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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या में गाती है जिससे कि यह मालग संकलन केला 

रजा पा सके 
Separato Paging is given to this part in order that it may be filled u a 

separate compilation 


भाग II - ड - उप - अप ( 1 ) 
PART II - -- Section 3 - Sub - Section tit ) 


- --- 


- 


--- - - - 


( रका मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयो द्वारा जारी किए गए सांविधिक मावश र अधिनचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India other than 

the Ministry of Defence ) 


MINISTRY OF PERSONNEL , P. G . AND PENSIONS 


कागिक , लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली , 18 जनवरी , 1991 


( Department of Personnel and Training) 


New Delhi , the 18th January, 1991 


का आ . 40 -~~-केन्द्रीय सरकार , २९ प्रक्रिया महिता , 1973 
( 1971 का : ) की धारा 21 की उपधारा ( 6 ) द्वाग प्रदम शक्तियों 
का प्रयाग करने हप, श्री बी एल . कालग , अधिवक्ता, दिली को रणजीत 
मिह प्ररि अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन बाग सस्थित मामला 
पार मी म 2/ 80 सी प्राई य ( ए )/ मी बी आई . कं , जो मंशन 
न्यायालय दिल्ली विधारण न्यायालय में लम्बित है भार दिल्ली मघ राज्य 
क्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील पायालयो मे उमी मामले 
मे उदभत अपीलो, पुनरीक्षण प्रायवना या अन्य मामला के अभियोजन 
के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 


SO . 406 . - In exercise of the powers confcrred by sub 
section ( 8 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 12 of 1974 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri B . L . Kalia , Advocate , Delhi as Special Public Proxecu 
tor foi conducting the prosecution of the case being RC - 2 / 
80 CIU( A ) / C. BI , Institted by the Delhi Special Police Estab 
lishment against Sh . Ranjit Singh and other , pending in 
Sessions Cout/ Trial Court Delhi and appeals, revisions of 
other mjaftcry alising out of the same case in levisional or 
appellate courts, estatisfted by the law in Union Territory 
of Dolhi. 


[ संख्या 225/41/ 86-ए वी डी -11] 


INo . 225/ 41/ 86 - AVD Il ] 


( 491 ) 


11 GI 91 - 1 
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- - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - 
का आ . 407 : - - केन्द्रीय सरकार , र प्रक्रिया , महिना , 1973 
( 1974 का 2 ) की धारा 24 की जगधाग ( 8 ) द्वारा पदन शक्तियो 

(a ) Offences punishable under Section 379 of the Indian 

Penal Code (45 of 1860 ) in regard to theft of ammu 
का प्रयोग करते हुए, श्री एन एम पाथुर , अधिप्रयता, दिल्ली को रणजीत 

nitions from Military Special Goods Train on Jurro 
मिह प्रौर अन्य के विरुद्ध दिल्ली विणेष पुलिस स्थापन बाग मरियत मामना 

8 , 1990 relating to the case No . 55 / 90 dated 8 - 6 - 90 

registered at Rallway Police Station , Dhanbad (Bihar), 
पार सी . सं . 2/ 80 मी . पाई . यू . ( ए ) / सी . बी . आई . , नो संशम 
न्यायालय /दिल्ली विचारण न्यायालय में लम्बित है और दिल्ली संघ राज्य 

( b ) Attempts , abctments and conspiracies in relation to 
क्षेत्र में विधि द्वारा स्थापिन पुनरीक्षण या अपील न्यायालयो में उसी मामले 

or in connection with one or more of the offences 

mentioned above and any other offence or offences 
से उद्भूत अपीलो, पुनरीक्षण प्राधवनो या अन्य मामलो के अभियोग्य 

committed in the course of the same transaction 
के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

urising out of the game facts . 

[ No . 228/43/ 90 - AVD-II) 
[मख्या 225/ 2 /84-ए वी डी .-II] 

A . C . SHARMA, Under Secy . 


2 


S . O . 407. - --In exercise of the powers conferred by sub 
Mection ( 8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974), the Central Government hereby appoints 
Shri N . S . Mathur , Advocate , Delhi as Special Public Prose 
cutor for conducting the prosecution of the case being RC 2 / 
80 - CIU ( A ) /CBI , instituted by the Delhi Special Police Estab 
lishment against Shri Ranjit Singh and others, pending in 
Sessions Court / Trial Court Delhi and appeals , revision or 
other matteis arising out of the same case in revisional or 
appcllate courts, established by the law in Union Territory of 
Delhi, 


नई दिल्ली, 22 जनवरी, 91 
___ का . पा , 409: - -- राष्ट्रपप्ति , संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड ( 5 ) 
के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, और भारतीय संपरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले 
व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महा लेखा परीक्षक से परामर्श करने के 
पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : --- 
__ 1. ( 1 ) इम नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
मंशोधन नियम , 1991 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे । 


[ No. 22512184- AVD-II ] 


प्रादेण 


नई दिल्ली , 23 जनवरी, 1991 


का , मा . 408:- - केन्द्रीय मरकार, दिल्ली विशेष पुलिम स्थापना 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम संख्या 25 ) की धारा 6 के 
साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, बिहार गज्य सरकार की सहमति से ( अधिसूचना संख्या 3/ मी . 
4- 10 197/ 90- एष ( पी ) , दिनांक 15- 10- 90 दिल्ली ) विशेष पुलिम 
स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण निम्न 
लिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए संपूर्ण बिहार राज्य पर करती है । 


2 . केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972 में - -- 
( I) नियम 3 के उपनियम ( 1 ) मे,- - 

( 1) षंड ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखिन खंड अंतःस्थापित किया 
जाएगा, मर्थात् :--- 
"( गग ) " "मंहगाई राहत से नियम 55% में यथा परिभाषित राहत 

अभिप्रेत है:---- 
( II ) खंड (च ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् 
" ( च ) “ फूटम्म पेंशन से नियम 54 के अधीन अनुज्ञेय “ कुटुम्ब 

पेंशन , 1964 " अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मंहगाई राष्ठन 

नहीं है ", 
( III ) खंड ( ण ) के स्थान, पर, निम्नलिखित खंर रखा जाएगा 

अर्थात्.- - 
" ( ण ) "पेंशन " के अन्तर्गत तब के मिधाए उपदान नागा है जब 

पेंशन शब्द का प्रयोग उपदान से भिन्नता सूषित करने के 
लिए किया जाता है किन्तु इसके अन्तगम्न महगाई राहत नहीं 


( क ) कार मंख्या 55/ 90, दिनांक 8- 5-90, भारतीय दंड संहिता 

( 1860 का अधिनियम संख्या 45 ) की धारा 379 के 
अधीन, धनबाद रेलवे पुलिस पाना से संबंधित । 


उपर्युक्त मामला काय संख्या 55/ 90, दिनांक 8- 6- 90 के 
मंबंध में ऊपर उल्लिखित एक या अधिक अपराधों और उन्हीं 
सध्यों में उत्पन्न एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गये 
किमी अन्य अपराध या किन्हीं अपराधों के बारे में संसक्त 
प्रयत्न तुष्प्रेरण प्रौर षड्यंत्र । 


[सख्या 228/ 43/90-ए . बी . डी . -1 I] 

ए . सी . शर्मा, प्रवर सचिव 


( 2 ) नियम 55 के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रत्त. स्थापित किया 

जाएगा , अर्थात् : - -- 
" 55फ . पेंशन कुटुम्ब पेंशम पर महगाई राहत 


ORDER 


New Delhi, the 23rd January , 1991 


( i ) कीमत वृद्धि के लिए गहत पेणन भोगियों पीर कुटुम्ब पेशन 

भोगियों को मंहगाई राहत के रूप में ऐसी दरी पर भार ऐसी 
शों के अधीन रहते हुए दी जा सकेंगी जो केन्द्रीय मरफार 
समय ममय पर बिनिविष्ट करें । 


S .O . 408 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( i ) of Section 5 road with Section 6 of the Delhi 
Special Police establishment Act , 1946 ( Act 25 of 1946 ), the 
Central Government, with the consent of the State Govern 

ment of Bihar vide Order No. 3 / C4- 10197 / 90 H( P) dated 
6 - 10 - 90 liereby extends the powers and jurisdiction of the 
Members of the Delhi Special Police Establishment to the 
whole of the State of Bihar for investigation of the following 
offence , namely : - 


( ii ) यदि कोई पेंशनभोगी केन्द्रीय या गज्य सरकार या भारत 

या विदेश में उनके अधीन किसी निगम कंपनी / नियाय वैषः 
के अधीन पुनः नियोजित है जिमके अन्तर्गत ऐसे निगम कपनी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - खंड (ii ) ] 

भारत का राजपत्र : फरवरी , 1991/ मा 20 , 1912 
- - - - - - -- -- - - --- -- -- - - - - - - - - - -- -- -- - - -- - -- - - -- - -- -- - - -- - - - - -- -- - - - - - -- - -- -- - -- - - -- - -- -- - - - - -- - - - - - -- -- - - - --- --- - -- - -- -- - - - - -- - --- - -- - - - -- -- - -- - - 
निकाय/ बैंक में स्थायी सामेलन भी है, तो पह ऐसे पुन .नियोजन 

(iii ) for clause ( o) the following clause shall be sul 

____ tuted, namely : -- 
की अवधि के दौरान पेशन या सुटुम्ब पेशन पर मंहगाई राहस 
प्राप्त करने का पालन नही होगा । 

" ( 0 ) Pension includes gratuity except when 

term pension is bed in contradistinction 

gratuity but does not include dearness relief, " 
( iii ) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियम 37 के निबधना 
नुसार स्थायी रूप से भामेलित हो जाते है और जो नियम 

( 2 ) atter rule 55 , the following rule shall be inserte 

_ namely : - - 
37क के निबंधनानुसार मनपानतः मामिक पेशन के 

" 55A , DEARNESS RELIEF ON PENSION /FAMIL 
म्थान पर एक मुश्त रकम के संवाय का विफल्प देते है , 

PENSION 
महगाई राहत के लिए पात्र नहीं होगे । 

(i) Relief against price rise may be granted to th 

pensioners and family pensioners in the form of 
( 3 ) नियम 72 में --- 

dearnees relief at such rates and subject to such 

conditions as the Ccotral Government may specify 
( i) उपनियम ( 4 ) में , " दो माम शम्वों के स्थान पर, "चार 

from time to time. 
माम " शब्द रखे जाएंगे 

( ii ) If a pensioner is re-employed under the Central or 

State Govornmont or a corporation / company / body 
( ii ) उपनियम ( 6 ) मे, " दो मास " शब्दों के स्थान पर , " कार 

bank under thom in dia or abroad including 

pormanent absorption in such corporation / com 
मास " शम्प रखे जाएंगे ; और 

pany / body / bank, he shall not be eligible to draw 

doarnoss relief on pension /family pension during 
( ख ) " संपदा निधेशालय की जिम्मेवारी होगा " शब्दो के पश्चात् 

the period of such re - employment, 
निम्नलिखित जोगा आएगा , अर्थात् .---- 

( ili ) The Central Government employees who got perma 

aently absorbed in terms of rule 37 and opt for 
" ऐसी किसी रफम को जो मेवानिवृत्ति के पश्चात् भार मास से अधिक 

lumpsum payment in llou of pro -rata monthly pep 

sion in terms of rule 37 , shall not be eligible for 
मरकारी प्रावाम रखने के लिए अनुमति फीम के भव्वे शोध्य 

dearness relief . " 
हो गई है और जो अंशवान है, पेंशनभोगी की महमति के 

( 3 ) In rule 72 , -- - 
बिमा, मंहगाई राहत से सम्पदा मिषेशालय द्वारा सम्भव लेखा 

(i) in sub -rule ( 4 ), for the words "two months " the 
अधिकारी की मार्फत वसूल किए जाने का मादेश दिया जा 

words " four months " shall be substitucd ; 
सकेगा । ऐसे मामलों में किसी मंहगाई राहत का संवितरण 

( ii) ( a ) in sub -rule ( 6 ) for the words " two months, the 
तब तक नही किया जाएगा जब तक कि ऐमे शोध्यो की पूर्ण 

words "four months " shall be substituted ; and 
वसूली म फर ली गई हो । " 

(h ) after the word " Estat . " the following shall be 
म . 42( 30 ) -पी . एण्ड पी . डब्ल्यू . /80-ई. ] 

added , namely:---- 

" Any amount becoming due on account of licenco 
स्वर्ण दास, उप सचिष 

foo for retention of Government accommodation 

beyond four moths after retirement and remaining 
टिप्पण : -केन्द्रीय मिविल सेवा पेशन नियम, 1972 का . प्रा . स . 

unpaid may be ordered to be recovered by the 
934, सारीख 1 - 1- 1972 के रूप में प्रकाशित किए गए थे । इन नियमो 

Directorate of Estates through tho concerned AC 

counts Officer from the doarness reliof without the 
का चौथा संस्करण ( जुलाई, 1988 तक सपोधित ) 1988 में प्रकाशित 

consent of the ponsioner . In such cases no dear 
किया गया था । ) में नियम पेशन मोर पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 

ness relief shall b odisturbed until full rocovery 

of such ducs have been made. " 
बणित धिमूचनामों द्वारा संशोधित किए गए थे: -- 

INo. 42( 30) - P & PW / 89- E } 
New Delhi, the 22nd January , 1991 

SWARN DAS, Dy. Socy. 

Note : -- The Central Civil Services Rules , 1972 were published 
S . O . 409 - -- -In exercise of the powers conforred by the 

under ofice order No . 934 dated 1 - 4 - 1972 . The 
proviso to article 309 red with clause ( 5 ) of article 148 of 

fourth cdition of those rules amended upto July 
the Constitution and after consultation with Comptroller and 

1988 ) published during 1988. These rules were 
Auditor General of India in relation to persons serving in 

amended under the notification of Pension and 
Indiali Audit and Accounts Department, the Presidont hereby 

Pensionary Welfare Department. 
makes the following ruleg further to amend the Cential Civil 
Services ( Pension ) Rutes, 1972 , namely : - - 

यित मंत्रालय 
___ 1 . { 1 ) Thesc rules may be called the Central Civil Services 

( प्रार्थिक कार्य विभाग ) 
( Pension ) Amendment Rules , 1991 , 
( 2 ) They shall come into force from the date of their 

( बैंकिग प्रभाग ) 
publication in the Oficial Gazetto . 

नई दिल्ली, 22 जनवरी , 1991 
2. In the Central Civil Services ( Pension Rules, 1972, -- 

का . आ . 410 : -~ बैंककारी विनियमम भधिनियम , 1949 ( 1949 
( 1 ) In suh-rule (1 ) of rule 3 , - -- 

का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
( i ) after clause ( c ), the following clause shall be inser सरकार, भारतीय रिजर्व मैफ की सिफारिशों पर , एनद्वारा घोषणा करती 
ted, namely :---- 

है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधाग ( 2 ) के उपबन्ध 
" (ce) deatness relief means relief as defined in पंजाब एण्ड सिंध बैंक पर अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि 
rulo 55 A ," 

के लिए, जहाँ तक उनका संबंध गिरवीदार के रूप में मैमर्म डाइनाम टिफ 
tis ) for clause ( t) the following clause shall be substi फोजिग्स इंडिया लिमिटेर के शेयरों को अपने पास रखने से है, लागू नहीं 
____ tuted , namely : - - 

होंगे । 
" "family pension means family pension , 1964 

मि 15/12/ 00- बी प्रो .-III] 
admissible under rule 54 but does not include 
dcarness rellef , "%3B 

মা নাঘ , wষ সখি 


THTTTT 
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MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 
New Delhi, the 22nd January , 1991 


1. O . 410. - - In exercise of the powers conferred by sec 
n 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949 ) 

Cential Government, on the recommendations of the Re 
rve Bank of India , herchy declarey that the provisions of 
11 section (2 ) of section 19 of the said Act shall not apply 
} Punjab & Sind Bank for a period of two years from the 
site of 110rification , insofar as they relate to its holding of 
he shares of M /s . Dyoamatic Forgings India Limited 39 
ledgee . 

INo. 15 /12 / 90- B. O . HI 
PRAN NATH, Under Secy . 


है । तदनुसार में सन्तुष्ट में कि मूल मुद्रा विनिमय नियन्त्रण पनि म 
पीपी/ 1510 252 दिनांक 1930- 89 प्रावेधक से खो गई है । ममय- समय 
पर यथासशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 517 
की उपधारा 9 ( 1 ) ( घ ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए मैसर्स प्रोवराय टावर्स , 15ए, नारीमन प्वाइन्ट , बम्बई, मार्फन ईस्ट 
इंडिया होटल्स लि . , 7 -शाम नाथ मार्ग , दिल्ली को जारी की गई उक्त 
मुद्रा विनिमय नियमण प्रति को एस्पद्वारा रद्द किया जाता है । 
_____ 3 . मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग 
से जारी की जा रही है । 

[ फा . सं , 18/ 256/ 89- 90/ एम . एल , एस . ] 
बी . पार , अहीर , उप मुख्य नियंत्रक , मायास-निर्यात , 

___ कृते मुख्य नियंत्रक, मायात-निर्यात 

MINISTRY OF COMMERCE 
( Оfice of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 
New Delhi, the 241h January , 1991 


. 


समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्फ , मध्य प्रदेश 

अधिसूचना संख्या 229/ 1990 

इन्दौर , 31 दिसम्बर , 1990 
का आ . 411 : ~~-समाहालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इन्दौर के श्री 
मोहनलाल ( अनु जनजाति ), अधीक्षक , समूह " ख ", निवसन प्रायु प्राप्त 
करने पर दिनांक 30- 11-1990 ( अपराह ) को शासकीय सेवा से निवस 
हो गये । 

[ फा . सं . II ( 3 ) 3-गोप/ 89/ 30 ] 

बालकृष्ण अग्रवाल, ममाहर्ता 


50. 412 .-- - MS. The Oberoi Towers , 15- A , Nariman 
Fuilt, Bombay C / O East India Hotels Lid,, 7, Sham Nath 
Mulb , Delhi was granted an import Licence No. P / P / 1510252 
C / XX/13/ H89 / MLS dated 19 -10-1989 for a c .it . value of 
Rs. 2 , 85 . 000 ( Rupees [ wu Lakh, Eighty Five thousands only ) 
for the import of house- keeping equipment with standard 
spales acLessonles , attachments ( as per list attached). The 
applicant has applied for issue of duplicate Exchange Control 
Purposes Copy on the ground that the original Exchange 
Conuol Purposes Copy has been misplaced /lost. It is further 
stated that the Original import Licence was registered witb 
United Bank of India , Janputh , New Delhi and having a 
bulance unutilised c .i.f . value of Rs. 1, 37 ,669 (Rupees One 
Lakh, Thirty Seven thousands , SIX hundred Sixty Nine only ) 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE , M .P . 

NOTIFICATION NO . 229 / 1990 
Indore , the 31st December, 1990 


SO. 413 , - Shri Mohanlal ( ST ) , Superintendent , Central 
Excise Group B of Indore Collectorate having attained the 
age of superannuation , retired from Government service on 
30 - 11 - 90 ( AN) . 

[ F . No. II ( 3 ) 8- Con 89 / 30 ] 
B . K . AGARWAL , Collector 


- 


- 


- 


2 . In support of their contention , the licenses have filed 
an allıdavil duly sworn in before appropriate judicial autho 
lity . I doi accordingly satistied that the original Exchange 
Contol Puposes Copy No. P / P / 1510252 dt. 19 - 10 -89 has 
been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred 
under Sub Clause 9( 1 )( d ) of the Import ( Control) Order , 1955 
dt. 7 - 12 - 56 as amended from time to time , the said Exchange 
Control Puposcs Copy issued to M / s. The Oberoi Towers, 
15- A , Nariman Point , Bombay C / o East India Hotels Ltd., 
7 , Sham Nath Murg. Delhi is hereby cancelled . 

3 A duplicate copy of the Exchange Control Purposes 
Copy is being issued to the party separately . 

[ F . No. 18 /256 / 89 - 90 / MLS ] 
B . R . AHIR, Dy. Chief Controller of Imports & 

Exports. 


Tor Chief Controller of Imports and Exports 


वाणिज्य मन्त्रालय 
( मुख्य नियन्त्रक प्रायान-निर्यात का कार्यालय ) 

प्रादेश 

नई दिली, 21 जनवरी, 1991 
का आ 412 : - --ममर्म धी मोबगय टाधर्म , 1 - ए , नारीमन प्वाइन्ट , 
बम्बई , मार्फत ईस्ट इंडिया लोटल्स लि , 7 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली को 
माना, अतिरिक्त उपसाधिन्नो , मयोजनों ( मलग्न सूची के अनुसार ) के 
माथ हाउसकीपिंग भाज माभान के प्रायान के लिए 2, 85, 000 रुपये 
( वो लाख पन्यासी हजार रुपये मान ) लागन बीमा भाड़ा माय का एक 
प्रायान माइनस सं . पीपी 15 10 252 मी / XX/13/ एच / 89/एम एल . 
पम , विनाक 19- 10- 80 मजर किया गया था । प्रार्थी ने मुद्रा विनियम 
नियन्त्रण प्रति की अनुलिपि प्रति मारी करने के लिए इस आधार पर 
प्रावेदन किया है कि मुद्रा विनिमा नियंत्राण प्रति यो गम से गई है । 
उन्हान आगे यह भी कहा है कि मल प्रायास लाइमस अनाटिड बैंक 

आफ इंडिया अनपथ , नई दिल्ली में पजीकृत था और उस पर 1, 37, 669 
रुपये ) एक लानु मैतिम हजार ए मौ उनसनर रूपय मान ) लागम श्रीमा . 
भाषा मल्य का उपयोग करना गंप था । 

2. अपने तर्क के समर्थन गे लाइमपारी ने उपगयन न्यायिक प्राधि 
कारी के समक्ष विधिवर का रे गपथ लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 
New Delhi , the 15th January, 1991 

CORRIGENDUM 


S. O . 413. ---In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Energy (Deparıment of Coal) No . . 0 , 2143 
dated the 18111 July , 1990), published in the Gazetto of India , 
part II , section 3 . sub -section ( ii ) dated the 11th August , 1990 
at pages 3612 to 3614, -- - 


at page 3613 , in the Schedule against serial number 7 , 

in column Area in hectares for " 3 .080 " read 
13 .000 ". 

INo. 43015 / 8 / 90-LSW} 
B . B . RAO, Under Secy . 


[ भाग I[ - - खंड 3 (ii ) 
- - ---- -- --- -- - 


495 
- - 


- - - - - - - - - - - - - 


भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 1991/ माघ 20, 1912 
- -- - - - - - - - - - - - = = = = = = = - - -- - - - 

पेट्रोलियम और रमायने मंत्रालय 


-- - 


- 


- - 


- 


-- -- - - - 


- -- - -- - -- - -- - 


( पेट्रोलियम मार प्राकृतिक गैस विभाग ) 


नई दिली, 1 जनवरी , 1931 


का . प्रा . 414 :- - पेट्रोलियम पार खनिज पाइप लाइन ( म में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 1962 का 50) की 
धाग के खंड ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सहारा नाचे दी गयी सारण के मम 1 में उल्लिखित प्राधिकारी को उपम सारणी के भ में 
उनके सामने बनाये गये क्षेत्र के भीतर उका अधिनियम के तहत "मक्षम प्राधिकारी " के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


सारणी 


- 


- 


- 


व्यक्ति का नाम 


पता 


क्षेत्राधिकार 


विशेष तहसीलवार ( भूमि अधिग्रहण ) तेल एवं प्राकृतिक गैस 
प्रायोग 


पब्लिक आफिस रोड बेलिपालयम नागापट्टिनम समिलनाड का सम्पूर्ण राज्य 
तंजावर जिल्ला समिलनाड 

---------- - - - --- ---- - - - - 
[ सं . मो . - 11021/ 8/ 89- ओ . एन . जी . डी . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS 


(Department of Petroleum and Natural Gas) 


New Delhi the 21st January , 1991 
S . 0 . 414 -- In pursuance of muve ( a ) of Section-2 of the Petroleum and Minerals Pipc lines ( Acquisition of Right of uscr in and ) 

Act 196 . ( 50 of 1962 ) the Central Govt . herr by Ruthorises the authority mentioned in Column 1 of the schedule bolow to perform 
the functions of the “ COMPETENT AUTHORITY " under the said Act within the areas mentioned in the correspondinu 
in the column 3 of the said schedule . 


SCHEDULE 


Namo of Person 


Address 


Territorial jurisdiction 


Special Tusikar ( Land Acquisition ) ONGC 


Stato n whole 
Tainilnadu 


Public Office Road 
Velipalayam 
Nagapattinam 
Thanjavur District 
Tajnilnadu 


[ N ), 0-11021/8/ 89- ONG/ D . Tuy 


पेट्रोलियम पोर नेचुरल गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली , 24 जनवरी, 1991 
का . प्रा . 415.---- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में प्रो . एन 
जो सी गेस टर्मिनल गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसीवींग स्टेशन , अद्धजन 
सक पेट्रोलियम परिवहन के लिए पाईपलाईन गुजराप्त गैस कम्पनी 
लिमिटडे सूरत द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


प्राः भव पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्धारा 
धोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
स भायोग , हमारा प्रोजेक्ट 61) सुभाष नगर सोसायटी, पोउदोर गेड सुरन 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

मोर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


प्रौर यन : मह प्रतीने होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए पतपास अनुसपो में पणित भूमि में उपयोग का अधि - 
कार अजित करना प्रावश्यक है । 
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धनुमूची 


SCHEDULE 


Pipeline from O . N. G . C . Gas Terminal to Gujarat Gas 
Company Limited Receiving station at Adajan , 


प्रो . एन . भी . मी . गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड 
रिसीविंग स्टेशन अाजन तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 
राज्य गुजरात जिला सूरत सानुका - - चोरासी 


State : Gujarat District : Surat 


Taluka : Chorasi 


गांव 


लोक नं . 


Village 


पार 


प्रतिमार 


Block No. H. 


Are 


Prati 


Are 


भाटपोर 


___ 433 


118 0 
16 

20 


Bhatpore 


134 


435 


28 


60 


4330 
4340 
4350 
438 
4390 
Tapi River 


11 80 
16 20 
28 60 
11 20 
1500 


438 


11 


20 


0 


438 


15 


00 


तापी नदी 


62 


80 


477 


01 


60 


477 


478 


478 


16 


480 


480 


01 


479 


479 


01 


28 


481 


481 


00 


482 


0 01 50 
0 1680 
0 01 92 
0 1 28 
0 1600 
0 1380 
0 17 92 
0 23 12 
0 3456 
0 0800 
0 9000 


482 


80 


495 
494 


495 


92 


494 


12 


497 


503 


34 


497 


57 


504 


503 


08 


00 


504 


90 


[ No. 0 -11027/184/90-ONG / D . III ) 


स , मो . - 11027/ 184/ 90- मो . एन . जो . / गे . - 11 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 24th January , 1991 
S . O . 415. - - Where it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum from O . N . G . C . GAB Terminal 
10 Gujarat Gas Company Limited , Rec . lving Station at 
Adnjan Gujarat Sytate , Pipeline should be laid by the 
Gujarat Gas Company Limited , Surat . 


का . मा . 418:-~- यत: केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में प्रो एन जी 
सी गम टर्मिनल से गुजरात गंस कंपनी लिमिटेड रिसीविंग स्टेशन 
प्रडाजन नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन गजरात गैस 
कंपनी लिमिटेड सूरस द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


भार यस : यह प्रतीत होता है कि एमी लाईनो को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एनदपावस अनुसूची में बणित भूमि में उपयोग का मधि 
कार अजित करना प्रावश्यक है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the scbedulo annoxed gereto ; 


Now , therelore, in exercis - of the powers conferred by 
sub-Section ( 1 ) of the Section 3 ot the Petroleum and 

Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declare its intention to acquire the right of user 
therein ; 


प्रतः प्रब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1963 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियो का प्रयोग होते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


Provided that any person interested in the said land my 
within 21 days from the date of this notification , objcct 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Hazira Project, 
* Prahar ", 60 Subhashnagir Sociely. Ghod- Dod Roud , 
Surat. 


बणतं कि उक्स भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईपलाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, हजीरा प्राजेस्ट 80 सुभाष नगर सोसायटा छोरदोर रोड , 
सूरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर मकेगा । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner. 


पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई ध्यक्तिगत हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


d 
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- 


- 


- 


- 


H 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


man 


अनुसूची 
ओ . एन . जी . सी . गैस टर्मीनल से गुजरात गैस कंपनी 
लिमिटेड रिसिविग स्टेशन अडाजन तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : चोरासी 


गाव 


___ सर्वेनंबर 


हेक्टर 


रे 


प्रतिपारे 


अडाजन 


तापी नदी 


2 


02 


708 


12 


601 


04 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधि 
कार अर्जित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि मे उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
धोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग हजीरा प्रोजेक्ट 60 सुभाष नगर सोसायटी घोडदोड रोड , 
सूरत को इन अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा और ऐसा आक्षेप कहने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

___ अनुसूची 
श्री . अन . जी . सी . गैस टर्मीनल से मुजराति गैस कंपनी लिमिटेड 
रिसीविंग स्टेग्न अडाजन तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 

राज्य : गुजरात जिला : सूरत : तालुका : चोरासी 


04 


600/ ए 
सरकारी रोड 


3 


55 


80 


[ स . प्रो . -11027 / 185 / 90- ओ . एन . जी . डी . III ] 


S . O . 416 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the pubiic interest that for 
the transport of Petroleum fion, O . N . C . C . Gas Terminal 

Gujarat Gas Company Limited , Receiving Station at 
Adajan in Gujarat State . Pipeline should be laid by the 
Gujarat Gas Company Limited , Surat. 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary : 0 acquire the right of user 
in the land described in the checula anncxed hereto ; 


गांव 


सर्वनंबर 


हे . 


आरे प्रति 


पार 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act . 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


तापी नदी 40760 
[ सं . ओ .- 11027/ 186 / 90 ओ . एन . जी .- डी III ) 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project , 
" Diahar” , 60 Subhashnagar Society , Ghol-Dod Road , 
Surat . 


S. O . 417. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
for the transport of Petroleum from O . N . G . C . Gas Terminal 
to Gujarat Gas Company Limited , Receiving Siation at 
Adajan in Gujarat State , Pipeline should be laid by the 
Gujarat Gas Companey Limited , Surat . 


And whereas it appears that or the purpose of laying 
much pipeline , st is necessary to acquir ; the light of user 
in the land described in the schiebie annexed hereto ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner . 


Now, therefore , in exist of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Rigat of User in the 
| in 1 ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


SCHEDULE 
Pipeline from O .N .G .C . Gas Terminal to Gujarat Gas 
Company Limited , Receiving Station at Adajan , 
State : Gujarat. District : Surat Taluka : Chorasi 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Comunission , Hazira Project , 
" Plahar ", 60 Subhashnagar Society, Ghod- Dod Road , 
Surat . 


Village 


Survey No. 


H. 


Are . Prati 

Are . 


Adajan 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in peison or 
ba legal practitioner . 


Tapi River 
708 
601 
600 / A 
Govt. Road 


2 
0 
0 
0 
3 


02 40 
1200 
04 00 
04 00 
55 80 


SCHEDULE 


Gas 


Pipeline from O . N. G . C . Gas Terminal to Gujarat 
Company Limited , Receiving Station at Adajan. 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi. 


INo. 0 -11027/185 /90- ONG.- D . III ] 


- 


- 


- 


Village 


H. 


Are. 


Survey 

No . 


Prati 
Are. 


का . आ . 417. ~ - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में प्रो . एन . 
जी . सी . गैम टर्मीनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसिविंग स्टेशन 
अडाजन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन गुजरात गैस 
कंपनी लिमिटेड सूरत द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Pal" 


Tapi River 

4 07 60 
( No, O-11027 /186/ 90- ONG- D , III 
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. 


.. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


NH 


SCHEDULE 
Pipeline from O . N . G . C . Hazira to (Kribhco boundry ) R . P .L . 
Complex Hazira 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Cnorasi 


Village 


Survey No. 


H. 


Are. 


Centi 
Are , 


Bhatpore 


0 

0 
0 


____ का . आ . 4 18 . - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ओ . एन . जी . एन . 
हजीरा से ( कृमको बाऊंड्रो ) आर पी एल कम्पलेक्स हजार तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाईपलाईन रिलायन्स पेट्रोकैमिकल्स हजीरा 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

__ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना पागय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृति 
गैस प्रायोग हजीरा प्रोजेक्ट 60 सुभाष नगर सोसाईटी घोडदोड रोड 
सुरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


556 
556 
556 
556 
556 
556 
373 


1000 
02 20 
07 20 
15 60 
16 00 
1200 
15 60 


0 
0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


TT1 


No. 0 - 11027/194 /90-ONG. - D . III ] 
V.S. NAGAR , Competent Authority 


अनुसूची 


ओ . एन . जी . सी . हजीरा से कृमको बांऊट्टी ) भार . पी . 
एल . कमाले हजारा तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुकाः चोरामी 
गांव 

सर्व नंबर हे . आरे . से . आरे 
भाटयोर 556 

0 10 
556 

0 02 
556 

20 
556 
556 


का . आ . सं . 419 - ~ यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 

ओ एन जो एस हज़ोरा से ( कृमको बाऊंड्रो ) आर पो ए ल कम्पलैक्स हजारा 
तक। पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन रिलाइम पेट्र कैमिकल्स 
हजाग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधि - 
कार अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग 
का अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धार 
3 को उपधारा ( 1 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
धोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , हजीरा प्रोजेक्ट 60 सुभाष नगर सोसाईटी घोड दोड रोड, 
सूरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 


20 


o 


60 


º 


00 


o 


N 


556 


12 


00 


o 


373 


15 


60 


º 


[ सं . प्रो - 11027/194- ओ . एन . जी . डी . III 

वी . एस . नागर , सक्षम अधिकारो 
S .O . 418 . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public inierest that for the transport 
of Petroleum from ONGC Haziia to (Kriblicu boundiy ) 
R . P . L . Complex Hazira in Gujarat Siate pipeline should be 
laid by the Reliance Petrochemicals Ltd . Hazira . 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessaiy io arquire the light of user 
in the land described in the scalc annexed hceto ; 


अनुसूची 
श्री . एन . जी . एन हजीरा से ( कुमको बाऊद्री ) आर पी 
एल कम्प्लेक्स हजीरा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : चोरासी 


गांव 


सर्वे नंबर 


हे . 


आरे 


से आरे 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the 
I and ) Act . 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the daie of this notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Hazira Project , 
" Prahar ", 60 Subhashnagar Society. Ghod- Dod Road , 
Surat , 


कबास 


255/ ए 
255/ बी 
कृभको जमीन 


22 25 
03552 


40 


ind every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner , 


स , प्रो -11027 / 195 / 90- प्रो . एन . जी . - डी . III ] 

के विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी 


[ भाग II - ~- खंड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : फरपरी 8 , 1991/माम 20, 1917 
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S. O . 419 .- -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from ONGT Hazira to (Kribhco boundary ) 
R . P . L . Complex Hazira in Gujarat Ştate pipeline should be 
laid by the Reliance Petrochemicals Ltd . Hazira . 


गैस पायोग में सभी बाधाभों मे मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशम की इम 
तारीख को निहिन होगा । 

अनुसूची 


रीवा-~~- 3 से नादा- 1 तक 
राज्य . गुजराप्त पाईप लाईन जिला : मोच 


सलका : जमभूसर 


And wher as it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc , it is necessary to acquire the right of us 
117 the land descuibed in the bi tule annexed hercto : 

Now, therefore , In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipeline ( Acquisition of Right of User in the I. and ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hercity 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


म्लाक 


हे 


. भार 


सेनटिय र 


गाव 
- - - - -- 


5 


नादा 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the lay ng of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil and Natural Gas Commisslon, Hazira Project , 
" Piohar " , 60 Subhashnagar Society , Ghod -Dod Road, 
Surat. 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishe , to be honrd in person or 
11 t legal practitioner . 


SCHEDULE 
Pipeline from ONGC Hazira to ( Kitbhco boundry R . P . L . 

Complex Ltd 
Statc: Gujarat . Disttrict : Surat Taluka : Chorssi 

- - - - - - - - 
Village 

Survey No. H . Are. Centi 

a re. 


1639 
1594 
1595 
1591 
1593 
1599 
1600 
1601 
1602 
1640 
1396 
1395 
1393 
1392 
1391 
1390 
1388 
1389 
1387 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - -- - - - -- - - 


- - 


Kaaus 


253/ A 
255 / B 
Kribhco 
land 


0 
0 
2 


22 24 
3552 
33 40 


___ 40 


[ भाग II - - खंड 3 (ii )]] भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 1901/ माष 20, 1912 
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अनुसूची 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने के 

प्रयोजन के लिए इतनुपापा भनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधि 
मो . एन . जी . सी . गैस टर्मीनल से गुजरात गैस कंपनी 

फार अर्जित करना प्रावश्यक है । 
लिमिटेड रिसिधिग स्टेशम महाजन तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुफा : चोरासी 

प्रत ; अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 

अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
गाव 

की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
सर्वेनंबर हेक्टरभर प्रतिमारे 

ने उसमें उपयोग का अधिकार भजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 

घोषित किया है । 
मडाजन 

तापी नदी 
708 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितगर कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
601 

पाईपलाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
600/ ए 

04 

गैस पायोग हजीरा प्रोजेक्ट 80 सुभाष नगर सोसायटी छोडवोज रोड , 

सूरत को इन प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सरकारी रोज 

55 80 

सकेगा और ऐसा भाक्षेप कहने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
[ स . मो . - 11027 / 185 / 90- मो , एन , जी . से . III ] फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
S . O . 416 , - - Wheroag it appears to the Central Govern 

मनुसूची 
ment tbat it is necessary in the public intcost that for 
the transport of Petroleum fion . O . N . C . C , Gas rerminal 

पो . मन . जी . सी . गैस टर्मीनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड 
, Gujarat Gas Company Limited , Receiving Station at रिसीविंग स्टोम माजन तक पाईपलाईन बिछाने के लिए । 
Adajan in Gujarat State . Pipeline should be laid by the 
Gujarat Gas Company Limited , Surat . 

राज्य : गुजरात जिला : सूरत : तालुका : चोरासी 
And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary : o acquire ibe rigbt of user 

सर्वमंदर 
in the land described in the chetule annexed herctoi 

हे . मारे प्रति मार 


पाल 


Now , therefure , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Soction 3 of the Petroleum end 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User in the 
[ .and ) Act . 1962 ( 50 ot 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


तापी नवी 40760 
[ सं . मो . - 11027/186 / 90 पो . एन . जी . जी III ) 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority. Öll and Natural Gas Commission , Hazira Project, 
• Prahar ", 60 Subhashnagar Sociery , Ghort -Dod Road, 
Surat . 


S . O . 417. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
for the transport of Petroleum from O . N. G . C . Cas Terminal 
10 Gujarat Gas Company Limited , Receiving Station at 
Adajan in Gujarat State , Pipelino should be laid by the 
Gujarat Gas Companey Limited , Surat . 


And whereas it appears that cor the purpose of laying 
much pipeline, it is necessary to acquire the light of user 
in the land described in the c chule dinexed hereto ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner . 


Now , therefore , in exercis of the powers conforscd hy 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinc ( Acquisition of Rigat of User in the 
| in1 ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declaros its intention to acquire the right of user 
thercin , 


SCHEDULE 


Pipeline from O . N . G . C . Gas Terminal to Gujarat Gas 
Company Limited , Receiving Station at Adajan . 
State : Gujarat . District : Surat Taluka : Chorasi 


Village 


Survey No . 


H. 


Are. Prati 

Are . 


Provided that any person interested in the said land may 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline undor the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, 
" Piabar" , 60 Subhashnagar Society, Ghod -Dout Road , 
Surat . 

And every person making such an obicction shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
b t legal practitioner . 


-- - -- - -- - 


Adajan 


Tapi River 2 02 40 
708 

0 1200 
601 

0 04 00 
600 / A 

) 04 00 
Govt . Road 3 55 80 


SCHEDULE 


Gas 


__ Pipeline from O . N. G . C . Gas Terminal to Gujarat 
Company Limited , Receiving Station at Adajan , 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Choragi . 


[ No . 0 - 11027 /185 / 90 - ONG. - D . III] 


Village 


Survey 

No . 


H . 


Are. 


Prati 
Are . 


का . प्रा . 417 . - ~ यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में मो , एन . 
जी . सी . गैम टर्मीनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसिविंग स्टेशन 
महाजन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन गुजरात गैम 
कंपनी लिमिटेड सूरत द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Pal? 


- - - - 


- - - 


Tapi River 

4 07 60 
( No . 0 - 11027/186 / 90- ONG - D . III] 


- - - - 


- 
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New Delhi, tho 25th finuary , 1991 


. . . 


2 


3 


4 


5 


L 


00312 

06 24 
03 12 
05 72 


S . O . 420 . - Wholeas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 1490 dated 26 - 5 -90 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Miperals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (30 of 1962 ) , the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specified in tho schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline 

And whercas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, subinitted report 
to the Government . 


8 pipe appenderita 


1405 
1404 
1428 
1564 
1562 
1561 
1560 
1559 
1522 
1527 
1526 
1523 
1520 


And further whorcas the Contral Government has, after 
considering the said report decided 10 acquire the right of 
liser in the lands in the schedule appended to this notification ; 


001 
0 25 20 
0 0 64 

01 32 
00192 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
stub-section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the scheduis appunded to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelne ; 


And further in exerciye of power conforted by sub -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands ball instead of vesting in 
Cantral Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from all encumbrances . 


No. 0 -11027/ 40/ 90 -ONG . D .- III] 
का भा . 21 ----यस : केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
गणसज बी पी से ए . ई . सी . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर प्रत : यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसबुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का पधिकार प्रजित 
करना पावश्यक है । 


thientral Governin the sacentral Cor conforted h 

s baltmaient ditec Bub-section 


SCHEDULE 
Pipeline from RENA-3 to NADA-1 . 
State : Gujarat District - Bharuch Taluka : Jambusar 


- -- - - -- 


-- --- - -- 


- - - - -- -- 


- -- - - - 
Village 


प्रत : प्रब पदोलियम पोर खनिज पाईपलाईन ( भूमि मे उपयोग के 
प्राधिकार का पर्जन प्रधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
भरफार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रणित करने का प्रपमा आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


Block No. 


Hec . 
tarc 


Are Cen 

t iare 


2 


3 


4 


5 


Nada 


2 4050 
00416 

08 32 
02 08 


बशर्ते कि उक्त भ मि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीमे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग निर्माण पोर नेखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडोदा - 9 को 
इस पधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टत यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी मुमवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी का मार्फत । 


मनुसूची 


___ ol 


60 


राणास ने टी पी से ऐ . ई मो तक पाईप लाईन बिछाने के 
लिए । 
राज्य - गुजरात जिला . अहमदाबाद तालुका : दमकोई 


1639 
1594 
1595 
1591 
1593 
1599 
1600 
1601 
1602 
1640 
1396 
1395 
1393 
1392 
1391 
1390 
1388 
1389 
1387 
1386 
1385 
1383 
1381 
1380 
1411 
1410 
1409 
1408 
1407 
1406 


गाव 


म्लाक नं . 


हेक्टेयर 


पार 


सन्टीयर 


- -- - 


50 पी 


02 


. 


32 


( ) 1 


13 


11 
18 
13 


80 


02 08 
02 08 

1 30 
04 16 
07 28 


0 


10 


05 


0 
0 


[स , पो . 11027/18 7/ 90- घो . एम . जी . डी. -Im 


- - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - 


-- - -- 


राज्य : गुजरात 


जिला : गुरत 


सालुका : बोरापी 

पारे . से , भार 


गांव 


सर्व नबर 


- - - 


माटयोर 


556 


2 


556 
556 


भार भागात 

- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग 
का अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धार। 
३ को उपधारा ( 1 ) प्रदल पाक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार 
ने उपमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एलद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ने कि उक्त भूमि में हितया कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैम यायोग , हजीरा प्रोजेक्ट 60 मुभाष नगर सोमाटो घोष दोड रोड , 
सूरत को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


60 


॥ 


" 


556 
556 
556 
373 


60 


[ सं . प्रो - 11027/ 19 4 - ओ , एन . जी . डी . III 

बी . एम . मागर, सक्षम अधिकारी 


और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह 
मा कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S. O . 418. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in tbe public loterest ibat for the transport 
of Petroleum from ONGC Hazird to thribhou bouddiy ) 
R . P . L . Complex Hazira in Gujarat State pipeline should te 
laid by the Reliance Petrochemicals Ltd . Hazira . 


अनुसूची 
श्री एन . जी . एन हजीरा से कृभको याऊद्री ) पार पी 
एल काम्नेक्स हीरा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका , बोगसी 


गांव 


मर्वे नंबर 


पारे 


से 


आरे 


फबाम 


25 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
Sucb pipeline , it is necesaly to :quire the right of user 
in the land described in the scale annexed bceto i 

Now , therefore , in exercise of the powers confelicit by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelino ( Acquisition of Right of Us in the 
Jond ) Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , th; Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of uer 
therein ; 

Provided that any person interested in the said lund may 
within 21 days from the late ufli noțification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natual Gas Commission , Ilazia l ioject, 
" Prahal " , 60 Subhashinagar Socisty , Ghod - Dod Roud , 
Surat. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heart in person or 
by a legal practitioner . 


255/ 
255/ बी 
कृमको जमीन 


35 


52 
3340 


[ म . प्रो -11027 / 195100- प्रो . एन . जी . - ही . THI ] 


के विधकानन्द, डेस्क 


अधिकारी 


[ भाग 11 -- 273( ii )] 


भारत का रागपा फरपरी 9, 1901/ भाष 20, 1912 


501 


+ H 


- 15 


S .O 


4211 


- 


- Whereas eripears to the Centrl Government 
that it is necessary in tho public interested that for the 
transport of petfolcim from Ranasuu T .P : to A . E .C . gas line 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and 
Natural Gag Commission . 


ममुसूची - -- - 
जी एन . ए माई से पानी ईजनशन हीटर तथा पाईप लाईन बिछाने 
के लिए । 

गज्य गुजरात जिला भरूच तालुका . बागरा 


___ गाव 


म्लाक में 


प्रार 


whereas it appears that for the purpose of laying 
euch pipeline , it 19 Accorxury lo acquire the right of user 
u the land described in the schohle annexed hereto ; 

Now , therctole. in oxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum And 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of Usor in tho 
Land ) Act , 1967 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to noqu re the right of user 
rherein ; 


2पी 


09 


10 


119 


16 


Provided that any person interested in the saill land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the lanying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpuru Road, Vadodare 
390009 . 


118 
116 
115 
113 


00 


80 


91 


05 


And every person making such an obicction shall allo 
state specifically whether ho wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . ; 


00/ए / बी 


12 


01 


SCHEDULE 


87 


22 


85 


03 


17 


Pipeline from Ranasan T. P. to A , E. C . 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi 


86 


10 


35 


17 


82 


Village 


Block No . 


Hec - Are Cen 
taro t lare 


68 


19 


Bibipur 


SO / P 


64 


20 


80 


63 


03 


04 


02 25 
0 0 80 
0 05 10 
00180 


[ म मो -110 27 /18890 मो एम जी - डी - III ) 


0 07 05 
0 11 25 
0 1860 
0 1305 


5 . 0 . 422. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in tho public interested that for the 
transport of petroleum from GNAL to Water Jajcction Header 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oland 
Natural Gag Commission ; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it 19 necessary to acquire the right of user 
U lhe land described in the schedule annoxed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powtrs conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum And 
Minerals Pipolino Acquisition of Right of User - in ihe 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acqu re the right of user 
thorein ; 


[ No 0- 11027 / 187 /90 -ONG D III ) 
का पा 422 - -यत केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकहिस में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
जी एन ए माई से पानी मिशन हीटर तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 

मोर प्रत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदपावर पमधि में वर्णित भूमि में उपयोग का मषि 
फार प्रजित करना मावश्यक है । 

प्रत प्रब पेट्रोलियम पोर खनिज पाईपलाईम ( भूमि मे उपयोग 
पधिकार का मजन ) अधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा (i ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमे उपयोग का अधिकार मजित करले का प्रपना बाशय एतद्धारा 
धोषित किया है । 

मत कि उक्त भूमि मे हितमय कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सभम प्राधिकारी तेल तथा प्रारुतिक 
गेस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोग , बगेवा - 
को इस अधिसूचमा की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

मोर ऐसा माशेप करने वाला दूर ग्यक्ति मिनिर्विष्टत ; यह भी 
कपन करेगा कि क्या यह बह चाहता है कि उसकी स मबाई म्यूषितगत 
प से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Provided that any poison interested in the said Jand may , 
within 21 days from the dater of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Comunission , Construction 
and Ma ntenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390009 

And every person making vich un objoction shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in porson or 
by a legal practitionot : : - 

SCHEDULE 
Pipeline from GNAI to Water Injection Header 
Stato Gujarat District Bharuch Taluka · Vagra 


Village 


-- - --- - - ---- - - - 


Block No. Hoc - Are Con 

taro t iare 
- - - 
- - - 

-- - - - - - - -- 
09 10 

10 14 
119 

0 04 16 


- 


- - 


Muller 


- - 
2 / P 


502 . 
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2 


3 


4 


5 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
buch pipeline, it is necessary to acquire the light of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


0 


0 


04 25 
41 21 
02 08 


118 
116 
115 
113 
91 
90/ A / B 
92/ A / B 


Now , therefcre in exercise of the powers confcried by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petioleum and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Righi of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


0 
0 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline uider the lond to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpurn Road , Vadodara 
390009 . 


0 


0 
0 
0 
0 


10 35 
17 68 
00 32 
0085 
19 76 
20 80 
03 04 


And every person making such an objection shall also 
Stute specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner . 


[ No. 3-110277188/90- ONG . D. II] 


SCHEDULE 

Pipeline from GNDD to GNDC. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Block No . 


Hec- 
tare 


Are Cen 

tiare 


Gandhar 


322/ A/ B 


1 


29 


97 


__ [ No. 0 -11027/189/ 90- ONG. D - III ] 


का . प्रा . 234 : यत : केन्द्रीय सरकार को 
यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में 
भी . एन . सी . ग . से जी . एन . सी . सी . तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर अत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपायल मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना प्रावश्यक है । 

अत : प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( i ) द्वारा प्रवरत शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार पमित करने का अपना भाशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग , निर्माण प्रौर देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बडोदा - 9, 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

__ मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टस : यह भी 
कथन करेगा कि क्या यह बह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
म्प से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का . मा . 424 - - - - - पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में सी पी एल 
गंधार से अपोलो टायर्म तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए , पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैम पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मौर अत . यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतपापय मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधि 
कार अर्जित करना आवश्यक है । 

अस : अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का भर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गम मायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, महोदा 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टात : यह भी 
कथम करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

मनुसूची 
सीपीएफ , गंधार से एपतलो टायर्स सम पाईप लाईन मिछाने के 
लिए । 

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तहसील : पागरा 


अनुसूची 
जी . एन . री . डी . से जी एम डी सी सम पाईप लाईन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरूध तालुका : बागरा 


गौन 


म्लाक नं . 


हे . 


भार 


सें . 


गंधार 


322/ ए/ बी 


1 


2997 


[ सं . पो . - 11027 / 189 / 90ो , एन , जी . डी . III] 


गांव 


. ब्लाक न . 


है , 


पार 


में , 


S . O . 423 , - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intei cstcd that for the 
Iransport of petrolcum from GNDD to GNDC in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by iba Oil and Natural Gas 
Commission . 


प्रकोट 


38 


15 


95 


26 


0 


2245 


503 


माग II -- 


भारत का रामपत्र : फरवरी 9, 1991/ भाष 20, 1912 
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० 


77/ A 
84 / A 
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- 


03080 
0 0895 


81 


- 


. 
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85 


08 


86 
87 
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06 


0 
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0 
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1500 
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[ No . 0 -11027 / 190/90-ONG.- D . III ] 


116 
117 
120/ ए 
119/ ए 


95 


11 


90 


[ सं . मो . - [ 1027 / 190/ 90 - मो एन जी - पी -III ] 


S . O . 424. -- Whersas it appeals to the Central Government 
that it is necessary in the public interested that for the 
transport of petroleun from CPF -Giudhur to Apollo Tyres 
in Gujarat State pipeline should be luid by the Oil & nd 
National Gas Corninission. 


And where it wupenis that for the purpose of laying 
such pipelide , it is necessary 10 acolle the right of user 
In the land described in the chedule annexed hereto ; 


का . भा . 425 : - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित मे यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . 
सी , जी . से जी . जी . एस . II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

भौर यस. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने के 
लिए एतदपाबद अनुसूपी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रत : पब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का भर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार पजित करने का अपमा भाशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बगर्ते कि उस भूमि में हितमद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाईन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडौदा - १ को 
इम मधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत . यह भी कथम 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Niinerals Pipelinc ( Acquisition of Right of Uscr in the 
Lanl) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Centrul Government 
horoby declares its intention to acquire the light of vier 
therein ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelinc under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpuru Road . Vadodara 
390009 . 


And every person making auch an objection sball also 
state specifically wbether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner , 

SCHEDULE 
Pipelino from CPF Gandhar to Apollo Tyres . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


अनुसूची , 
जी . एन . सी . जी . से जी . जी . एस . II तक पाईप लाईन 
मिछामे के लिए । 

राज्य : गुजरात जिला : भरून तालुका : वागरा 


गयि 


म्लाक नं . 


है . 


भार . 


सेन्टी 


Village 


केशवाम 


07 


_ 


- 


- 


- 


-- 


- - 


337 
कार्टट्रेक 


02 


Block No . Hec . Are Cen 
tare 

t lere 
- - - - - - - - 
38 

0 1595 
26 

0 22 45 
0 0785 


Ankot 


03 


187 


07 


168 


09 
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07 
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का . आ . 4 26. -- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मलेर टी बिन्दु से 
जी जी एस - II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । .. 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 
- अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ोदा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


07 


54 


108 


05 
14 


98 
. 56 


[स . प्रो .- 11027/ 19 1 / 90 प्रो . एन . जी : - डी . - III ] 


. 


S. O . 425 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from GNGC to GGS- II in Gujarat State pipe 
line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 


And whereas it appears ihat for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed herto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline (Acquisition of Rigit Ol User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention tu acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil and Natural Gas Comuniission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390009 . 


अनुसूची 
मुलेर टी बिन्द से जी जी एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : भरुच तालुका : वागरा 


गांव 
-- -- - -- - -------- -- ---- ---- 


ब्लाक नं . 


.. . .. हे . 


प्रार . सेंटीयर 


पालडी 


. 


261/ ए 
272 
55 
269 


0624 
10 - 40 
05 20 
05 20 


0 


[ सं , ओ- 11027/ 192/ 90- प्रो एन जी -डी-III ] 


. S . O . 426. - Whereas it appears to the Central Government 

that it is necessary in the public merest that for the 
transport of petroleum from Muller T Point to GGS - II in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . The 


- 


- 


- 


mii. 


. 


. १ :. . 


· And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner. 

SCHEDULE 

Pipeline from GNCG TO GGS. II 
State : Gujarat . District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No . Hec - Are Cen 
tare 

tiare 
- -------..................... .... ..... 
Keshwan 

337 

07 02 
Cart track 0 03 25 
167 

0 07 28 
168 
165 
. 177 

___ 08 58 
178 

0 19 24 
179 
180 

16 
181 

46 
188 

06 
189 

72 
192 

780 
110 

0 07 . 54 
109 

0 05 98 
108 

0 1456 
[ No. 0 - 11027/ 191 / 90 -ONG.- D . III ) 


And whereas it appears that for the purpose of aying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right ot user 
in the land described in the schedule annexed hereto 


09 


08 


32 


28 


०००००००००००० 


Now, therefore , in exercise of the poivers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; : 


50 


182 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , objcct t 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Comunission , Constrnction 
and Maintenance Division , Makurpura Road , Vadodara 
390009 . 


- 


- 


And every person making such an objection shall also 
státe specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner . 


[ भाग II - - 


( i)] 


भारत का राजपत्र . फरवरी 0, 1991/ माष 20, 1912 
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- - - - - - 
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SCHEDULE 
Pipeline from Mulles T Point to GGS D 
State . Gujarat District : Bharuch Taluka . Vagra 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
rul pipeling , it is necessary to acquired the right of user 
un the land described in the schedule annexed hereto ; 


-- - - 


- - 


- 


- 


Village 


Block No. Hec - Arc Cent 

tare iarc 


Now , therefore, in eteicise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petiolclim and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of Use in iht 
Tand ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , tlie Central Government 
whereby declares it s in - ution to acqu re the right of user 
therein : 


Paldi 


261 / A 
272 
55 
269 


0 
0 
0 
0 


06 
10 
05 
05 


24 
40 
20 
20 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
Authority . Oil and Natural Gas Commission , Construction 
And Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 
390009 . 


[ No. 0 - 11027 /192 / 90-ONG. D. III ] 


And every person making such an objection shall also 
ttate specifically whether he w lsnes to be heard in person or 
hi a legal practitioner , 


SCHEDULE 
Pipeline from GNGB TO G NDF 
State : Gujarat District: Bharuch 


Taluka : Vagra 
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- 
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Village 


Block No. 


Hec- Are Cent 
tare 
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- - 
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का . प्रा 427 - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी बी 
से जी एन . डी . एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर अत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए एमपावस अनुसूची मे वर्णिन भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना प्राथम्यक है । 

प्रसः प्रम पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के 
प्रधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
मे उसमें उपयोग का अधिकार मर्जित करने का प्रपमा प्राशय एतवद्वारा 
पोषित किया है । 

मशत फि उक्त भूमि में हितमस कोई व्यक्ति उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग , निर्माण मौर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीवा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन. यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Paldi 


357 


358 
359 
345 
348 
331 


0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 


03 38 
1456 
07 28 
17 68 
06 50 
03 25 
04 16 
31 20 
93 43 


338 


337 
406 


- 


- 


-- - -- 


- - - - - 


[ No . 0 -11027/193 / 90 -ONG - D . III] 


अनुसूची 
जी एन मी . मी से जी एन टी एफ तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला भरच ताल का वागरा 


फा मा 423 . - ~ स केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य मे जी एन मी जी से जी जी 
एम II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक 
गैम पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर प्रत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपावर अनुसूची मे पणित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 


गाय 


__ _ पाक न . 


हे पार सेंटीयर 


पाली 


0 


357 
358 
359 
345 
348 


0 


17 


- - - - 
03 38 
0 1456 
07 28 

68 
06 
03 25 

16 
31 20 
9343 


50 


__ प्रत प्रब पेट्रोलियम प्रौर खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा ) 
की उपधारा (i ) द्वारा प्रयत्त शपिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममे उपयोग का अधिकार प्रजित करने का प्रपना ग्राणय साग 
घोषित किया है । 


331 


04 


338 
337 
405 


0 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितगम कोई व्यक्ति , उ भनि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ीवा- 9 को 
इम अधिसूचमा की मारीन में 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 


[ स प्रो -11027 / 193/ 90-प्रो एन जी -ही -III ) 


$ . O . 427. — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intciosied that for the 
transport of petroleum from GNGB to GNDF in Gujarat 
State pipeline should be laid by the 011 and Natural Gas 
Commission, 


और ऐसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत . यह भी कपन 
फरेगा कि क्या यह बह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत म्प में 
हो या किसी विधि व्यवसायी फी मार्फत । 


506 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1991 / MAGHA 20 , 1912 


__ [ PART II - SEC . 3 (ii)] 


2 


3 


5 


- -- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


मन् सूची 
सी . एम. सी . जी . से जी . जी . एस .-II तथा पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राग्य :गुजरात मिला : भश्च तालुका : यागरा 


200 


4 
08 
03 
24 


45 
25 
18 


गांव 


म्लाक नं 


है . 


प्रार . सेंटीयर 


199 
201 
209 
208 
212 
213 
214 
216/ A 
279 
284 
277/ A 
277/ N 


0 
0 


पालटी 


190 


0 


195 


0 11 18 
___00780 
00520 
00845 
003 25 
0 24 18 


194 
200 
199 


1846 
27 04 
08 45 
20 80 
11 70 
1736 
0280 


0 
0 
0 
0 


- - - - 


- - - - - - 


208 
212 
213 
214 
210/ ए 
279 
284 
277/ ए 
277/ बी 


0 1066 
00780 
(0 1846 
0 2704 
008 45 

2080 
0 1 70 
0 1736 

02 


80 


[ सं . प्रो .-11027/ 197/90- प्रो एन जी सी -III ] 


No. 0 - 11027/ 197/ 90 - ONG. - D - III] 
का . पा 429 -- पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में प्रोकारी टी बिन्दू से 
जिपको तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल मथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग द्वारा बिछाई आनी पाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइमा को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पावन अनुसूची मे धणित भूमि में उपयोग का अधिकार पनि 
करना प्रावश्यक है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रमन ) अधिनियम , 1962 ( 19 6 2 का 50 ) की धारा 3 की . 
उपधारा द्वारा प्रवन पक्षियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उममें उपयोग अधिकार अजिम करने का अपना प्राशय एतदद्वाग 
घोषित किया है । 

यशर्ने कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बडौदा -9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और एमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फन । 

अनुसूची 
घोकारी टी बिन्दु मे जिपको तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । ( नया ) 
गज्य · गुजरात 

जिला . बडोदा तालुक : पादश 


S. O . 428. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interont that for the 
transport of petroleum from GNCO to GGS II in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelinc, it is necessary to acquire the right of usci 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum und 
Minerals Pipeline ( Icquisition of Right of User in tho 
Land ) Act, 1962 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


Provided that any person interested in thy said and inay, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the ladying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpurn Road , Vadodara 
390009 . 


गाव 


सर्वेन 


है . 


भार मेटीयर 


3 


4 


5 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard y person or 
by a legal practitioner. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - -- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


- - 


-- - 


अबका 


243 


0 


10 


240 


18 


60 


12 


SCHEDULE 
Pipeline from GNCG TO GGS II 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


239 
232 
231 
कार्ट ट्रेक 


Village 


Block No. 


Hec - Are Cen 
tare 

tiare 


310 


- - 


U0880 
( 
0 20 () ) 
( 
020 
0 1560 
5 1600 
00360 
0 01 25 
0 13 75 

0 1300 
- - - 


1 


Paldi 


___ 3 

0 

0 
0 


4 5 
11 18 
0780 
05 20 


195 
194 


काटंट्रेक 
191 
183 

184 
- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


--- - - 


- - 


- - - 


- -. - 


, 


[ भाग [ --- वड 3 ( ii )] 


- - 


507 
- - - - -- - - - - 

45 


___ 12 60 

06 80 
0 ___ 00 


185 
179 
कार्ट ट्रक 
172 
173 


भारत का राजपत . फरवरी 9, 1991/ माथ 20, 1912 
_ - _ - _ _ _ _ - - - - - - - - -- -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- 

- 
3 4 5 

- - - -- - -- - -- - - -- 

239 
0 2075 

232 
0 15 25 

231 

Cart track 
0 0120 

225 
0 0 

226 
0 

Cart track 
00 

194 
00 

183 
0 1560 

184 

185 
0 1540 

179 

Cart track 
03 00 


171 


170 
166 


। 


165 


50 


CAL 


422 


423 
421 


172 


26 


424 


35 
87 


173 
171 
170 


____ 20 

20 

00 
06__ 00 
27 00 
15 


166 


60 


(05 


50 


425 
कार्ट ट्रैक 
405 
कार्ट ट्रेक 
404 
431 
403 
399 


165 
422 
423 


___ 40 


03 


421 


( i 
12 


424 


00300 

21 
13 
0 09 75 
00050 
___ v 22 25 
0045 

00 
0 0900 
0 1600 
00600 


425 


13 


398 


400 


Cart track 
405 
Cart track 
404 
431 
403 
399 


393 


0 


00 50 
22 20 


445 


0 


398 


[ स . पी -11027/ 202/ 90- मो एन जी - डी -III ] 
S . O . 429, -- Whereas it uprcars to the Central Governmcnt 
that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Chokari I Point to Ankleshwar 
GIPCO 1o Gujarat Staa pipeline should be laid by the Oil 
and Natural Gas Comission , 


400 
393 
445 


0 

0 

0 
0 


00 25 
09 00 
1600 
06 00 


No. 0 .11027/ 202 /90- ONG - D, IT! 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
Such pipeline, it is neccsdly to acquire the right of usei 
so the land desci ibed in the chicule annexed heicto , 


Now , tberci rre , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) ot the Section of the Petroleun und 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


का . पा . 430 - -- या केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि . 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य मे ई . पी . एस . से प्रक 
लेश्वर मी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the dute of this nutification , object to 
the lanying of the pipeline under the lard to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , construction 
and Maintenance Division, Makarpula Road, Vadodara 
390009 . 


और यम : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना प्रावश्यक है । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether be wishes to be heard in person or 
by at legal practitioner , 


अत : अब पेट्रोलियम और प्रनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


SCHEDULE 


Pipeline from Chokari T Point to Undera 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 

- - - - - - -- - - - - 
Village 

Block No . Hec - Are Con 

tare tiare 


बशत कि उक्त भूमि मे हितमस कोई व्यक्ति उस भमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा 
गैस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोए बडोषा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर मकेगा । 


2 


3 


- - 
Dabka 


- - - - - - -- - - 


- - - - - 


243 


4 5 
1080 
18 64 


पौर ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टन . यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 
से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


240 


0 


211 GI/ 91 - 3 
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- - 


- - - 


- -- - - - - 


- - - - - 


- 


- 


अनुसूची 
ई . पी एम . से अंलकेश्वर सी टी एफ तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला व तालुका : भरूच 


Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acqu re the right of user 
therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the lanying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil and Natural Gas Cornmission . Consti uction 
and Maintenance Division , Makarpur Road , Vadodara 
390009 . 


गांव 


ब्लाक नं . 


हे . 


पार मेंटीयर 


3 


4 


5 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner . 


एकसाल 


07753 
0 17 70 
05192 
0 1900 


SCHEDULE 


Pipeline from E . P . S . To Ankleshwar CTF. 
State : Gujarat District & Taluka : Bharuch 


45 


Village 


Block No . 


कार्ट ट्रेक्ट 
131 
132 
135 
129 


Hec - 
tare 


Are Cen 

tiare 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


00300 
00600 
0 06 50 
00700 

50 
007 11 
0 02 90 

09 


2 


3 


4 


5 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


137 


138 


Ekshal 


77 53 
0 17 70 
05192 


136 


00 


139 


51 


40 


र 


10 


142 
140 
114 ए बी 
113 


11 
09 


90 


20 


90 


000 50 


28 


31 


0 


04 
02 


20 
75 


110 
111 
कार्ट ट्रेक 
252 
250 
251 
249 
248 
247 
243 


Cart track 
131 
132 
135 
129 
137 
138 
136 
139 
142 
140 
114/ B 
113 
110 
111 
Cart track 
252 
250 


____ 24 


317 


320 


251 


00005 

0651 
0 00 52 
0 04 20 
__0 0005 
__0 07 45 
_ 0 09 20 

25 80 
____ 0 17 30 
0 04 30 


319 


318 
325 
326 


249 
248 
247 
243 
242 
317 


327 


320 


[ म . प्रो - 1 10 27/ 206/ 90- ओ , एन , जी .- डी , - III) 


319 
318 
325 
326 
327 


0 
0 
0 


09 20 
258 
17 30 
04 30 


S . O . 430. - Whereas it appears to the Centrai Government 
that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from EPS to Ankleshwar CTF in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission , 


[ No. 0 -11027/206 /90-ONG:- D -III ] 


And whereas it appears that for the purpose of laving 
guch pipeline, it is liecessary to acquired the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


का . आ . 431.- --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई . पी . एस . से अंक 
लेश्वर सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right 01 User in the 


--- 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


-- - --- - - 


[ भाग II - - खड 3( ii )] भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 1991/ माघ 20, 1912 

- - 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची मे वणित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


509 
- -- - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 4 5 


338 
337 
375 


376 


__ अतः अब पेट्रोलियम ओर खनिज पाइपलाईन ( भूमि मे उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


369 
370 
गाडावाट 


0 00 48 
0 50 25 
04705 
_ 
0 04 50 
0 33 20 

0 1180 
_0 04 20 
0 2230 

20 
0 13 10 


438 


15 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बडौदा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 


439 
320 


[ स . ओ .- 11027/ 207/ 90- ओ एन जीडी-- 111 ] 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S . O . 431 . - Whereas it apnears to the Ccutral Gover liment 
that it is necessary in the public intcicsted that for the 
transport of petroleum from EPS to Inklestiwar CTF in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 


अनुसूची 
ई पी एस से अंकलेश्वर सी टी एफ तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the sc uctuie annexed hereto ; 


जिला-तालका -भरूब 


Now , therefore, in exercise of the poners conferted by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Rigiit oi User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 


गांव 


सर्वेनं . 


हे . 


पार 


सेटीयर 
- - - -. 


1 


--- - - - - 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the lanying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodala 
390009. 


डभूत 


277 
278 
279 


00780 
0 2355 


00 


280 


0 


07 30 
1800 


And every peison making such an objection shall also 
state specifically whether he wislies to be hear in person or 
hy a legal practitioner. 


286 


0 


285 
284 
283 
266 
267 


SCHEDULE 
Pipeline from E .P .S. To Ankleshwar CTF . 
State : Gujarat District & Taluka : Bharuch 


261 


Village 


Block No . Hec - 

tare 


Are Cen 

tiare 


260 


0 14 30 
00580 

19 
0 1945 

0900 
() 1025 
0 09 71 
0 15 70 

14 
0 22 20 

07 20 


- 


- 


- 


259 
258 


___ 2 


3 


4 


5 


302 


00 


Bhadbhut 


0 


07 


80 


303 
गाडावाट 


304 


00 


07 


30 


306 


18 


305 
310 


11 45 
14 30 

80 
__ _ 45 


322 
321 


277 
278 
279 
280 
286 
285 
284 
283 
266 
267 
261 
260 
259 
258 
302 
303 


___ 08 90 
00855 

3005 
0 04 45 
0 50 40 
0 08 40 
__0 04 30 

0 21 55 

0 12 28 
_ 0 03 40 


00 


317 


334 


25 
71 
70 


335 


09 
15 
00 
22 


336 


0 


20 


-- --- - -- --- - -- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


00 


___ 08 


297 


22 


00 


. 


00 


0985 
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ニ エ - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ニ ニ = 

- - - - - - -- - - - - - 
1 2 3 4 5 

3 4 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cart track 0 07 20 

265 

0 1326 
304 0 31 00 

गाडा बाट 
306 90 

242 
0 08 
305 

0 
55 

12 30 
310 

239 

0 4280 
322 

238 

16 
321 

286 

0 38 40 
333 

237 

0 13 44 
317 

236 

0 1240 
334 
335 

233 

0 2895 
336 

234 

0 2150 
338 
337 

298 

0 13 20 
375 

299 

30 10 
376 
369 0 33 20 

329 

1280 
370 

328 
Cart track 0 04 20 

321 

0 1700 
438 0 22 30 

326 

0 1052 
439 0 15 20 

332 

30 
320 () 13 10 

331 

0 2498 

338 
[ No . 0- 11027/ 207 /90-ONG.- D . III ] 

420 

14480 
का . प्रा . 432 - --- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

419 

0 1400 
लोकहित मे यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ई पी एस से अकलेश्वर 

418 

0 15 20 
सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक 

417 
गंस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

0 03 60 
24 

0 1379 
और प्रत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

0 1600 
के लिए एतदपायस प्रनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

0 1580 

22 21 
____ अत अब , पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि मे उपयोग के 

28 

00 30 
पधिकार का प्रर्जम ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

31 

0 15 75 
को उपधारा ( i ) द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

[सं मो - 11027/ 208/ 90- प्रो . एन . जी . - ही HI ] 
ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

के . विर्यकानम्व , ओस्क अधिकारी 
अपात कि उक्त भूमि मे हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के मी 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल तथा प्राकृतिक गैस 

S . O , 432. - -- Whereas it appears to the Central Govern 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ौदा- 9 को इस 

transport of petroleudl from EPS to Ankleshwar CTF in 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 

Gas Commission . 
__ और ऐमा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत यह भी कधन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

AND whereas it uppears that toi tbe purpose of laying 
हो या फिमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

such pipeline , it is necesary to acquire that right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto - 
अनुसूची 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
ई पी एम से अकलेश्वर मो टी एफ लक पाईप लाईन बिछाने के लिए sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 

ruls Pipelines (Acquisition of Right of Uher in the land ) Act, 
गज्य : गुजरात जिला . भरूच तालुका । वागरा 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 

it s intention to acuire the right of user therein ; 


09 


90 


J 


- - - - - -- - - - - - - - - 


- - 


गांव 


नाकान 


मार , मेटी 
- - - - - ---- - - - -- - - - 


- - - - - -- 


Provided that any person interested in the said lund may , 
within 21 dayy from the dute of this notification , object to 
the laying of the popeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390009. 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


मोजबक 


20 
35 


261 
263 
264 
गाडावाट 


56 


09 
12 


60 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal Practitioner , 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- -- - - - - -- - - - 


-- 


- 


-- - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - 


- -- - - -- - - - 


- - - - - -- - -- - - - - -- - -- - -- 


- - 


- 


-- - 


-- - - - 


- - - -- - - 


- - --- - - - - 


- - 


- - - - - -- - - - 


263 


0 


236 


12 


95 


0 22 
013 


- - - -- 


- 


-- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


-- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 
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1 पैकी 


511 
[ भाग II - Rs 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपक्ष फरवरी 3, 1991/ माष 20, 1912 

-- - - 
- - - - -- - - - -- - - -- - - - --- - -- - - - --- -- - - - - --- - - - - - - -- - 

- -- - - -- -- - - -- -- - - - - - -- 
- - - - - - - - 
SCHEDULE 

पाइपलाइम्स लिमिटेड बम्बई के द्वारा बिछाने के लिए प्रजित करने का 

अपना भाशय घोषित कर दिया था । 
Pipeline from EPS. TO Ankleshwar CTH . 
State - Gujarat 

और यत सक्षम प्राधिकारी न उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
District • Bharuch Taluka - Vagra 

धारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है । 
Village Block No. Hec - Are Cen 

पौर प्रागे , यम. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
tare tiare पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 

का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 
2 3 4 5 

___ अब, प्रत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस 

शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती है कि 
Khojbal 261 

इस अधिसूचना सलगम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयाग का 

प्रधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
264 

आता है । 
Cart track 
265 

मौर मागे उस धारा भी उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियो का 
Cart track 

05 0 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश दमी है कि उक्त भूमियो मे उपयोग 
242 

12 30 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होन की बजाय चबूर पतालगगा 
239 

80 

पाइपलाइम्स लिमिटेड , बम्बई में समा बाधामो से मुक्त रूप मे , घोषणा के 
238 

प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
286 

0 38 40 
237 ___ 44 

अनुसूची 
__ 40 

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहूल, बम्बई से कैराग्राम तक 
235 

पातालगगा प्रौद्योगिक क्षेत्र, तालुका खालापुर , जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र 
234 
297 

पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
298 

क्षेत्र 
299 0 30 

ग्राम 

सम. गेट न हिस्सा म अक्टर- पार- सटीयर 
329 

0 1280 
328 

0 11 15 प्राम - - प्राबिवली 33 2 पैकी 
01 - - 00 - 13 
327 0 1700 तालुका-- - खालापुर 

00 - 00 - 08 
326 0 10 52 जिला - रायगड 

२ पैकी 

000 - 00-- 12 
332 

0 ( 0 30 
331 

राज्य -महाराष्ट्र 40 4 पैकी 
04 96 

00 - 00 - 80 
338 0 09 85 

0 पैकी 

00 - 00 -- 28 
420 04480 

37 0 पैकी 00 - 00 - 25 
419 0 1400 

1 पैकी 

00 - 00 - 05 
418 0 15 20 

00 - 00 - 07 
417 0 09 90 

5 पैकी 

06 -- 00 - 62 
1 पैकी 

00 - 00 - 63 
0 पैकी 

10- - 00 - 90 
0 13 

0 को 

(00 - 00 - 04 
0 22 21 

3 पैकी 

00 - 00 - 41 
00 

2 पैकी 
0 15 75 

000 - 00 - 12 
0 की 

(01 - 01 - 05 
[ No. 0 -11027/ 208/90- ONG- D. in 

2 पैकी 

01 - 00 - 24 
58 

2 पैकी 
K VIVEKANAND , Desk Officer 

01 - 00 - 15 
71 1 पैकी 

0 (0 - 00 - 25 
पेट्रोलियम और रमायन मंत्रालय 

। पैकी 

(१0 - 00 - 37 
( पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग ) 

1 पैकी 00 - 100 - 54 
73 

2 पैकी 
नई दिल्ली , 1 फरवरी, 1991 

00 - 00 - 34 

1 पैकी 00 - 00 - 27 
का मा 433 - यन पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइम ( भूमि मे 

1 पैकी 00 - 00 - 50 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 

80 2 पैकी 100 - 00 - 20 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम पौर 

1 पैकी 
000 - 100 - 18 
प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना का प्राम 288 1 तारीख 1-11- 1990 

81 पैकी 

00 - 00 - 38 
और सीपत्र का पास सारीख । 19५ द्वारा केन्द्रीय सरकार न 

103 1 पैकी 

00 - 00 - 42 
उस अधिसूचमा से सलग्न अनुसूची मे बिनिविष्ट भूमियो में उपयोग में 

104 (0 पैकी 00 - 01 - 56 
अधिकार को महाराष्ट्र राज्य मे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 

111 2 पेको 000 - 01 - 50 
रिफायनरी, माहल बम्बई से कैराग्राम नक ( पातालगगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , 

124 

10 - 01 - 28 
माल्लुका खालापुर जिला गयगर, गज्य महाराष्ट्र ) तथा कैगग्राम से माहुल 

132 

फी00 - 00 - 60 
बम्बई तक नाफ्ता के परिवहन के लिए दो पाइप लाइन वेबूर पातालगगा 

- - - - - - - - - 

[स पी - 32015/ 2/ 90-विल 


34 


की 


47 


70 


72 


73 


81 


512 
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(PART II - Sec . 3 ( 11) ] 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

(Depditinent of Petroleum ) 
New Delhi, the 1st February, 1991 


SCHEDULE 
Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corporation 
Ltd . Mahul, Bombay to Village Kaira in Patalganga Indus 
trial Area , Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra 
State . 


Village 


S . No ./ Hissa 
Gat No . No . 


Area 
Hector 
Are 
Centaire 


S .O . 433. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . 
No. 2881 dated 1 - 11 - 1990 and eriatum No . S . O . dated 
- ~ - 199 under sub section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) . The Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in lands 
specified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelines for teh transport of Naphthaits 
return stream from Refinery of Bharat Petroleum Corpora 
tion Limited , Mathul Bombay to Village Karia in Patalganga 
Industrial Area , Taluka Khalapur, District Raigad in the 
Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines Limi 
ted , Bombay ; 


34 


Village Ambivali 
Taluka Khalapur 
District Raigad 
State Maharashtra 


00 00 43 
00 00 08 
00 00 12 
00 00 80 
00 00 28 
00 00 25 
00 00 05 
00 00 07 
00 00 52 
00 00 63 
00 00 90 
00 00 04 
00 00 41 
00 00 42 
00 01 05 
00 00 24 
00 00 45 
00 00 25 


And whereas the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted a report to 
the Government: 


2 Part 
1 Part 
2 Part 
4 Part 
0 Part 
0 Part 
1 Part 
4 Part 
5 Part 
i Part 
O Part 
0 Part 
3 Part 
2 Part 
O Part 
2 Part 
2 Part 
1 Part 
O Part 
1 Part 
2 Part 
1 Part 
i Part 
2 Part 
1 Part 
2 Part 
1 Part 
O Part 
2 Part 
2 Part 
4 Part 


And further wheleas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
User in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in said 
lands specified in the schedule appended to this notification is 
hereby acquired for laying the pipelines ; 


00 00 54 
00 00 34 
00 00 28 
00 00 50 
00 00 20 
00 00 18 
00 00 38 
00 00 42 
00 00 56 
00 00 50 
00 01 28 
00 00 60 


ខខ 
ខខខខខខខខ 
ខខខខខ 


81 


81 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in the Cential Governinerit vests of the date of the publicatına 
of this declaration in the Chembur Patalganga Pipelines Limi 
ted free from all encumbrances . 


103 
104 
111 
124 


132 


[No. P -32015 / 2/ 90 -Dist .] 


शुद्धिपत्र 
FT WP 434 - faraiafan wayar 2 FPS fete content IT HETI 97817 et fanaatit 811 2881 aitre 
1-11-1990 * 177 # 1 217178 0917- II , GIS 3 , stere ( ii ) 10 , 1990 do 4849 À 4850 # $ fa * a ufunga # 7 
À 44 977 farfafea 4977 747T 10 À 18 fete goat A HELT 93711 


प्रसारित किया गया वर्णन 


अ न 


ग्राम 


तालुका 


for at 


47. 


FE 


7 


TE 


. 


- 


क्षेत्र 
- - F997 


1 


a 


লম্ব 


रायगड 


00 


01 


90 117 
90 min 
90 km ] 
90 dat 
111 1 4 ) 
111 201 
111 2 441 
111 4 941 ] 
197 1797 ) 
107 1077 
107 107 ) 


3 


00 


[ भाग II - - खंड 3( ii ) ] 
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- 


प्रसारित होने का वर्णन 


अ . नं . ग्राम 


तालका 


লিলা 


सं . नं 


हि . न 


गट नं . 


क्षेत्र 
हे - पार - सेन्टीयन 

17 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


___ 16 


18 


1 प्रांबिवला 


खालापूर 


रागयड 


000100 


90 1 का ) 
90 2 अपकी । 
90 2 ब पैकी 5 
90 . पैक । 
111 1 पंकी । 
111 : पंको 
1113पैका । 
111 4 पैका 
107 1 पैकॉ ) 
107 2 पंका 
107 पंकी । 


___ 0024 


24 


00 


00016 


06 


[ सं . पो - 32015 / 2/ 90/वित्त ] 


S. 0 . 435 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 2882 dated 1 - 11- 1990 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act . 1962 ( 50 of 1962 ). The Central Gov 
ernment declared it s intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notification 
tor the purpose of laying pipelines for the transport of 
Naphtha / its return strcain from Refinery of Eharat Petroleum 
Corporation Limited Mahul Bombay to village Kaira in Patal 
ganga Industrial Area , Taluka Khalapur, District Raigad in 
the Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines 
I .imited . Bombay ; 


And whereas the Competent Authority has under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act . Submitted a report to 
the Government : 


And further whereas the Central Government has after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


का आ . 435 . - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन ( भूमि 
मे उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . सं . 2662 तारीख 1- 11 
1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधूिचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को महाराष्ट्र राज्य में भारत पेट्रोलियम 
कारपोरेशन लिमिटेड रिफायनरी, माहूल बम्बई से कैरा ग्राम तक ( पातालगंगा 
प्रौद्योगिक क्षेत्र , ताल्लुक खालापुर , जिला रायगड , राज्य महाराष्ट्र ) तथा 
कैरा ग्राम से माहूल बम्बई तक नाफ्ता के परिवहन के लिए दो पाईप 
लाइन चेंबूर पातालगंगा पाइपलाइन्म लिमिटेड बम्बई द्वारा बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधिन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय चेंबर पातालगंगा 
पाइपलाइन्स लिमिटेड , बम्बई में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को नहित होगा । 

अनुसूची 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , माहूल , बम्बई से कराया तक 
पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , ताल्लुक खालापूर, जिला रायगड , राज्य 
महाराष्ट्र पाइप लाइन बिछाने के लिए । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipelines ; 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in the Central Government vests of the date of the publication 
of this deal : at .in in the Chembur Patalirwa Pirelines Limi 
ted free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Refinery of Bharat Petroleum Corporation 
Ltd ., Manul , Bombay to Village Kaira in Patalganga Indus 
trial Area , Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra 
State. 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


Village 


- - 


- 


S . No ./ Hissa No . Area 
Gat No . 

Hector 

Are 

Centriare 
0 Part 00 - 00 - 30 


ग्राम 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


ग्राम - - वासांदे 
( मोहोपाडा ) 
ताल्लका - खालापुर 
जिला - - रायगड 
राज्य -- -- महाराष्ट्र 


क्षेत्र 
मर्वे नं . गेट नं० हिस्सा नं० हेक्टर -पार-सेंटेयर 
193 0 पैकी 

00 - 00 - 30 
0 पैकी 00 - 01 - 08 
3 

0 पैकी 00 - 02- 64 

0 पैकी 00 - 01 - 32 
192 0 पैकी 00 - 04 - 98 

[ सं. पी .- 32015 / 3/ 90 -वित्त ] 


Village -- Wasambe 

(Mohopada ) 
Taluka Khalapur 
District Raigad 
State Maharashtra 


O Part 
0 Part 
0 Part 
0 Part 


00 - 01 - 08 
00 - 02 - 64 
00 - 01 - 32 
00 - 04 - 98 
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- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
फा प्रा 43i -- - यतः पट्रोलियम और खनिज पाइप लान ( भूमि 

(0 . 436 , - Whereas by notification of the Government of 
में उपयोग के अधिकार का सर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 5 ) की 

India in the Mustry of Petroleum and Natural Gas SO . 

NU, 2882 dated 1 -11-1990 under sub section ( 1 ) of Section 3 
धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और of the Petroleuni und Minerale Pinelines (Acquisition of Right 
प्राकृतिक गैम मवालय की अधिसूचना का . प्रा . मं . 3086 नारीख 1- 11 

of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962). The Central Gov 

einment declared it s intention to acquire the right of user 
1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना गे मंलग्न अनुमची मे मिनि in lande specified in the schedule appended to that notification 
दिष्ट भूमियो में उपयोग के अधिकार को महाराष्ट्र राज्य मे भारत पेट्रो for the purpose of laying pipe lines for the trupsport of 
लियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफायनरी , माहल , अम्बई में कैराग्राम तक 

Naphtha / its return stream from Refinery of Bharat Petroleum 

Naphtha / its return stream from Refinery of Bharat Petroleum 
( पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , मालका खालापर, जिला गयगड , गज्य Corporation Bimited Mahu ] Bombay to village Koira in Patal 
महाराष्ट्र ) तथा कंगग्राम में माह ल बम्बई तक नाफना के परिवहन के लिए 

ganulu Industrial Area , Taluka Khalapur , District Raigad in 

the Maharashtra Slute to the Chembur Patalganga Pinclines 
दो पाइप लाइन चघर पातालगमा पाइपलाइन्म लिमिटेड बम्बई द्वारा विधाने 

I imited , Bombay ; 
के लिए पर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

And whereas the Competent Authority bys under qub - ec 
पौर यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उप tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act. Submitted a report to 
धाग ( 1 ) प्रधान सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

the Goverument ; 
और भागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

And further whereas the Central Government has after 

considering the said report decided to acquire the right of 
पश्चात इस प्रधिमूमना से संलग्न पनसूची मे विनिर्विष्ट भमियों में उपयोग user in the Sandy specified in the schedule appended to this 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

notification ; 
अब, प्रातः उमम अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 

ub -section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
प्राप्त शाकिम का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित करती । 

Government hereby declares that the right of user in said 
, कि इम अधिसूचना में मंलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट उका भिगो में landy specified in the schedule appended to this notification is 

nerely acquired for laying the pipelines; 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 
अजिन किया जाना है । 

And further in exercise of the powers conferred by sub 

Section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
पौर मागे उन धाग की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत शक्तियों का that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
प्रयोग करसे ए. केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उमन भमियों के उपयोग 

in the Central Government vests of the date of the publication 

of this doc a a : in the Clients." rating : Pipeli Limi 
का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने की बजाय बर पातालगना ted fiee from all encumbrances . 
पाइपलाइन्स लिमिटेड, बम्बई में , मभी बाधामों में मुक्त रूप मे , घोषणा 

SCHEDULE 
के प्रकागन की हम तारीख को निहित होगा । 

Pinelines from Refinery of Bharat Petroleum Corporation 
अनुमची 

Ltd ., Mahul, Bonibay to Village Kaira in Patalganga Indus 
भार पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , माहल , बम्बई से कैरापाम तक 

trial Area , Taluka Khalapur , District Raigad in Maharashtra 

Statc . 
बनालगंगा प्रायोगिक क्षेत्र , मालुका पालापूर, जिला गयगर, गज्य महाराष्ट्र 
पाइपलाइन बिछाने के लिए 

Village 

S . No. / Hissa Area 

Gat No . No, Hector 
क्षेत्र 

Are 

Centaire 
प्राम मई नं गट नं . हिस्मानं हेक्टर पार-मेंटेयर 

Panghil Taluka Khalapur 

1 Part 00 - 12 - 73 
ग्राम ---- पानणित 

53 1 पैकी 00 - 02 - 75 Dist . Raigad 

2 Part 

00 - 00 - 40 
53 
मारका - - सालापर 2 पकी 00- - 00 - 40 State Maharashtra 

4 Part 00 - 05 - 82 
जिला - - रायगड 54 00 -1105 - 82 

O Part 00 - 01 - 26 
राज्य - महाराष्ट्र 58 की 

OPart 
00- 01 - 26 

00- 02 - 76 
00 - 02 - 78 

2 Part 00 - 06 - 36 
2 पकी - 06 - 36 

1 Part 00 - 01 - 44 
1 की 00 - 01 - 44 

3 Part (00 - 00 -24 
३ पैकी D0 - 00 - 24 

4 Part 100 - 00 - 84 
4 पैकी 00 - 00 - 84 

3 Purt 00 - 02 - 82 
63 3 की 00 - 02 - 82 

4 BPart 00 - 02 - 34 
4 4 पैकी 00-- 02 - 34 

4A Part 00 - 01 -56 
4 अपैकी 00 - 01 - 56 

2 Part 00 - 01 - 38 
104 2 की 00 -- 01 - 38 

3 ( 2 ) Part 00 - 02 - 16 
104 3 ( 2 ) की 00- 02 - 16 

105 OPart 00 - 04 - 44 
105 0 की 00 - 04-- 44 

106 

4 Part 00 - 04 - 62 
106 4 पंकी 00 - 04- 62 

106 1 Pari 00 - 03 - 78 
106 पकी 00 - 03- 78 

99 OPart 00 - 05 - 76 
" पैकी 00 - 05 - 76 

O Part 00 -- 02 - 28 
96 00 -- 02 - 28 

O Past (00 - 01 - 74 
0 पैकी 00 - 01 - 74 

No . P - 32015/ 4/ 90- Dist . ] 
[ सं. पी .- ३ 2015/ 4/ 90-विल ] 


43 
63 


-- - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - - 


- - - - - - - 


- - -- - - - -- - 


94 
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30. 437. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No 101 dated 1 - 11 - 1990 and erratum No . S . O . dated 

199 under sub section ( 1 ) of Section 3 of the Pet 
un and Minerals Pipeilney (Acquisition of Right of Usor 
in Land ) Act , 1962 ( 50 o 1962 ) The Central Government 
declared it s intention to acquire the right of user in lands 
specified in the schedule appended to that notification for tho 
purpose of laying pipelines for the trunsport of Naphthu it s 
itturii stream from Reliacry of Bharat Petroleum Corporation 
Liinited , Mahul Bombay to Village Kaira in Patalganga In 
dustrial Area , Talaka Khalapur, District Raigad in the 
Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines Limi 
ted, Bombay: 


And whereas the Competent Authority has under sub - ýcc 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act , Submitted a report to 
the Government; 


under subt to 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
uyer in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
smh- section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
Goveronient hereby declares that the right of usor in 99 
lands specified in the schedule appended to this notification is 
hereby acquired for laving the pipelincs; 


का . मा . 437 . - - पनः पेट्रोलियम मौर खनिष पाइप लाइम ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का भर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
पारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना का . भा स 3101 सारीख 1- 11 
1090 और विपन का मा स सारीख 199 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उम अधिसूचना से संसान अन सूची में विनिनिष्ट भूमियो मे उपयोग के 
अधिकार को महाराष्ट्र राज्य में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटे 
रिफायनरी , माइल बम्बई से करा ग्राम तक ( पतालगगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , 
सालका खालापूर, जिला रायगड , राज्य महाराष्ट्र ) तथा कैराग्राम से मालूम 
बम्बई तक नाफ्था के परिवहन के लिए दो पाइप लाम चेंबूर पातानगंगा 
पाइपलाइन्स लिमिटेड बम्बई द्वारा बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना 
माशय घोषित कर दिया था । 

पौर या मलम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) के अधीम सरकार को रिपोर्ट दे दी है 

पोर आगे, यन केन्द्रीय सरकार ने उम रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि मे विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रध. मत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान 
मा क्सि का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इम अधिसूचना से संलग्न अनसूची मे गिनिविष्ट उफ्न भूमियो मे उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजिन 
किया जाता है । 

और भागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदात शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूति मे उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय चेमर पातालगगा 
पाइपलाइनन्स लिमिटेड , बम्बई मे , सभी बाधामो मे मुक्न सप मे , घोषणा 
के प्रकाशन को ग सारीन को निहित होगा । 

मनः धि 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , माहुल , बम्बई से करा प्राम तक 
पातालगगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , नालका खालापुर, जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 

- - - - - - - 

भेत 
सहें न गट न हिस्सा न हेक्टर-मार सेंटेयर 
ग्राम - --प्राप्ती 99 4 - 1 

00 -- 03 - 90 
तालुका पनवेल 
जिला रायगड 
राज्य महाराष्ट्र 

[ स पी - 32015/ 19/ 90-थिल ] 

सहदेष गम , अवर सचिव 


And furthot in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of yesting 
in the Central Government vests of the date of the publication 
of this declaration in the Chembur Pataganga Pipelines Limi 
ted free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corporation 
Ltd ., Mahul , Bombay to Village Kalra in Patalganga Indus 
trial Arca , Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra 
State . 


Village 


S. No./ 
Gat No. 


Hissa 
No . 


Aroa 
Hector 
Are 
Contajre 
- -- - - 


- 


-- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - -- - - - 


- - - 


- 


प्राम 


- 


- 


- 


- - 


__ 


- - 


- - 


- - 


99 


4A - 1 


00 - 03 - 90 


Village : Akurli 
Taluka : Panvel 
District : Raigad 
State : Maharashtra 


[ No. P -32015/19/90 - Dist . ] 
SAHADEO RAM , Under Secy . 


$ . 0 .43€ -- - Roadw idtopnd figursy shown in columns 1 to 9 tn tho schedule given by law appoing in the schedlic annexed in the Galan 
Iment of India Notification N . S . 0 3101 datorl 1 - 11 - 1990 published in the Gazette of India Pert -II Static In 3 Sub-ect 11 ( 11 ) cood 
17- 11 - 1990 on pages 497/ 16 

as " words and figur s " shown in cr lunins 10 to 18 othr schrdult gaver b . lt v . 


SCHEDULE 


Inkn 


District 


SNo . 


Hisya Nc 


Get No 


Area 


Sr N 
Nis 


ofthe 
Village 


- - - 


-- - - - - 


- - - 


- - - - - 


-- - 


HAre 


Cara 


7 


9 


- - - 


- - - - - - 


- - 


- - 


01 Akurli 


Panv . 1 


Rºgad 


4 . 1 
4A- ? 


Part 
Port 


00 - 07- 00 
00-- 08 - 00 


- 


- 


-- - - 


211 GI 91 - 4 
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- - - - - - - - 
SI. Name of the Taluka - District S.No 

Hirsa Na . G .41 No 
N , village: 


- - - - - - -- - - - - - 

Alla 
- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - 

H AICC Ale 


___ 10 


11 


12 


___ ? 


15 


16 


17 


18 


Akurli 


Panvel 


Raiged 


99 


4A- 1 
4A - 2 


Purt 
Pat 


00 - 07 - 01) 
00 - 08 - 00 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


[ P.- 32015 / 19/ 90 Distt . ] 


And whereas no objection /suggestions wero received from 
the public with regard to the said proposed modifications and 
whereas the Contral Government have decided to modify the 
Master Plan for Dolhi / Zonal Development Plan ; 


Now , whereas, in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section II - A of the said Act , the Central Gov 
ernment hereby makes the following modifications in the said 
Master Plan for Delhi with effect from the date of publica 
tion of this Notification in tho Gazette of India . 


शहरी विकास मन्त्रालय 

(दिल्ली प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 17 जनवरी , 1991 
का , मा . 439 ---यत निम्नांकित क्षेत्रो के बारे में कतिपय संशोधन , 
जिम्हें केन्द्रीय सरकार नीचे वणित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बहर योजना 
क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है जो दिल्ली विकास 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 81 ) की धारा 44 के उपबन्धों के 
अनुसार दिनांक 14- 7- 90 के नोटिम म , एफ . 20( 18 ) / 88-एम पी 
द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उक्त नियम की धारा 11-क की 
उप-धारा 3 मे अपेक्षित प्रापत्तियां सुप्माव, उक्त नोटिस की तारीख से 
30 दिन की प्रधि के भीतर प्रामबित किये गये थे, 

और यत. उक्त प्रस्तावित मशोधनो के बारे में कोई प्रापत्ति 
मुझाव प्राप्त नहीं हुए और यमः केन्द्रीय मरकार ने दिल्ली बहन 
योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है । 

पतः पब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग 11-क की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , भारत के 
राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की सारीख से दिल्ली की 
उक्त बृहत योजना में एतद्धारा निम्नाकित संशोधन करती है । 

संशोधन 

" जोन - 1- 1 ( नरेला क्षेत्र ) में पाने वाले , उत्तर मे कोंडली- नरेला रोड , 
पूर्व में 220 के बी उच्च वोल्टता लाइनें तथा पश्चिम और दक्षिण . 
पश्चिम मे नहरी डिस्ट्रीब्यूटरी से घिरे हुए लगभग 268 हैक्टेयर 
( 662 एकड़ ) माप के क्षेत्र के भूमि उपयोग को " कृषि - हरित से 
नवलकर इस प्रकार किया जाता है -- 
( क ) रिहायशी उपयोग --- 158 हैक्टेयर 
( ब ) सार्वजनिक प्रौर अर्द्धसार्वजनिक सुविधाए --- 56 हैक्टेयर 
( ग ) मनोग्जनात्मक - 27 हैक्टेयर 
( घ ) सर्म्युलेमान ( रोज 40 मीटर प्रौर अधिक ) - ~ 27 हैक्टेयर 


MODIFICATIONS 

" The land use of an area meaust ng about 268 hects . 
( 662 acres ) falling in Zone I - 1 ( Narela Area ) , bounded by 
Kondl-Narela road in North 220 KV high tension lines in 
Fast and Nehri Distributory in West and South - West, is 
changed from Agricultural green to 
( a ) Residential use 

-- - 158 hect . 
( b ) Public & Scmi- public 

- - 56 hect . 
facilitics 
( c ) Recreational 

-- 27 bect 
( d ) Circulation ( Road 

- - 27 hect. 
40 m. and above ) 


Total 


- 268 hect . 


[ No. K -13011 / 9 / 90- DDVA / IB] 

ARJAN DEV , Under Secy . 


मागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 24 जनवरी , 1991 
का . प्रा . 440 ~ - इस मन्त्रालय की दिनांफ 4 जनवरी , 1991 मौर 
14 जनवरी , 1991 की ममसंख्यक अधिसूचनामों में प्रोशिक संशोधन 
करते हुए इस समिति का मुख्यालय बम्बई के स्थान पर नई दिल्ली 
में होगा जैसा कि 4- 1 -1991 की अधिसूचना के पैग 3 में बताया 
गया है । 

[ सं . ए वी -15 0 13/ 9/ 89- एस एस बी 

रवीन्द्र गुप्ता , संयुक्त सचिव 


[ म के -1 30 11/9/ 90 -ही . की वी .ए/ I बी ) ] 

अर्जुन वेष, प्रवर सचिव 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(Delhi Division ) 
New Delhi , th : 17th January, 1991 
s . o . 439. - - Whereas certain modifications, whiclh the 
Central Government proposes to make in the Master Plan 
for Delhi / Zonal Development Plan regarding the areas men 
tioned hereunder , were published with Notice No. F . 20 ( 18 ) / 
88 - MP dated 14- 7 - 90 in accordance with the provisions of 
Section 44 of the Delhi Development Act , 1957 (61 of 1957 ) 
inviting objections / suggestions as required by şub -section ( 3 ) 
of Section JI- A of the said Act, within thirty days from the 
date of the said Notice ; 


New Delhi, the 24th January , 1991 
S . O . 440 , - In partial modification of this Ministry s Noti 
firations of even number dated 4th January , 1991 and 14th 
Tanuary , 1991 , the Headquarters of the Committee will be 
at New Delhi instead of Bombay as mentioned in para 3 
of Notification dated 4 - 1 - 1991 

[ No. AV _ 15013 /9 / 89 -SSV ] 
RAVINDRA GUPTA, Jt Secy . 


[ भाग II .-- 


3 ( ii ) ] 
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_ 


- 


-- 


New Delhi, the 25th January , 1991 


नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1991 
का . पा . 441 - - वायु निगम अधिनियम , 1953 ( 1953 का 27 ) 
के खरारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
श्री बी . के . गोस्वामी के स्थान पर , श्री योगेश चन्द्र महानिदेशक 
( पर्यटन ) को एयर इंडिया तथा इडियन एयरलाइन्म के निदेशक 
मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ फा . सं . ए वी - 180 13/1/ 88- ए . ए ( पार्ट )] 

प्रो . पी . मग्रवाल , अवर सचिब 


S . O . 441 . - - In exercise of the powers conferred by Section 
4 of the Air Corporations Act, 1953 ( 27 of 1953 ), the C : 11 
tral Government hereby appoints Shri Yogesh Chandra , 
Director General (Tourism ) as a Director on the Board of 

Directors of Air India and Indian Airlines, vice Sk ! B . K . 
Goswami. 

[ F . No . AV. 18013 / 1 / 88 - AA ( Pt. ) ] 

O . P. AGGARWAL , Under Secy. 


खाद्य एवं नागरिक पूप्ति मंत्रालय 

( नागरिफ पूर्ति विभाग ) 

भारतीय मामफ म्यूरो 

नई दिल्ली , 11 अमवरी , 1991 
का . मा 442. - - भारतीय मानक यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 4 के उपनियम ( 5 ) के अनुमरण में भारतीय मानक ब्यूरो एनद्वारा 
मधिसूचित करती है कि जित लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, में स्वीकृति कर दिए गए है 

मनुसूची 


क्रम म . 


लाइमेंस संख्या 


लाइमेंसधारी का नाम भोर पता 


लागू होने की 

अवधि 


लाइसेस के पन्तगन्त वस्तु प्रक्रम मोर सम्बर 
मारतीय मानक 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


| 


मी एम / एल - 2106733 


2 सीएम / एल - 2 10683 4 


90 - 04- 16 


स्प 


बेनेट टाइप रोधन लेम्प होल्डर ( गेरी पक ) 

IS : 1 2 58 - 1979 
1100 वो तक कार्यकारी वोल्टता के लिए 
उपयुक्त पीवीसी रोधित ( हैवी ड्युटी ) केवल 

IS 01 5 5 4 - 1976 
मोनोसेट पम्प 

IS . 090 / 9 - 1979 


- 


. 


3 . सीएम/ एल - 2106935 


2107028 


साधारण पोर्ट लंड सीमेट 

IS . 00269 - 1976 


2107129 


90-04-16 एंकर इलक्ट्रोनिक्स एंड इलेक्ट्रीकल्स , 

खेर गाम रोड, खेर गाम , बलसार 
सूननिफ केबल ( प्रा ) लि . , 
सर्वे नं . 310 ई , एन . एच . म 7, मन रोग, 

फालाक्कल गर्गाव , तालुक गजयल , जिला मेडक 
90- 04- 16 इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग एन्टरप्राइजेज , 

प्लाट नं . 5, जी माई डी सी एस्टेट , नरोहा , 

अहमदाबाद 
90-04-16 टेम्पल सीमेट प्रा लि . , 

डा . पृथ्वी पुरा, सहसील जयतरन , 

जिला पाली ( राजस्थान ) 
90- 04- 16 टाइटन पालीटयूम्स , 

10 -श्रीमी बागान लेन , कलकत्ता - 700015 
90- 04- 16 लाया बिटूमेन्स प्राहक्टस , 

बी - 768, अम्बाटूर इंस्ट्रियल एस्टेट , 

मद्रास - 600058 
90- 047 16 सिगलाइट ( इंडिया ) प्रा . लि . , 

बी - 167, दूसरा चरण पीनया हा . एम्टेट , 

बंगलौर - 5600 58 
90-04-16 सुमित इंड कसाबोरेशन , 

46 - बी, मली पंच धारे स्ट्रीट लिलहा , 

जिला हावड़ा 
90- 04- 16 इटीनारेटेड फायर प्रोटेक्शन प्रा लि 

राजतूरीपाडा, जलपाईगुडी - 73 501 


6 सीएम/ एथ - 2 1072 30 


उच्च घनत्व पालीथीन पाइप 
IS · 0 4984 - 1987 
कांच रेशा प्राधारित कोलनार पिच पोर बिटूर्मम 
नमद 
IS - 07103 - 1970 
मोपेड, स्कूटर और मोटर साइकिल सवारो के 
लिए एनवी टाइप सुरक्षा हेलमेट 

IS : 04151 - 1982 


7. मीएम एल - 21073 3 1 


8 . मीएम /एल -2107432 


2 कि ग्रा . के 2 टाइप नुवाए प्रग्निशामक यंत्र 
__ IS - 02878 - 86 


9. सीएम / एल - 2107533 


अग्निशमन के लिए मालिक भाग उत्पन्न करने के 
लिए माग सान टाइप - फ्लूरोप्रोटीन माग 

IS 04989 - 1987 
द्र पे . ग . के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हे - 
IS : 04246 - 1984 


10 सीएम/ एल - 2107634 


90-04- 18 विक्रम सस्ट्रीज , 

ही - 208, सेक्टर 10, नोएडा ( उ . प्र ) 


- 


- - -- - 


- 


- - - - - - - - -- - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


-- 


- - - 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


11. सीएम / एल -- 2107735 


पैराफिन मोम टाइप -- 3 

IS : 04654 - 1974 


12. मीएमएल - 2107936 


90-04- 18 राजस्थान पेट्रोकेमिकल्स , 

7 , मुकेश कालोनी, मुदर्शनपुरी र एरिया , 

जयपूर - 30 2006 
90-05-01 डायमा सीमेंट ( प्रो . ) मैसूर मीमेंट लि 

ग्राम मडोरा जिला झांसी ( उ . प्र . ) 
90- 04- 16 वि इंडियन स्टील एंर वायर प्रारम्टस लि . , 

बरामगर, जमशेदपुर 


13. सीएम/ एल-- 21079 37 


14 मीएम एल - 2 1080 30 


पोर्टलैंड पोजलाना सीमेट 

IS : 01489 - 76 
पूर्व प्रतिलित कंक्रीट के लिए प्रतिबल युक्त 
मलेपित लर , 3-.प्लाई, 3 मिमी पदमाम के लड 

IS : 08006-- 1983 
अमोनिया परिरक्षित सान्द्र प्राकृतिक रबर लेटेनस 
प्रेड एच ए केबल 
IS : 05430--1981 
कंक्रीट पाइप ( प्रबलन सहित और रहित ) एनपी 
2 800 मि . केमल 

IS : 00458 - 1971 
5 और 15 एम्प के 250 वो के तीन पिम प्लग 
लषकीली सामग्री से बने 
IS : 065338 - 1971 
4 . 5 किग्रा धारिता 02 टाइप अग्निशामक यंत्र 
IS : 02878 - 1986 


90- 04-16 कर्नाटक फारेस्ट डवलपमेन्ट लि , 

सेन्ट्रीपपूज लेटेक्स फैक्टरीविलीनिली , 

पुदर लालुफ , डो के (कर्नाटक ) 
90- 04- 16 शिव शमिम सीमेंट पाइप हडस्ट्रीज प्रा . लि . , 

प्लाट नं . 47 से 55 ई . एस्टेट , 

जिला प्रहमदनगर 
90- 04- 16 दुगर इंडस्ट्रीज , ए - 5 फंक्शनल इलेक्ट्रानिक्षम स्टि 

भोसारी, पुणे - 411026 


15. सीएम / एल -- 2108 131 


2108232 


2 


17. सीएम /एल - 2108333 


2108434 


09-04- 16 चन्द्र कौत एंड कं , 

88, यूनिक इंड . एस्टेट, दूसरा तल , 
हा , पार पी रोड , मुलुन्व ( प . ) 

पो . बा . नं . 7774, बम्बई - 400080 
90- 04- 16 नवशक्ति केमिफल इंडस्ट्रीज , एफ - 3 , 

गेर में 9 , पाई सी ए मचाराम , 

हेवरामाद पूर्व -- 501507 
90 - 04- 16 निम्मी कम्स, की नं . 8 - 9 - 32 

दूसरी लेन , नेहरू नगर, गुंटूर - 522001 


मीलिग लान 
IS : 00868 - 1956 


5 


18. सीएम एल - 2108535 


औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संशिलष्ट स्टिजेंट 
टाइप 3 केवल 


IS : 04956- 1977 
एन्कोमल्फान 35 % ईसी फार्मूलेशन 

IS . 0432 * 1980 


1 


2108636 


90-04-18 सर्वन पेट साइटम कारपोरेशन लि ., 

परीकिरी वाला , कोवूर के पास , 
जिला पश्चिम गोदावरी 


21. सीएम / एल - 2108737 


90- 04- 18 सनर्व पेस्टीसाइस लि . , 

परिकिरी बाला, जिला पश्चिम गोदावरी 


मी एन मी हो पी 10 % ( गामा पाइसोमर ) 1 . 3 
प्रतिशत 

IS : 00561 - 1078 
एन्कोसल्फान ईसी 
IS : 04:32: 8- 1980 


22. सीएम/ एम - 2108838 


23. सीएम /एल - 2108939 


90- 04-16 किसान इसेक्टीसाइरस के . , 

सो - 4 इंट . एस्टेट , विजयवाडा 
90-05- 01 ब्रहमवतं सीमेंट प्रा . लि . , 

170 ग्राम बलोपुर , माधना 

कानपुर ( देहात ) 209303 
90-05- 01 अतुल पाइप्स मोरशी रोड , राहत गांव , 

जिला अमरावती 


साधारण पोर्टल सीमेंट 

IS : 00289 - 1976 


24. सीएम / एल - 2109032 


रहित ) 


कंक्रीट पाइप ( प्रबलन सहित अथवा 
श्रेणी एनपी ? 

IS : 00 458- 1971 
पोर्टल धातुमल सीमेट 

IS , 00455 - 1978 


- 2109133 


90-05-01 कृष्णा सीमेंट ( प्रा . ) लि ., 

प्राम - मंरकर, ग . - कंमबहस , 

जिला सुम्बरगढ़ - 770034 
80- 05-01 सिमसूर कंगटर्स प्रा . लि . , 

गांव और ग . तिलपट , फरीदाबाद 


- 2109234 


गिरोपरि प्रेषण के लिए एल्युमिनियम पालक 

IS : 00 398 - 1978 


[ भाग II -- 
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27 सीएम / एल- 1109335 


28 सीएम/ एल - 1109458 


24 मीएम / एल - 109537 


30 सीएम / एल - 109638 


31 म. एम /एल - 2109774 


32 सं एम/एन - 21098410 


33 सीएमएल - 210994 ! 


2110017 


15 मीएमएल - 21 10118 


90- 0 5 -01 मिमसूर एक्टर्म प्रा लि , 

शिरोपरि प्रेषण के लिए जस्ती कृत इम्पान प्रवलित 
गांव भोर म निलपट फरीदाबाद 

एल्युमिनियम 

IS. 00398 - 1978 
59 (9- 05- 01 समलेम्बरी # शू प्रारक्टस 

बनस्पति मोर बाप सेनों के लिए 15 किग्रा 
डो-~ 1/ 8 हर एस्टेट , महीसपेट जिला , 

के चौकोर कनस्तर 
देकानल (उमा) 

IS. 10325 - 1982 
90- 05- 01 ट्रापिकल एग्रो सिस्टम्स लि , 

प्राइसोप्राट्यगन मल्लू पी 
530/ 2 बी परग्राम रोग , एम्बाटदूर , 

IS 11995 - 1987 
मद्राम - 6000 58 
90-05- 01 श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापर, परेल घरमाई के डिजेन्ट पाउर र 1 केवल 
प्लाट में 91 , लायस पेसिल के पास 

IS 04955 - 1982 
दीसार चैर नाका, बम्बई - 400088 
90-05-01 मिमल हास्ट्रियल सेफ्टी इनिमपमेट पाल्पो , अग्निशामन में लिए साधारण साप शुल्म रामा 

ए - 1-- 8 51/ 1 जीप्राईडीसी मकारपुरा इस यनिक पाउडर 
एस्टेट बडोवा - 890010 

IS 04308 - 1982 
90- 05-01 नेशनल जनरल इंडस्ट्रीज ( प्रा ) नि , फकोट प्रबलन के लिए इस्पात के उच्च सामध्य 
9वां मील का पत्थर जीटी रोड , 

(विकृत सरिए पोर तर ) 
मोहमनगर, गाजियाबाद ( उ प्र ) 

IS 01786 - 1985 
90- 05- 01 राजकोट डिस्ट्रिक मार . मिल्स प्रोसक्सर्स यूनियन मक्खनियो पूध पाउपर 

लि दूध सागर मार्ग , राजकोट - 360003 ___ IS: 01105 - 1988 
90- 05- 01 ग्रीन टिम्बर इस्ट्रीज ( प्रा ) लि , 

प्लाईव र हस्तू भार ग्रेड केवल 
हा -- सिजित जिला मम (नागालैट ) 

IS 00303 - 1975 
90-05-01 एस एम केमिकल्स इंडस्ट्रीज बी - 25, 

सामिथोएट ईसी 
गर्वमेट ईड एस्टेट महोली रोड , 

IS 03903- 1975 
गरगाव -- 122001 
90-05-01 एम एन कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, बी - 25, 

मोनोक्रोटोफास एस एल 
गर्वममेट इड एस्टेट महरौली रोड , 

IS 08074 - 1983 
गरगांव - 122001 
90 - 05 - 01 

मैलाथियोन ईसी 

IS- 02567 - 1978 
90- 05-01 इसेस्ट्रोकेबल्स इंडस्ट्रीज , 

एल्युमिनियम या ताबा चालक सहित खोलदार 
35-फेस कालोनी , बड एरिया स्ट्रट न 6, सोलरहित पीवीसी रोधित केवल 
जीटी रोस, शाहदरा , विल्ली - 115032 

IS. 00894-- 1977 
90- 05-01 राकेश एष राजेश पामर्स प्रा . लि , 

बारे के लिए स्लीकृत इस्पात प्रबलित काटेवार मार 
125 - 126 रस्ट्रियल एस्टेट मेहसपुर , 

IS 00278 - 1978 
जिला ऊना ( हि प्र ) - 174315 
90-05-01 गधार वायंग एंछ केयल्स प्रा . लि , 

शिरोपरि प्रेषण के लिए इस्पात प्रबलित एल्यू 
एफ - 57, रिको इंग एरिया , 

मिनियिम पालक 
अजमेर रोड, येवर ( राज ) - 30 5901 IS: 00 39 8-1976 
90- 05-01 अस्कोर्ट इजी के प्रसर रोड, 

शिरोपरि प्रेषण के लिए इस्पात प्रचलित एल्यु 
महिला डिग्री कालेज , कनखल, हरिद्वार - 244408 मिनियम पालक---- 

IS 00398 - 1978 
90-05- 01 फाइटोन इलेक्ट्रिकल्स ( पाई ) इंड एरिया रंगीन तामे महिल इलेस्को गेधित नम्म फेवल , 
एन पाईटी, फरीदाबाद - 12. 1001 

पी रोधित, सामान्य प्रयोजन 

IS 09968 - 1981 
५0-05-01 मोहन पल्पमिमियम प्रा . नि , 

अत्यधिक उच्च योल्टता के लिए इस्पात प्रबग्नित 
वो मील का पत्थर, पुरामा मद्रास रोग , एल्युमिनियम पालक 
पो वा नं . 4978, बंगलौर - 580049 IS 00398 - 1982 


36 सीएम /एल । 10219 


37 सौ एम/ एल - 2110120 


38 सीएम / एल - 2110421 


39 मोएमएल . 21 10 5 12 


40 सीएम/एल - 2110823 


41 सीएम / एल - 4110724 


4 : सीएम/ एल - 2110815 


4 . मी एमएल - 21 10920 
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44. सोएम / एल • 21 1 1019 


45. सएम/ एल - 21 11 120 


46 . सीएम / एल - 21 1 120 


47. सीएम/ एल - 21 1 1 322: 


48. मीएम / एल - 21 11423 


49. सीएम / एल-- 211 1 5 24 


50. सीएम / एल - 21 1 1 6:: 5 


51 . सीएम / एल - 21 1 1726 


52. सीएम/ एल - 21 1 1 827 


90- 05- 01 तापः प्रीस्ट्रेस्ट प्राडक्टस प्रा . लि . , 

गरबेलनाकार पूर्वप्रतिबलत कंत्रट पाइप साइज 
हापः नदी का किनारा अंजला , 

450 मिमी से 800 मिमी - - 
तालुकः यवल, जिला - जलगांव, ( महाराष्ट्र ) IS: 00784 - 1978 
.. 90-05-01 पाइन एक्सपोर्ट प्रा . लि , 

डीजल इंजन अध्यधिर एका सिलिडर जलीरित 
228- बी , इंड . एरिया “ ए लुधियाना 

IS: 11170 - 1985 
90-05-01 रमन पं केजर्स ( प्रा . ) लि . , 

वनस्पति के लिए एचडीपीई के आघात ? कि ग्रा . 
ग्रा - संडोली , डा . बाडी , 

केवल 
जिला सोलन (हि . प्र . ) 

IS : 10840 - 1986 
90- 05- 01 के सी एंड कं . , 

वाष्पक वाय क़ लर ( डेजर्ट क्लर ) 
बी - 42, इंड . एस्टेट, जोधपुर 

IS : 01315 - 1974 
90- 05- 01 डेक्को इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज , एफ - 101 नानइटर लाकिग टाइप के लिए फ्लश टाइप 

श्रीपाल इंड . एस्टेट एसवी रोड, जोशीवाड़ा ब्रिज स्विच साकेट आउटल ट .. 
जोगेश्वरी, पश्चिम , बम्बई - 400 10:: 

IS: 0461 5 - 1968 
96-05-01 ईगल इलेट्रिकल्स, 58 जयसिंहपुर इंड काप एस्टेट मोनोब्लाक पम्प-- 
लि . , जयसिंहपुर तहसील शिरडी , 

IS: 09079 - 1979 
जिला- कोल्हापुर 416101 
50- 05- 01 कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज , 

1100 वो का कार्यकार, वोल्टता के लिए 
डी - 19 अोखला इंडस्ट्रियल एरिया , 

खोलदार/ खोलरहिर: पीवीसी रोधित केबल 
फेज - 1 , नई दिल्ली - 1100 : 0 

__ IS: 0069 4 -- 1977 
09- 05- 01 गप्ता रबड इडस्ट्रज , 

रबड़ की कनेव और उत्वावाप पटठ ( उष्मा 
4वां कि मी , दिल्ली रोड, सहरनपुर - 247001 प्रतिरोधी पटठ ) चौड़ाई 1200 मिमी तकः- - 

__ IS: 01891 - 1978 
90-05- 01 निखिलदीप केबल्स , 29/ 4 बागपल्ली रोड, शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्यमिनियम के लड़दार 
होसूर जिला धरमपुरी - 635109 

चालक 

___ IS: 00398--1976 
90- 05- 01 निखिलद्वीप केबल्स , 29/ 4 बरगपल्ली रोड, शिरोपरि प्रेषण के लिए जस्तं कृत इस्पात प्रबलित 
होसूर जिला धरमपुरी - 635109 

एल्यूमिनियम के चालक 

IS: 00 398 - 1976 
90-05- 01 दि तमिलनाडू एग्रो इंड . कारपो . लि , 

ब्यूटाक्लोर ईसी 
प्लाट नं . 1 8 एंड 112 नार्थ फेज इंड . एस्टेट , IS: 09356 - 1980 

एम्बाटटर , मद्रास - 600098 
90- 05- 01 भारत पल्वराइजिग मिल्स लि . , 

प्राइसोप्रोटयूरान डल्लूप - 
अंधेरी कुर्ला चकला नाका , बम्बई - 400093 ___ IS: 1 1 99 5-- 1987 
90- 05- 01 कोकण पेस्टीसाइडस , प्लाट नं . ए - 4 , डाइमिथोएट ईसी 
एम आई डी सी , महाद , जिला रिणाद 

IS : 03903- 1984 
90-05-01 नेशनल आर्गनिक कैमीकल्स इंडस्ट्रीज लि . , फा स्फोमिडान 
- ए - 1 लोटे परशुराम एरिया , तालखंड , , 

IS . 06177 - 1981 
जिला रत्नगिरी 
90 -05-01 देवोदयाल इलेक्ट्रानिक्स वार्यस लि . , 

निमज्जय मोटर के लिए ठोर अनार्ड कृत चालक 
पोखरन रोड नं . 2, ठाणे - 400601 सहित पीवीसी रोधित वेष्ठन तार-- - 

IS: 08783- 1978 
90-05-01 एवरेस्ट कंप्यूटर कार्बन प्रा . लि . , 

हस्तलेखन के लिए कार्बन पेपर ग्रेड ए केबल 
कालाक्कल ग्राम गजवल तालुक , जिला मेढ़क IS: 03450- 1976 
90- 05- 01 बालाजो एन्टरप्राइजेज ( प्रा लि . ) , 

सरचना इस्पात में वेल्लन हेतु ढलवा बिलेट इंगट 
___ 48 - इड . एरिया , जोतवाड़ा , जयपुर 

( साधारण किस्म ) 

IS: 00915 - 1978 
90-05-01 सर्जीमेन्ट ( इंडिया ) लि ., 

आपरेशन को भेज द्रवचालित बड़ी 
नं . 39, 5वां क्र. स हॉमसंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया , IS: 05 ? 9 1 - 1961 
एटटीबेला, जिला बंगलौर 

[सं . के . प्र . वि / 13 : 11 ] 


tos 


53. सीएम/ एल - 21 1 1928 


54. सीएम/ एल - 21 1 2021 


55. सीएम/ एल - 211 :2128 


56. सीएम /एल - 2 1 1 22 23 


57. सीएमएल - 21 1 23 24 


58. सीएम /एल - 21 12425 


59. सीएमएल - ? 11:2526 


60. सीएम / एल - 21 1 2627 


61 . सीएम / एल - 2112728 


- 


- 
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NIINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 


( Department of Civil Supplies ) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi, the 11th January, 1991 
SO . 442 :-- In pursuance of sub - regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification ) Regulations, 
1988 , the Bureau of Indian Standards, hereby notifiies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule . 


SCHEDULE 
List of Licences Granted During April , 1990 . 


Sl. CM /L - No . 
No . 


Operative 
date 


Name & Address of the Party 


Article /process 


IS : No ./ Part 


1 . CM / L - 2106733 


90 -04- 16 


Anchor Electronics & Electricals 
Kher Gam Road 
Kher Gam 
Valsad 


Baynat type insulating lamp holders 
(Cord Grip ) 


S : 01258 . 79 
Pt. Sc . 


2 . CM / L - 2106834 


90 -04 - 16 


Sputnik Cable (P ) Ltd . 
Survey No. 310 E . 
N . H . No . 7 
Main Road Kalakkal Village , 
Talluk Gajwal 
Distt. Medak 


PVC insulated (Heavy duty cabies 
suitable for working voltages 
upto and including 1100 volts 


IS : 01554 – 76 
PT 01 Sc 


3. CM / L - 2106935 


90 -04 - 16 


Monoset Pumps 


Electrical Engineering Enterprises 
Plot No . 5 
GIDC Estate Naroda 
Ahmedabad 


IS : 09079 - 79 
PL SC 


4 . CM /L - 2107028 


90 -04 -01 


Ordinary Portland Cement 


IS : 00269 - 76 
Pt Sc 


Temple Cement Pvt. Ltd . , 
PO Prathvi Pura 
Tehsil Jaitaran 
Distt . Pali (Rajasthan ) 
Titan Polytubes 
10 Bibi Gagan Lane 
Calcutta - 700015 


5. CM /L -210712990 -04- 16 


HLP Pipe 


IS : 04984 - 87 
Pt Sc 


6 . CM / L - 2107230 


90 -04 - 16 


Glass Fibre Base Coal tar Pitch and 
Bitumen Felts 


TS : 07193 - 70 


7 . CM / L - 2107331 


90 -04 - 16 


NV type protective helmet S for 
Mopeds , scooter & motor cycle 
riders , size 540 mm 


IS : 04151 - 82 
Pt Sc 


Lloyd Bitumens Products 
B - 76b , Ambattur Indl. Estate 
Madras 600058 
Ciglite ( India ) Pvt. Ltd . 
B - 167, Second Stage 
Peenya Indl. Estate 
Bangalore 560058 
Sumi: Indl. Corpon . 
46 -B , Mali Panchghare Street Liluah 
Distt. Howrah 
Integrated fire protection Pvt . Ltd . 
Rajturipara 
Jalpaiguri 735101 


8 . CM / L - 210743290 -04 - 16 


2 Kg Co2 type portable fire 
extinguishers 


IS : 02878 - 86 
Pt 


Sc 


9 . CM / L - 2107533 


90 - 04 - 16 


Foam concentrate for producting 
Mechanical foam for fire fighting 
type fluoroprotien foam 


IS : 04989 –87 
Pt 03 Sc 


10 . CM / L - 2107634 


90 - 04 - 16 


Domestic Stoves for use with LPG , 
double burners 


IS : 04246 -81 
Pt Sc 


11 . CM / L - 2107735 


90 -04 - 16 


Vikram Industries 
D - 206 , Sector X 
Noida UP 
Rajas han Petro Chemicals 
7 Mukesh Colony 
Sudershan Pura ludi. Area 
Jaipur - 302006 


Paraffin Wax Type 3 


IS : 04654 - 74 
Ft 


Sc 


12 . CM /L - 2107836 


90 -05-01 


Portland Pozzolana Cement 


Dimond Cements (Prop . 
Mysore Cement Ltd . 
Village Madora 
Distt. Jhansi (UP ) 


IS : 01489 - 76 
Pt Sc 


--- - ------ - - 


- - - - - --- - - - 
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Sl . CM / L - No. 
No . 


Oporative 
Date 


Name & Address of 
the Party 


Prod xt 


IS ; No . Part 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


13 , CM /L -2107937 


90 -04- 16 


The Indian Steel & Wire 
Product Ltd . 
Jamshedpur- 831008 


IS : 0600583 
Pt Sc 


Uncoated stress relleved strands for 

Prestressed concreto strands of 
designations upto and including 
3 -ply, 3mm 
Ammonia Preserved concentrated , 
Natural rubber latex , Grade ha only 


14 . ( M /L - 2108030 


90 - 04 - 16 


Karnataka Forest Dev. Corpn . Ltd . 
Centrifuge Latex Factory 
Billdele Putter Talluk 
D . K . (Kamnataka ) 


IS : 05430 -81 
Pt Sc 


13 . CM /L -2108131 


90-04 -16 


Concrete pipes (with & wlibout 
reinforcement ) NP2 800 M only 


IS : 00458 - 71 
P : Sc 


Shiva Shakti Cement Pipe 
Industres Pvt. Ltd . 
Plot N . 47 to 55 Indl. Estato 
Distt . Alimednagar 


16 . CM / L - 2108232 


90 - 04 - 16 


Three pin plugs of SA and 19A , 250V , 
Made of resilient materials 


IS : 06538 -71 
Pt Sc 


Dagar Industries 
A -3 , Functional Electronics EST 
Bhosari 
Pune - 411026 


17. CM / 7 - 2108333 


90 -04 - 16 


4 5 kg capacity only CO2 type 
portable fire extinguish 


IS : 02878 - 86 

Pt Sc 


Chandrakant & Co . 
89 , Unique Indi. Extato (New ) 
Second Floor 
Dr. R . P . Road Mulund ( W ), 
Post Box 7774 
Bombay - 400080 


18 . CM / L - 2108434 


90 - 04 - 16 


Sealing Wax 


IS : 00868 - 56 
Pt Sc 


Navshakti Chemical Industries 
F - 3 D , Road No . 9 
Ida Nacharam 
Hyderabad Fast - 501507 


19 . CM /L - 2108535 


90 -04 - 16 


Nimi Chems 
D No . 8 - 9 -32 
Second lano Nehru Nagar 
Guntur -522001 


Synthetic deteryent for industrial 
purposes type 3 oply 


IS : 04956 – 77 
Pt Sc 


20 . CM /L - 2108636 


90-04- 16 


Southern Pesticides Corpn . Ltd . 

Arikirevala 
Nar Kovyur, 
Destt. West Godawari 


Endosulfan 35 per cent EC formulation is : 04323- 80 

Pt Sc 


21, CM / L - 2108737 


90-04 -16 


BHC DP 10 per cent 
(Gamma- Isomer 1. 3 per cent) 


IS : 00561- 78 
Pt Sc 


22. CM / L -2108838 


90 -04- 16 


Endosulfan EC 


IS : 04323 - 80 
P : SC 


23 . CM / L - 210893990 -05-01 


Ordinary Portland Cement 


IS : 00269 - 76 
Pi Sc 


24. CM /L -2109032 


90 -05-01 


Southern Pesticides Corpoa . Ltd . 
Arikircvala 
Distt . West Godawari 
Kitsan Insecticides Co . 
C -14 , Indl. Estate 
Vijalwada - 520007 
Brahmvarta Coments Pvt . Ltd . 
170 , Village Bahlopur Mandhana 
Kanpur (Dehat) 209203 
Atul Pipes 
Morshi Road 
Rahat Gaon 
Distt. Amravati 
Krishna Cement ( P ) Ltd . 
Village Mandiakudar 

PO Kansbabal 
Distt . Sundargarh - 770034 
Simsur Conductors Pvt Ltd . 
Village & PO Tilpat 
l aridabad 


Concrete pipe with & without 
reinforcemnt class NP2 


IS : 00458 - 71 
Pt Sc 


25 . CM / L - 2109133 


90 -05- 01 


Portland Slag Cement 


IS : 00455 - 76 
Pt Sc 


26 , CM / L - 2109234 


90 -05- 01 


Aluinidium conductors for overhead 
Transmission purpose 


S : 0039876 
Pt 01 Sc 


27 . CM /L-210933590-05-01 


Simsur Conductors Pvt. Ltd . 
PO Tilpat 
Faridabad 


IS . 00398 -76 

Pt 02 Sc 


Aluminium concc uctors galvanized 
stcel reloforced or overhead 
transmission purposes 

- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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No. 
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Dote 


: = = = 
Product 


Name & Address of the Party 


IS : No. /Pait 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- - 4 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


28 , CM /L -2109436 


90- 05 -01 


IS : 10325 - 82 
Pt Sc 


29. CM /L -2101537 


90 -05- 01 


1 


IS : 11995 - 87 
Pt Sc 


30 . CM / L - 210638 


90 - 05 -01 


IS : 04955 - 82 
Pt Sc 


31. CM /L - 2109739 


90 - 05 -01 


TS : 04308 - 82 


Pt 


Sc 


32. CM / L - 2109840 


90 - 05 -01 


IS : 01786 85 
Pt Sc 


Samaleswari Cashew Products 

15 cg square ting for vanaspati and 
D - 1 /6 , Indl. Estate 

edible oils 
Mahisapet 

Distt. Dhenkanal (Orissa ) 
Tropiol Agro Systems Ltd . 

Isoproturon WP 
530 - 2- B , Vangaara Road , 
Ambattur 
Madras- 600058 
ShriMahila Griha Udyog Lijat Paad Houschold Laundry Detergent 
Plot No. 91 

powder grade 1 only 
Near Lion Pencil 
Dahisar Check Naka 
Bombay -400068 
Vimal Indl. Safety Equipmont Corp . Ordinary type dry cherrical powder 
A - 1 -851 /1 , GIDC 

for fire fighting 
Pott Box No . 783 
Makarpura Indi, Area 
Baroda - 390010 
NationalGentral Industries (P ) Ltd . High strongth deformed steol bars and 
9th Milestone 

wiros for concrete reinforcemont 
GT. Road , Mohan Nagar 
Ghaziabad (UP) 
Ralkot Distt . Co . Op . Milk 

Skim milk powder 
Producers Union Ltd . 
Dudh Sagar Marg 
Rajkot 360003 
Green Timber Industries (P ) Ltd . Plywood war grade only 
PO Tizit 
Distt . Mun (Nagaland ) 
S .N . Chemical Industries 

Dimethoato EC 
B - 25 , Govt. Indl. Estate 
Mehraull Road 
Gurgaon -- 122001 
S . N . Chemical Industries 

Monocrotophos SL 
B - 25 , Govt. lacl. Estate 
Mehrauli Road 
Gurgaon - 122001 
S N . Chemicals Industrios 

Malataion IC 
B -25 , GJVt . Indl. Esto te 
MohrauliRoad 
Giga011 -122001 


33. CM / L - 2109941 


90 -05 -01 


IS : 001165 - 86 
Pt Sc 


14 CM /I - 2110017 


90 - 05-01 


IS : 0030 
Pt Sc 


35 . CM / L - 2110118 


90 -05 -01 


IS : 03903 - 75 

Sc 


Pt 


35 , CM / L - 110 19 


90 -05-01 


IS : 08074- 63 
Pt Sc 


37. CM /L -2 1030) 


00-05-01 


S : ( 2567478 
Pt Sc 


38 . CM /L -2110421 


90 -05-01 


PVC insulated unghoa ther , or sheltier 
calhos with copror or Aluminium 
conductors 


channelser og poengte 


Electro Cablo Industires 
35 , Frioln , Colony Inill Area 
Street No . 5 
GT Road Shahdara 
Delhi-110032 


JS : 10694 . 77 
Pt Sc 


32 . CM / L - 2110522 


90 -05-01 


Rakesh & Rajesh Wires Pvt. Ltd . 
125 - 126 , Indl. Estate Mehat Pur 
Dutt. Una (HP ) 174315 . 


Galvanized steel baibed wito fos 
for fencing 


IS : 00 78 - 78 
Pt SC 


47. CM /L -2110623 


90 - 05 -01 


Ganitha Wire & Cables Pvt. Lk . 
F - 57 , RIICO Indl. Arou 
Ajnler Road 
Berwar (Rajashta 1 ) 305901 


Aluminiuin condcutors galvanized 
Steel reinforced for overheid 
transmission 


IS : 00398 - 70 
Pt 02 Sc 


41 . C ; L 21107²4 


90 -05-01 


Aluminium conductos galvenizer td Is : ( 039876 
Teiniorked for ovorhead transmission P10 SC 


Askort Engg. Co. 
Aksar Road 
Mahila Degree College 
Kankhal 
Hardwar- 244408 


211 GI/ 91 - 5 
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SI CM /L -N ) . 
No . 


Product 


Operê tive 
Bate 


Name & Address of the Prity 


IS : No. /Part 


- - 


42 . CM /L - * 110925 


90 05 01 


lated 


43. CV /L 2110 ) 26 


91- 95 -01 


41 CM /L -2111019 


90 -05-01 


45 . CM /L - 211120 


99 05-01 


46 . CM / L -2111221 


90 - 05-01 


47. CM /L -21113: 

2 


90-05 .01 


43. CM /L - 2111423 


90 -05-01 


47. CM /L - 2111524 


90 -05-01 


Stytone Electrical ( 1) 

Elastomer insulate . ftexble că bles s : 09968 - 81 
G 42 -43, Indi. Arca 

with tinned coppe EP insulated Pt02 SC 
N .IT . Faricabad 

general pui pese 
Fari. . abar. - 121001 
Mohan Aluminium Pvt. Lt ?. 

Aluminium conductors galva nizc: steel IS : 00398 - 82 
9th Milestone 

reinforced for extra high voltage Pt 05 SC 
OH Madias Road 
PB No. 4976 
Bangalore - 560049 

Tapi Prestresse ! Products Pvt. Ltd . Non clylindrical type piestierced IS : 00784 - 78 
Bank of River Tapi 

concrete pipe size 450 mm to 800 mm Pt Sc 
Anjala Talluka - Yawal 
Distt . Jalgaon (Maharashtra ) 
Pioneer Exports Pvt. Ltd . 

Diesel engine Verticalsingelcylir (.et IS : 11170 - 85 
228 - B , Inci. A ea A water cooled! 

Pt SC 
Ludhiana 
Raman Packages ( P) Ltc.. 

HDPE containers foi va nașpa ti IS : 10840 - 86 
Village Sancoli 2kg only 

Pt Sc 
PO Bassi 
Distt . Sola a (HP) 
Kay Cee & Co. 

Evapora tive air coolei (ceretccole " ) IS : 03315 - 74 
B - 42 , Inc1. Esta te 

Pt ŞC 
Tohpur 
Decco Electric Industries 

Flush type switch sockets outlets for IS : 04615 - 68 
F - 101 , Shripal Indl . Esta te non -interlockirg tyre 

Pt SC 
S . V . Road Oshiwaja Bridge 
Jogeswari West, 
Bom ? y - 400102 
Eagle Electricals 

Monoblock pumpsets 

IS : 09079 - 79 
53 Jay Singhput Inal. Co - op . Esta te Ltd . 

Pt SC 
Jay Singh Pur , Teh . Shirchi 
Distt. Koha pur-416 -01 
Krishna Electrical Industiles 

PVC insula ted unehea thed or she ted JS : 00094 - 77 
D - 19 , Okhula laci.Ae Phase I cables for working voltages up to and Pt SC 
New Delhi-110020 

including 1100 volts 
Gupta Rubber Indu , tries 

Rubber conveyor and cleva tor belting is : 01891 - 78 
4th Km , Delhi Road 

(heatiesistance beltirg ) of width upto Pt 0 Sc 
Sah rranpur-247001 

and incluring 1200 mm 
Nikhildeep Cables 

Aluminium stianced conductors foi IS : 00398 - 76 
29 / 4 , Bigapalli Road Hosur over head transmission purposes 

Pt 01 Sc 
Distt. Dharampur - 1635 . 09 
Nikhil Deep Cåbles 

Aluminium conductors galya pized steel IS : 00398 - 76 
29 / 4 , Bega palli Road Hosur 

reinforced foi ove hec d t anm .sk cn Pt 02 SC 
Distt. Dharamapur- 1635109 

purposes 
The Tamil Nadu Agro Inds. Corpn . Ltd . Butachlor EC 

IS : 09356 - 80 
Plot Nos. 18 & 112 

Pt Sc 
North Phase 
Ambattur 
Madras- 600098 
Bharat Pulveitsing Mills Ltd . Isoproturon WP 

IS : 11995487 
And he i-Kurta Road 

Pt Sc 
Chakala Naka 
Andhel ( E ) 
Bombay -400093 
Konkan Pesticides 

Dimetkoa te EC 

IS : 03903 - 84 
Plot No . A - 4 

Pt Sc 
MIDC Mahad 
Distt. Raigad 


50 . CM /L -2111625 


1 


90 -05-01 


51 . CY /L -2111726 


91-05-01 


52 CM /L - 211 : 827 


99 05-01 


53. CM /L - 111928 


90 -05-01 


54 . CM /L -2112021 


90-05-01 


55 . CM / L - 2112122 


90 - 05 -01 


56 . CM /L -2112223 


90 -05-01 
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- 


- 


- 


1 


2 


57 . CM / L - 2112324 


90 -05 - 01 


Pt 


58. CM/ L -21 124 . 5 


90- 05 - 01 


59. CM/ L -2112526 


90 -05- 01 


National organic chemical Industries Ltd . Phosphamidon WSC 

IS : 06177 - 81 
A -1, Lote Piraxhirºru Area Talkhe ? 

SC 
Di tt . Ratna gri 
Devi. ayal Electionics Wires Ltd . PVC insulated winding wires with IS : 08783 - 79 
Pokhara Road N } . 2 

solił annealed copper co idcutor for Pt Sc 
Thane- 400601 

subme sible motors 
Everest Compute Carbons Pvt Lti Carbon pape handwritirggradea only IS : 03450 -76 
Kalakkal Village 

Pt SC 
Gajwal Talluk 
Distt. Me.sak 
Balajı Enterpiises ( P ) Ltd . 

Ca tb llets ingots for rolling into IS : 06915 - 78 
48 ( Indl. Area 

structural steels (ordinaiy quality ) Pt Sc 
Jhotwaia 
Jaipur- 302012 
Surgiment (India ) Lte . 

Operation tables, hydraulic ,major IS : 05291- 69 
NO . 39 , 5th cross 

Pt Sc 
Hömnisandra Indl. area attibela 
Distt . Bangalore 


60 . CMIL - 2112627 


90 - 05 - 01 


61 , CM/ L - 21 127 . 8 


90- 05 -01 


[ No . CMD/13 : 11] 


का . आ . 443 - भारतीय मानक ब्यरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 4 के उपनियम ( 5 ) के अनुसरण मे भारतीय मानक ब्यरो एतद . 
द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेसो के विवरण नीचे अनुसूची मे दिए गए है वे स्वीकत कर दिए गए है -- 


अनुसूची 


लागू होने की 
अवधि 


लाइसेसधारी का नाम और पता 


सं . लाइसेस संख्या 


लाइसेस के अन्तर्गत वस्तु / प्रक्रम और सम्बद्ध 
भारतीय मानक 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


- 


- 


1. सीएम /एल - 2112829 


2 सीएम/ एल - 2112930 


3. सीएम/ एल - 2113023 


4 सीएम /एल - 2113124 


2 


90- 05-01 चमक होल्डिग लि ., 8/ 7, एम . टी . एच 

कक्रीट प्रबलन के लिए एचएसडी सरिए और 
रोड , अम्बासूर , मद्रास - 600098 

तार , 16 मिमी से 25 मिमी तक ग्रेड Fe - - 415 

IS : - 01786 - 85 
90-05-01 नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लि ., मकुम रोड , कक्रीट के शटरिंग के कार्य के लिए प्लाईवुड 
तिनसुकिया ( असम ) - 786125 

IS: - 0 4990 - 81 
90-05-16 नवीन एन्टरप्राइजेज, 117, जी . टी . रोड 1100 वो . तक कार्यकारी वोल्टता के लिए 
ज्ञानी बार्डर, डा . चिकम्बरपुर , 

एल्युमीनियम चालकों सहित खोलदार खोल 
___ साहिबाबाद ( उ . प्र . ) 

रहित पीवीसी रोधित केबल 

IS: - 00694 - 77 
90-05-16 एवरेस्ट कम्प्यटर कार्बन्स प्रा . लि . कालाकल पाम , टाइपराइटिग के लिए कार्बन पेपर ग्रेड 3 

गजवल , तालुक , जिला मेडक ( आ . प्र . ) . IS - 01551 - 76 
90- 05 - 16 एटलस इडस्ट्रीज , 71 लघु उद्योग , नंगर, टाइप एसी सवातन पखे 230 वो एक फेज 
जी . टी . करनाल रोड, दिल्ली 

50 हर्टज 

IS: 02312 - 67 
90-05- 16 अभिषेक स्टील्स लि ., गंडाला पोमापल्ली वाया • संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 

टाकिमपेट मेडकल · मंडल, रगारेड्डी IS:- 00226 - 75 

जिला - 500014 
90- 05- 16 जनरल इजीनियरिग कं . , 1/ 42, मेदु पलायम कृषि प्रयोजनो के लिए, साफ , टंडे, ताजे पानी 
__ रोड, कवन्ापलायम , कोयम्बत्तर- 641030 हेतु क्षैतिज अपकेन्द्रीपम्प 

IS - 06595 - 80 
90- 05-16 अशोका वायर्स प्राडक्ट्स , चौक प्रीत नमर, जालंधर बाड़े के लिए जस्तीकृत इस्पात के तार 

IS - 00278 - 78 


5. सीएम/ एल - 2113225 


6 सीएम / एल - 2113326 


7 सीएम /एल - 2113427 


8 सीएम / एल- 2113528 
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- 


- - - 
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. ( 2 ) 

( 3) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 
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- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 
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( 5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


9. सीएम एल - 21 1 3629 


- 


10 सीएमएल- 2113730 


11. सीएम /एस - 2113831 


12. सीएम /एल- 21 13932 


13. सीएमएल- 2114025 


14. सीएम /एल - 211 4 1 26 


15. सीएम/एल-2114227 


16. सीएम / एल-21 1 4328 


17. सीएम/ एल -2114429 


5 


90- 05- 16 प्रकाश इंडस्ट्री , 136/ 140-98 इंडस्ट्रियल एरिया - 1 , होर क्लोजर ( ब्रष चालन ) धारा नियंन्निन 
चंडीगम 

पर नाम - 2 . 

___ IS: - 03564 - 75 
90- 05- 16 हनुमान टिन फैक्ट्री, 12 बी अस्ट्रियल एस्टेट , बनस्पति , खाद्य तेल और बेकरी मोयन के पैकिंग 
गोवाम , जयपुर 

के लिए 15 किग्रा के चौकोर कनस्तर 

IS:-- 10325 - 89 
90- 05- 16 अभिषेक स्टील्स लि ., गूंडला पोचामपल्ली , संरचना इस्पात ( माधारण किस्म ) 
वाया हाकिमपेट , मसकल मंडल , जिला 

IS: 019177 - 75 
रंगारेड्डी - 500014 
90- 05- 16 सूर्चा स्टील्म लि . , डा . एवं रेल स्टेशन सरदार संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) में बेलन हेतु 
नगर, गोरखपुर 

सला विलेट इंगट प्रेड 1 और 2 

IS:-- 06914 - 78 
90-05- 16 सराया स्टील्म लि : , पो एवं रेलवे स्टेशन सरदार संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) में बेल्लन 
नगर, गोरखपुर 

हेतु मला बिलेट इंगट ग्रेड 1 और 2 

IS: -- 069 15 - 78 
90- 05-16 लिफ्ट पाल इंजीनियर्स ( प्रा . ) लि . ए- 34 जी . टी 1 टन, 2 टन और 5 टन क्षमता के जजोर 
फरमाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया , 

घिरनी इलाक 
विल्ली - 110033 

IS: - 03832 - 86 
90-05- 16 ए. के . जी . इंडस्ट्रीज , वी -64 प्रोखला 

रोधम मामपी के पद सादे कपट , साइज 
इंडस्ट्रियल एरिया , फेज - 1 , 

25 मिमी श्रेणी मध्यम 
नई दिल्ली- 110020 

IS: - 095 37-- 83 
00- 05- 16 बी . ई . सी . इंडस्ट्रीज , सी - 108 , 

वह प्रधाविक कंड्यट , वियत संस्थागम के लिए 
मायापुरी इंड , एरिया, फेज-II 

साइज 20 और 25 मिमी 
नई दिल्ली- 110064 

IS: - 0 2507-- 73 
90- 05- 16 ए . के . एन्टरप्राइजेज , 507/ 50 जैसोर रोड , सोडा अम्ल टाइप अग्नि शामफ के लिए रिफिल 
कलकत्ता - 700016 

IS: - 05490 - 77 
90- 05-16 हातिम कार्बन के . प्रा . लि . , 90 रिफल इलेक्ट्रो ग्रेफाइड : ग्रेड हेतु बिजली की मशीन हेतु 
स्ट्रीट , कलकत्ता - 700016 

कार्बन अश 

IS: - 03003 - 78 
90- 05-16 हिमसन मैटल एंड स्टील वर्क्स ( रजि . ) कपूरथला ढलवां पीतल के बिब टेप साइज 15 और 20 
रोड, जालंधर ( पंजाब ) - 144002 

मिमी 

IS:- 00781 - 84 
90-05-16 चनमा स्टील ट्यूब्स प्रा . लि . , प्लाट नं . 10 संरचना प्रयोजन हेतु इस्पात के पाइप सावे सिरे 
सेक्टर - III परवान ( हि . प्र . ) 

ग्रेड 1, 210 श्रेणी मध्यम 

IS: - 01161 - 79 
90-05-16 लक्ष्मी इंडस्ट्रीज , 11- 9ी प्राइवेट इंट . एम्टेट मुरची एक फेजी मोटर 
कोयम्बनर- 641021 

IS:-- 00996 -- 79 . 
90-05- 16 जिन्दल पाइप्स लि . , 22 स मील, दिल्ली हापुष्ट जलप के लिए , इस्पात के पाइप साइज 300 
रोड , पो . बा . जिन्वल नगर, गाजियाबाद मिमी एनबी, सावे बल्ल सिरे ग्रेड -415 

IS:- 04270 - 83 
90- 05-16 चेलपार्क क . प्रा . लि . , मी .- 195, 

मुहर की स्पाही, ग्रेड बी 
फेज- II नोएडा ( उ . प्र . ) - 201305 

IS: - 00393- 85 
90- 05- 18 लुटल जूट मिल्स ( प्रा . एकता लि . ) डा , चगेल , मोमेंट पैकिंग के लिए हल्के पटसन के कट्ट 
जि . हावड (पं . मे . ) - 711308 

IS---12154-- 87 
90-05- 16 हुगली मिल्म प्रोजेक्ट्स लि . ( एकाई रकुमचंद जूट सीमेट पैकिंग के लिए हल्के पटसम के कट्टे 

मिल ) डा . हाजीनगर, जि . 24 परगना उत्तर IS: - 12154 - 87 

( प . ग . ) 
90- 05-16 लामेवेग मैन्य ( प्रा . ) लि ., 10 के . एन . मुखर्जी 407 ग्रा मी . , 85x39 रपुलिन कपड़े मे 
रोड, तालपुकुर, 24 परगमा 

उत्पादित परतवार पटसन के बारे 
IS: - 07406 - 84 


18. सीएम/ एल - 2114530 


19. सीएम/ एल - 2114631 


5 


20. सीएम / एल - 2114732 


2 


3 


21 सीएम /एल - 2114833 


22. सीएम /एल- 21 14934 


2 


23. सीएम / एल -21150 27 


24. सीएम/ एल - 2115128 


25. सीएम /एल - 2115229 


2 


5 


26. सीएम/ एल - 211 5 330 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- -- - 


-- - 


- 


- - 


भाग II - लंड 3 ( ii ) 
= = = = = = -= - . = 

( 1 ) ( 2 ) 
27. मग - 2115 431 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


28 सीएम / एल -2115532 


29 सीएम / एल - 2115633 


30. सीएम /एल- 211 5734 


31. सीएम /एल- 211835 


32. सीएम/ एल - 2115936 


33 सीएम / एल - 2116029 
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( 3 ) 
90- 05- 16 गर्ग फास्टनर्स , 34, जी . एन . टी . रोड माधवरम , स्नैप है: रिवेट , साइज 6 से 16 मिमी ज्याम 
मद्रास - 600113 

IS : 07406 - 84 
20- 05-16 नेहल केवल इंडस्ट्रीज , मो - 3/ 1 जीप्राईडीसी मिल 1100 वत नक कार्यकारी पोल्टता के लिए पीवीसी 
रोठ , नापियाड 

रोधित केवल , एल्युमीनियम साबा बालकों 
जि . कैवरा ( गुजरात ) 

महित 

IS : । : -- 00694 - 17 
90- 05- 18 विरल हक्ट्रानिक्स प्रा . लि . , डी- 7 

मोटर वाहनो के लिए तोबा चालफ खोल रहित 
एमआईडीसी एमबेड, नासिक - 422010 पीवीसी रोधित केबल 

IS : 02465 - 84 
90- 0 5- 16 अनिल इजीनियरिंग वर्स, जी . टी , गेड, कृषि प्रयोजनों के लिए अपकेन्द्री पम्प हेतु तीम 
दिल्ली बाई पास करनाल ( हरियाणा ) 

फेजी स्किवरेस पिजरी प्रेरण मोटर . 7 
किया श्रेणी ए रोधन सहित 

IS : 07538- 75 
90- 05- 16 कास्मिक इडस्ट्रीज, 119 सोनल हैवी इंड , एस्टेट घरेलू और ऐसे ही प्रयोजनों के लिए 250 यो , 

रामचन्द्रन लेन ( एक्स ) मलाड ( प ) अम्बई - 5 और 15 एसी फ्लश माउन्टिग स्विष प्रेरण 
- 400064 

परिपथ स्विम को छोड़कर 

IS : (03854 - 66 
90- 05-16 गार्डन फ्लेवरिंग इंड, शाति इंड . एस्टेट यूनिट नं . कोलतार रंग निर्मितियां ठोस दार केवल 

ए -249, दूसरा सल , सरोजिनी नायडू, मुलन्व IS : 05346 - 75 

( प ), बम्बई- 400080 . 
90- 05-16 अलिता केबल इंडस्ट्रीटज , ए - 88, स्ट्रीट नं . 23, पोलीएमटर टेप सेपरेटर और तामा चालक महित 
ब्रह्मपुरी विल्ली - 111005 

सामान्य प्रयोजन के रबड़ कंपाउंड सहित 
वेल्डिंग केबल 

IS : 09857 - 81 
90-03- 16 महालक्ष्मी केबल इंडस्ट्रीज , नं . 3, इंडस्ट्रियल 1100 वो तक कार्यकारी बोस्टता हेतु कषित 
एरिया , तिलक नगर नई दिल्ली - 110019 अकवचित पीवीसी रोधित (हैवी ड्यूटी ) केमल 

IS : 01554 - 76 
90-05- 18 पीलीकैब प्राइमर्स प्रा . लि ., प्रादित्यपुर इंड . परिया, 11 वो तक कार्यकारी वोल्टता हेतु एल्यूमीनियम 
प्लाट नं . सी - 15, पूसरी फेज , 

चालक सहित खोलवार /बोलरहित पीवीसी 
जमशेदपुर- 83219 

. रोधित केवल 

IS : 00694 - 77 
90- 05- 16 महालक्ष्मी केबल इंडस्ट्रीज न . 3 , एच . एरिया 11 यो नक कार्यकारी वोल्टता हेतु एल्य 
तिलक नगर , मई दिल्ली - 1100 18 

मीनियम पालक सहित खोलदार/ खोलरहित 
पीवीसी रोधित फेबल , तोबा चालक सहित 

IS 00694 - 77 
90- 05- 16 विजय केबल्स , 44- ए दिलशाद गाईन , 

11 वो तक कार्यकारी पोल्टता हेतु एल्युमीनियम 
शाहदरा विल्ली- 110095 

चालक सहित खोलदार खोलरहित पीवीसी 
रोधित केवल , तांबा बालक सहित 

IS : 00694 - 77 
10- 05-16 विमला उस्ट्रीज , बी - 14, गनी न . , प्रानद प्रजस्तीकृत 20 लिटर धारिता के स्टील कुम 
पर्वत , न्यू रोहतक रोड , नई दिल्ली - 110005 ग्रेड बी , और बो2 

IS : 02552--79 
90- 05-16 श्री गगानगर जिला दुग्ध उत्पादक शेतकारी संघ मबनिया दूध पाउडर स्प्रे शुष्कत 

लि . इंड , एरिया , हनुमान गढ़ ज पनि श्री IS : 01165 - 86 

गंगानगर जिला 
90- 05- 16 दुजोवाला सीमेंट लि . इंट एरिया , खंडेला , माधारण पोर्टलेड सीमेट 
जि . सीफर ( गज . ) 

IS . 00269- 76 
90- 05-18 कृष्ण कंडक्ट्स, एफ -96, गेड नं . 7 वी . के . शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्यूमीनियम के लड़वार 
माई . एरिया , जयपुर - 302013 

चालक 
IS : 00398 - 73 


31. सीएमाएल- 2116 130 


35. सीएम / एल - 2116231 


36. सीएम / एल - 21 16332 


37. सीएम/ एल - 21 16433 


38. सीएम / एल- 2116534 


5 


39. सीएम/ एल - 2116835 


40 सीएम / एल - 2116736 


41. सीएम / एल - 2116867 


- - -- - - 


- - -- - - - - -- - - - 


- 


- 


- -- - - -- - - ---- 


- 


- . 


- - - - 


-- 


- - - - - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - -- - - - - - 


- 


- - - - - - - 


- - - - - -- - - - - - 


- - - - 


- - - - - 
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42. सीएम / एल -2116938 


90- 05-16 मधुधी ट्रेडर्स पेट्रोल पम्प , भारत पेट्रोलियम 

___ कारपोरेशन , रेजीडेन्सीरोड, जोधपुर 


13. सीएम / एल - 2017031 


90- 08- 16 गुप्ता कमीकल्स प्रा . लि ., बी -144 रोड नं . 9 

__ विण्वकर्मा इंड . एरिया , जयपुर - 302013 


44. सी एम/ एल - 2117132 


90- 05- 16 गुप्ता कमीकल्स प्रा . लि . , 

बी -144, रोड नं . १, वी . के . आई एरिया , 

जयप र-302013 
40-05-18 भूपेन्दर हिंजेस, ( प्रा . ) लि . , 

___ 114, इंड . एरिया, फेज - 1, चंडीगढ़ 


45. सी एम / एल - 2117233 


46 सी एम / एल - 2117334 


90-05-16 सिटिजन पेन्टस, 3- बी , शिवनगर, बटाला रोड , 

अमृतसर ( पंजाब ) 
98- 05-16 जीकोलोनियर्स , प्रीतपेलस के आगे 

लुधियाना (पजाब )-144003 


कांच रेशा प्रबलित प्लास्टिक (जीआरपी ) फ्लश 

की टंकी, 10 लिटर धारिता 

IS : 07231- 84 
कार्बराइल 50 प्रतिशत द्रव्यमानानुसार, डब्ल्यू डी 

पी फार्मलेशन 

IS : 07121 - 73 
कार्बाराइल 5 % ( मात्रानुसार ) और 10 % 

( मात्रानुसार ) डी पी फामूलेशन 

IS : 07122 -- 84 
इस्पात के कब्जे ( मध्यम भार ) साइज 75 
मिमी 100 मिमी, 125मिमी 

IS : 01 341---- 81 
डिस्टम्पर तेल, इमल्शन , मध्यम रंग रेज केवल 

IS : 00428- -- 69 
हस्त चालित नेपसक छिड़काव यंत्र, मेरदाब रोकने 
टाइप 

IS : 01970- - 82 
बी एचसी मामाप्राइसोमर 6 . 5 प्रतिशत 
( मास्त्रानुसार ) डब्ल्यू डी पी फाम लेशन 

IS : 00 562 -~- 78 
बीएचसी 10 % ( गामाप्राइसोमर 1. 3 % मात्रा 
नुसार ) डीपी फार्म लेशन 

IS : 00561 --- 78 
जिक सल्फेट, कृषि ग्रेड 

IS : 08249 - -- 76 


47. सी एम / एल - 2117435 


48 . सी एमएल - 2117536 


98- 05- 16 घिलो एप्रो इंडस्ट्रीज लि . , 

प्राम - जोरमारी, जिला - पटियाला ( फ्जाब ) 


49. सीएमएल - 2117637 


50 सी एम / एल - 2117738 


90- 05-18 पंजाब पेस्टीसाइड्स इंड काप-सोसायटी लि . , 

चंडीगढ़- रोपड़ रोड, खानपुर तहसील- खरार 

जि . रोपड़ ( पजाब ) 
90- 65- 16 इशा कैमीकल माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स प्रा . लि ., 

लेन- 2, फेज- 2, सिडको इंडे . काम्पलेक्स 

बारी ब्राह्मण , जम्मू 
90-05-16 पुष्पा जी एल एस लैम्प वर्क्स नं . 1456 रोड 

गणपति पोस्ट , कोयम्बतूर -641006 


51. सी एम/ एल - 2117839 


52. सी एम / एल - 2117940 


टगस्टन फिलामेंट सामान्य सेवा बिजली के 

बल्ब , 250 वो एक कुंडली कुंडलित कुंडली और 
100 वाट तक बी 22 डी टोपी सहित 

IS : 00418- - 78 
एच एस डी एरिए 7 मिमी से ? : मिमी तक 

एफ ई 415 

IS : 01786- - 85 
लाकड कुंडली वैष्टन रस्सी 25 मिमी 

IS : 03629 - - 78 
वनस्पति 
IS : 10633 - 86 


53 सी एम / एल - 2118033 


54. सी एम /एल - 2118134 


55. सी एम / एल - 118235 


90 -05-16 पी . के . वाहुवामल वर्क्स 

प्रार . एम . न 374, मद्रास बंगलौर ट्रक रोड , 

धर्धराजपुरम, मद्रास-60.2103 
90 -05- 16 उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लि . , ताती सिलवाई 

रांची-835103 
90 -05-16 सूरज वनस्पति लि . , 

ए- 26, यूपी एस आई डी सी इंड . एरिया 

सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर ( उ . प्र . ) 
90- 9- 01 फील्डमन इजीनियरिंग प्रा . लि . , 

अजी इंड . एरिया, जीआईडीसी फेज - 2 

100फिट मैन रोड, राजकोट -360003 
96- 06-01 स्वीटेक इजीनियर्स प्रा . लि ., 

सी -120, सैक्टर 2, नौएडा ( उ प्र . )- 201301 
, 90-06-01 गोविन्द केबल इडस्ट्रीज . 

207-ए, पटपड़गज, दिल्ली-110092 
90- 06- 01 शशि रबड़ फोम इंडस्ट्रीज , डब्ल्यू जैड- 55 

नारायणा गाव ,दिल्ली- 110028 


अपकेन्द्र पम्प 
IS : 06595 - ~ 80 


56 सी एम/ एल - 2118336 


- 


57. सी एम/ एल - 2118437 


•2118437 


प्रौद्योगिक प्रयोग के लिये सिलाई मशीन 
___ IS : 12109 - - 87 
1100 वो तक कार्यकारी अलोस्टोमर रोधित केबल 

IS • 09968- ~ 81 
लेटेक्स फोम रबड़ प्राडक्ट्स टाइप कोड वाली ग्रेड 

एफ केबल 
IS : 01741 - - 60 


58 सी एम / एल - 2118538 
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( 3 ) 
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( 1 ) ( 2) 
59 सी एम /एल - 2118639 


- 


- 


60 सी एम /एल - 2118740 


61. सी एम/ एल - 2118841 


62. सी एम /एल - 2118942 


63 सी एम एल - 2119035 


64. सी एम / एल - 2119136 


65. सी एम /एल - 2119237 


66 . सी एमएल - 2119338 


67. सी एम /एल - 2119439 


98-06-01 प्राशी लैम्प प्रा . लि , 

सामान्य सेबाटंगस्टन तंत ,बिजली लैम्प 
554 पूनमेल्ली हाई रोड़ परम्बक्कम , 

IS : 00418 - - 78 
मद्रास- 600106 
90-06-01 प्रार . बी . जोधा मल एड कं . प्रा लि 

मंरचना इस्पात ( मानक किस्म ) में वेल्लन हेतु सतत 
टोपा शेखरियान, जम्मू 

ढले बिलेट 

IS : 0891 4 - 79 
98-06-01 एस . टी . पी . लि , 26 लेक रोड भंडूप 

सड़क के लिये बिटूमेन इमल्शन टाइप : टाइप शीघ्र 
बम्बई- 400078 

जमने वाला सीमेट 

IS : 08887 - - 78 
90-06-01 मेहतपुर पेकेजेस प्रा . लि . , 128 इडस्ट्रियल एरिया , उर्वरक पंकिंग के लिये परदार पटसन के बोरे 
___ मेहतपुर ( जि . ) ऊना (हि . प्र . ) 

___ IS : 07406 - - 84 
90-06-01 आल इंडिया मेडीकल कारपोरेशन 

फेनवलरेट 20 % (मात्रानुसार ) ई सी फार्मूलेशन 
ए . आई . एम . सी , सिमपोली रोड , 

IS : 11997 - ~ 87 
बोरिवली (प ) बम्बई -400092 . 
90- 06-01 वर्धमान पावर प्रा . लि ., 

शिरोपरि प्रेषण के लिये एल्यूमिनियम के लड़दार 
जी -849 रोड नं . 14, बीकेआई एरिया , 

चालक 
जयपुर- 302013 

IS : 00398- - 76 
90- 06-01 वर्धमान पावर प्रा . लि . 

शिरोपरि प्रेषण के लिये जस्तीकृत इस्पात प्रबलित 
जी .-849, रोड नं . 14 वी . के . आई . एरिया , एल्युमिनियम के चालक 
जयपुर - 302013 

IS : 00398- -- 76 
90 -06-01 नेशनल एग्रो कमीकल्स , 

फास्फोमिडान , 85 % मात्रामुखार, उब्ल्यू एस सी 
सी -2, इडस्ट्रियल एरिया, पटना- 808013 फामूलेशन 

IS : 06177 - - 81 
90- 06-01 अंबिका प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज , 

एक गंठन वाली रबड़कृत जलसह कपड़ा 
38/ 39, जय बीबी रोड, घुसूरी, हावड़ा ___ IS : 05915 -~- 70 
90- 06- 01 गणेश एग्रो इंडस्ट्रीज 

नुकी - दांतेदार टाइप पावर थोशर की सुरक्षा 
ग्रा . वेदपुर, कलोल-सेहसाना। हाईवे नं . 8 ___ अपेक्षाएं 
तालुक काडी जिला-मेहसाना- 452705 रेटिंग II किवा (15 अश्वशक्ति ) . प्र . मि . 

रेंज 500- 700 

IS : 09020 - - 79 
90- 66-01 पीटर इंजीनियरिंग कं . ( रजि . ) 

घरेलू प्रयोजनों के लिये सिलाई मशीन हाथ और पैर 
ए -133 वजीरपुरइंडस्ट्रियल एरिया 

चालित 
दिल्ली -110052 

IS : 01610 - 81 
90-06-01 गर्ग फास्टनर्स, 3 4 जी . एन . टी . रोड , 

स्नप हैड रिवेट 
माधवराम , मद्रास - 600110 

IS : 01929 - - 82 
90-06- 01 तुलसी फाऊन्ड्रीज एंड फोजि गस ( यूनिट ) टेन्जड फावड़ा , 1 6 किग्रा बिना हत्थे का 

इंड . एस्टेट , कोलापुल्ली , पो . पा . बा . नं . 20 IS : 01759- - 86 

शोरानूर, शोरानूर ( केरल ) - 679122 
90-06-01 एल्विन इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, 78 काकड़ घरेलू और ऐसी ही प्रयोजनों के लिये 5 ए, 250 वो , 
इंड . एस्टेट, लेडी जमशेदजी रोड, माहिम , 

ए सी केवल फ्लश टाइप वनवेस्विच 
बम्बई- 400016 

IS : 03854 - - 66 
9 0-06-01 राज पाइप्स लि , ई- 8 एम आई डी सी इंड रोधन सामग्री के दृढ़ सादा कंड्यूट साइज 
एरिया, हिगना रोड, नागपुर- 440016 

20 मिमी टाइप - मध्यम केवल 

IS : 09537 - - 83 
90-06-01 साफिरे इंड प्रा . लि ., बी .- 491 

पुराने 33 . 3 लिटर कुल धारिता वाले द्र पे में के 
इड . एरिया, भिवाडी जि . अलवर 

सिलिडरों का नवीनीकरण और परीक्षण 
IS : 031986- 82 


68 . सी एम / एल - 2119540 


69. सी एम / एल - 2119641 


70. सी एम / एल - 2119742 


71 . सीएम / एल - 2119843 


72 सी एम /एल - 2119944 


73 सी एम /एल - 21 20020 


74. सी एम / एल - 2120121 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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( 1 ) ( 2 ) 

( 5 ) 
75. मी एमएल - 21 2022 910- 06- 01 गंधार यायर्स एंड केयल्म प्रा . लि . , 

शिरोपरि प्रेषण के लिये एल्यूमिनियम के मापार चालक 
ए - 57,रिको इंड . करिया, अजमेर रोड 

IS : 003१४ -- 76 

थ्यावर (गजल ) -१05901 
76 म । एम / एल - 212012 90- 06- 01 लबाटिया कंपनटर्म प्रा लि . , 

णिरोपरि प्रेषण के लिये जस्नीकृत इस्पात प्रयलिन 
__ 111, इंड, परिया, जोनबाड़ा , जयपुर- 303012 एल्युमिनियम के लहदार चालक 

IS : 00 398 - 76 
77 सीएम / एल - 21 20424 90- 06- 01 एसोगिएटेड रबा इंटस्ट्रीज , 

पाचवीपीई पाइप श्रेणी में से 110 मिमी रुक 
12/ 1 वेवी मंदिर लेन , 

श्रेणी 4 110 मिमी तक श्रेणी 5 110 मिमी तक 
पो . पा लिनु हा, हावड़ा 

IS : (0 498A-~~ 87 
78 . मी एम/ एल - 31 205 ? 5 90 -06-01 बजरंग मायरन ए स्टील कं . लि , 

म. कीट प्रबलन हेतु एचा चडी मरिए माइज 1 1 0 मिमी 
100 ए, बेसिन रोप, निरूवोट्टीयूर 

से 32 मिमी रुक ग्रेड एफ ई - 115 
मनास- 600019 . 

IS : 01786 - 85 
79. सी एम / एल - 21 2062 CG 90- 01-01 गुजरात वैषम , ए 2/ III , जो प्राई की मी , 

पराफिन मोम टाइप 

फेज -2 , घेतवा,जिला प्रहमवामाव-382 445 IS : 0465 4 - ~ 74 
80. सी एम एल - 21 20727 90- 08- 01 प 

व ग के साथ प्रयक्त घरेलू गैस चूल्हा 
प्लाट नं . 4 5, फेज -II, बादानी इंडस्ट्रियल IS : 04854--- 74 

एस्टेट, दिल्ली-110042 
81. सीएम/ एल - 2 1 2.19828 90- 06-01 डायमंड सीमेंट , 

43 ग्रेड साधारण पोर्ट ड सीमेट 
सा . नरसिहपाक 

08112-- - 76 
जि . दमोह ( म . प्र . ) - 470661 


82. सीएम / एल - 2120929 


90- 06- 01 


पीयरलाइट वायर प्राउक्ट्स लि . , 
पाथिरापल्ली, एलपी ( केरल ) 
मोम इल्कदो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज 
सी - 13 पनकी इंडस्ट्रियल एरिया , 
साइट - 1 , फानपुर 


83. मीएम एल - 2121022 


90- 06- 01 


केवल कयमन हेतु जस्ती कृत मृतु इस्परस के भार 

IS 03975 - - 79 
एमी टाइम एक फेजी संथाती पंन्ने , 
साइज 450 मिमी , 220/ 240 मो , 50 
हर्टज श्रेणी ए रोधन सहित 
IS 02312 - - 67 


84 मी एम/ एल --- 21.31 1 23 


भंरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 
IS : 00226-- - 75 


85. सी एमएल - 2121244 


90 - 06- 01 


O 


90- 06- 01 अग्रवाल स्टील रि - रोलसं 

इंछ, एम्टेट , 
उर्ला, रायपुर ( म . प्र . ) 
गौरव पटलाइन्मेज प्रा . लि . 
17/ 6 मील का पत्थर , 

दिल्ली गथ रा रोड, फवाबाद 
90-06-01 जे . जी . कास्टिग एंड फोहिम ( प्रा . ) लि . 

बनारम गंड, कोना, हावड़ा 


द्र पे ग के साथ प्रयुक्त घरेल गस चल्हा 
___ IS : 04246 - 84 


प 


3 


88. सी एम/ एल - 2121375 


मल , गंदे पानी और संचालन के लिए सी आई 
स्पिगट और गाकेट पाइप माइज - 1100 
मिमि एनवी केबल 
IS 1728 - - 79 
हवा में छिडका जाने वाला कोटनाशी ( पाइरेग्रीन, 
मेलाथियान मिश्रित संगठन केबल ) 
IS : 01824- - 78 


87. सी एम / एल - 2321436 


90- 06- 01 


हिन्दुस्मान पेट्रोलियम कारपोरेणन लि , . 
सॉरी टर्मिनल , सौरी, बम्बई- 400015 


88. मी एमाल- 2121527 


90- 06 - 01 


16 मी . ए . जी . काम्प्लेक्स नादर पेट , 
तिरूपुर - 638601 


मादी बनी बनियान साइज 75- 110 से मी 
फाइन टाइप - बार एन और प्रारएनएम 
IS : 0 4964 -- 80 


89, सी एम/ एल - 7121628 


90-06-01 • एशियन इंस्ट्रीज , बी - 15 

सेक्टर- 7, नोएडा, गाजियाबाद ( उ . प्र . ) 


मंरचना सम्पान की धातु आई बरिटग के लिए 
प्रावरित इलेक्ट्रोङ 
IS : 00814 - 74 


-- - - - - - - - - - - 


- - - - - - -- -- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


[ भाग 1 खंड 3( ii )] 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - -- - 
( 1 ) ( 2 ) 


भारत का राजपा . फरवरी 9, 1991/ माष 20, 1912 
- - - - -- - - - - - - - - -- - 


531 


- - 


-- - - - 


-- - 


- 


- 


LL 


-- - - . . . - = - - - - 


- - 


= 


-- - - 


( 3 ) 


- - 


- 


- 


- 


१ ॥ मी म / पल - 21 ?1729 


90- 06- 01 


एंडोमल्फान 350 % फार्मलेशन लिकिंग केवल 
IS . 143 - - 167 


131830 


910 - 10 - 101 


भारत पुलवराहमिग मिम्म लि ., 
प्लाट नं . 6 कामा इंड , एस्टेट , गोरेगांव ( पू ) 

बम्बई - 400002 
कृषि रसायन (बिहार ) , 
मेला इंड एस्टेट, एम माई मी , 
मजफ्फरपुर - - 843116 
प्रचुरइंद्रज, उम्ल्यू जैछ मावीपुर गांव दिल्ली 


मिवनारनफाम 25 % (मात्रा न गार ) मी फामष्ट - गन 

IS : 0 8028 - - 76 


५१. मी एमएल - 1121911 


90 - 05- 01 


कोलतार खाद रंग निमितियां मौर. मिश्रण 

IS : 05346 - -- 75 


93 मी एम/ ल - 1122024 


90 - 06 - 11 


मामान्य बजीनियरी प्रयोग के लिए इस्पात की 


9 . मी एम / एल - 2122125 


90- 06- 01 


श्री मरबती स्टील ट्यूम्म लि , 
मदर पेट इंडस्ट्रियल एस्टेट, 
माइलम गेड , पाहिले 
पलाम एज इंडस्ट्रीज , 
29, डोएगाईडोमी स्क्रीम फैज - II 
पोखना इंड, एम्टेट, 
नई दिल्ली - 110020 
लेमी बैग मन्यू प्रा . लि . 
10किमी मुखर्जी रोड, 
लालपुर , वेरकपुर जि . 24 परगना 
माहनी पेन्टम, मी -13, फोकल प्वाइंट , जानधर 


IS : 03601 --- 8.1 
निरापद काच परतवार मोटर वाहन 

के विड शो के लिए कांच को छोड़कर 
IS • 0255.: - - 71 


। 


45 मी एमएल- 21 :226 


910 - 06- 01 


98 मी एम / एल - 21 : 2127 


90- 08-01 


380 ग्रा ./ मी - - , 68 - - 39 के हरपुलिन धार 

से बने परतवार पटसन के बोरे. 

IS : 07400- - 86 
लकड़ी प्राइमर, म किया जाने वाला तैयार 

शादा रोगन 
IS : 0 :3536 - - 66 
पटमन कनक्स, 480 ग्रा ./मिमी - जल मह 
या प्रमह पटमन कैनवस को छोड़कर 
IS : 10036- - 8 : 
निमज्मय पम्पमंट 
IS : (18 (134 - 89 


97. मी एम / एल - 2122478 


90-06- 01 


फैमराटी कं . लि . , 907, ग्राहमरोए 
ममरहट्टी कलकत्ना - 700058 


98 मी एम / एल - 132579 


90-06- 01 


जसको पम्प प्रा . लि . , 
गजपुर गाम , मेहमामा हाइये, 
रत्ममंडी सालफाडी के पाम 
जि मेहमामा 


94 मी एमएल - 1 : " han 


90-10001 


गोल्डन मन्यु , कं , 
ए - 7/ 2 , झिलमिल इंड. एरिया , 
शाहदग , दिल्ली- 110032 


1100 वो तक कार्यकारी बोल्टभा के लिए 

पीवीमी गेधिन ( हेवी इयटी ) बिजली की 
केबल 
IS : 01554 - -- 76 


100 म। एम / एल - 11781 


10। मो एम / एल - : 1 1 2832 


90- 00- 01 पैरामाउन्ट केबल कारपोरेशन , 

एल्यूमीनियम और तोया पालक महिम कचिन 
45/14, प्रहलादपुर, बवाना गेड, दिल्ली -110042 अफवचित पीवीमी रोधित हैवी ड्यूटी भिजन । 

की केबल 

IS : 0 1554- -- 78 
१0- 06-101 एडिया जूट हंड इंडस्ट्रीज लि . , 

पटमन हरपुस्लिम कपडा 380 ग्रामी 
जिलियम करे रोड. श्रीरामपर गली - 712201 IS : 07407-- - 80 
90- 00- 01 हिममन मेटल गट स्टील पर्स ( रजि ), 

फेरल मारण 15 मिमी, 20 मिमी और 25 मिमी 
कपूरथाना रोड, जालंधर शहर - 1 44001 

IS : 07692 - -- 7R 
40-08- 01 इडिया जुट एक इन्ट्रीज लि . , 

पटमन हरपुलिन कपः। 407 ग्रा / मी -- - 
3, विलियम के गेर 

85 - - 09 
श्रीरामपुर - 712201 

___ IS - 0 7407 - -- 844 


1102 मा एम / एल - : 1 2 3973 


103 मी एम /एन - 3123026 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


--- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[मं 


के , प्र . वि / 13 : 11] 


211 Gr / 91 - - 6 


532 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1991 /MAGHA 20 , 1912 (PART II SE , 34 ,1) ] 
- - - = - : - - - - - - - - - - 

- - - - 
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- - - - - 
S .O . 443 In pursuance of sub - regulation ( 5 ) of regulation 4 of the Bur . au of Indian Standards (Certification ) Rozulations, 1988 , 
the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule 


CM /L .No. 


- 


- 


- 


1. CM /L - 2112829 


2 . CM / L - 2112930 


SCHEDULF 
List of Licences Granted during month of May, 1990 
Operative Name and Address of the Party 

Article /Process 

IS :No./Part 
date 
90- 25 -01 Chamak Holdings Ltd ., 

HDS Bars and wires for Concrete Re - I$ :01786 - 85 
8 / 7 , M . T . H . Road , Anibajtur, 

inforcement sizes from 16 mm upto P S C 
Madras 600098 

& including 25 mm grade FE -415 
90 -05 -01 National Plywood Industries Ltd ., Plywood for concrete shuttering work IS :04990 -81 
Nakum Road , Tinsukia , (Assam ) 

Pt Sc 
7861125 
90 - 05 - 16 Naveen Enterprises , 117 , GT, Road , PVC insulated electric Cables , sheathed / I$ :00694 - 77 

Giani Border P . O . Chikainbcrpur unshoathed with aluminium conduc - Pt Sc 
Sahibabad (UP) 

tor for working voltages upto & 

including 1100 volts . 
90 -05 - 16 Everest computer Carbons Pvt. Ltd . , Carbon paper for typewriting grade - 3 IS :01351 - 76 
Kallakal Village , Gajwel Talug , 

Pt Sc 
Distt. Medak ( AP ) 


3 . CM / L - 2113023 


4 . CM / L - 2113124 


5 . CM / L - 2113225 


6. CM /L -2113326 


7. CM /L - 2113427 


8 . CM / L - 2113528 


ink . 


9 . CM /L - 2113629 


10 . CM / L - 2113730 


9 0 -05 -16 Atlas Industries, 71, Lagbu Udyog Nagar Propeller type AC ventilating fans, IS :02312 - 67 
G . T . Karna ), Road Delhi 

230 V single phase 50 HZ with Pt Sc 
class . E insulation and of size 300 mm 

and 450 MM only . 
90 -05- 16 Abhishek Steels Ltd ., Bundla Pochain , Structural Steel (Standard 

IS : 00226 -75 
pally via Hakimpeth , MedicalManal quality) 

Pt Sc 
Ranga Reddy Distt. 500014 , 
90 -05- 16 General Ergg . Cu., 1 /4 , Mettupalayam Horizontal Centrifugal Pumps for IS : 06595–80 
Road , Kavandampalayam , 

clear , cold , fresh water for agricul- Pt Sc 
Coimbatore - 6411030 

tural purposes. 
90 -05 - 16 Asoka Wire Products Chowk Preot Nigar, Galvanized steel barbed wire for fenc - IS : 00478 - 78 
Tanda Road , Jalandhar 

Pt Sc 
90 -05 -16 Prakash Industries , 

Door Closers (Hydraulically regulated ), 15 :03564- 75 
136 /140 - 98 Industrial Arca - l. 

Univesal Type , 

Pt Sc 
Chandigarh 

Designation 2 
90 -05 - 16 Hanuman Tin Factory , 

15 Kg square tins for packing vanaspati IS : 10325 - 89 
12B , Industrial Estate , Bais Godam , Edible oil and bakery shortenings Pt Sc 

Jaipur 
90 -05 - 16 Abhishek Steel Ltd . , 

Structural Steel (Ordinary Quality ) 15 :01977 – 75 
Gundla Pochampally , 

Pt Sc 
Via Hakimpet, Medchal Mandal, 

Distt. Rangareddy 500014 . 
90 -05 - 16 Surya Steel Ltd .) 

Cast billet ingots for rolling into IS ;06914 - 78 
P . O . and Railway Station Sardar Structural stcel (standard quality ) Pt Sc 
Nagar Gorakhpur 

Grado 1 and 2 
90 -05- 16 Saraya Steel Ltd ., 

Cast billet ingots for rolling into 19 :06915 / - 78 
P . O . & Rly Stn . Sardar Nagar , 

structural steel (ordinary quality ) Pt Sc 
Gorakhpur 

Grade 1 and 2 
90 -OS - 16 Liſt All Enginees ( P ) Ltd ., 

IT , 2T, & 5T Capacity chain pulley IS :03832 - 86 
A - 34 G . T . Karnal Road , Blocks 

Pt 
Industrial Area 
Delhi-110033 


11 . CM / L - 2113831 


12 . CM /L -2113932 


13 CM / L - 211025 


14 . CM / L - 2114126 


Sc 


15 . CM / L - 2114227 


90 - 05 - 16 AK . G . Industries , 

B - 64 , Okhla Jad) , Area , Phase ), 

New Delhi- 110020 
- - - 


Rigid plaq conduits of insulating 

materials size 25 mm , class medium 


IS :09537 – 83 
Pt03 Sc 


- 


- 


--- - - - - - 


[HT II- es 3 ( ii ) ] 
- - - - - = - === = 
( 1 ) (2 ) 
16. CM / I - 2114328 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 
( 5 ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
90 -05- 16 B . E. C . Industries 

Rigid Non -metallic conduit TS for S :02509 - 73 
C -108 Mayapuri InI. Alcu , 

electrical installation size 20 and 25 Pt Sc 
New Delhi- 110064 

MM , 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


17. CM / L - 2114429 


90 -05 - 10) AK . Enterprises 

507/ 50 Jessore Road . 
Calcutta - 700074 


Refill for soda -acid portable fue 
Extinguisher 


IS :05490 - 77 
Pt OL SC 


18 . CM / L - 2114530 


90 -05 - 16 Hatim Carbon Co , Pvt . Ltd . 

90 Ripon Street. 
Culcu - 700016 


Carbon brushes for electricl machines 

for electro grapite grade 


19 :03003 – 78 
Pro3 Sc 


19. CML- 2114631 


Cast Brass BIB Taps size 15 & 20 MM 


90 -05- 16 Himson metal & Steel Works (Rdgd . ) 

Kapurthla Road 
Jallandhar (Punjab ) 144022 


IS : 00781 - 84 
Pt Sc 


20 . CM /L - 2114732 


90 - 05 - 16 


Chunana steel Tubs Pvt . Ltd . 

Plut No . 10 Sector Ill 
Parwanoo (HP ) 


Sleel Tubs for Structural Purposes , IS :01161- 79 

Black , Plain ends of grade Yst 210 , Pt Sc 

class Medium 
Single Phaşe Motors 

IS :00996 - 79 
Pt Sc 


21 , CM / L - 2114833 


22 . CM / L - 2114934 


90 -05 - 16 Laxmi Industries 

11- D , Private Ind . Estate , 

Kuruchi Coimatoro-641021 
90 -05 -16 Jindal Pips Ltd . 

22nd Mile , Delhi Hapur Road , 
P , O . Jindal Nagar 

Ghaziabad (UP) 
90 -05-16 Chcſpark Co . Pvt. Ltd . 

B - 195, Phase I 
Noida (UP ) 201305 


19 :04270 - 83 
Pt Sc 


Steel Tubes for water Wells , 
ERW ofsizes upto and including 300 
MM MB , Plain and bellod ends, 

Grade 410 
Stamp Pad Ink , Grade B 


23. CM / L -2115027 


18 :00393 -85 
Pt Sc 


24 . CM /L - 2115128 


Light weight Jute Bags for packing 

Cement. 


IS : 12154 - 87 


Pt 


Sc. 


25. CM /L -2115229 


Light weiglt Jute Bages for packing 

Cement, 


IS : 12154 - 87 
Pt Sc 


26. CM /L - 2115330 


90 -05- 16 Ludlow Jute Mills (Prop Aket A Ltd . ) 

P . O . Chengali, 

Distt . Howrah (WB) 711308 
90 -05 - 16 Hooghly Mills Projects Ltd . 

(Unit-Hukumchand Juto Mill ) 
P . O . Hazinagar 

Distt . 24 Parganas North (WB ) 
90 -05- 16 Lamybag Manufacturer ( P ) Ltd . 

10 K .N . Mukherjeo Road Talpukur 

24 Parganas 
90 -05 - 16 Garg Fastners 34 , G . N . T . Road 

Madhavaran Madras 600113 
90 -05-01 Nehal Cable Industries 

C -3 / 9 GIDC Mill Road Nadiad 
Distt. Kajra (Gujarat) 


Liuminated Jute Bags Manufactured from 1S :07406 -84 

4076 / M SQ , 85x39 Tarpaulin Fabric Pt 01 Sc 


27. CM /L -2115431 


Pt 


SC 


28. CM /L - 2115532 


Snap -Head Rivots , Sizes 6 to 16 MM IS :02155 - 82 

Dia 
PVC Insulate unsheathed cables for IS : 00691_ 77 
working voltages upto and including Pt Sc 
1100 V with copper or Aluminiuni, 
Conductors 


29 , CM /L - 2115633 


Pt 


30 . CML- 2115734 


31 . CM / L -2115835 


90 -05 - 16 Viral Electronics Pvt. Ltd , 

PVC Lasulated Unshcathed General IS : 20465 - 84 
D - 7 , MIDC Ambad purpose automobile cable with 

Sc 
Nasik 422010 

Conductors 
90 -05- 16 AmlEngineering Works G . T. Road. Threc-Plase squirrel cage induction motors IS :07538 - 75 
Delhi by Pass Karnal (Haryana ) for cetrifugal pumps for agricultural Pt Sc 

applications 3 , 7 KW with Class A 

Insulation 
90-05 - 16 Cosmic Industries 

250V 5 & 15 AC Flush Mounting S :03854 - 06 
119 Sonal Heavy Ind). Estate 

switches or donjestic and similar Pt Sc 
Ram Chandra Lane ( Ext) Mulad Purposes excludng switches for AC 
(West) 

Inductive Circuits 
Bombay 400064 
90 -05 - 16 Garden Flavouring Inds Shanti Indl. Coal Tar Food Coloui Picparations , IS : 05346 – 75 
I sute Um No A - 2 :19 Second Mexx Solid Type only 

PL SC 
Sarojini Naidu Road 
Mullund ( W ) Bombay 4000080) 

- - -- - - - - 

- - 


32. CM / L - 2115936 


- 


- 


- - 


- - - - - 
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Tija ) 


= 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


33 . CM / L - 2116029 


34. CM /L - 2116130 


35 . CM /L -2116231 


36 . CM /L -2116332 


37. CM / L - 2116433 


38 , CM /L - 2116534 


39 , CM /L -2116635 


- - 

- 
90 - 05 - 16 Alita Cable Industries 

Welding Cables with Gencral purposo IS :09857 - 81 
S - 88 Street No . 23 Brabam Puri Rubber Compound with polyester Pt Sc 
Delhi- 111005 

Tape separator and Copper conduc . 

tor. 
90 - 05 - 16 Mahalaxmi Cable Inds 

PVC Insulated (Heavy Duty ) Cables 18 :01554 - 76 
No. 3 Indi Area Tilak Nagar . 

for working volt ages upto and Pt 01 So 
New Delhi 110018 

includng 1100 V armoured /unarmoured 

Cables. 
9 0 - 05 - 16 Polycab Premiers Pvt. Ltd . 

PVC Insulated Sheathed /Unshathed 19 :00694 -77 
Adityn Pur Ind Arca 

clabes for working voltages upto Pt Sc 
Plot No. C - 15 Second Phase 

and including 1100 V . and 
Jamshedpur 832109 

with Aluminum conductors . 
90 -05 -16 Mahalaxmi Cable Industries 

PVC insulted cables for working S :00694 - 77 
No. , Indi. Area Tilak Nagar. voltages upto and including 1100 V Pt Sc 
Now Delhi 110018 

sheathed and unshcathod with 

aluminium & Copper Conductor. 
90 -05 - 16 Vijay Cables 

PVC insulated cables for working IS :00694 - 77 
44 - A Dilshad Garden Shahdara 

voltages upto & including 1100 V Pt Sc 
Delhi- 110095 

Unshathed and sheathed with 

Alumloium & Copper Conductor , 
90 -05 - 16 Vimla Industries B -14 Gali No . 7 Ungalvanized 20 Litre Capacity Steel 18 :02552 - 79 
Anand Parbat New Rohtak Road . Drums of Grade B1 & B2 

Pt $ c 
New Delhi 1100025 
90 -05- 16 Shree Ganganagar Zila Dugdh Utpadak Skim Milk Powder, Spray Dried . IS :01165- 86 
Sehkari Sangh Ltd Indl Area 

Pt Sc 
Hanuman Garh Junction 

Shree Ganganagar Distt . 
90 -05 - 16 Dujodwala Cemçnt Ltd Indl Arca Ordinary Portland Cement 

IS : 00269 - 76 
Khandla 

Pt Sc 
Distt . Sikar (Rajasthan ) 
90 -05 - 16 Krishna Conductors F - 96 Road No. 7 Alumninium Stranded Conductors for JS : 00398 - 76 
V . K .I. Arca 

overhead transmission purposes. Pt Ol Sc 
Jaipur 302013 
90 -05- 16 Madhusbree Trader s Petrol Pump Glass Fibre Refinfolved Plastic (GRP ) İŞ:07231- 84 
Bharat Petroleum Corpn Residency Flushing Cistern , Low - level, 

Pt 

Sc 
Road , 

10 Litro Capacity 
Jodhpur 
90-05- 16 Gup a Chemicals Pvt . Ltd . 

Carbaryl, 50 per cent (M /M WDP 18 :07121 -73 
B - 144 , Road , No . 9 Formulation 

Pt Sc 
Vishwakarma Indl, Area 

Jaipur 302013 
90 -05- 16 Gupta Chemicals Pvt. Ltd , 

Carbaryl 5 Percent (M / M ) and 10 IS : 07122 -84 
B - 144 , Road No. 9 

Percent (M / M ) DP 

Pt Sc 
V . K . 1, Arca 

Formulation 
Jaipur 302013 
90 -05 - 16 Bhupinder Hipges ( P ) Ltd . 

Steel Butt Hings (Medium Weight) 19 :01341 - 81 
114 Indl. Arca Phase 1 

sizes 75 MM , 100 mm , 125 MM Pt Sc 
Chandigarh 


40 . CM /L - 2116736 


and Cemeine 


135:9265-25 


41. CM / L - 2116837 


42 . CM / L - 2116938 


43. CM /L - 2117031 


44 . CM / L - 2117132 


45. CM /L - 2117233 


46 . CM / L -2117334 


Distemper , Oll Emulsion , 
Medium Colour Range Only 


IS :00428 -69 
Pt Sc 


47. CM /L -2117435 


90 -05 - 16 Citizen Paints 

3-B , Shiv Nagar Batala Nagar, 

Amritsar (Punjab ) 
90 -05- 16 GECO Engineers Ncar Preet Palco 

Ludhiana ( Punjab ) 141003 
90 -05- 16 Trilo Agro Industries Pyt. Ltd . 

Village Jbormari 
Distt . Patiala (Punjab ) 


Hand Operated Compression Knapsack IS :01970 - 82 

Sprayor, Non - Pressure retaininig type Pt 01 Sc 
BHC , Gamma- Isomor 6 .5 % ( M / M ) [ S :00562 - 78 
WDP Formulation 

Pt Sc 


48. CM /L -2117336 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


--- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


— 


— 


- - - - 


- - - - 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - -- 


farm Il - 28 % 3 (ii ) 


(1 ) 


(2 ) 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


49 . CM / L -2117637 


50 . CM / L - 2117738 
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( 5 ) 

( 6 ) 

- - - - - - - - - - 
90 -05- 16 Punjab Pesticides Indl. Co -Op. Society BHC, 10 " . (Gamma Isomer 1 .3 " M / M ) IS : 00561 -78 
Ltd , 

DP Formulation 

Pt Sc 
Chandigarh -Ropar Road Khanpur, 
Tehsil-Kharar 

Distt. Ropar (PB ) 
9 0 -05- 16 ( shia Chemical Micronutrients Pvt. Ltd , Zinc Sulphatc , Agricultural Grade IS :08249 – 76 
Lane II Phase II 

Pt Sc 
SIDCO Indl. complex 
Bari Brahamana , 

Jammu. 
90 -05- 16 Pushpa GLS Lamps Works 

Tungsten Filament General Service IS :00418 - 78 
No. 1456 Sathi Road 

Electric Lamps 

Pt So 
Ganpatby Post 

250 V Single Coil/Coiled 
Coimbatore - 641006 

upto and including 

100 W wi l B22D CAP 
90 -05 - 16 P . K . Vaduvammal (Works ) R . S .No. HSD Bars of Sizes from 8 MM to IS :01786 - 85 
374 Madras -Bangaloro Trunk 

12 MM of G ade Fe 415 

Pt Sc 
Road , Varadharajapuram 
Madras - 602103 


51. ( 11/ L - 2117839 


52 . CM / L - 2117940 


53. CM /L -2118033 


90 -05- 16 


Usha Martin Industries Ltd . 

Tatisilwai 
Ranchi- 835103 


Locked Coil Winding Ropes upto 

25 MM 


IS :03626 - 78 
Pt Sc 


54 . CM / L - 2118134 


Vanaspati 


IS : 10633 - 86 
Pt Sc 


90 -05 - 16 Suraj Vanaspati Lid , 

A - 26 UPSIDC Indl, Area 
Sikanderabad 

Distt. Bulandshahr (UP ) 
90 -06 -01 Fieldman Engineering Pvt. Ltd . 

AJI Indi, Arca GIDC Phase - II 
100 Feet Main Road 
Rajkot - 360003 


55. CM / L - 2118235 


Centrifugal Pumps 


IS :06595 - 80 
Pt Sc 


56 . CM / L -2118336 


Light duty Sewing Machine beads for 
Industrial Use 


19 : 12109 - 87 
Pt Sc 


90 -06 -01 Sewtec Engineers Pvt. Ltd . 

C -120 , Sector 2 

Noida - 201301 (UP) 
90 -06 -01 Govind Cable Industries 207 - A , 

Patpar Ganj 
Delhi- 110092 


57 . CM / L - 2118437 


Elastomer Insulated Flexible Cables 

for working voltage upto & 
including 1100 V 


IS : 09968 - 81 
Pt 01 Sc 


58 . CM / L - 2118538 


90 - 06 -01 Shashi Rubber Foain Industries 

WZ - 550 Nargina Village 
New Delhi - 110028 


Latex Foam Rubber Products Type 

Cored , Grade F only 


IS :01741 - 60 
Pt Sc 


59 . CM / L - 2118639 


90 -06 -01 Asahi Lamps Pvt. Ltd . 

554 Poonamalle Higli Road 
Arumbakkam 
Madras-600106 


General Service Tungsten Filament 
Electric Lamps 


IŞ : 00418 - 78 
Pt Sc 


60 . CM / L - 2118740 


W -06 -01 R .B . Jodha Mal & Co , Pyt. Lid . 

Tope Sherkhanian , Jammu 


Continuously Cast Billets for Rolling 

into Structural Steel 
(Standard Quality ) 


18 :06914 - 78 
Pt Sc 


61. CM /L -2118841 


90 - 06 - 01 


S . T . P . Ltd , 

26 , Lake Road Bhandup 
Bombay - 400078 


Bitumen Emulsion for Roads, 

Cationic Type, Type Rapid 
Setting (RS) 


IS :08887 – 78 
PSC 


62. CM /L - 2118942 


90 - 06 -01 Mehatpur Packages Pvt. Ltd . 

128 Indl, Arca Mehatpur 
Distt . Una (HP) 


Laminated Juto Bags for Packjoy 

Fertilizers 


IS ;07406 - 84 
Pt OL Sc 


63, CM /L - 2119035 


Fenvelerate 20 % (M /M ) EC 

Formulation 


{ S : 11997 - 87 
Pt Sc 


90 -06 -01 All India Medical Corpn . 

A . I. M . C . Simpoli Road 
Borivli ( W ) 

Bombay -400092 
- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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( 1 ) 


(3 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


Aluminium stranded Conductors for 
Overhead transmission purposes 


IS :00398 - 76 
Pt 01 Sc 


1 


Aluminiuin Conductors Galvanized steel IS :00398 - 76 
rçinforced for overead transmission Pt 02 Sc 
purposes 


64 , CM /L - 2119136 90 - 06 -01 Vardhman Power Pvt. Ltd . 

G - 849 Road No , 14 

VKI Area Jalpur -302013 
65. CM / L -2119237 90 -06 -01 Vardhman Power Pvt. Ltd . 

G -849 , Road No . 14 
V . K . I , Area 

Jaipur- 302013 
66 . CM / L - 2119338 90 -06 -01 National Agro Chemicals 

C - 2 , Industrial Area 

Patna - 800013 
67 . CML / - 211943990 -06 -01 Ambica Processing Industries, 

38 /39 , Jai Bibi Road 
Ghusury 
Howrah 


Phosphamidon , 85 % ( M / M ) WSC 
Formulation 


IS : 06177 - 81 
Pt Sc 


Single Texturc Rubberized , 
Water -Proof Fabric 


JS : 05915 – 70 
Pt. Sc 


68 . CM / L - 2119540 


90 - 06 -01 


IS : 09020 - 79 
Pt. Sc 


Safety Requirements of Power 
Threshers, Spike Toothed Cylinder 
Type of Rating 11KW (15 HP ) 
RPM Range-500720 


69. CM /L -2119641 


90-06 - 01 


Sewing Machine for Household pur- 
poses, Hand and Foot operated only 


IS : 01610 - 81 
Pt. Sc 


70 , CM / L - 2119742 


90 - 06 -01 


Gaanesh Agro Industries , 
Village Vadpura , 
Kalol-Mehasana Highway No. 8 
Taluka Kadi 
Distt. Mehsana - 382705 
Peter Engineering Co. (Regd . ) 
A - 133, Wazirpur Indl. Area 
Delhi- 110052 
Garg Fastners , 
34 , G . N . T . Road 
Madhavaram 
Madras - 600110 
Tulsi Foundries & Forgings (Unit 1 ), 
Indl. Estate , 
Kolappully , 
P .B . No. 20 
Shoranur 
Shoranur 679122 - (Kerala ) 


Snap Head Rivets from 12 to 24 MM . 
Jiameter 


IS : 01929 _ 82 
Pt . Sc 


71. CM / L - 2119843 


Tanged Powrah , 1 . 6 Ky without 
handle 


IS : 01759 - 86 
Pt. Sc 


SA , 250 V , AC only Flush Type onc 
way Switches for domestic & similar 
purposes 


1$ : 03854 -66 
Pt. Sc 


Rigid Plain Conduits of lusulating 
Materials Size 20 MM , Type Medium 
only 


IS ; 09537 — 83 
Pt. 03 Sc 


Reconditioning & Testing of old 33 . 3 
Litres Water capacity LPG Cylinder 


IS : 0319682 
Pt. Sc 


72. CM / L - 2119944 90 -06 -01 Allwyn Electrical ladustries, 

78 Kakad Indi, Estate , 
Lady Jamshedji Road , 
Mabim , 

Bombay -400016 
73. CM / L - 212002090 -06 -01 Raj Pipes Ltd ., 

E -8 MIDC Indl. Area , 
Hingna Road , 

Nagpur- 440016 
74 . CM / L2120121 90 -06 -01 Sapphire India Pvt. Ltd . 

B - 491, Ind . Area , 
Bhiwadi, 

Distt. Alwar 
75 . CM / L -2120222 90 - 06 - 01 Gandhar Wire & Cables Pvt. Ltd ., 

F -57, Riico Indl. Area , 
Ajmer Road , 

Beawar 305901. - (Rajasthan ) 
76 . CM / L - 21200323 90 - 06 -01 Lakhotia Conductors Pvt. Ltd ., 

111 Indi. Area , 
Jhotwara , 

Jaipur - 302012 
77. CM /L - 2120424 90 - 06 -01 Associated & Polymer Industries, 

12 /1 . Devi Mandir Lane , 
10 . Lilialı 
Howrah 

- - - - - - - - — 


Aluminium Stranded Conductors for 
Overhead transmission purposes 


15 : 00398 -- 76 
Pt. 01 $ c 


Aluminium Stranded Conductors , 
Galvanized Steel Reinforced for 
Overhcad Transmission purposes 


IS : 00398 -- 76 
Pt. 02 Sc 


IS : 04984987 
Pt. Sc 


HDPE Pipes Class 3 upto and 
including 110 MM Class 4 upto and 
including 110MM and Class 5 upio 
and including 110 MM . 

- - - - 


— 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


[ TT II - - UT 3 ( ii ) ] 
-- - - - - - - - - - 
( 1 ) ( 2 ) 
78 CM / L - 2120525 


79 . CM / L - 2120626 


80 . CM / L - 2120727 


81. CM /L - 2120828 


82. CM / L - 2120929 


83. CM / L - 2121022 


84 . CM / L - 2121123 
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( 5 ) 

- - - - - - - - - 
90 -60 -01 Bajrangbalt Iron & Steel Co . Ltd . , HSD Bars of Sizes 10 mm , upto and iS : 01786 - - 8,5 
100 A . Basin Road , 

including 32 mm , Grade Fe 415 for Pt. Sc . 
Tiruvottiyur, 

concrete reinforcement. 
Madras - 600019 
90 -06 -01 Gutarat Waxes, 

Paraffin wax , Type 3 

IS : 04654 - 74 
A - 2 / III , GIDC, Phase - II 

Pt. Sc . 
Vatva , 

Distt. Ahmedabad -382445 
90 - 06 -01 Powercone Industries, 

Domestic Stoves for uso wi h LPG . IS : 04246 - 84 
Plot No , 45 , 

Pt Sc. 
Phase - II 
Badi Indl. Estate , 

Delhi- 110042 
90 -06-01 Diamond Cement, 

43 Grade Ordinary Portland Cement, IS : 08112 - 76 
P . O . Narsigarh . 

Pt. Sc . 
Distt . Dainoh (MP ) 470661. 
9 0 -06- 01 Pearlite Wire Product Ltd ., 

Mild Steel Wires, Galvanized , for IS : 03975 _ -79 
Pathirapally . Armouring of Cablos 1 , 40 mm . 

Pt. Sc . 
Alleppey (Kerala ). 
90 -06 -01 Som Electro Mechanical Industries Ltd ., AC Propeller Type single Phase vcntii - IS : 02312 - 67 
C - 13 Panki Iydl., Area 

lating Fans, Size 450 MM . , 220 / 240V, Pt. $ c . 
Şite - I 

50HZ with Class A insulation , 
Kanpur . 
90 -06 -01 Agrawal Steel Re- Rollers, 

Structural Steel (Standard Quality) . IS : 00226 _ 75 
Indl, Estate , 

Pt. Sc . 
Urla 

Raipur (M .P . ), 
90 -06 -01 Goray Appliances Pvt. Ltd ., 

Domestic Gas Stoves for Use with LPG IS : 01246 - -84 
17/6 , Milestone , 

Double Burner , 

Pt. Se . 
Delhi Mathura Road , 

Farldabad , 
9 0 -06 -01 JD . Casting & Forgings (P) Ltd ., CI Spigot and Socket Soil Wasto and IS : 017294 79 
Banaras Road , 

Ventilating Pipes of Sizes 100 mm . Pt , Sc. 
Kona , 

NB only , 
Howrah . 
90 - 06 -01 Hindustan Petroleum Corpo . Ltd . , Insccticide Space Spray ( Pyrethrin , I $ : 01824 - 78 
Sewreo Terminal l , 

Malathion Mixed Composition only ). PL .Sc. 
Sowrco , 

Bombay -400015 
90 .06 .01 Holl Knitters, 

Plain Knitted Cotton Vests Size 75 - 110 IS : 04964 - - 80 
16 C .A .G . Complex, Cm Fine Type RN & RNS, 

Pt. Sc. 
Khaderpet, 

Tirupur - 638601 
90 -06 -01 Asian Industries, 

Covered Electrodes for Metal Arc IS ; 00814 - 74 
8 - 25 Sector VII , 

Welding of Structural Stcel. 

Pt 01 Sc. 
Noida, 

Ghaziabad (U . P .). 
9 0 - 06 -01 Bharat Pulverising Mills Ltd ., Endosulfan 35 % EC Formulation IS : 04323 - 07 
Plot No. 6 , Repucking only . 

Pt, Sc. 
Cama Indl. Estate 
Gorogaon ( E ), 

Bombay -400062 
90 -06 -01 Krishi Rasayan ( Bihar ), 

Quinalphos, 25 % (M /M ) EC Formula - IS : 08028 _ - 76 
Bela , Indl Etate, MIC . 

tion 

Pt, Sc . 
Muzaffarpur -843116 
9 0 - 06 -01 Ankur Industries , 

Coal Tar Food Colour preparations IS : 05346 __ 75 
WE - 317 Madipur Village , 

and Mixturcs . 

Pt . Sc. 
Delhi, 
ar e - - - - - 

- -- - 


85. CM /1 - 2121224 


86. CM /L - 2121325 


87. CM /L - 2121426 


88. CM /L - 2121527 


89. CM /L - 2121628 


90 . CM /L - 2121729 


91 CM /L - 2121830 


92. CM / L - 2121931 


( + ) 


- 


- - 


- - - 


- 


- 
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93 . CM / L -2122024 90 -06-01 Sri Sarbati Siecl Tubes Ltd ., 

Steel Tubes for General Engincering IS : 03601--- 84 
Sedarpet Ind , Estate , Purposes . 

Pt. Sc . 
Mailam Road , 
Pondicherry . 


94 , CM /L - 2122125 


90 -06 -01 Glass Age Industries, 

29 DSIDC Scheme 1 , 
Phase - I], 
Okhla Ind , Estate , 
New Delhi-110020 


Safety Glass , Laminated Excluding 

Glass for Wind Shcelds for Auto - 
mobile Application , 


IS : 02553 -- 71 
Pt, Se , 


95. CM /L - 2122226 


90 -06 -01 Lamy Bag Manufacturers Pvt. Ltd ., 

10 Km . Mukherji Road , 
Talpukur Barrackpore 
Distt . 24 Parganas. 


Laminated Juto Bags Manufactured 

from 380 G /MSQ , 68X39 Tarpauline 
Fabric . 


IS : 07406 - 86 

Pt. 02 Sc. 


96 , 


M / L - 2122327 


90 - 06 . 01. Sawahney Paints , 

C - 13 , Focal Point. 
Jalandhar City . 


Ready Mixed Paints Brushi NG Wood IS : 03536 - 66 
Primer Pink . 

Pt. Sc. 


97. CM / I - 2122428 


90 -06 -01 Kamarhatti Co , Lid ., 

907 Graham Road , 
Kamarhatti , 
Calcutta - 700058 


Jutę Canvas 660 G /MM SWQ Exclud - IS : 10036 _ -82 
ing Water, Proof or not Proofed Jute Pt. 02 $ c . 
Canvas. 


98. CM /L - 2122529 


Submersible Puripsets . 


IS : 08034 - .89 
Pt , Sc. 


09 -06-01 Jasco Pump Pvt. Ltd., 

Rajpur Gam , 
Mehsana Highway , 
Near Ratna Mandi Talkadi, 
Distt . Mehsana, 


99 . CM / L - 2122630 


90 -01-01 Golden Manufacturing Co. , 

A - 7 / 2 , Jhilmil Ind , Area , 
Shahdara , 
Delhi- 110032 


PVC Insulated (Heavy Duty Electric 
Cables for working Voltages upto and 
Including 1100 V . 


IS : 01554 – 76 
Pt 01 Sc , 


100 , CM / L - 2122731 


90 - 06 -01 Paramount Cable Corpn . , 

45/ 14 , Prahlad Pur, 
Bawana Road , 
Delhi- 110042 . 


PVC Insulated Heavy duty Electric 

Cablu Armoured and Unarmoured 
with Aluminium Copper Conductors. 


IS : 01554 - 76 
Pt 01. Sc . 


101 . CW / L - 2122832 


Jutę Tarpaulin Fabric 380 G /M SQ . 


IS : 07407 ---80 
Pt 03 Sc. 


99 - 06 -01 India Jute & Industries Ltd ., 

3 . Willian Carey Road , 

Serampore ., 
Hooghly -712201 


102. CML - 2122933 


90 -06 - 01 Himson Metal & Steel Works ( Regd .) Ferrules of Sizes 15 MM , 20 MM & 
Kapurthala Road, 

25 MM . 
Jalandhar City - 144002 


IS : 02692 _ -78 
Pt, Sc . 


103. CM / L - 2123026 


Jute Tarpaulin Fabric , 407 G / M ŞQ 

85X39 . 


IS : 07407 - - 80 
Pt 02 Sc , 


90 -06 -01 The India Jute & Industries Ltd . , 

3 , Willian Carcy Road , 
Serampore , 
Hooghly ( WB ). 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - ---- - 


- - - - 


- 


- 


-- - - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 
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का . प्रा . 444. - भारतीय मामक म्यूरो ( प्रमाण न ) विनियम , 1988 के विनियम 4 के उपनियम ( 5 ) के अनुसरण में भारतीय मानक 
ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण अनुसूची में नीचे दिए गए अयवीकृत कर दिए गए है । 

___ अनुसूची 


- - - 


क्र.सं. 


लाइसेंस संख्या 


लागू होने की 

अवधि 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु /प्रक्रम और संबर 
भारतीय मानक 

( 3) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6) 


1 . सीएम / एल - 2123127 
2. सीएम /एल - 2123228 


IS : 01144- 80 
IS : 07406- 66 


90 - 06- 16 


90-06-18 वि एल्गिम मिल्स कं. लि., कपूर गंज, कानपुर सूती कोशिकीय कमीण का कपा 

380 ग्रा ./ मी . 68X 39 टरपुलिन कपड़े के 
186 दरीर रोख, चौहाटी , 

परतदार मोरे 
राणपुर, पीएस सोनापुर , 
डा . जगवल , 24 परगना ( 4 ) 


1 


2123329 90 - 06- 16 गेंजेस बाटर प्रूफ पर्स ( प्रा . ) लि . ___ 407 प्रा./मी * टारपुलिम कपड़े से उत्पाद IS1 07408-84 
166 वरीर रोड, चौहाटी , 

परतवार बोरे 
राजपुर, पीएस, सीनापुर, 
ग . अगवल, 24 परगना ( 4 ) 

( प. बं. ) 
4. सीएम /एल - 212343090- 08-16 जयश्री फाइबर प्राक्ट्स लि ., 

तीमल हास्सरलेउ पॉलीप्रलीम के रस्से IS : 05175- 82 
प्रा . पालमपुर डा . मनंद मौरी 

24 मि . मी . तक व्यास 

जि . - हावड़ा 
5 सीएम /एल - 212353190- 06-16 सीलेंट एंज म सकेट , 

ग्लैर पकिंग एस्बेस्टस ग्रेड 1, 32 मिमी. IS : 04887-80 
प्लाट में . 24 कनेह प्रा ., 

तक व्यास 
ग. वाया या गांव मेपाल 

ताल्लुक जि . - - पुण - 412106 
6. सीएम एल - 212383290-06- 16 पीकी इलक्ट्रानिक्स एंर इलक्ट्रिकल्स , मालिकाकार बलोरेसेट लेम्प 40 वा . IS : 02418- 77 

3 एमाईगसी इंडस्ट्रियल एरिया 
पाणे -बेलापुर रोग, 
पो . बा . 70 

ठाणे - 400601 
7. सीएम /एल - 121373390- 06- 16 सिलवेक्स केबल्स क . प्रा . लि . 1100 वो कि कार्यकारी तांबा और एल्यु- IS : 01564- 78 

साकी विहार रोड , 

मिनियम चालकों वाली पीवीसी रोधित 
बम्बई - 400072 

केबल 
8. सीएम/ एल - 2123834 90 -06- 16 हरियाणा मीटर्स ( इंडिया ) 

एसी बिजली के मीटर, तीन फेजी संपूर्ण धारा , IS : 00722- 77 
ए- 2 सैक्टर- एक्स नौएग, 

श्रेणी 20 रेटित मानक आधारभूत धारा 
जि . गाजियाबाद 

10, 20 और 30 एम्प 
9. सीएम / एल - 212393590- 06-16 सिलवेस केबल्स कं . ( प्रा . ) लि . नम्य केबल सहित , एक /बह कोड पाली IS : 00694- 77 

साकी विहार रोड 

पीपीसी केवल , अम्ल ताप पर उपयोग की 
बम्बई- 400072 

केबल को छोडकर 
10. सीएम / एल - 212402890- 06- 16 कुमार इंजी . को सबरामनगर के पीछे पाजाद फुट वाल्व साइज 60, 650, 80 और IS : 10805- 88 

डेयरी रोग के पास रखियाल महमवागाव 100 मिमी पेंच कसे सिरे केवल 
11. सीएम एल - 212412990-08- 16 सूर्या पावर लि ., 

1100 वो तक कार्यकारी एल्युमिनियम IS : 07098- 77 
ए - 181 एंड 462, मत्स्य 

चालकों वाली कषित/ मकपषित जालि 
इंट एरिया , मस्वर- 301030 

कायल बंध पालीथीन रोधित पीवीसी 

के बोल वाली 
12. सीएम / एल -2124230 
2124230 90-06-16 
90- 06- 16 गुंज पैट्रोकम ( प्रा. ) लि ., 

मया विद्युत रोधन तेल 

IS : 00335- 83 
प्लाट नं . 17/ 20 एमभाईडीसी 

तलीजा, रायगढ़ (महाराष्ट्र ) 
211 GI / 91 - 7 
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( 5 ) 
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(1 ) ( 2) 

( 3 ) 
13. सीएम / एल -212433190- 06- 16 जीको इलेक्ट्रिकल कारपो . 

19 1 दादा कालोनी , पो . मा . 
नं . 487, इंड. एरिया, जालंघर 


IS : 08828- 78 


अनिलघुपरिपथ वियोजक , 
6 ए, 240/ 415 यो , 
एम 9 ड्यटी संवर्ग 


14. सीएम/ एल - 212443290- 06- 16 कोमर केबल्स ( प्रा . ) लि , 

1100 बो सक कार्यकारी वोल्टता के लिए IS : 00694- 76 
कठोठिया इंड. सेंटर, 

एल्युमिनियम और तांबा चालको पाली 
25/ 3 गली नं . 17, 

पीवीसी रोधित केबल्स 
विश्वास नगर , शाहपरा, 

दिल्ली - 110032 
15. सीएम/ एल - 212 453390-06- 16 मिरल्स एंड इलमट्रो कमीकल्म एमभाई- बहुप्रयोगी शुष्क बैटरियां ( मार, 20 साइज IS : 08144- 76 

डीसी एरिया ,मिराज 

केवल 1 , 5 वो ) 
जि . सांगली ( महाराष्ट्र ) 

पिन - 416410 
16. सीएम /एल - 2124634 90 - 06- 16 लाइफ बैटरीज ( प्रा .) लि , 

मोटर वाहनो हेतु मीमा अम्ल संचायक IS : 07372-74 
केंटोनमेंट रोड कटक रोड , 

बैटरिया, 6 वो, 13 5 ए एच 
उड़ीसा- 753001 
2124735 90-06-16 रामा घेयर पंडस्ट्रीज , 

टावर काबले ( अलौह ) टाप 4 केवल IS : 00204 -78 
ए- 89 प्रोखला इंस , एरिया , 

फेज-J1, नई दिल्ली -110020 
18 . सीएम / एल - 2124836 90- 06-16 नामपाल इलैक्ट्रिफ एंड रेडियो फं , ( i) 750 वाट की एल्युमीनियम तरल IS : 00366 - 85 

सी - 108, नारायण इंड एरिया , ___ पोट भौर तुलवा लोहे की तल 
फेज- II मई दिल्ली- 110028 

प्लेट वाली टाप स्थायी बिजली की 

हस्तरियां 

(ii ) 800वां गैर तापस्थापी 
19 . सीएम / एल - 2124937 90-06- 16 किर्लोस्कर आयल इंजन लि . लक्ष्मण कृषि प्रयोजनो के लिए डीजल इंजन 

11501 - 86 
राव किर्लोस्कर गेट, खडकी , पुणे मोनोसैट पम्प 
- 411003 


- 


20. सीएम / एल- 2115030 


2 


21. मोएम/ एल- 2125131 


90- 06-16 देवी दयाल एंड महिन्द्रा केबल्स ( प्रा ) 1100 को तक कार्यकारी पोल्टता के JS : 00694 - 77 

लि ., खसरा नं . 61, मा . एण्ड डा . लिए एल्युमिनियम और सामा चालकों 
मटियाल , नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली- पानी पीवीमी रोधिन केवल 

110059 
90.06-16 शानकतो ईडस्ट्रीज, बी - 50 मंदभुवन इंड , एक फेगी मोटर 180, वा 220, 230 IS : 00998 - 79 

इस्टेट , महाफली केम गेड, अंधेरी वो , 50 हर्ट 28 एरप्प संधारित , 
बम्बई- 400093 

प्रेरण रन 1440 च . प्र . मि . , श्रेणी 

ईरोधन 
90- 06- 16 सूर्या ज्योति रिवाइसेज लि . , मा , मान- य पीवीसी पाइप 110 मिमी तक व्यास IS . 04985 - 81 

लोन अ . मुराली, जिला रोपड़ श्रेणी I प्रो III 
90- 06-16 प्रोटोक्टत इंजी . प्रा . लि ., 426 निमज्जय मोटर 3 . 7 किवा घोषित धारा IS : 0928 --79 

नासिक पुणे हाइवे पाकन , जिला पुणे- 8 . 5 एम्प वैट टाइप 

410501 
90. 96- 16 थी फेंकटेश्वर टिन कंटेनर्स शेड नं . 18, अकरी मोयन पी वनस्पति तेल की पैकिंग IS : 10325 - 89 

पंछ , लव , एरिया, कट्टर शादनगर के लिए 15 कि ग्रा . के चौकोर 
ताल्लुक , महब नगर जिला 

कनस्तर 


22. सीएम/ एल- 2125232 


23. सीएम /एल- 2125333 


24. सीएम /एल - 21 25434 


4 


2 


IS : 103225 - 89 


2 


25. सीएम / एल - 2125535 90- 06- 16 कावेरी एन्टरप्राइजेज , 75 इंड . मेकरी मोयन धी वनस्पति तेल की 

एरिया जोतमाड़ा, जयपुर - 302012 पैकिंग के लिए 15 फि . ना के 

चौकोर कनस्तर 
28 सीएम/ एल- 2125636 90- 06- 18 अंधिका एन्टरप्राइजेज , 16/ 1 गांघ द्र १ गै के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस 

___ कोटला, विल्ली-110091 

चूल्हा , दो बर्नरों वाला 
- - -- - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- 


IS : 04246 -84 


- - - - 


- - -- - 


- 
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27. सीएम/ एल - 2125737 


IS : 04174- 77 


90- 06- 16 एवरेस्ट कंप्यूटर कार्यन प्रा . लि . , 

पा -कल्लाकल, कजवल तालुक 
जिला मेडक 


टाइपराइटर के सूती रिमन , टाइप 1, 

मध्यम स्याही लगे 


प 


2 


5 


28, मीएम/ एल - 2125838 90- 06- 16 नवशक्ति फैमीकल्स , एफ - 3 बी रोड न . मुहर पैच के लिए स्याही ग्रेड ५ केवल IS : 00393 - 85 

9 , आई डी हु नाचाराम हैदराबाद 

( पूर्व ) ताल्लुफ रंगारेड्डी 501507 
29. सीएम / एल - 2125939 90- 06-16 जे बी एफ इंडस्ट्रीज लि . , प्लाट नं . दाइक्लोगे इथाइली टाइप I और II IS : 00245 - 70 

84/ 2 और 3, पीआईपीडीमाई सी 
इंड , एस्टेट के सामने , फिफुरम्बकम 

गांव बाहुर कम्यून , पडिचेरी । 
30. सीएम /एल - 2126032 90- 06- 16 मैनुभल फीड्स कारपोरेशन बिल्डिंग न . कुक्कुट माहार टाइप बीएसएफ और IS : 01374 - 79 

__ 108 वार्ड नं . 8 पेस्पुनवल फिडिन - बीएफएफ केवल 

गृर पंचायत पलाई ( फेरल ) 686584 
31. सीएम /एल - 2126133 90-06- 16 दुआ एसोसिएट्स 3237/ 1 स्ट्रीट नं . बिजली की स्तरियां , 750 वा , 250 IS : 00366 - 85 

3 म्यु जनता नगर , अरोड़ा पैलेस के वा , सी माई तल लेट 

सामने लुधियामा 
32 सीएम/ एल- 21 26234 90- 06- 16 प्रार , के . डिवाइस प्रा . लि ., रामपुरा स्पान के कब्जे 

IS : 01341 - 81 
रोर बहादुरगढ़ , पटियाला ( पंजाब ) 
33. सीएम एल - 214673590- 06- 18 हिमाचल मिल्क प्राइक्स्टस ( प्रा . ) लि . , भमनिया दूध 

IS : 1165 - 86 
रामपुर रोड , ना , झंजा, पूनाटासाहिब 

( हि . प्रा . ) - 73025 
34. मीएम / एल - 4126436 90-06-16 रेडियो एंड इलैक्ट्रिकल लि . , " 

प्राउटडोर टाइप वितरण ट्रांसफार्मर, IS : 01180 - 81 
98 सिन रोड तिरुवोटियूर, 

सीम फेजी 100 फिवाएम्प से 11 
मद्रास - 6000019 

किया/ 433 वो तक मोएनएएन 

शीतलन, विक्टर ग्रुप डाई 
35. सीएम / एल - 2128537 90- 00- 16 पंजाब मायरन एंड स्टील क . ( प्रा . ) लि . , अंकोट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य IS : 1788- 85 

जीटी रोग, जालन्धर कैन्ट 

इस्पात की सरिए पीर तार सांकेतिक 
माइज 35 मिमी 


2 


2 


36. सीएम / एल - 2126638 90- 06- 16 न्य कश्मीर स्टील रोलिग मिल्म , संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) समान IS : 00228- 75 

राइंस एरिया गंगयाल, 

कोण माइज 30X80 मिमी से 65x 
जम्मममी 

65 मिमी तक 
37. सीएम/एल - 221873990- 06-16 दुपा इलेक्ट्रिकल्स 3237/ 1 स्ट्रीट नं . , ताप स्पायी बाली बिजली की इस्तरियां IS : 0036885 

न्यू जनता, अरोड़ा पैलेम के सामने , ढलो लोहे की तल प्लेट 

गिल रोड, लुधियामा 
38. सीएम / एल - 6840 90-06-13 रघुपति पाइसेज, 18/ 5 मयुर। रोड, द्र के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हा IS : 4248- 84 

फरीदा दि 
39. सीएम / एल - 2126941 90-06-16 ऊपा अयोग, बी -1 फोकल प्वाइंट खन्ना मिश्रित पश पाहार टाइप 2 फेवल 

IS : 02062 - 79 
( पंजाब ) 1 41 401 
40. सीएम /एल-- 2127034 90- 08- 16 मार्डन इंजी इंडस्ट्रीज ( रजि . ) , तुलवा लोहे की फ्लमा की टंकियां 

IS : 00774 - 84 
बी -10 इंश . फोकल प्वाइंट , 

नयां शहर जिला जालंधर 
41. सीएम/ एल - 2137135 90-06-16 भारत वाल्वस , 1-18 

संपीडिस गैस मिलिबर के लिए वाल्व IS : 3224 - 79 
डी एल एफ इंज , एरिया फेज-I 

फरीदाबाद -- - 121005 
- 2137230 80- 06-16 

खिसकने वाले वरवाजे के लिए फाबले IS : 02681- 79 
ए- 89 प्रोखला इंश , एरिया, फेज- III ( एलड्राप ) टाइप 3 
नई दिल्ली -- - 110020 
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43. सीएम / एल - 7337 


44. सीएम /एल - 2127438 


90- 06- 16 न्यू इंडिया वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज , एसीएसमार बालक मात लह 

IS : 00398 - 76 
41 और 42 गंगयाल , इंग , एरिया फेज III , 
जम्मू 
राम यर इंडस्ट्रीज , दरवाजे के हत्थे 

IS : 00208 - 87 
ए-89 अोखला इंड. एरिया , 

फेज III , नई दिल्ली - 110020 
90-00-10 पवमसारण सिलिण्डर्स एंड फोजिगस प्रा . लि . , द्रप गस सिलिन्डर 

IS : 03198 - 83 
इंडस्ट्रियल उवलपमेंट एरिया रनीगुटा , 

जिला चित्तौड़ ( पा . प्र . ) 
90-06-06 विन्नी लि .,पराम्पूर घरकस रोग पॉलीएस्टर मिश्रित कमीण का कपड़ा IS : 0951 7 - 86 
मद्रास - 600012 

संघटन 67 : 33 म्पमान 175 ग्रा . 


- 2127539 


48 . सीएम /एल - 2127640 


मी 


क्लोरोपाइरिफास ईसी 


IS : 08944 - 78 


संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 


IS : 00226- 75 


सीटोरी सरिए 


IS : 01780- 85 


47. सीएम / एल - 2127741 90- 07- 01 आप हैल्थ प्रारपट्स लि . , 

सी - 31/ 1 एरिया मेरठ रोड , 

गाजियाबाद पिम -- - 201003 
48. सीएम / एल - 212784290-07- 01 श्याम स्टील इस्ट्रीण , 

220/ 3/ 1, जी . टी . रोष ( उ . ) 

घूसूरी , हापसा - - 711107 
- 2127943 90- 07- 01 श्याम स्टील स्ट्रीज , 

220/ 3/ 1/ जी . टी . रोड ( उ . ) 

सूरी, हागड़ा - 711107 
" 50. सीएम / एल - 3128036 90- 07-01 मध सूषन स्टील्सएरोलिंगवर्क्स, 

रेलवे स्टेशन के पास , 

मा . नरोग/ महमदाबाद -- 382330 
2128137 

साइट साउंड इलेक्ट्रानिक्स , 
ए -128, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया , 

पिल्ली- --- 110052 
52. सीएम/ एल -8238 90 -07-01 बंगलौर वायर राम मिल , 

हाइट फोल रोड, 

महादेव पुरा ग . , मंगलोर --- 580048 
53. सीएम/एल-- 8339 90-07-01 श्री राम डीजल्स ( इंडिया ) 

सी 68 फाउंडी नगर , मागरा 


90 - 07 - 01 साटसा 


बरवाजों, खिड़कियों भोर संपातियों के IS : 07452 - 82 
लिए तप्त पस्मित 

स्पात सेक्शन 
1100 वो तक कार्यकारी पोल्टता के IS : 00694- 77 
लिए तांबा पोर एल्युमोनियम पालकों 

बाली पीवीसी रोभित केवल 
धातु पार्क मेलिंग इलैक्ट्रोड कोर के IS : 2879 - 75 

तार के लिए मदु इस्पात ( मान 
रिमिंगकिस्म ) 


अपकेन्द्री जल पम्प 


IS : 08698- 80 


54 सीएम /एल - 2128440 


54 


90- 07-01 मालाल बजाज मायरन फाउन्ड्री 

उयोग नगर वृदावन, 
मपुरा ( उ . प्र. ) 


मल, गंदे पानी पौर संवासन के लिए IS : 01729 - 79 
पाइप फिटिंग और सहयोग के लिए 
मार के साये में ले लौह स्पिगट 

मौर सकिट 
पेयजल की मापूर्ति के लिए उच्च घनत्व IS : 04984- 87 

पालीथीन पाइप 


55, सीएम / एल-- 2138541 


58. सीएम /एल - 2128642 


90-07- 01 गोमती प्लास्टिक प्रा . लि . 

प्लाट नं . 16 मार 17 सेक्टर 21 , 
यूपीएसमागिसी इंड . एरिया जगदीशपुर , 

सुल्तानपुर ( उ. प्र . ) 
90 -07-01 प्रमेठी इंजीनियरिंग ईड ., 

88 कालिवास रोग, एममगर 

कोयम्बत्तूर-- - 641009 
90 -07- 01 रेनबो वेगल्स , 187 पटपड़गंज , 

दिल्ली - -- 110092 


कृषि प्रयोजनों के लिए तीन फेजी प्रेरण IS : 07538 - 75 
मोट A श्रेणो ए रोधन 


- 


57. सीएम / एल - 3128743 


1100 वो तक कार्यकारी पोल्टता के IS : 01554 - 76 
लिए प्ररूप ताप उपयोग हेतु पीपीसी 
रोधित हनी रसूरी केबल 
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( 1 ) ( 2 ) 
58. सीएम/ एल - 2128844 


... 


CD 


म 


59. सीएम/ एल - 2128945 


- 2129038 


01. सीएम /एल - 9139 


82. सीएम / एस - 2129240 


63. सीएम/ एल - 1129341 


9 0- 07- 01 रेनबो फेवल्स , 187 पटपड़गंज 

1100 वो तक कार्यकारी पोस्टसा के IS : 00694- 77 
दिल्ली - - 110092 

लिए पीवीसी रोधित केबिलस 
90- 07 - 01 माथुर माइक्रो मोटर्म ऐड एप्लाईसेज प्रा . लि . बिजली के मरेलू खाद्य मिक्सर मौर IS : 04 : 50 - 80 
गेड नं . ए-1/ 36, 

ग्राइन्डर 
जी आईडीसी ईर , एस्टेट, 

यापी ( गजरात ) 398195 
90-07-01 एल्फान , 4इंड . एरिया , 

शिरोपरि प्रेषण के लिए एमीएममार IS : 00398 - 76 
मंदसौर 

चालक 
90- 07 - 01 स्वास्तिक मंडक्टर्स , 

शिरोपरि प्रेषण के लिए एएसी चालक IS : 00398 - 78 
बी - 311 ( ए ) शेड नं . 10 
भी के प्राई एरिया , 

जयपुर - - 302013 
५0-07-01 एस एन पालीमर्स ( प्रा . ) लि . , यूपीवीसी पाइप श्रेणी II और II IS 04985 - 80 

डा . एवं . ग्राम फूलवारी 
जिला -- जलपाईगुडी 
एस . पाएन्टरप्राइजेज , 

खिड़की के फेम 42 प्रयोग के लिए पुट्टी IS : 00419 - 67 
खसरा नं . 28/ 0/ 5 प्राइमरी स्कूल के पास , 

प्रा . भादली विल्ली - - 110043 
90-07-01 मोमार्क इंजीनियर्स , 

खनिज भरे खोलपार नापन एलीमेंट IS : 04169 - 83 
110 गीएसमाईडीसी शेड मोखला, 1 . 5 किवा 

फेज - 1 दिल्ली - 110020 
90-07-01 रेटा जूट एंड इंजलि . , 

पटमन टापुलिन कपड़ा 380 ग्राम मी . - IS : 07407 - 80 
माभिक पुर डा . उल्टा मिस्स , 

जिला हावड़ा - - 711309 
90- 07- 01 नाथ गुफ जूट कं . लि ., 

खामान पकिग के लिए बी -टिबल पटसन IS : 02880- 84 
बेवयाबदटी चाम्पानी 

के बारे 
हगली - - 712222 
90-07- 01 विहगली मिल्स कं . लि . , 

सीमेंट पैकिंग के लिए हलो पटसन के IS : 02154- 87 
यूनिट गोंडल पाड़ा जूट मिल्स 

कट्टे 
डा . गोंडल पाड़ा जि . हुगली 
90-07-01 बंगाल सिलिंडस एंड कंटेनर्स ( प्रा . लि ., गैस सिलिम्बर 

IS : 03180- 82 
मसीर एमेन्यु गर्गापुर 12, 

(जिला वर्धमान ( प . बं . ) 
80-07-01 सिंह एंड सिंह,, 100 एफ 

एक ड्रम वाली एप्लीकेटिंग मशीम के लिए IS : 01333- 78 
इंग , एस्टेट गोविन्दपुरा, 
भोपाल--- 462023 


64. सीएम / एल - 3129442 


85. सीएम / एल - 2129543 


86. सीएम/ एल - 2129644 


87. सीएम /एम - 2129745 


2129840 


89. सीएम/एल - 2129947 


[ सं . के . प्र . कि . / 13 : 411 ] 


s . o . 444 : - - In pureuance of sub regulation ( 5 ) ofregulation4of the Bureau of Indian Standards ( Certification ) Rorrulation of 
1988 . The Bureau of Indian Standards, hereby notified the grant of licences particulars of which aro glvon in the following Schedule . 

SCHEDULE 


List of Licences Granted During Month June, 1990 . 


SI . CM/ L- No . 
No . 


Operativo 
Dato 


Name & Address of the Party 


Article process 


IS : No./Part 


1. 


CM/ L - 2123127 


Cotton Cellular Shirting . 


IS : 01144 - 80 


9 0- 06-16 The Elgin Mills Co. Ltd ., 

Cooper Ganj., 
Kanpur, 


Pt. Sc . 


1 


T 
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2 . 


CM / L - 2123228 


TO . 


Laminated Bag 380 G /M SQ 68X39 

Tarpaulin Fabric . 


IS : 07406 - 86 
Pt. 02 $ c. 


90 -06 - 16 Ganges Waterproof Works ( P ) Ltd . , 

166 , Darir Road , 
Chowhati , 
Rajpur P .S . Sonarpur, 
P . O . South Jagaddal, 
24 Parganas (South ) 
West Bengal, 


3. CM /L - 2123329 


Laminated Bags Manufactured from 

407 G / M SQ Tarpaulin Fabric . 


IS : 07406-- 84 

Pt. 01 Sc . 


4 . CM / L - 2123430 


9 0 -06- 16 Ganges Waterproof Works (P) Ltd ., 

166 Darir Road , 
Chewbati, 
Rajpur P . S . Sonarpur, 
P .O . South Jagaddal, 

Distt. 24 Parganas (WB) . 
90 -06 - 16 Jayshrce Fibre Products Ltd ., 

Village Alam pur, 
P . O . Andulmouri, 

Distt . Howrah 
90 -06 -16 Scalants & Gaskets Industries , 

Plot No . 24 , 
Kaneh Village Post, 
Via Vadgaon , 
Mawal 
Mawal Taluka 
Distt . Ponne - 412106 


Polypropylene Ropes Three Standard 

Houser Laid , upto and including 
24 MM . Dia . 


IS : 05175 - 82 
Pt. Sc. 


5 . CM /L - 2123531 


Gland Packing Asbestos Grade I upto 
32 MM Dia . 


IS : 04687 — 80 
Pt. Scm 


6 . CM /L - 2123632 


90 -06 - 16 


Tubular Fluoroscent Lamps for 40 W . IS : 02418 - 77 

Pt. Sc . 


Peico Electronics & Electricals Ltd ., 
3 MIDC Indl, Arta . 
Thane- Belapur Road , 
Post Box No. 79 , 
Thano- 400601 
Sylvex Cables Co . (P ) Ltd ., 
Saki Vihar Road , 
Bombay - 400072 


7. CM / L - 2123733 


90- 06 - 16 


IS : 01554 - 76 
Pt. 01 Sc. 


PVC Insulated and Shouthe D Hoavy 
Duty Cables with Aluminium and 
Copper Conductors for Working Volt 

ages upto & Inc. 1100 V , 
AC Electricity Meters Three Phase 

wholo Current Class 2 , Rated 
Standard Basic Currents 10 . 20 and 
30A 


8 . CM / L -2123834 


IS : 0072 – 77 
Pt. 03 Sc . 


90 -06 -16 Haryana Meters (India ), 

A - 2 Sector X , 
Noida , 
Distt . Ghaziabad . 


9 . CM / L - 2123935 


90 -06 - 16 


Sylvex Cable Co . Pvt. Ltd., 
Saki Vihar Road , 
Bombay-400072 . 


Single /Multicare, PVC Insulated IS : 00694 - 77 
Sheathed /Unsheathed Cables Includ - Pt. Sa 
ing Flexiblo Cards Excluding Cable 

for use under Low Temp. 
Foot Valves of sizes 50MM 60MM IS : 10805486 
80MM and 100 MM Screwed ends only Pt. Sc. 


10 . CM /L -2124028 


90 - 06 - 16 


Kumar Engg . Co . , 
Behind Sukhram Nagar 
Near Azad Dairy Road 
Rakhial, 
Ahindabad - 380 023 
Surya Power Ltd ., 
A -461 and 462 Matsya Indl. Area , 
Alwar-301 030 


11, CM / L -2124129 


9 0 -06 - 16 


IS : 07098 — 77 
Ft 01 Sc . 


Crosslinked Polyethylene Insulated 
PVC shcathed armour d / unarmourco 
with aluminiun conductors for voltages 
upto & Inc. 1100 , 
New Insulating Oils 


12 , CM /L -2124230 


90-06- 16 


IS : 003 , 5 - - 83 
Pt , Sc . 


13 , CM /L - 2124331 


90-06- 16 


Guj Potrochem ( P ) Ltd ., 
Plot No . 17/ 20 -21, MIDC 
Taloja , 
Raigad (Maharashtra ) 
Geco Elcctrical Corpn . 
191 , Dada Colony , 
Post Box No . 487, 
Indl. Area , 
Jalandhar City . 


Miniaturo Circuit Breaker 

IS : 08828 - 78 
S , 6A : 240 /415 V , Category of duty M9 Pt. Sc . 


[ (HT IT - T3( ) ] 
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14 , ÇM / L - 2124432 


9 0 - 06 - 16 


15. CM / L - 2124533 


90 - 06 - 16 


16 . CM /L - 2124634 


90-06- 16 


17. CM /L -2124735 


90-06- 16 


18 , CM /L - 2124836 


90 - 001 - 16 


19 . CM /L- 2124937 


90 - 96 -16 


20 . CM /L - 2125030 


90 -06 - 16 


21 , CM /L -2125131 


90 - 06 - 16 


Cobra Cables ( P ) Ltd ., 

PVC Insulated Cables for working S : 00694 _ 77 
Kathotia Indl. Centre , 

Vallages upto and including 1100 V I t. Sc. 
25/3 , Gali No , 17 , 

Shoathoa & ungher thed with 
Visbwas Nagar , 

Aluminium & Copper Corductos 
Shahdara , 
Delhi- 110 032 
Minerals & Electrochemicals , Multipurpose dry batteries 

IS : 08144 - 16 
Mide Arca , S (R20 size only) 1 ,5V 

Pt. Sc. 
Miraj, 
Distt . Sangli (Maharashtra )- 416 410 
Life Batteries (P ) Ltd., Į ead Acid Storage Batteries for 

IS : 07372 - 74 
Cantonment Road , 

Motor Vehicles or 6 Volt , 135 AH Pt. Sc. 
Cuttack ( Orissa )- 753 001 
Rama Chair Industries, Tower Bolts ( N01 -Terrous ) 

IS : 00204 - 78 
A - 89 , Okhla Indl. Area , Type 4 only 

Pt. 02 Sc . 
Phasc - I , 
New Delhi-110 020 . 
Nagpa ) Electric and Radio Co . (i ) 750 Watt Thermostatic Electric S : 00366485 
C - 108 , Naraina Indi, Arca , 

rons with Aluminjum Sole Plate and Pt, Sc . 
Phase - I . 

Cast Iron solo plate . 
New Delhi-110 028 

( ll) 600 W Non -Thermostatic 
Kirloskar Oil Engine Ltd . 

Diesel Enginç Monoset punp for IS : 11501 - 86 
Laxma ) Rao Kirloskar Road , Agricultural purposes 

Pt. Sc . 
Khadki. 
Pune - 411 003 
Devidayal & Mahindra Cables ( P ) Ltd . PVC Insulated Cables for working IS ; 00694 – 77 
Khasara No , 61, 

voltages upto and including 1100 V . Pt. Sc . 
Village & Post Matiala 

Sheathed & unsheathed with Alumi 
Najafgarh Road , 

nium and Copper conductor 
New Delhi- 110059 . 
Sbanco Industries , Single - Phase Motors of 180 W , 

IS : 00996 – 79 
B - 50 , Nandabhuvan Inde. Estate, 220 -230V , 50HZ, 2, 8A , Capacitor Pt, Sc. 
Mahakali Caves Road , 

Start, Induction Run , 1440 RPM , 
Andheri (East) , 

E Class Insulation . 
Bombay -400093 
Surya Jyoti Devices India Pvt. Ltd ., UPVC Pipes upto & Including 110MM IS : 04985 - 81 
Villago Chanalon , dia Class I & III 

P . Sc. 
Post Kurali, Distt . Ropar . 
Protecto Engg . Pvt. Ltd ., 

Submersible Motors , 3 .7KW declared IS : 09283 – 79 
4266 , Nasik - Pune Highway , Current 8.5A , Wet type 

Pt. Sc , 
Chakan , 
Distt. Punc -410501 
Shree Venkateshwara Tin Containers 15 Kg, square tins for PAC king ghco, Is : 10325489 
Shed No. 18, 

Vanaspati, edible oils & bakery shor - Pt Sc . 
Indl. Dey. Area , 

tenings 
Kostur, Shad Nagar Talluk , 
Mohboob Nagar Distt. 
Kaveri Enterprises , 

15 Kg. Square Tins for PAC king ghee , IS : 10325 _ 89 
75, Indl, Area , Vanaspati, edible olls and bakery 

Pt. Sc. 
Jhotwara , 

shortonings 
Jaipur -302012 . 
Ambika Enterprises, 

Domestic stoves for use with LPG . IS : 04246 _ 84 
16 /1 , Village Kotla , 

stainless steci body, double burner. P . Sc . 
Delhi- 110091 . 
Everest Computer Carbons Pvt. Ltd . , Typewriter Ribbons Cotton , Type I, IS : 04174 - 77 
Kallakal Village , medium inking only . 

Pt. Sc. 
Gajwal Taluk Distt. Medak 
Nav Shakti Chemical Industries Ink -Stamp Pad. Grade A only 

IS : 00393 _- 85 
F - 3 B , Road No. 9 . 

Pt . Sc . 
DA Nacharam , 
Hyderabad East Taluk , 
Distt, Rangareddy- 501507 


22. CM /L -2125232 


90 -06 - 16 


23 . CM /L - 2125333 


90- 06 - 16 


24 . CM /L - 2125434 


90 - 06 - 16 


25. CM / L -2125535 


9 0 - 06 - 16 


26 . CM / L - 2125636 


90 -06- 16 


27, CM / L - 2125737 


90 -06- 16 


28. CM /L ;2125838 


90-06 - 16 
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29. CM /L - 2125939 


9 0 -06 - 16 


Trichloroethylene, 
Type I and II 


IS : 00245 _ - 70 
Pt, Sc . 


30 . CM / L - 2126032 


90 -06 -16 


Poultry Feeds, type BST and BFF only 


JBF Industries Ltd . , 
Plot No . 84 / 2 & 3 , 
Op. PIPDIC Indl. Estate, 
Kirumampakkam Village , 
Bahur Commune , 
Pondicherry . 
Manual Feeds Corporation , 
Building No. 108 , Ward No. 8 , 
Cherupunkal, Kidingoor , 
Panchayat, 
Palal (Kerala ) 686584 
Dua Associates , 
3237 / 1 , Street No . 3 , 
New Janta Nagar , 
Opposite Arora Palace, 
Ludhiana , 


IS : 01374 – 79 
Pt. Sc . 


31. CM / L - 2126133 


9 0-06 - 16 


Electric Irons, 750 W , 230 V. C .I. 
base plate. 


IS : 00366 — 85 
Pt. Sc . 


32. CM /L - 2126234 


90 -06 - 16 


Steel Butt Hinges 


IS : 01341 — 81 
Pt. Sc. 


33 . CM / L -2126335 


90 -06- 16 


Skimmed Milk Powder 


IS : 01165 . -86 

Pt. Sc 


30 . CM /L -- 126436 


– 90- 06 -16 


RK , Devices Pvt. Ltd ., 
Rajpura Road , 
Bahadurgarh , 
Patiala (Punjab ) . 
Himachal Milk Products ( P ) Ltd . 
Rampur Road , 
Village Kunja , 
Poonta Sahib (HP) 173023 
Radio & Electricals Ltd . 
96 , Basin Road , 
Tiruvottiyur , 
Madras- 600019 . 
Punjab fron & Steel Co . (P ) 
G . T . Road , 
Jalandhar Cantt. 
Now Kashmir Stcel Rolling Mills 
2nd Indl. Ared , 
Gangyal, 
Jammu Tawi. 


35 . CM /L - 2126537 


90 -06 - 16 


Outdooi typodistribution transformer , IS : 01180 - 81 
Three phase upto and including 

Pt. 01 Sc . 
100KVA 11KV 433V .Opan Cocling 
VictorGroupDYI ) 
High strength deformod steel bars and 15 : 01786 - - 85 
Wires for concrete reinforcement , for Pt. Sc . 
nominalsizes 8MM upto and incl. 23MM . 
Structural Steel (Standard quality ) is : 00226 - 75 
Equal Angle sizo 20x20 mm uplo and Pt. Sc . 
including 65x65 mm only . 


36 . CM / L - 2126638 


90 -06 - 16 


37. CM / L - 2126739 


9 0 -06 - 16 


Thormostatic Electric lions , 710 W , 
230 V , Cast Iron base Plate . 


is : 00360 - 85 

Pr. Sc . 


Dua Electricals 3237 / 1 , Street No. 3 , 
New Janta Nugar, 
Opposite Arora Palace , 
GillRoad , 
Ludhiana , 


38 . CM / L - 212684 


90 -06 -16 


Domestic S ve for life With LPG 


IS : 04146 - 84 
Pt. Sc . 


39. CM , L - 2126941 


90- 06 -16 


Compounded feed for cattle 
type 2 only. 


IS 0205279 


Raghupati Appliances 
16 / 5 , Mathuţa Road , 
Faridabad 
Usha Udyog , 
P - 1 , Focal Point, 
Khaona (Punjab ) 141 401 
Modert 

Industrios (Regd .) 
R - 10 , Indi, Focal Point , 
Nava Shahar , 
Distt . Jalandhar. 


P1. $ c . 


40 . CM /L - 2127034 


90- 06 -16 


Cagt jon Flushing Cisterns 


IS : 0774 - 84 
P . Sc , 


41 . CM /L - 2127135 


90 -06 - 16 


Valve Fittings for compiessed nas 
Cyclinders 


IS : 032 : 4 – 79 
P . Sc. 


Bharat Valves 
1-18 , DFL Indl. Area , 
Phase I . 
Faridabad - 121005 . 
Rama Chair Industries, 
A -89 , Okhla Lodl. Aroa , 
Phase II , 
Now Delhi- 110020 . 


42 , CM / L - 2127236 


90 -06 -16 


Slic ing ( vor bolts (ALDROP) Type 3 


IS : 02681 - 79 
P . Sc. 


[ 917 II - * 3 ( ii ) ] 


HTCH FIT TFT : 4240 9, 1991/ 19 20 , 1912 


547 


1 


2 


6 


43. CM / L - 127337 


93 - 96 16 


ACSR Conductors Severi Strainds 


S : 00398 - 76 
Pt. 02 Sc. 


44 . ( M / L - 2127438 


90 -06 - 16 


Door Handles Type 4 


IS : 00208 — 87 
Pt. Sc. 


45 . CM /L - 2127539 


9 0 -06 - 16 


LPG Cylinders 


IS : 03196 - 82 
Pt. Sc. 


46 . CM / L -2127640 


90 -07-01 


Polyester Blend Suitings Composition 
67 : 33 Mass 175 G /M SQ 


IS : 095174 -86 
Pt. Sc. 


47. CM /L -2127741 


90 -07-01 


Chloropyrifos EQ 


IS : 08944 _ - 78 
Pt. Sc . 


48 . CM /L - 2127842 


90-07-01 


Struetural Steels (Standard Quality ) 


IS : 00226 – 73 
Pt. Sc. 


49. CM /L -2127943 


90 -07-01 


CTD Bars 


IS : 01786 – 85 
Pt. $ c. 


50 . CM /L - 2128036 


90 -07-01 


New India Wiro & Guble Industries 
41 & 42 . Gangyal, 
Tilastril A CI, Piase 111 , 
Jamni. 
Rama Chajr Industries, 
A -89 , Okhla Industrial Area , 
Phase - II, 
New Delhi-110020 
Padmasarathy Cyliners & 
Forgings Pvt. Ltd . 
Indl. Dev . Area , 
Renigunta 
Distt. Chittoor (AP) 317520 
Binny Ltd . 
Perambur Barracks Road , 
Madras- 600012 
Crop Hçulth Products Ltd . 
D -31 / 1 , Indl. Arca , 
Mcerut Road , 
Ghaziabad - 201003. 
Shyam Steel Industries, 
220/3/ 1 , G .T . Road ( N ), 
Ghusuri, 
Howrah - 711107. 
Shyam Steel Industries , 
220 / 3 / 1, G . T . Rond ( N ) 
Ghusuri, 
Howrah - 711107. 
Madhusudan Steels Ro-Rolling 
Works ncar Railway Station , 
P . O . Naroda, 
Ahmedabad - 382330 
Sight Sound Electronics , 
A -128 , Wazirpur Indl. Area , 
Delhi- 110052 , 
Bangalore Wire Rod Mil] 
White field Road , 
Mahadeva Pura Post , 

Bangalorc- 560048 . 
Shri Ram Diesels ( India ) 

Ç -66 , Foundry Nagar, 
Agra . 
Babu Lal Bujaj Iron Foundry 
Udyog Nagar, 
Viindavan , 
Mathera (UP) 
Gomati Plastic Pvt. Ltd . 
Plot No . 16 & 17 , Sector 21 , 
UPSIDC Indl, Area , 
Jagdishpur , 
Sultanpur (UP) 
Aarathi Engg. Inds . 
88 , Kalidas Road , 
Ramnugur, 
Coimbatore -641009 
Rainbow Cables , 
187, Patpar Ganj 
Delhi- 110092. 


Hot Rolled Steel Sections for Doors , 
Windows and ventilators , 


IS : 07452 — 82 

Pt. Sc . 


51. CM / L - 2128137 


90 -07 -01 


IS : 0069477 
Pt. Sc . 


PVC Insulated Cables with Aluminium 
and copper conductors for working 
voltages upto and including 1100 volts 
Mild Steel for Metal ARC Welding 
Electrode Core Wire (Non Rimming 
quality . 


52 . CM / L - 2128238 


90 -07 -01 


IS : 02879 - 75 
Pt . Sc. 


53. ÇM / L - 212833990 -07-01 


Centrifugal Water Pumps 


IS : 06595 — 80 
Pt. Sc . 


34. CM /L - 2128440 


90 -07-01 


Sand Cast Iron Spigot and Socket 
Soil Waste and ventilating pipc 
fittings and Acccssorics , 


IS : 01729 — 79 
Pt. Sc. 


55 . CM / L - 2128541 


90 -07-01 


High Density Polyethclenc Pipes for 
Potable water supplies . 


IS : 04984 - 87 
Pt. Sc . 


56 . CM / L - 2128642 


90 -07 -01 


Thrçe Phase Induction Motors for 
agricultural applications class A 
Insulation . 


IS : 07538475 
Pt. Sc . 


57 . ( M / L -2128743 


90 -07 -01 


IS : 01554 – 76 
Pt. 01 Sc . 


PVC insulated heavy duty cables for 
working voltages upto and including 
1100 V for use under low temperature 
applications, 
PVC losulated Cables for 
working voltages upto and 
including 1100 volts 


58 . CM /L - 2128844 


90 -07 - 01 


Rainbow Cablus 
187 Patpat Ganj 


IS : 00694 -77 
Pt. Sc. 


211 GI/ 91 - - 8 
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59. CM /L -212894590-07-01 


- - - 


- - 


- 


- 


. - - - - - - 
Domestic Electric Furd Mixers 
Gunilers , 


S : 04251) 80 
P . Sc, 


Math 11 Micro Motors & Appliances 
Pvt . Ltd . 
She I No, A - 1 / 36 
GIDC Indl. Estate 
Vapi (Gujazat ) 39619 . 
Alcons 
4 . I Y ! 1. Ale , 
Mandaui . 


60 . CM /L -2129038 


90 - 07 -01 


ACSR conductors for overhead 
tra univsion pui puue . 


IS : 0039876 
Pl. 02 So , 


61 , CM / L - 2129139 20 -01-01 Swastika Conductos 

AAC conductors or oveiher 

JS : 0039 ? - - 76 
B - 311 ( A ) transmission . 

PI 01. sc. 
Road No . 16 , 
YKI Area , 

Jaipur - 30 . 013 . 
62 . CM /L - 2129240 90 -07-01 S . N . Polymers (P ) Lid . 

UPVC Pipes 

IS : 04985 – 80 
P .O . & Village Fulbari Class II and I 

P . Sc . 
Distt . Jalpaiguri, 
63 . CM / L - 2129341 90 - 07 -01 S . Rupla Enterprises , 

Putty for use on widuw frames IS : 09419 - 67 
Khazra No. 28 /6 /5 

Pl. Sc . 
Neus Primary School, 
Village Badli , 

Delhi-110042 . 
64 . CM / L - 2129142 90 -07- 01 Monarch Engineers , 

Mine al Filled shearned heating JS : ( 4150 - 83 
110 , DS IDC Shod , elements 1, 5KW , 

Pt. Şc . 
Olha Phace 1 , 

New Delhi- 110020 . 
65 . CM /L - 2129543 90 -07-01 Della Jule & Inds. Lid . , 

Jyte Tarpaulin Fabric 

IS : 07407 – 80 
Manickpore , 380G MSQ 

PL. 02 $ c . 
PO Della Mill , 

Distt . Howrah 711309 . 
66 . CM /L - 2129644 90 -07-01 North Brook Jute Co . Lid . 

B - Twil Jute Bags for packing food JS : 02 566 - 84 
Bridya bati yrains 

Pi. Sc. 
Champdani, 

Hooghty -712222 
67. CM / L - 2129745 90 -07 -01 The Hooghly Mills Co , Itd ., Light weight jute boys for pockirig IS 0191 - 87 
Unit Gondal Para Jule Mill, Coment, 

Pi. Se , 
PO Gondal Para , 

Distt. Hooghly . 
69. CM / L - ?129846 90-07-01 Bangal Cylinders & Containers ( P ) Ltd . LPG gas cylinders . 

i $ : 03196 – 82 
Nasser Avenue , 
Durga pur- 12 , 

Distt . Burdwan (WB ). 
69. CM /L - 21 29917 90 -07 -01 Singh & Singh , 

Duplicating uk for sirule drum rota ! IS : 01333 78 
100 F . Indl. Estate, machilic 

P1, Sc . 
Govind Pura , 
Bhopal-462023, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[No. CMD /13 : 11 ] 
1. 445 : - - Tafra # 17 * sgt ( 917 ) fefT47 , 1998 m fafour 4 # STRATEH ( 5 ) WITH # # natt patart 
अधिसचित करता है कि जिन लाइमेसों के विवरण मोचे अनुसूची में दिए गए है, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं : 

प्रमुसूची 
* * * # 521 

लागू होने की लाइमेसधारी का नाम और पता 

लाइसेम के अन्तर्गत बस्तु /प्रक्रम और सम्बद्ध 
भारतीय मानक 

- - - - 

( 5 ) 
1. DATA -2140733 1990 - 08 -16 for faut fa , sala tua , 

कृषि प्रयोजनों के लिए छोटे साइज के स्गाक 
JUTT 391220 

प्रज्जवलन इंजन 

ETA : 07347- 74 
- - - 


- - 


- 


अवधि 


(1) 


(2) 


- on 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 1 [--- ख 3 ( i )] 


भारत का राजपत्र फरवरी 8, 1991 / माष 20, 1912 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


( 1 ) 


( 1 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


2110334 


1990-08-16 महाराष्ट्र वेल्डगोद लि , 

बी -28 एमआईडी सी एड एरिया कमलेश्वर , 
मगरपुर 


धातु माझ बेल्लिंग हेतु प्रावरित इलेक्ट्रोड 

पाईपम 0881 4 - 8 : ( भाग 2 ) 


2140335 


आईसोप्रोट्यूरान उब्ल्यूपी 
पाईएम 1199 5- 87 


1990- 08-18 भो 

भोपाल पेस्टीसाइसह प्रा लि , 
शेड न 10, एस्टेट गोविन्दपुरा, 

भोपाल 451024 
1990- 08- 16 बममोर केबल्स एड करक्टम , 

30 , इड एरिया बनमोर, जि मुरैना 


4 मीएम / एल - 2141028 


1100 वो तक कार्यकारी वोल्टता के लिए एल्यूमी 
नियम पालको वाले पोवामी रोधिप्त हेवी ड्युटी 
खोलवार प्रकवचित बिजली की केबल 

मआईएस 01 5 5 4- 76 ( भाग 2 ) 
बाय को पेटियो के लिए प्लाईवुर के बत्ते 

पाईएस 000 10- 76 


5 सीएम/एल -214129 


1990- 08-16 गोयनका टी चेस्ट इंडस्ट्रीज , 

2- ई गुरु वासवत्ता गार्डन लेन , 
कलकप्ता 700007 


6 सीएम / ल - 141230 


1990-08- 16 हिन्दुस्तान पेट्रोकैमीकल्स , 

खमरा न 218, ग्रा मीठापुर बदरपुर , 
नई दिल्ली 110046 


प्रोद्योगिक विमेन, ग्रेड 85/ 251 90/15, 115 /15 
केबल 

माईएस 00702-61 


7 मीएम / एन - 2141331 


1990 -08-16 दातार स्विघगीयर प्रा . लि , 

एफ - 8 श्री रोड, एम पाई डी सी , अममाड , 
नामिक 422001 


अतिलघु वायु वियोज्य परिषद वियोजक , 

पाई एम . 08828-78 


2141432 


1990- 08-16 लोखर केवल्म 8 कडक्टर्स प्रा लि , 

39 1 एस्टेट भामुमी मवान , 
गुवाहाटी 781021 


1100 योगका कार्यकारी बोटला के लिए खोल 
पार और खालरहित पीवीसी गेधित केबल , 

प्राईएम 00694- 77 


: 141513 


1990-08-18 धरेन्द्र प्राईसक्रीम लि , 

908 जीमाईडीसी इजी स्टंट, सेक्टर 28, 
गाधीनगर 382028 


आईसक्रीम , 
माईएम 02802- 64 


10 सीएम / एल ? 141 534 


1990-08-16 रेटेपिया लमिनेटर्म लि , 

49 3 जी टी रोड, साहिबपुर , हावडा 


उर्वरक पैकिंग के लिए परतबार पटसन के कटैट , 
407 ग्रा / मो . 

आई एस . 07406- 84 भाग 1 


11 सीएमएल - 1141735 


12 सी एम/एल -1141886 


1990- 08-16 कोकण पेस्टीसाइम प्रो वरूण पोलीमोमानिस एड सिल्फान ई सी 
प्रा लि , ए - 4, एम माई डी सी महाब 

मआईएम . 0432 : -80 
जिला - रायगढ़ 
1990- 08- 18 सोलर सिंडीकेट , 

पडोसिल्फाम ई सी 
डूंगरी , जि बलसाड 390375 

आई एस 04323- 80 
1990 - 08- 16 स्पर 
स्पम उस्ट्रीज , 

ताबा और एल्युमिनियम पालको सहित एक कोड 
गली 1 : दूमरा तल, घनश्याम इस्टेट , 

वाली पी पी सी रोधित खोल रहित नम्य केवल , 
वीरा देसाई रोड, वरमाड रोड के सामने , 

आई एस 00458 - 71 
बम्बई 400045 


13 मीएम / एल -2141437 


14 सीएम /एल -2142030 


1990 -08- 16 नेशनल प्राडक्दम , 

मिरमी गाय डा भंडारा रोष वरथी जि भाग 


कक्रीट पाइप , 15x250 मिमी साइज 

माई एम . 00458- 71 


15 मीएमएल - 2142131 


1990-08- 18 


पाम रॉक होम एप्लाइसेज , 
560/ 1 मिथरोड अम्मानूर , 
मद्राम - 600098 


भापवाली इस्तरी, रेटिंग 130 वो , 1000 वा , 
पाई म 06290- 86 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 
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- - - - - - - - - - - -- 
( 1) ( 2) 
16 सी एम एल- 2142232 1990-08- 16 वरुण एम्टर प्राइजेज 

साफ, ताजे ठठे पानी के लिए निमज्जय पम्प मंट 
___ 17 पार्वती नगर , टोक रोड , जयपुर 

पाई एम . 08034- 76 
17. सीएम/ एल -21 42333 1990- 08-16 केसोराम सीमट्स , 

47 ग्रेड साधारण पोर्टलंड सीमट 
मसत नगर जि . करीम नगर 50 51 87 

प्राई एस 08112- 766 


18 मी एम /एल-11 42 434 


1990- 08 - 16 साबर 

साबर केबल्स के पास महकारी जिन के सामने, 
हिम्मतनगर 385001 


शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्युमीनियम चालक 

माई एम 00398- 76 भाग 1 


19 सीएम / एल - 2142535 


साफ, ठडे , पाजे पानी के लिए मोनो सेट पम्प 

पाई एम 09079-79 


1990 - 08-16 श्री निवास इंडस्ट्रीज , 

172/ 1 सी , मेदूपलायम रोड, 

कायम्बतूर 641043 
1990- 08- 16 मारबी एन्टरप्राइजेज , 

मरठ रोड, मुज्जफर नगर 251001 


20 सी एम/एल-2142636 


18 लिटर के चौकोर कनस्तर, चीड़ा मुंह 

(10916- 75 


21 सी एम एल-11 42737 


1990- 08- 16 पाठल कमीफल्म प्रा लि 

ए- 1/ 48 जी माई डी सी नन्दमारी इस्ट्रीज एस्टेट , 
नवसारी जि -बड़ौदा 311640 


फेमलेलरेट ईसी 

माई एस 


11997- 87 


22 सी एमएल- 1142838 


1990 -08- 16 डाटा केमल्स प्रा लि , 

केन्द्र इंड एरिया , डा गोवन्द नगर, 
धनबाद 


1100 वो तक कार्यकारी पोलीसा के लिए 
इलेस्टोमर रोधित केबल 

पाई एम 09958- 81 भाग 1 
ऋकीट पाइप 
प्राई एम 00458- 71 


23 सी एम /एल - 41 42939 


1990- 08- 16 लक्ष्मी इडस्ट्रीज 

प्लाट न बी -10, एम आई डी सी कुवाल 


जिला सिधुदुग 


24 सीएम / एल -2147032 


1990- 08-16 स्टर्लिग रिरोलिंग मिल्स लि , 

कोलणेड रोड ठाणे 


उच्च सामथ्र्य के विकून सरिए 

पाई एम (01784- 83 


23 सी एम / एल-2143133 


" 


1990-08-16 पोशाक लि , पानीले 

तहसील हलोल , जि पचमहल 


आईसोप्रोट युटॉन तकनीकी ग्रेड 

12004- 87 


16 सी एम/ एल - 2143434 


1990-08-16 रो रबाइस ( इडिया ) 

18/ 24 गली न . 4 के सामने अनव पर्वत , 
इस एरिया , न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली 


बिजली की इमरिया 

प्रयई एम 00355- 85 


27. सी एम / एल - 2143335 


1990- 08- 16 एलाइड विदूमेन फापम्लेक्स ( इडिया ) प्रा . लि 

___ डा मार गोपालपुर, जि 14 परगना 


सडक के लिए निटुमेन पायस ( धनाथन टाइप ) 

आई एम 08887- 87 


28. सी एम / एल- 214343G 


29. सी एम / एल- 21 11517 


1990-08-16 पोशाक लि , पानीले, 

तहसील हलोल पचामहल 
1990- 08- 16 गगा लेम्पस एड द्यब्स प्रा . लि , 

पारसी सेन्टर , म 67/ 3, कनकपुरा रोड, 
बगलोर 560078 


पाईसोप्रोद्यूरान, उम्ल्य पी 
भाई एस 11995- 87 
सामान्य प्राण गेवा काना ननिकाकार फ्लोरेसेट 

सैम्प 
आई एम 02418- 77 भाग ! 


8 


30 सी एम /एल- 1143638 


1990- 08- 16 न्यू कम प्लास्टिक लि , 

54 इड एरिया , फरीदाबाद 


कक्रीट के लिए अपमिश्रण 

आई एस 09103- 79 


31 . सी एम / एल - 2143739 


1990- 08-16 पारेख फेबल्स प्रा लि , 

ए - 1/ 171, जीमाई डी सी अब लेबर 
जि भरुष - 190372 


एमी एस आर चालक 

आई एम 00998-70 भाग 3 


- - - 
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32 सी एम , एल -2143840 


एसी एस पार पालक 

आई एम . 00398-73 


1990-08-16 हेमन्त इलैक्ट्रिकल्स प्रा . लि ., 

एन रिच रोड नं . 12 ग्रा , काकीपुरा 

शिवदासपुग 303903 
1990- 08- 16 प्रर्चना इंडस्ट्रीज , 

28 6 माठे रोड, गांधीपुरम , 
कोयम्बत्तूर 641012 


33. लीएम/ एल - 21 43941 


निमज्जय पग मेट के लिए मोटर, वेट टाइप 
संवर्ग बी , तीन फेजी 

आई एम : 04800- 6 8 भाग 5 


34. सी एम / एल -21 44034 


1990-08-16 जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल्स प्रा . लि . , 

रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर 30 2008 


अधिक ताप हेतु इनेमल चढ़े गोल येप्टन तार 


टाइप 


प्राई एम : 09398- 76 भाग 2 


35. सी एम / एल - 2144115 


1990- 08- 16 इलैक्ट्रिकल एंड एलाइड मन्य कं . , 

जी -8 से टर. 11 नोएटा जि . गाजियाबाद 


एसीएम पार चालक 

प्राईम : (010398- 78 भाग : 


36. सी एमएल - 21 44:436 


1990- 08- 16 स्टेरिया नेमिनेटर्स प्रा . लि . , 

493 जी टी रोठ, साहिमपुर हावड़ा 


उर्वरक पंकिग के ग्निा परमवार पटमन के कटे, 
380 ग्रा / मी टारपुलिन कपणा , 

आईएस : 01246- 84 
द्रपेगै के माथ प्रयक्त धरेल चल्हा 

माई एम : () 42 4 5-84 


37. मी एम / एल -21 44:337 


38. सी एम/ एल- 21 44438 


1990 - 08- 16 डाल्टन 

सी - 429, सेक्टर 10 नोएडा 

( उत्तर प्रदेश ) 
1990- 09- 16 तमिलनाड इलेक्ट्रिकल्म , 

एसपी 24, इंड, एस्टेट अम्बात्तूर 
मद्रास 800058 


पावर ट्रांसफार्मर गैटग 150 के पी ए से 500 
केवीए 

आई एम : 020 2. 6- 77 भाग 1 


39. मी एम / एल- 2144539 


4 


5 


ए सी एम गर चालक 

00398- 70 भाग 4 


1990- 04 - 01 साबर कंधर्टस प्रा . लि 

महकारी जिम के मामने प्रयामलाल जी रोड , 

हिम्मत नगर जि . माबरकाठा 
19910 - 09 - 01 खटाउ 

खटाऊ जंकर लि , 
प्लाट नं , 5000, एस्टेट 
अंकलेश्वर 393002 


40 . सी एम / एल - 2144610 


डाइक्लसरांबॉम ईसी 

आईगल्सः (05277- 78 


41. सी एमएल- 1144471 


हलवा पिलेट इंगट 

आई एम : 01911-79 


4 . सी एम/एल -21 4484 ? 


1990- 09 -16 बालाजी एन्टरप्राइजेज प्रा . लि . , 

48 [ . . एरिया , जोपवाडा जयपुर 
1990-09- 01 मार्की केबल्म प्रा . लि . 

प्लाट . ए-55- 56 स्टिम, मिन्नार -शिरडी रोड, 

मिनार जि नासिक 422100 
1997- 09-01 जूनागढ़ डेयरी ( मैं गुजरका डेयरी इवलपमेट 

कारपो . लि . , की एक इकाई ) 
अफ्फा र मदान , जूनागत 362001 


1100 वो तक कार्यकारी वोल्टता के लिए पीवीस। 
रोधिम हैवीडयेटी केबल 

आई एम 015 5 4 - 76 भाग 1 
मनिया दूध पाउडर 

आई एम : 01165-86 


5 


43. सी एम / एल - 2144941 


44 सी एम/ एल - 21 15019 


1990-09 - 01 बसत इमा 

57 एंड एस्टेट प्रागरा ( उ. प्र . ) 


मामान्य प्रयोजनों के लिए जल इंजन नं . 3, 7 
कि वा . मे 7. 36 कि वा . 

आई एम 1001- 81 


45. सी एम /एल - 21 45137 


1990- 09- 01 एम के वेदो प्रॉडक्ट्स ( प्रा . ) लि . , 

मा . मोफटा हरफोली तमहील पलवल 
___ फरीदाबाद 


प्रौद्योगिक विद्मन ग्रेड 65/ 25 , 10/ 15 

आई एम : 0070 2-88 


- - 


- 


- 


- 


- 
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46 . सी एम / एल - 2145 234 


पामर प्रेशर की सुरक्षा प्रपेक्षाएं , 10 अश्वशक्ति 


1990- 09- 01 कमला इजीनिर्यात्म वर्म , 

पंजाब नेशनल बैंक के पास , इस्लामियावाद 
जि . - कुरुक्षेत्र 


रेटिंग 


माई एम : 09020- 79 


47 . मी एम/ एल - 21 15.339 


1999- 09-01 पाराम जैमीफल्म प्रा लि , 

ए 1/ 96 जी पाई जी सी नन्दसारी इ एस्टट , 
नवमारी, जि० बडोदा 39134 


इंडो सल्फान डी पी 
माई एस : 04323- 67 


. 


48. सी एम एल -2145440 


ए सी एम मार चालक 

माई एम : 00398-76 भाग 1 


1990-09-01 इ िट्रकल इंए एलाइड मन्य के , 

कजी- 8 सेक्टर-11, नोएडा 

( जि . - गाजियाबाद ) 
1990- 09- 01 डायमंड कैमीकल्म , 

ग्राम -मुंडका , दिल्ली - 11 


49 सीहएम /एल- 2145541 


5 


पैराफिन मोम 
माई एस : (0455 4- 74 


50, सी एम / एल - 2145642 


199- 04- 09- 01 शार्प हैजरीज , 

61-10 14 रमानिया कोलोनी, ( म्यू नं . 4 ) 
तिम्पुर 638602 


सादा अनी सूती बनियान 
माई एस : 04064-80 


51. मी एम/एल-2145743 


2 


4 


5 


गैर वाब स्टोष , महबसी पाला 

प्राई एस : 02980- 86 


1990- 09- 01 लक्ष्मी स्माल कोटेज इंडस्ट्रीज , 

14 एन एस कोणार्क स्ट्रीट , 

जवाहन्दपुरम , मदुरै 625011 
1990- 04- 01 खाऊ कर लि . , 

प्लाट नं . 3000, जी माई डी सी एम्टेट , 
अंकलेश्वर 393002 


52. सी एम / एल - 2145844 


फास्पोमिडान , उल्य एस सी 

माई एस : 06177- 81 


53. सी एम एल - 21 45945 


डिषीद निरापद दियासलाई 

पाई एस : 02653- 80 


1990- 09- 01 मीनामबिगा इन्डस्ट्रीज , 

82 रामपूर्ति गेड बडामालपुरम , 6 ए शिवमासी, 

बड़ामालपुरम 
1990- 09- 01 कुमार इंजी . के ., 

सुखराम नगर के पीछे, रखैल प्रहमदाबाद 
380023 


54, सी एम/ एल - 2146038 


कृषि प्रयोजनो के लिए ताजा , साफ ठंडे पानी 
हेतु मोनो सैट पम्म 
माई एस : 09079- 89 


55 सी एम / एल -2148 139 


1990-09- 01 अजीत काटन गिनिग प्रेमिंग , 

डाल एंड स्टीस रोलिंग मिल्स , 
जी टी रोड, मंडी गोविन्दगढ़ (पंजाब ) 


सुच्च समार्थ्य के विकृतसरिए 

प्राई एम : 01786- 85 


56. सी एम / एल- 2146240 


1990- 09- 01 


एल/ 46, जी भाई डी सी न्य वाटर टैक के पास , 
उखव , अहमदाबाद 


57. सी एम ल - 2146341 


1990 - 08- 01 


कृषि प्रयोजनों के लिए ताजा, साफ , टंडे पानी 
हेतु मोमो सैट पम्प 

माई एस : 09079- 89 
ए मी ए आर पालक 

आई एस : 0039882 भाग 5 
सीमेंट पैकिग के लिए हल्के कट्टे 

आई एस : 12154- 87 


58. सी एम/ एल - 21464422 


1990- 09- 01 


सी , 24, ए एरिया पटना- 800013 
हावड़ा मिल्स कं . लि . , 
493 सी जीटी रोड ( व ) 
हावड़ा- 711102 


59. सी एम / एल - 2146543 


1990- 09- 01 


श्री दुर्गा केपल्स प्रा . लि . , 
28 इंड ., एस्टेट जगतपुर जि , कटक ( उड़ीमा ) 


1100 वो तक कार्यकारी बोल्टता के लिए बोलवार, 
अफवचित पी बी सी रोधित हैवी अमटी 
बिजली के केबल 

: 01554- 76 भाग 1 
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60. भी एमएल - 2146544 


1990- 09- 01 गुप्ता केबल्स ( प्रा . ) लि . , 

स्टेशन रोष भुवनेश्वर 751006 


- - - - - 
एएमी चालक 

आई एम : 00398-79 भाग 4 


. 
. 


61. गीएम / एन्व - 2146745 


___ 1990- 09- 01 एम जी एन फेवल इंस्ट्रीज , 

ई- 50 फेज 8 मोहाली 


ए मी एम पार चालक 

पाई एस : 00398- 76 भाग 2 


62. सी एम/ एल- 2146848 


1990- 09- 01.. मिथैटिक एस्फेल्ट , 

139 जवाहर इंछ , एस्टेट पनवेल 410 206 


साके के लिए टूिमेन पायम , धनायन टाइप , 
मध्यम टिग 
__ माई एस : 08837-78 


63. मी एम/ एल - 2146947 


1990- 09 - 01 हाईड्रो बाल्व , 2991 विनगर 

दिल्ली 110035 


ट्र पंग के साथ प्रयुक्त घरेलु ग्रिलर 

मआई एम : 11480-85 


64. सी एमएल - 2147040 


1990- 09- 01 श्री मीनाक्षी कैमीकल्स , 

436/ 2 विम्बाकोटी रोड शिबकासी 626123 


पैराफिन मोम टाइप 3 

प्राई एस : 0465 4- 74 


65. मी एमाल- 2147141 


4 


1990- 09- 01 विसावलशाह जूट मिल्म , 

चितावलशाह मि . -विशाखापटनम 531162 


मीमेंट वकिा के लिए पटमन मश्लिष्ट युनियम 
कट्टे 

आई एम : 12174- 87 


66. सी एमएल - 2147242 


1990- 09- 01 वी ए कैमीकल एंड मल्फर इंडस्ट्रीज , 

प्लाट ए / 148 एम प्राई डी सी , डोम बिविली 
जि . -ठोणे 


सल्फर भुरकम चर्ण 

माई एम : 06444- 79 


2147343 


1990- 09- 01 इंडस्ट्रियल पेन्ट एंड वार्निश , 

प्रा . सजीवाया घाटा बिलाड जि . -धार ( म . प्र . ) 


प्रारम्भिक हेतु हवा से सूखने रेड मामाइड, 
कि क्रोम यार शवा रोगन , 

प्राई एम : 02074- 79 


- 2147444 


1990-09-01 राफी इंडस्ट्रीज , 2-113 

पीपापुरम रोड, एममयापेटा , 
काकीनाड़ा 533009 


पाद छिड़काव यंत्र, दिगर सहित टाइप 
प्राई एम : 03652 


2147545 


1990- 09- 01 गकी इंडस्ट्रीज , 

2- 113 पानापुरम रोड , रमनयापैटा 
काकीनाष्टा 533009 


हम्नचालित मतन नैचसक छिएकाव यंत्र 16 
लिटर धारिता , टाइप ए 

आई एम : 0 3906- 82 भाग 1 


70. मी एम / एल - 2147648 


1990- 09-01 प्लाट प्रोटेक्शन प्रोडक्टम लि . , 

कोडावलूर , फोडावलूर मंडलम 
जि . नेल्लोर 


थायरम इन्य डी पी 

आई एस : 04766-82 


t 


71. सी एम / एल- 2147747 


UP 


1990- 09- 01 थोगम फैविकेटर्म , 

1 , 4 - सी , एनीमथु पिल्लायर कोइलस्ट्रीट , 
विरधूनगर 626001 


षी बनस्पनि , तेलों और बेकरी भोयन हेतु 15 
किग्रा . के चौकोर कनस्तर 
आई एम : 10325-89 


72. सी एम एल- 2147818 


1990- 09- 01 ईस्ट कोस्ट स्टील लि . , 

बहाल्लूर रोड, पिल्लयारकुप्पमंडा बिहोर कम्यून 

पांडचेरी 607402 
- - - - 


मतत तुले बिलेट गट ( मामक गणता ) ग्रेड 1 
और 2 
प्राई एम : 10691 4- 78 


. - - 


- 


- 


- - - 


- 
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1 , CM /L - 2140733 


07347 – 74 


Small size Spark Ignition Engineer 
for Agricultural Purposes 


2 . CM /L - 2149834 


1970-08-16 Rallis India Ltd . 

PO Baroda Rayon 

Udhna - 391220 
1910 -08 - 16 Mahainhtra Welt aid . Lt . 

B -28 , MIDC 
Indl. Arca 
Kalme,hwilr 
Nagpur (MS) 


Covered Electrodes for Metal Arc 
Welding 


00814 - 74 

( Pait - 11) 


3 , CM / L - 2140935 


Isoproguion WP 


11995 -87 


1930 -08 - 16 Bhopal Pesticides Pvt. Ltd ., 

Shod No . 10 
Indl, Estate Govindpura 
Bhopal-462022 


4 . CM /L 2141028 


1990 -08 - 16 Bapmore Cable , & Conductor 

30 , Indl, Area 
Banmore , 
Distt . Morena 


01554 - 76 
(Pait- T) 


PVC Insulated heavy duty and 

PVC Sheatho ? Unarmourer! 
Electric Cables with Aluminium 
conductors for working voltages 
upto and incluing 1100 V 


5 . CML - 2141129 


Teachest Plywood panels 


1990 08 - 16 Goenka Teachest Industries 

2 - E , Gurudas Datta Garden Lane 
Calcutta - 700007 


00010 – 76 
(Part- II ) 


6 . CM / L - 2141230 


00702 — 61 


Indi, Bitumen 
Grade 85/25 , 90 /15 ani 115 /15 only 


1990 - 08 - 16 Hindustan Petin Cheinicals 

Khuyru No . 218 
Village Mithapur 
Badar Pur 
New Delhi-110044 


7 . CVL -- . 111331 


Miniature Air beak circuits Berles 0888– 78 


1979- 08 -16 Datar Switchgear Pvt . Ltd . 

F - 8 , D . Road 
MIDC 
Anibad 
Nasik - 422001 


CMIL - 11113 ? 


00694 _ 77 


PVC Insula te + Cables sheathçc and 
unsheather washing voltios 1810 
and including 1100 volts 


voli cesusiona 


0069974 


1979 08 -16 Lohar s Cible & Co ! uctor s 

Pvt. Lt . , 
39 , Indl. Estate 
Mamuni Maian 

Guwihuti - 781021 
1990 -08 - 01 Dharnendra ICE Crerni I. id . 

908 , GIDC Fingg . Estate 
Sector 28 
Gindhinagar - 382028 


9 . CM / L - ? 141533 


Ico C camo 


02802 - 64 


10 . CVL - 141631 


Laminater! Jute bags for packing 
Fertilizers 407 G /M SQ 


74 (684 
( Prit - ) ) 


1999 - 08 - 16 Rateria Lumina tors Pvt. Ltd . 

493 , G . T . Roud 
Shibpili 
How ah 


11 . CM /L - 2141715 


Endosulphan EC 


04323– 80 


1970 08 - 16 Kookan Pesticides 

Pop . Varun Polymo Organics Ltd . 

A -4 , MIDC 
Mahad 
Distt. Raigadh 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 
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TV - L 


V 


12 , CM /L - 2141836 


Encosulphan EC 


04323. 80 


13 . CM / L - 2141937 


1990 -08 -16 Solar Syačica te 

Dongri 

Distt. Valsad -396375 
1990 -08 - 16 Roopam Industries 

Gala 12, Second Floor 
Ghanshyam Iod ). Esta te 
Veora Doai Road 
off Varsad Road , Andhe 1 (W ) 
Bombay -400058 


Single Core PVO insulated unhethed C0694 - 77 

flexiblo cablos with coppor 
Conductors and Aluminnan 
conductors 


14 . CML - 142030 


00458 – 71 


Concroto Pipos 

150 x 250 MM $ 17€ 


1999 - 08 - 16 National Products 

Sirsi Villago 
PO Bhandara Road 
Warthi 
Diett. Bhandara -441905 


15 . CML - 2142131 


06290 — 


86 


Steard Irons 
Ratings 230 V 1000 W 


16 . CML - 2142232 


08034 - 76 


Submersible Pumpsets for Clear , 

Cold Fresh Water 


1990 -08 - 16 Pam Rock Home Appliances 

560 / 1, MTh Road 
Ambattur 

Madras-600098 
1990 -08 - 16 Varup Enterprises 

17 , Parvati Nagar 
Tonk Road 

Jajpur 
1990 - 08 -16 Keshoram Cemonts 

Vagant Nagar 

Distt . Karim Nagar - 505187 
1999 - 08 - 16 Sabar conductors Pvt. Ltd , 

Near Sabar Cables 
Opp . Sehkari Gin 
Himmatnagar- 383001 


17. CM /L - 1142333 


Ordinary portland Cement 43 Grade 


08112 -- 76 


18 , CM /L - 2142434 


Aluminium conductors for over head 

Transmission purpose 


00398 – . 76 

(Pait- 1) 


19 , CM / L _ ? 142535 


09079 - 79 


Modoset pumps for clear, cold , 
fresh wator 


20 . CM / L - 2142636 


18 Litre square tios wide mouth 


009167$ 


21. CM / L -2142737 


Fonvalorate EC 


11997 - 87 


22 . CM / L - 2142838 


1990 - 08 - 16 Shri Nivåg Industries 

272 / 1 - C , 
Mettupalayam Road 

Coimbatore- 641043 
1970 - 08 - 16 Aar Bec Enterprises 

Meerut Road 

Muzaffarnagar- 251003 
1920 - 08 - 16 Parul Chemicals Pyt. Lte . 

A - 1 /96 , GIDC 
Nandejari Ind ) . Ertate 
Nandeyari 

Distt. Berode - 381640 
1990 - 08 - 16 Data Cables Pvt. Ltd . 

Kandara Iod , Area 
Post Gyviud Pur 

Dhanbar! 
1990 -08 -16 Laxmi Industrios 

Plot No. B - 19 
MIDC Aroa 
Ku _ al 

Di tt. Sın , hu . . . & 
1913 08 16 Steling Rørolling Mills L1.1. 

Kolshet Road 

Thane 
1979 -18 - 16 Paushal Ltr . 

Panelay 
Tal - Halo ] 
Distt . Panchama ha ) 


Elastomer Insula ter. Cables for 

working volte ges upto and 
including 1.100 V 


09968 - 81 

(Pait- I) 


23 CML 2142937 


لا 


Coociete Pires 


00458 , 71 


N 


24 . CAIL 21 13032 


High St cogth Deformod B21 , 


001786 85 


25 . CV L 


2 43 } 33 


Isoprotuton Tochoical 


12004 – 87 


- - 


- - 


-- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 
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26 . CM / L - 2143234 


Electric lors 


00387 - 95 


1970 -08-16 Raw Rubbo s ( Iorie ) 

18 /24 , Opp . Gali No. 4 
Agand Parvat Indl. Area 
Now Rohtak Road 

Now Dolhi- 110005 
1970 08-16 Allied Bitumen Complex ( India ) 

Pvt. Ltd . 
PO R . Gopal Pur 
Distt . 24 Parganas 


27. CM /L - 2143335 


08887 – 87 


Bitunien Emuiyion for Ricos 
(Catinic Type) 


28 . CM / L - 2143436 


Tsoproturon WP 


11995 — 87 


29 . CM / L - 2143537 


Tubular Fluo escent Lamps 
for General Lighting Services 


02418 - - 77 

( Prit- I) 


30. CM /L - 2143638 


Admixture for Concrete 


IYL 


09103 — 79 


31 . CM / L - 2143739 


1990 -08 - 16 Paushak Ltd . 

Panelay 
Tal-Halo1 

Distt . Panchmahal 
1990 -08 -16 Ganga Limps & Tubes Pvt. Ltd . 

R . C . Centre 
No. 67/3 
Kanakapura Road 

Bangalore - 560078 
1990 -08 -16 Nuchem Plastic Ltd . 

54 , Indl, Aroa 

Farida boc - 121001 
1990- 08 -16 Parekh Cables Pvt. Ltd , 

A -1 /171 
GDC 
Ankloshwar 

Distt . Bharuch - 393002 
1999 - 09 - 16 Hemant Electricals Pvt. Ltd . 

N . H Road No . 12 
Villago Kilkipura 

PO Sheodag Pura - 303903 
1990-08 - 16 Archana Industries 

286 , Sathy Road 
Gandhi Puram 
Coimbatore -641012 


ACSR Conductors 


00398 — 76 
(Part- II) 


32 . CML - 2143840 


ACSR Conductors 


00398 - - 76 
(Part- I) 


33. CML/ — 2143941 


09283 - 79 


Motors ( or Submersible Pumpsets 
Wet Type 
Category B , 
Three Phase 


Enamelled Round winding wires 
for Elovated Temperatures Type 1 


04900 - 68 
(Part- V ) 


34 . CM / L -2144034 1990 - 08 -16 Jaipur Metals & Electricals 

Pvt. Ltd . 
Near Railway Station 

Jalpur- 302006 
35. CM /L - 21441351990 -08 - 16 Electrical & Alliet Mfg . Co . 

G - 8 , Sector XI 
NOIDA 
Distt . Ghaziabad 


ACSR Conductors 


00398 - 76 
( Part - II) 


35 . CM L - 2141236 


1991- 28 .01 Retoria Laminators ( P ) Ltd . 

493, G . T . Road 
Shibpur 
How ah 


07406 - 86 

( Part- II) 


Lamine te!! Jute Bags foi Prcking 

Fertilizers 
380 G /M SQ 

TA pa ulin Fabrics 
Domestic Stoves for Use with LPG 


37, CM L - " 111337 


3 


0424684 


38 , CM / L - ?141438 


1920 - 98 16 Delton Industries 

C - 429 
Sector - X 

NOIDA ( UP) 
19302 .01 Tamilnadu Elect icals 

SP 24 , Incl. Esta te 
Ambattur 

Mac!r23 -600058 
1990 -09 -01 Sabar Conductors Pvt. Ltd . 

Opp . Sehkari Gin Shamalaji Road 
Himmatnagår 
Distt. Saburkantha 


Power Transformers Rating 150 KVA 

to 500 KVA 


0 . 026 – 77 
( Part - I) 


39 . CM / L - 2144539 


ACSR Conductors 


00398 - 76 
(Part 1 ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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1 

2 
40 . CMIL - 2144640 


- - 


S 


. 


- - - 


- - 


- - 


Dichlorvos, EC 


05277 – 78 


41. CM / L - - 2144741 


Cast Billots Ingots 


0691478 


42. CM /L 


2144842 


PVC Insulated Heavy Duty Electric 
Cables for Working Voltages upto 
and including 1100 V 


0155476 
( Part - 1 ) 


43. CML 2144943 


Skimmed Milk Powder 


01165- 86 . 


44. CM / L 2145036 


10081 — 81 


Diesel Engince for General Purposes 

3 . 7 KW to 7 . 36 KW 


45. CM /L 


2145137 


Indl. Bitumen Grade 83/23, 90/15 


00702 - 88 


46 . CM / L 


2145238 


0902079 


Safety Requiremonts for Power 

Threshers 10 HP Rating 


47. CM /L - 2145339 


Endosulphap DP 


04322 - 67 


1990 - 09-01 Khatau Juoker Ltd . 

Plot No . 3000 
GIDC Estato 

Ankleshw & r- 393002 
1990 -09 -01 Baljii Enterprises Pvt. Ltd . 

48 , Ind ), Area 
Jhotwara 

Jaipur- 302012 
1990 -09 -01 Marco Cables Pvt. Ltd . 

Plot No , A - 55 - 56 
STICE , Sinnar- Şirdi Road 
Sinnar 

Distt . Nasik - 422103 
1990-09-01 Junagadh Dlary (Unit of M /s 

Gujrat Dairy Dev , Corpn . Ltd .) 
Jaffar Maidan 

Junagadh -362001 
1990- 09 -01 Basqat Ispat Udyog Pvt. Lu . 

57 , Indl. Estato 

Agra (UP) 
1990 -09-01 M . K . Petro Products (P ) Ltd , 

Village Softa Harfoli 
Teh . Palwal 

Distt . Faridabad 
1990 -09 -01 Kamla Engineering Works 

Near Punjab National Baok 
Ismalla Bad 

Distt. Kurukshetra 
1999 -09 -01 Parul Chemical Pvt. Ltd . 

A - 1 / 96 , GIDC 
Nandçsari Indl. Estate 
Nandesari 

Distt. Baroda -391340 
1990-09-01 Electrical & Allied Mfg . Co . 

G - 8 , Sector XI 

Noida (Distt , Ghaziabad ) 
1990 - 09 -01 Dlamord Chomicals 

723 , Villago Mundka 

Delhi-110041 
1990 -09-01 Sharp Hosſeries 

81 - A /4 , Ramalah Colony 
(New No . 4 ) 

Tirupur- 638602 
1990 -09 - 01 Lakshmi Small Cottage Industries 

14 , N . S . Konark Stroet 
Jaihindupuram 

Madural- 625011 
1990 - 09 -01 Khatay Junker Ltd . 

Plot No, 3000 
GIDC Estate 

Ankleshwar -393002 
1990 -09-01 Meenambiga Match Tadustries 

82 , Ramamoorthy Road 
Vadamalapuram 
Via Sivakasi 

Vadamalapuram 
1990 -09-01 Kumar Bngx. Co . 

Bohind Sukhram Nagur 
Noar Azad Dairy 
Rakhial 
Ahmedabad - 380023 


48, CM ! L 2145440 


ACSR Conductors 


0039876 
(Part - I) 


49 . CM /L~--2145541 


Paraffin Wax 


04654 – 74 


50 . CM /L — 2145642 


Plain Knitted Cotton Vests 


04964 - 80 


$ 1 . CV L - - ? 145743 


Nonpressure Stoves 
Multiwick Type 


0298086 


52 . CM / L — 2145844 


Phosphamidon WSC 


06177 - 81 


53. CM /L 2145945 


Safety Matches in Boxes 


02633 — 80 


54, CM /L - 2146038 


090798 


Monoset Pumps for Clear, Cold 
fresh water for Agricultural 
purpose 
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5 


1 2 
55 . EM /L - 2146139 


عالیہ 
لااللللليللر 


_ 
UV 


W AM MILL - - - - 


Aigh Strc rigth Deformed 


* c1 BAK 


01766- $ 5 


56 , CM /L - 2146240 


09079 89 


Monosot Pumps (or Clous, Cold 

Frosh water for Agricultura ) 
Purposes 


57. CM /L - 2146341 


ACSR Conductors 


00378 - 82 
(Part - V ) 


58. CM /L - 2146442 


1990 -09 -01 Ajt Cotton Gitiding Prossing Dal & 

Steel Rolling Mills 
G . T . Road 

Mandi Govindgarh ( Punjab ) 
1990 -09 -01 U . K . Industries 

L / 46 , GIDC 
Near New Water Tank 
Odhay 

Ahmedabad 
1990-09-01 Praveen Trading Corporation 

C - 24 , Indi, Area 

Patna 800013 
1990 -09 -01 Howrah Mills Co . Ltd . 

493 / C , 
GT. Road (South ) 

Howrah - 711102 
1990 -09-01 Sri Durga Cables ( P) Ltd . 

2: 8 , Indl. Este te 
Jagat Pur 

Distt. Cuttack (Orissa ) 
1990 -09-01 Gupta Cables (P ) Ltd . 

Station Road 

Bhuvaneshwar- 751006 
1990-09-01 SGN Cable Industries Pvt. Ld . 

E - 59 , Ph & so VIII 
Mohali 


Light Weight Bass for Packing 
Cettetits 


12154 – 87 


59 . CM /L -- 2146543 


PVC Insulated Sheathed Unaimouied 01554 – 76 
Hoavy Duty Electric Cables 

(Part- I ) 
for Worklay Voltages upto end 
including 1100 Volts 
AAC Conductors 

00398 _ - 79 
(Part- IV ) 


60 . CM / L - 2146644 


61, CML - 2146745 


ACSR Conductors 


00398 - 76 
( Pait- 11 ) 


6 ? . CM / L - 2146846 


08887- 78 


Bitumen Emulsion for Roads 
Cationic Type 
Modiumn Setting 
Dantastic Guilter for use with LPG 


63. CM /L - 2146947 


11480 – 85 


1990 -09 -01 Synthetic Asphalts 

139, Jawahar Indl. Esta to 

Panvel -410206 
1930-02- 01 Hydro Valve 

2991 , Tri Nagar 

Dolhi- 110035 
1990 -09-01 Sri Moonakshi Chemicals 

436 / 2 . Vembakott & i Road 
Sithurajapuram 
Sivakasi - 1626123 


64 . OM /L - 2147040 


04634 _ 74 


Paralin Wax 
Type 3 


65 . CM / L - * 147141 


66 . CM / L - 2147242 


67 . CM /L - "147343 


1990 -09 -01 Chitava lşah Jute Mills 

Juto Synthetic Union BAGS 

12174 _ -87 
Chita visah 

for Packing Cement 
Distt. Visakbapattanam - 5311 62 
1990 -09 -01 V . A . Chemical & Sulphar lads. Sulphar Dusting Powd or 

06444 — - 79 
Plot A / 148 
MIDC 
Dombivli 

Distt . Thano 
1990 -09 -01 Indl. Paints & Varnishes 

Roathy Mixed Paints Air Drying 0207479 
Gram Sejvaya 

Rod Oxido Zinc Chrome Priming 
Ghata Billad 

Distt. Dhar (MP ) 
990 -09 -01 Raki Industries 

Foot Sprayers with Triker Type 03652 - 82 
2 - 113 , Pithapuram Road 
Ramanayya peta 

Kakinada - 533009 
1990 -09 -01 Raki Industries 

Hand Opera toc Continuous Knapsack 03906 - - 82 
2 - 113 , Pithapuram Road 

Sprayer 

(Part - I) 
Rama nayya peta 

10 Litro - Capacity 
Kakinada - 533009 

Type- A 
1990 - 09- 01 Plant Protection Products Pvt . Ltd . Thiram WDP 

04766 — 82 
Kodavalur 
Koda valur Mandalam 
Distt. Nellore 


68 . OM / L - 2147444 


69 . CM /L - 2147545 


70 . CM /L - 2147646 
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LumuTEAM 


TKah . 


.. 


. . . . . . . . 


. 


. . 


( 3 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


(1 ) ( 2 ) 
71 . CM/ L - 2147747 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


10395789 


1920-09- 01 Thangam Fabricators 

1 / 4- D 
Animuthu 
Pillayar Koil Stroct, 
Virdhunagar- 626001 


15 kg Square Tins for Ghee , 
Vanaspati , Oils and Bakery 
Shortening 


72 . CM/ L -- 2147848 


1990 -09 - 01 


06914 - -78 


Contiouc usly cast Billet logo to 
( Standard Quality ) 
Grade 1 & 2 


East Coast Steel Ltd . , 
Cuddalore Road , 
Pillaiyarkuppam Post , 
Bahour 
Commune 
Pondicherry- 607402 


- 


- 


- 


- - - 


[ No . CAD/13 : 11 ] 


का . मा . 448 : - - भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियमन , 1988 के विनियम के उपनियम ( 5 ) के अनुसरण में भारतीय मानमा 
म्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करना है कि जिन लाइसेंमों के विवरण नीचे मन सूची में दिए गए है, पे स्वीकृत कर दिए गए हैं : 

अनुसूची 
क . से लाइमेंस की संख्या लागू होने की लाइसेंसधारी का नाम और पता 

लाइसेस के मन्तगत बस्तु / प्रक्रम मोर सम्पर भारतीय 
प्रयधि 

मानक 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1. सीएम /एल - 2087250 


पनस्पति 
IS . 10038 -- 1988 


2. सीएम / एल -- 2087351 


सोडा - मम्म सुगाहय पग्निशामक हेतु रिफिल 

IS : 06490- 1977 


3 . सीएम /एल - 2037452 


१0- 03 -01 प्रोसवाल फूटस लि . , 

7ए से 13 ए , इंडस्ट्रियल एरिया , 

खलीलापाव , जिला बस्ती ( उ. प्र . ) 
90- 03- 16 मिनर्वा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम , 

30,महेन्द्र रॉय, लेन , गोबरा, 

कलकत्ता - 700046 
90- 03- 16 सो मारमाई इरस्ट्रियल , 

12, शारदा देवी स्ट्रीट , रामकृष्ण पुरम , 

गणपति , कोयम्बत्तर- 641006 
90- 03- 16 मेमन ए मेनम प्रा . लि , 

विक्रम नगर, कोल्हापुर, 

कोल्हापुर ( महाराष्ट्र ) 
90-03-01 शालीमार इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज लि ., 

पर्टी सधपुर , कैलाश रोड, बलसाड (गुजरात ) 


पेंच मोर फ्लेज टाइप फुट वाल्व 
IS : 10803- 1986 


4 . सीएम/ एल - 2087553 


5 


5 . सीएम / एल - 2087654 


5 


4 


साफ ठंडे , ताजे पानी के लिए अंतिण 
अपकेन्द्री पम्प 

IS : 06595- 1980 
फ्लश टिंग माउंटाइप स्विप सापोट 
माउटलेट 250 बो . इए और 15 एम्प 

IS : 04615- 1968 
फ्लश माउटिंग गर शटर वाले साकेट 
भाउटलेट 250 वो . 8 ए और 13 एम्प 
IS 01293- 1967 
श्रेणी ई रोधन के एक फैजी छोटे एसीमीटर 
IS : 00996- 1979 


6. सीएम /एल - 2087755 


7 


5 


90 - 03- 01 


- बही 


7. सीएम /एल - 2087856 


8. सीएम/ एल - 2087957 


ट्रपंग के साथ प्रयुक्त घरेलु कुकिंग रेंज 
IS : 4760 - 1971 


9. सीएम / एल - 2088050 


90-03- 16 सिरी राम एंड संस , 

7531/ 1 , तेल मिल मार्ग, रामनगर , 

नई दिल्ली - 110055 
90- 03- 01 शालिनी एंटरप्राइजेज , 

1- 2 डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया , 

2 मयुरा रोग फरीवाबाद 
90- 03- 16 एस एंड ए मोटसं ( प्रा ) लि , 

एफ - 21 ओषला रिस्ट्रियल एरिया, फेज - 1 

मई दिल्ली- 110020 
90- 03- 18 मारुति रबर उद्योग , 

बी - 69, सेफ्टर 5 मोएडा (जिला 
___ गाजियामाव ) -201301 


श्रेणी ई रोधन के एक फेजी छोटे एसी 
मीटर ( केवल वायु कूलर में योग हेतु ) 

IS : 00996 1979 
गल के लिए पर की होम टाइप 2 केबल 

IS : 00444- 1987 


10. सीएम/ एल - 20 88151 
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11 सीएम / एल -- 2088252 


द्र पंगें के साप प्रयुक्त परेल कूल्हा 
IS : 04246- 1984 


12 सीएम/ एस - 2068353 


1100 यो सक कार्यकारी बोल्टता के लिए 
पीवीसी रोधित केबल 
IS : 00694- 1977 
पंग के साथ प्रयुक्त परेलू पहा 
IS : 042446- 1984 


13. पीएम/ एल - 2088454 


14. सीएम /एल - 2088555 


- - - - - - । 
90-03-18 सिवायइंस्ट्रीग , 

खसरा न . 106/ 17, ग्राम पूठकला , 

दिल्ली - 110041 
90- 03- 16 गोलन मैन्युफैक्चरिंग के., 
- ए - 7/ 2, मिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया , 

शाहदरा , दिल्ली -110032 
00- 03-16 इंटर गैस एप्लाईसेज प्रा . लि . , 

सी - 113, सेक्टर 2, मौएगा जिला गाजिाबाद 

201391 
90-03-16 मिया इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स , 

प्लाट नं . 1207, ग्राम एंड ग . रिठाला , 

दिल्ली- 110034 
90- 03- 16 घेद पेपर सिस्टमस , 

सी -22 1, सेक्टर 10, नौएडा- 201301 
90- 03- 18 एल. पी . मुयुरुष्णन एं। सन , 

115- के , वी . के . रोग, पेलामेह , 

कोयम्बत्तुर- 641004 
90- 03- 18 परफेक्ट इंजीनियरिंग कं ., 

1 3 6, पाइनियर मिल्स, पेलामेर , 
कोयम्बत्तूर- 641004 


प्रप के साथ प्रयक्त घरेस चुम्हा 
IS : 04248-1984 


15 मीएम / एल - 2088656 


टेलीप्रिंटर के लिए कागज के पेज रोल 

IS : 09031- 1979 


16. सीएम/ एल - 2088757 


पीवीसी वेष्टन तार 

टाइप सी रोधम 
IS : 08783- 1978 
श्रेणी मी रोधन के फेजी मोटर 
IS : : 00996- 1978 


17. सीएमएल - 2088858 


CD 


. 


18. सीएम /एल - 2088 959 


90 - 03- 18 


न 
प्रम्बासुर फैक्टरी, मम्बात्तुर, 

मद्रास - 800053 


हल्के व्यापारिक वाहन , बस , ट्रक और ट्रेलर के टायर 
IS : 10914- 1988 


18. सीएम / एल - 2089052 


साफ ठंडे , ताजे पानी के लिए मिममम पम्प सेट 
IS : 08034- 1989 


20. सीएम /एल - 2089 153 


90 - 03- 16 दि पाईएईसी पम्प लि ., 

राजामंगलम , विलीवरकम , मनास- 6000 49 
90-03- 16 प्रति सिलिभर्स ( प्रा . ) लि ., 

35- बी , बीर संघारा इंस्ट्रियल एरिया , 
हिग्जागौरी, ग., 19वां किमी, होसुर रोग , 

मंगलौर-582158 
90- 03- 16 भारत पेस्टीसाइस मन्युफैक्चरिंग कं . , 

ई - 17 पीएसमाईबीसीसस्ट्रियल कम्पलेक्स , 
मागलोई, दिल्ली 


ममोनिया (निस) हेतु हिलत अल्प कार्यन 
इस्पात गैस सिलंगर 
IS : 07680- 1985 


21. सीएम/ एल - 2089254 


5 


क्विनालफॉस 
IS : 08028- 1987 


22. सीएम /एल - 208935 5 


पीएचसी पीपी 
IS : 00 561 - 1978 


23. सीएम / एल - 2089456 


90- 03- 16 सुतार कैमिकल्स ( प्रा . ) लि ., 

रानीताल , जिला बालासोर- 756111 
90- 03- 16 प्रिसीजन लकिंग ( ई. ) लि ., 

विषा घाट , परमा - 800011 
90-03- 18 जनसंस मिनरल्स , 

27- ए, इंगस्ट्रियल एरिया, फतेहाबाद 
( हरियाणा ) - 1250 50 


एक केजी 240 वो बाट घंटा मीटर 
IS : 00722- 1977 


24. सीएम/एल - 2089557 


एसिडम ईसी 
IS : 01307 - 1982 


AU 


25 मीएम / एल - 2089858 


भगइमिथोएट ईसी 
IS : 03903- 1978 


90- 03-08 जैन से मिनरल्स 

37-ए, इंडस्ट्रियल एरिया, फतेहाबार 

( हरियाणा ) - - 125050 
90- 03- 16 

पिराग कैमीकल इंडस्ट्रीज , 

सी - 1 / 193, फेज 2 , जीमाईसीबाल्बा, 
अहमदाबाव - 382443 


26 सीएम एल - 2089758 


पराफिन मोम , टाइप 3 

IS: - 04654 - 1974 


[ भाग II - - 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 9, 1991/ माघ 20, 19 1 2 


561 


( 1 ) 


( 2 ) 


- - -- - 


2089860 


कस्मियम प्रोपिपोनेट, खाच ग्रेड 
IS :- 06031 - 1971 


( 3 ) 
90-03- 18 केमोफारवे इंडस्ट्रीण , 

पुराना सम्बई पूना रोष, बर गांव , 

हा . काषा जिला ठाणे - 400605 
90- 03-16 मावित्य प्रलॉयण लि , 

डा . सेसंगापंथी, कटक - 753015 


28 सीपम/एल- 2089961 


सरपमा इस्पात ( मामक गुणसा ) में बेरलन हेतु 
ढला इंगट पर 2 केवल 
IS:-- 069 14 - 1978 


28. सीएम / एल - 2090037 


जीएलएस बल्ब 60 या 250 बो 
IS: - 00418-- 1978 


30. सीएम / एल - 0901 38 


90- 03- 16 प्रीमियर संमप्स , 

45/ 22, गुम्बना इरस्ट्रियल एस्टट , 
8ठा ग्लॉक राजाजी नगर , 

बंगलौर- 580010 
90-03-16 प्रिसीजन इलेक्ट्रीकल्स , 

- 134- 13 5 , एनपार मनीष स्ट्रियल 

एस्टेट मबथर वसाई ( पू ) जिला ठाणे 
90- 03- 16 शीतला एपो इंडस्ट्रीण ( प्रा . ) लि ., 

ए- 1, केमीकम कॉम्प्लेक्स , बारामकी 


गेर शटर वाले सकिट पाउदलैट शटर लगे सॉकेट 
भाउटसैट तीन पिम प्लग बीएचमी भरकम वर्ण 
__ IS: - 1293-- 1978 
बीएचसी भरकन चूर्ण 
IS: - 00 56 1 -- 1978 


31. मीएम / एल- 2090 239 


32. सीएम / एल - 2080340 


90- 03- 18 साहनी रबम , 

81, सलांगपुर कोटमा , नई दिल्ली 
110043 


पैगे हेतु एबर की नम्य 
नली सांकेतिक व्यास, 6 4 मिमी 

IS: -- 10908- 1984 
जहाजरानी प्रयोजनों के लिए जस्तीकृत 
इस्पात की गोल कड़ी वाली सार रस्सी 
IS: - 0258 1 -- 1977 


33. सीएम / एल - 2090441 


34. सीएम / एल - 2090542 


भिमजय पम्पसेट 

IS: - 08034- 1989 


90 -03-16 घेतायत वायर रोप्स, प्रा . लि . , 

403, उलो इंडस्ट्रियल एरिया , 

गयपुर ( म . प्र ) 493221 
90- 03- 16 गुरुकृपा इंजीनियर्स , 

सी - 3/ 23, एनमार जीपाईडीसी 

कार्यालय जीआईसीसी एस्टेट , मादि 

याव- 387001 
90-03- 16 मार्फफीड एग्रो केमीकल्स , 

7 मौर 8 बी , इंडस्ट्रियल एस्टेट , एसएएस 
नगर, मोहाली -160051 


35. सीएम /एल- 2090643 


माइसोप्रोट्युराम 
IS:--1109 5 - 1987 


36. सीएम/ एल - 2090744 


अपंगे के साप प्रयुक्त घरेलू चूहे । 
IS: - 04246 - 1984 


90- 03- 16 

70 ए, नारफेलगा, मम रोड , 

कलकत्ता - 700054 
90-03-16 सूरज इंडस्ट्रीण, मानसा रोड, मटिका 


37. मीएमएल - 2090845 


38. सीएम /एल - 2090046 


90-03- 16 हीटराइट इलेक्ट्रिकल्स प्रा . लि ., 

गठ नं . 907/ 2 पुने -नागर रोड, 

ग्राम सभीसुण्डी तालुकाशीकर , जिला पुणे 
90-03-16 सोल-रे एप्लाइंसेज प्रा . लि . , 

29/ 2 खरडी गांव , जिला-पुणे 


39 . सीएम एस - 20901039 


लवण से ग्लेज किए पाइप , ग्रेस ए 

IS: - 00651 - 1980 
प्रपल महारण टाइप पानी गर्म करने के बिजली 

के हीटर 15 लिटर धारिता 

IS:- 0 2082 - 1985 
प्रचल, मंडारण टाइप पानी गर्म करने में बिजली 

के हीटर 25 लिटर धारिसा 
IS: - 02082 - 1985 
कार्बन इस्पात सरिए 

IS: -- 0 1875 - 1978 
शिरोपरि प्रेषण हेतु एल्युमीनियम मिश्रधातु के 

चालक 
IS: - 00398-- 1979 
बनस्पति प्रोर पाप लेलों के लिए 15 किग्रा 

के चौकोर कनस्तर 
IS: - 10325 - 1989 


40. मीएम एल- 200 1 1 4 0 


90- 03- 16 मनफ्लैग पायरन एंड स्टील के लि , 

डा . महाग रोड, जिला मंडारा - 441905 
90- 03- 16 यूनिवर्सल वायर्स एस इन्सस्ट्रीज , 

सी - 3, उस्ट्रियल एरिया , पटना- 8000 1 3 


41. मीएम एल - 209 1241 


42. सीएम/ एल - 209 1 3 42 


90- 03- 16 परफेक्ट कंटेनर्स , 

क्र . सं . 4/ 1, मिंग पुरा , मिरा रोड , 
तुमकुर-572106 
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( ) ( ) 
43. सीएम/एन - 2081443 


( 3 ) 
- - - 90- 03 18 


भी बरस डस्ट्रीज , 
भी निपास पुरम , कोयम्बतूर मैम रोग , 
अपातासी- 638654 


तीन फेजी मिमजय मोटर 
IS:-- 09283 - 1979 


44. मीएम/ एम- 209 1544 


90- 03- 16 


तीन फेजी निमज्जय पम्पसेट 

IS - 09283 - 1979 


59, पागम गेड, बलेन्टसीपसायम , 

कोयम्बतूर- 25 
90- 03- 18 मोरवी वेजीटेबस प्रोडक्ट्स लि . , 

बेजीटेबल रोग , भोरवी 


45. सीएम / ए-- 208 1845 . 


वनस्पति पौर वाय तेलों हेतु 15 किप के चौकोर 


IS: - 10325 - 1989 


46. सीएम/ एल - 2091746 , 


90- 03- 16 


इस्पात के टक्करदार कम्ने 
IS:-- 01341 - 1981 


बी - 150, सेक्टर 6, नोएग 20131 


47. सीएम / एल - 2091847 


90- 03- 16 


रोखम 


गर्ग उपमेगा, 
बसस न 152,ग्राम रेठाला,दिल्ली 


प्रणोदक दाइप एसी , संवारी के प्रेणी 

IS -- 02312 - 1967 


2091948 


90- 03- 16 


गर्म हवा वाले पंखे प्रेणी ई सेधन 

IS 04283 -- 1983 


- 2082041 


ताजे ठसे साफ पानी के लिए क्षेतिज प्रपकेन्द्री पम्प 
__ IS - 06595 - - 1980 


50 सीएम/एल - 2092142 


पोकिंग , 
ए- 24, नारायणा स्ट्रियल एरिया , 
फेज I, 

नई दिल्ली-110028 
90- 03- 16 

ठुकराल मैकेमिकल पर्स, 

दशमेश नगर , सरहिन्द ( पंजाब ) 
90- 0316 पम्बा कन्टेनर्स प्रा . लि ., 

प्लाट नं . 96, एचपीएसमाईचीसी इंडस्ट्रियल 
एरिया , बी , तहसील नालागढ़ , 

जिला सोलन ( हि प्र . ) 
90- 03- 16 एस . बी . जीनियरिग वर्क्स, 

न्या कालोती, ममम नगर, टांग रोड , 

जालंधर शहर 
90- 03- 16 यूनाइटेड केवल इंडस्ट्रीक , 

ए- 14, सेक्टर 4, मोएग - 201303 


वनस्पति के लिए एचसीपीई मामान 

( केवल 5 किलो के लिए ) 
IS : 10840 - 1986 


51. सीएम/ एल - 2092243 


2092243 


साजे, ठडे, साफ पानी के लिए भैतिज अपकेन्द्री 

__ IS - 06595 - ~ - 1980 


- 2092344 


53 सीएम/एक - 2082445 


2 


4 


5 


1100 वो सक कार्यकारी वोल्टता के लिए इले 
स्टोमर रोधित केबल 

IS: 09968 -- 1981 
स्कूटर और मोटर साइकिल सवासे के लिए सुरक्षा 

हेलमेट 
IS : 04151 - 1982 
बहुद्देशीय शुल्क बैटरियां 

IS : 08144- - 1976 


2 


- 2092546 


55 सीएम/एल - 2092647 


90- 03- 16 उद्योगी माउल्डर्स ( प्रा ) लि , 

चुनी भाटी, ग . पोरस , 

जिला हावड़ा 
90- 07- 16 पजाब प्रामक बैटरीज , 

11 - 9 10, इंडस्ट्रियल एस्टेट , 
एस एस नगर, 

मोहाली - 160055 
90-03- 16 विडियम स्टील एर वायर प्रोडक्ट्स लि , 

इन्द्रा नगर, जमशेदपुर- 831008 
मिनर्वा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स , 
30, महेन्द्र राय लेन , गोबरा , 

फलफत्ता- 700046 
90- 03-16 दि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लि , 

इन्द्रा नगर , जमशेदपुर- 831008 


पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट हेतु दासवार तार 
___ IS - 06003- - 1983 
झाग टाइप के सुबाए पग्निशामक यंत्र के रिफिस 

IS . 05480 - 1977 


56 सीएम एल - 2092748 


57. सीएम / एल - 2092849 


पूर्व प्रतिमिलित कक्रोट हेतु मादा कठोर कषित 

इस्पात 
IS 0 1785 -- 1983 
गस्टन तुतु वाले सामान्य सेवा बल्ब 
IS: 00418 - -1978 


. 
. 


. 


88. सीएम/एस - 2092950 


90- 04- 01 संगस इंडस्ट्रीज , 

पुरन्दरपुर, डा . बर्नीपुर , 
जिला 24 परगना ( प . ) 


[ भाग iftestu ) ] 
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( 1 ) 


( ३ ) 


- - - - - - 


38 सीएम /पम - 1083043 


- - 
पीवीसी पाराम, श्रेणी : 
IS 104985 - - 1981 


80 सीराम पल - 2013 1 4 * 


9 0- 04 01 प्रास्मिम काबिर गमाम एक प्लास्टिक्स सि , 

माट ने मार- 456, एमपाईसीसी बल , 

धंसोली ( टीटीसी ), गणे - 40070 I 
9 - 04 - 01 एलोरा पार्ट इंडस्ट्रीज 

108बी पार्वती एस्टेट, पहला तन , 
सम मिल कपाउंड लोमर पारेल , 

बम्बई- 400013 
90 - 04 - 01 सी . ले इस्ट्रीज 

बी - 3, प्रानन्दी इंडस्ट्रियल एरिया , बीपी क्राम 

रोड मायादर (पू )- 401105 
90- 04- 01 .. - बही 


मनह एवं फ्लश टाइप गैर शटर बाले, सीम पिन 
मॉकेट प्राउटलैट, 5 ए और 150 
IS 01293 - - 1988 


61 सीएम / एल - 2093245 


सीएम /एल - 2093346 


63 सीएम/ एल - 2003447 


90- 04- 01 


पालश टाइप गैर शटर टाइप माकेट प्राउटलेट 
250 वो 5 एम्प 

IS 01293 - 1998 
प्रेरण परिपथ हेतु स्विषो को छोड़ कर पलश टाइप 

स्विष 

IS - 0385 4 - - 1966 
1100 मो तक कार्यकारी वोल्टस हेतु पीवीसी धित 

खोलवार/ खोलरहित केमल 
IS . 00694-1977 
प्रणोदक टाइप एसी सवासी पये 

IS : 02312 - - 1967 
शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्यमीनियम के लपवार 

चालक 
IS . 00398 - ~- 1976 


मजता एन्टरप्राइजेज , 
बसरा न 76, ग्राम रामहोला हा नांगलोई , 
नई दिल्ली -110041 
पामर फैन रास्ट्रीज , 
187, ब्रह्म समाज रोग, कलकत्ता- 7000 600 
एक्सप्रेस केवल प्रा लि , 
निरोरा पो . वानापुर जिला पटना 


64 सीएम / एल- 2093548 


65 सीएम /एल - 2083649 


9004- 01 


6 


मीएम/ एल - 2099750 


मोनो त्रोटोफॉम एस एल 
IS 08074 -- 1983 


90- 01- 01 बटाऊ जकर लि 

प्लाट ने . 3000, जीआईडीसी एस्टेट 

पो बा म 40, अमलेश्वर 
1 - 01- 01 ___ श्यामला पाइप्स पर फिटिग्स 

मी - एमी10, अगलोर गेट 
बरेली -583101 


87 पीएम /एल - 209981 


गणीवीसी पाठप 

श्रेणी2 

IS 04985 - 1981 
टगस्टन तंतु सामान्य प्रयोजन हेतु बल्ब 

IS 00418 - 1978 


68 मीरम / एन -- 2003952 


गलोरी लैम्प वर्म 
12 एस एन रॉय रोर , 
कलकत्ता- 700039 


69 मीएमएल - 20941045 


9 - 01- 101 


बटाऊ जकर लि 
प्नाट ने 3000, जी पाईरीसी टट , 
पो पा ने 40 अमलेश्वर 


मिथोएट ईसी 
___ IS 03903 - - 1924 


70 मोएमाल - 2094146 


4 - () 1 - 01 


71 मोगम / एल - 2094242 


900101 


मार्डन स्विच मैन्य छ 

मताह माउटिंग टाइप पटर टाइप मोरेट 
शेडन 15 और 16 इस्टियन रेट 

पाउटलेट 
कटक - 7530 10 

IS . 01293 - - 1967 
का कैमीकल स्ट्रीम 

मेलाथियाम डीपा 
लार्ज इडस्ट्रियल एस्टेट बरारी भागलपुर - 8 1 2003 IS : 02568-- 197R 
दि टाटा पायरन ए स्टील के लि , 

फकीट प्रबलम के लिए एसडी 
विद्या डा . दियाघाट पटना- 8(1001 । 

सरिए मोर सार 
IS 01786 - 1995 


72 गीएम /पल- 2094248 


9 0 04 ( 01 


73 मीएमएल- 2094449 


900401 


हेमा स्टील इंडस्ट्रीज 
इनकाम्बक्कम ग्राम मद्रास 1110104 1 


मरचना इस्पात ( मानक गणना ) 
IS 00226 - 1975 


74 पीएम/ एल - 299 46 810 


0 


04 01 


म तम / ए एम 
379 , माफौट रीग, कोडाभकाम , 

मनास - 600024 
- - --- --- - - - -- --- - - - 


अचल भडारण साइप पानी गर्म करने के लीटर 
IS 02082- 1985 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- - --- 


- 


- - - -- 


- 


- - - 


- - -- -- - - -- 


21 ] GI/ 91 - - 10 
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75. सीएम /एल - 209 4631 


8 0- 04- 01 


तीन फेजी पार तार बाट , मंटा मीटर 
IS : 00722 - 1977 


76 सीएमएल - 2094752 


90 - 04- 01 


इडिया मीटर्स लि ., 
प्साट न , 14 , र . एस्टेट , एखाट्टूर , 
मद्रास- 600058 
ल्यूमिनो लेम्पस लि , 
क्रम में , 207 , बोनथापल्ली पाम मारसापुर 
तालुका जिला मेडक 
स्वास्तिक लेबोरेट्रीज , 
28- 26- 3, कुरमियाह स्ट्रीट विजया टाकीज 
के पास विजयवाड़ा - 520002 


टंगस्टम ततु सामान्य सेवा पा 
IS : 00418- 1978 


77. सीएम / एस - 2094853 


90 - 04- 01 


रोगाणुनाशक द्रव 

श्रेणी ए 
ग्रेड 1, 1ए , 2, 2ए, 3 और 3 ए 
टाइप सामान्य 
IS : 01061 - 1982 
डाइक्लोरोवास ई सी 
IS : 05277-1978 


78 सीएम एल - 2094954 


9 0 - 04- 01 


79. मोएम / एल- 2095047 


90- 04- 01 


नेशनल प्रार्गेनिक कैमीकल्स इंडस्ट्रीज, लि ., 
प्लाट न ए-- 1, लोट परशराम इंडस्ट्रियल एरिया 
तालुका खेड, जिला रत्नगिरि - 415722 
मानंदजी केबल्स , 
प्लाट न , 124, पहला तल , मेराल , को -पाप 
इंट एस्टेट , मथुरादाम वासनजी रोड , 
साकीनाका , मधेरी ( पू ) बम्बई-400059 
हाई स्पीड एप्नाइन्सेज ( प्रा . लि ., 
907/ 2 , पुणे-नागर रोड़, 
ससावाडी तहसील सिरुर , जिला पूणे 
गयत इलेक्ट्रीकल्स , 
जे 99- 98, विषणु गाईन , 
नई दिल्ली - 110018 


80. सीएम / एल - 2095148 


90- 04- 01 


1100 वो तक कार्यकारी योल्टसा के लिए पी . 

वी सी . रोधित ( हवी ड्यूटी ) बिजली 
की केबल 
IS 01554- 1978 
प्रचल , मंडारण टाइप पानी गर्म करने के बिजली 

के हीटर 
IS . 02082 - 1985 
पानी गरम करने की बिजली के निमज्जय हीटर 
एक किवा और वो किवा रेटिग 
IS • 00368 - 1983 


81 सीएम / एल- 2095249 


90- 04 - 01 


82 सोएम /एल-209 5 350 


90-04- 01 


सीमेंट कारपोरेशन प्राफ इंडिया लि ., 

साधारण पोर्टलेश सीमेंट 
दिल्ली सीमेंट प्राइन्डिग यूनिट , 

IS 00269 - 1976 
पोखला र , एरिया , फेज 1, नई दिल्ली- 110020 


83 सीएम / एल - 2095451 


90- 04 - 01 


गोल स्टार कलक्टर्स , चौराहटा , 
रीवा -486001 


जीस्तीकृत इस्पात प्रवसन हेतु एल्यूमिनियम 
के चालक 
IS : 00398 - 1976 
प्लास्टिक के शीर्ष सहित पूर्व फोकस लिए 
एल्युमोनियम का रोगन लिए परेश ताट 
IS 02083- 1978 


84 सी एम एल- 209555290- 04- 01 


जीप इंडस्ट्रियल सिंबीकेट लि , 
28, साउथ रोप, माहावाप 


। 


85 सीएम / एल - 2095653 


96 - 04 - 01 


संक्रीट प्रबनम के लिए एच एस गै 


मुधियामा स्टोल रोलिंग मिल्स , 
जी टी रोड, मिलर गज, लुधियाना (पंजाब ) 


सरिए मौर 


IS : 01786- 1985 
साइपरमेपीन सी 


2095754 


90 - 04- 01 


ल - 2005955 


IS : 12018- 1987 
काराइल, मुरकम पूर्ण 
IS : 07122- 1984 


90- 01- 01 


0 


. 


पास इजिया मेशीकल कारपोरेशन , 
सिंपोली रोड, फस्सूर पार्क के पास , 
मोरिषली (प ) बम्बई ,- 400097 
भोपाल पैस्टीसाइट्स , 
र न 10, इंडस्ट्रियल एस्टेट , गोदितपुरा , 

भोपाल - 462023 
भारत डोमेस्टिक एप्लाहम्सेज , 
एफ -44, सैक्टर 4, नोएडा , जिला गाजियाबाद 
एस टी पी लि , 

26, लेक रोग, भाइप , सम्बई- 400078 


88 सीएम / एल- 2095958 


90- 04- 01 


अपंग के साथ परेलू गैस पूरक्षा 
IS : 04246-- 1984 
विट्रमेन पायस ( एमायमीय टाइप ) 
IS : 03117 - 1965 


89 मीएम /एल- 2096049 


90 -04-01 


भाग II 


( ii )] 


भारत का राजपा : फरवरी 9, 1891/माघ 20, 1917 


565 


( 1 ) 


( 2) 
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- 


- 


- 


-- - - - 


- - 


- 


90. सी एम /एल - 2096150 


20- 04 - 01 


अपंगे के साथ घरेलू गैस चूल्हा 
IS : 04246-1984 


21. सीएम / एल - 2096251 


80- 04- 01 


रामा इंडस्ट्रीज , 
_ 148, ईस्ट कोस्ट रोड़, 

जम्बक्कम , मद्रास- 600041 
स्टील प्राथोरिटी प्राफ इडिया ,लि .. 
भिलाई इस्पात संपन्न रिसर्च एंड कंट्रोल प्रयोग - 
शाला भिलाई इस्पात संपन्न , भिलाई - 490001 
ईस्टर्म इमोनियरिंग कारपोरेशन , 
16 पदमा पोष गाईन लेन , 
लिलुमा , दायरा- 711204 
हेमरामानी ट्यूम्स ( प्रा ) लि ., 
कोडामुगुर गोग , बीबी नगर मंडल , 
जिला मालगोग 


फनैजिंग और प्रेसिग के लिए तप्त पेल्लित 
इस्पान की प्लेट मोए चद्दर 

IS . 03747 - 1982 
एस्बेस्टास सीमेंट वाब पाइप सहित सी पाई 
विलगनीय जोड़ साइज 200 मिमी ध्यास 
IS : 08794 - - 1978 


2098352 


90 - 04- 01 


92. सीएम/ एल- 209845300 40-01 


संरचना प्रयोजनों के लिए इस्पात के पास मेड वाई 
एस टी , श्रेणी हल्की , मध्यम और भारी 

साधज , 85 मिमी से 180 मिमी तक 
IS : : 01181 - 1979 
संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 
IS : 00226 - 1975 


। 


04. सीएम /एल - 2008534 


90- 04- 01 


चमक होल्डिंग्स लि ., 

8/ 7 एम टी एम गेह, प्रबाटर , 

महास- 600098 
हेमराजानी टयूम्स प्रा . लि .., 

कोंडगमगा गांव, बीबी मगर मंगल , 
जिला नालगोडा 


. .. सीएम / एल- 2096658 


9004- 01 


इस्पाप्त पाइप , ई. भार , सम्स्यू , प्रेणी हल्की , 
मध्यम , भारी, साइज 65 से 160 मिमी एम . 

बी काले सादे सिरे 
IS . 01230 - 1979 
निमजय पम्प के लिए 3 फैजी, 415 
50 हर्टज 3 . 7 रेटिंग बेट टाइप 
संवर्ग बी 
IS : 09283 - - 1979 


98. सीएम/ एल - 2098750 


90- 04- 01 


पेस्ट इजीनियस । 

59. बी , पाडागम 
फोयम्बतूर 


र बेलेशीपलायम , 


07. सीएमएल - 2086867 


90- 04 - 01 


मोनोसेट पम्पसेट 
IS : 09079 - 1989 


वेगा पीनियर्स , 
11/ बी - 1 अगलाय एस्टेट , 
गुजरात बाटालिग कं के पास , रखियाल 

प्रहमचाया - 380023 


98. सीएम/ एल- 2096953 


2096958 


00 - 04- 01 


सेबी केबल इंडस्ट्रीज , 
627/ 4 /6 शंकर गली विश्वास भगर , 

शाहदरा, दिल्ली-110032 


1100 षो तक कार्यकारी वोल्टसा के लिए 
तांना एल्युमीनियम पालकों सहित खोलवार 
और खील रहिस पी पी सी रोधित 

केवल 
IS : 00694 - 1977 


99. सीएम / एल- 2097051 


90-04-01 


100. सीएम /एल - 2097152 


80- 03 18 


101. सीएम /एम- 2097233 


20-04- 01 


रिट्ज इलेक्ट्रीकल्स ( प्रा . ) लि ., 

गर्म हया के पंख्ने, 2000 यो , 230 वो , 50 
28, फलफागंज रोड़, विल्ली -110007 

हर्टष ऐसी श्रेणी ई रोधम सहित 

IS : 0 4283- 1981 
ज्योति रबड़ उद्योग ( इडिया ) प्रा . लि विद्युत प्रयोजनो के लिए रवड़ की घटाइयो 
ए- 108 सेफ्टर नोएडा, जिला गाजियाबाद IS . 0 5 424- -1969 
पूषा केमल्स प्रा . लि ., 1 -- ए सेक्टर रब्ल्यूभी 1100 को वो तक कार्यकारी पोल्टता के लिए 
अस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा , भोपाल- 462023 प्रकचित और कषिप्त पी पी सी रोधित 

( हवी झ्यूटी ) फेबल 

IS: 1554 -- 1976 
पंजाब पेस्टीसाइड्स इंडस्ट्रियल की - पाप . सोसाइटी पाइमिथोएट 30 % ई . सी . फामूलेशन 

लि . चंडीगढ़ रोपड़ मार्ग, खानपुर सहसील , IS: 0 3903-- 1984 
पर , जिला रोपड़ 
-- - यही - - 

एंडोसल्फान 35 % ईसी फार्म लेशम 
IS: 04323 - 1980 


102. सीएम / एल - 2097364 


90- 04 - 01 


10 3. सीएम / एल - 2097455 


90 - 04- 01 
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( 1 ) 
104. सीएम /एल - 2097556 


0 0-04- 01 


साहनी पेन्ट्स , सी - 13, फोकल पाईट 

आलंधर - 140044 
जगत स्टील्स प्रा . लि .., पुराना सिनेमा रोड , 

खणा 141401 


10 5. मी . एम एल - 2097657 


90- 04-01 


मक रिस्टेम्पर, हल्की रंग रंग 
IS - 00427 - 1965 
सरगना इस्पास में बेल्लम हेतु ( मानक किस्म ) 

ले बिले महंगट प्रेस 
IS : 06914-- 1978 
डिस्टेंपर, तेत इमाम मध्यम रंग रेज , केवल 
IS : 00 428 - 1969 
एसी दाब पाइप के साथ प्रयुक्त बिलगनीय 
जोड़ साइज 160 मिमी तक श्रेणी 10 केवल 
IS : 08784 - 1978 


106. सीएम/ एल - 2097758 


107. सोएमएल - 2097858 


90-04-01 साहनी पेन्ट्स , सी -13, फोकल प्वाइंट , 

जालंधर- 140004 
90. 04-91 बीकानेर इंजीनियरिंग ( फाउंडी ) पर्स , 

एफ - 444, वी के . प्राई , एरिया , रोड म . 

___ 12, जयपुर- 30 2013 
90- 04- 01 मलोक कलक्टर्स माई पुर टी ए -व्यारा जिला 

सूरम 


108. सीएम / एल - 2097960 


एसी एम पार चालक IS: 00398- 1976 


108. सी एम / एल - 2098053 


900401 


ए एसी पासक IS : 00398 - 1976 


110. सीएम/ एस - 2098154 


111. सी एम/ एल - 2098255 


112. सीएम/एल- 2098356 


113. सीएम / एल - 2098457 


90 - 04- 01 

सोलेमों केमीकल्स प्रा . लि . , प्लाट मं . ई - -- 58 विरजा पूर्ण स्वायोकत र 

एम माई ही सी एरिया , चनापुर ( म . रा . ) IS: 0 1065/- 1971 
90 - 04 - 01 मिरोही एम्टर प्राइजेज, सी - 43 / 2, अभिमन्यु पेग के साप प्रयुक्त भरेलू पूल्हा ISO 1246-1084 

गली मोहम पुरी , मौज पुर, दिल्ली- 110053 
90-04- 01 में टी फाउन्धी , बी ----139, फेज ] 

पे के साथ प्रमुफ्त परम चूल्हा स्टेनलेस इस्पात 
मायापुरी गस्ट्रियल एरिया , नई विल्ली । सोचा, पुहरा बनेर 

IS : 04248-- 1984 
90-04-01 भैरव सीमेट जस्ट्रीज प्रा . लि ., 

साधारण पोर्टलैंड सीमेट 
ई-12, मम्बाजी इस्ट्रियल एरिया , 

IS : 00269 - 1076 
मार्च रोज - 307036 
90-04-01 शिवालिक फर्टिलाइजर्स एंड कमीकल्स मुरारानी कृषि प्रेस मिक सरफेर IS : 08249 - 1078 

रोर सन्तपुर, जिला नैनीताल 
90- 04-01 रोकी निटर्स , 216 पी . एन , रोड , 

सादी बुनी बमियान प्रार . एम . पोर पार एन एम 
तिरुपुर- 636602 

प्रेग 24 जी साय 75 भोर 110 सेमी 

___ Is : 04964 - 1980 
90- 04- 01 प्लाट प्रोटेक्शन 

कसूल बानेवार फोरेट 10 % 
एफ - 6, इंज ! एस्टेट , अमरावती रोड , 

IS : 09358 - 1980 
गटर- 522034 
90- 04- 01 मॉडर्न रोजिन एंड टरपेन्टाइन फैक्ट्री , 

गम रोजिन प्रेश एम केबस 
डॉ ! मीरान साहिब , अम्म तबी 181101 _ IS : 00 553- 1984 


114. सीएम / एल - 2098558 


5 


8 


118. सीएम /एल- 2008659 


116. सीएमएल - 2098780 


117. सोएमएल - 209686 1 


118. सीएम/एल- 20989 62 


90- 04- 01 


कफील, 

234, एम एस . सी ! बांस रोग, माकताला , 
कसकत्ता - 700047 


राइजोबियम मिवेशी बम, मोभिया , हरा पना 
फाला पमा , मटर और सोयाबीम के लिए 

IS : 08268 - 1986 
ट्रपग के साप प्रयुक्त भरेलू गैस चूल्हा 
IS : 11480 - 1985 


119. सौएम/ एल - 2099053 


90- 04- 01 सुलसी होमेस्मिटक एमलाईसेज , 

30- ए , पुराना र ! एरिया , 
मलवर ( राजस्थाम ) 


120. सीपमएल- 2091 56 


90-04- 01 

हास्ट्रियल रखा प्रॉम्पट्स , 

ए- 21 / 22, र . एस्टेट , गुल्मी , 

मद्रास - 600032 
90- 04- 01 गंगाधरम एप्साइसेज लि . , 

143, पुरगुपक्कम गोष , कालाम्पाकम पचालू रोग, 
जिला चिंगलपुट 


पेगै के लिए पर की मम्य भसो सारण 6 . 4 

मिमी . केबस 
IS : 10908 - 1984 
परेम प्रेशर कुकर 
IS : 02347 - 1887 


121, सीएम/ एल - 2099257 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- -- - - - - 


- - 


- - 


- - - 


-- - - - - -- 


[ भाग II - 


र ३ ( i) ] 


भारत का राजपत : फरवरी 9, 1991 / माष 20 , 1912 


567 


- 1 


( 3 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
122. सीएमएल - 2090358 


123. सीएम/ एल- 2099450 


444. सीएम एल - 2099560 


125. सीएमएल- 2099861 


128.सीएम / एल - 2099782 


127, सीएम एल - 2090864 


1 28. सीएम /एल- 2003884 


2 


139. सीएम/ एल- 2100014 


90-04- 01 कटेश्वर एग्रो कैमीकल्स एंड मिनरल्स लि ., क्लोरीमीक्वेट क्लोराए एमवयस 50 % जलीय 
37-एफ , बेलाचेरी मेन रोड, मेलारी, 

बिलयन पुनः पकिंग के लिए 
मद्रास- 600042 

IS : 08962 - 1978 
90-04-01 ट्राइलो एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा . लि . , 

बीएचमी गामा प्राइसोमर 1 3 % मिमी . फार्मू 
ग्राम एवं डा . मरमरी , जिला पटियाला , 

लेशन 
( पंजाब ) 

IS : 00 5 0 1 - 1978 
110 - 04- 01 एम . यो . कणियल सिंडीकेट्स , 

हस्त चालित नेपसैक छिडकीव या . इंस्टैट टाइप, 
64, गौस गंज, लखनऊ - 226018 

16 लीटर धारिता वाले पीतल / प्लास्टिक की 
टंकी सहित 

IS : 0 3906 - 1982 
90- 04-01 ट्राइलो एप्रो इस्ट्रीज प्रा . लि . , 

मैयाथियान 25 % डब्ल्यू डीपी फार्मुलेशन 
ग्राम एवं ग . मरमरी, जिला पटियाला ( पंजाब ) IS : 02589 - 1978 
90- 04- 01 वीना एन्टरप्राइजेज , 

प्रेशर कुकर के लिए गैसकेट 
प्लाट नं . 71, फेज 3, पाटोनगर , 

__ IS : 07466 - 1974 
विजयवाग- 520007 
90- 04 - 01 नरेश रबर फं . , 

मेटेक्स फोम रबड़, उत्पाद , प्रेर एसी पीर ई फेबल 
86, माईडीसी महरौली रोड, गुरुगाव (हरियाणा ) IS : 01741--1960 
20- 04-01 दक्कन एन्टरप्राइजेज ( प्रा . ) लि . , 

समेन , जलमेन और मलजल के लिए रबड़ की 
मी / 58, 59 और 60 एपी बालानगर, बल्लभ नगर , सीलिंग रिंग , टाइप 3, प्राकृति रबर केबल 
साल्लुक , जिला रंगारे सी ( मा . प्र . ) 

IS : 05382 - 1985 
90- 04-01 प्रोमशक्ति एण्टरप्राइजेज , 

प्रौद्योगिक प्रयोजनों के लिए संश्लिष्ट पिटर्जेंट 
151/ 44, दूसरा चौराहा, मेन 8, पसंत नगर , टाइप 3 केवल 
( प . ) बंगलौर-580052 

IS : 4956-- 1977 
90- 04- 01 बरोनी प्रास्ट्स प्रा . लि . , 

पैराफिन मोम , टाइप 3 
41-पीडस्ट्रियल एरिया , बरौनी , 

IS : 04854 - 1974 
प ., तिलरप, बेगूसराय- 851112 
90- 04- 01 वि प्लांटेशन कारपोरेशन मॉफ केरल लि . , प्रमोनिया परिरक्षित प्राकृतिक रबर लेटेक्स 
पेट्टीलापई एस्टेट , कलाठी प्लांटेशन , 

IS : 05430- 1981 
( ग . ) भलवाय , एर्नाकुलम जिला 
90- 04- 01 संगमेश्या . प्रा . लि . , 

मरपना इस्पात ( मानक किस्म ) 
5, महमद मामूजी स्ट्रीट, लिलूभाहू, हावा 

IS : 00228 - 1975 
90- 04- 01 बंगलोर वायर रोड मिन्म , 

कार्मन इस्पात सार छह ग्रेड एक्स , वाई एफ , 
म्हाइट फील्ड रोग, महादेव पुरा पोस्ट , 

जी पौर एच 
बंगलौर- 560048 

IS : 07974 - 1974 
90- 04- 01 भोपाल पेस्टीसाइड्स , 

कार्बराइल 50 % उम्स्यूडीपी फार्मूलेशन भूमि 
शोर नं . 10, इंडस्ट्रियल एस्टेट , गोविन्दपुरा, छिड़काव ग्रेड केवल 
भोपाल ( एम पी ) 

IS : 07121 - 1973 
90404-01 पंजाब पेस्टीसाइड्रा ईड . को - पाप . सोसाइटी लि . , एलिङ्गन 30 % ईसी फार्मूलेशन 
खानपुर , बरोर जिला रोपड़ (पंजाब ) 

IS : 01307 - 1982 
9040 + 01 सत्तार संस पैकेजिंग कारपोरेशान , 

व्यापारिक उन्म विस्फोटो के लिए नालीवार रेशा 
1- 7- 69, सरोजिमी वेवी रोड , 

भोई बॉक्स 
सिकंदराबाव- 500003 

IS : 10212 - 1986 
90-04- 01 कुमार इंडस्ट्रीज ( मेन स्विच रिवीजन ) , वायु वियोज्य स्विच पीर पुनः तार लगाने वाले 

खसरा नं . 33/ 0 पीर 33/ 12 बवाना रोड , फ्यूज की सयुक्त इकाइयो 
समयपुर ( पाहबजावा गांव के पास ) , 

IS : 10027 - 1981 
पिल्ली - 110042 


130. सीएम/ एल- 2100115 


131. सीएम/ एल - 2100216 


131 . सीएम/एल- 3100317 


133 . सीएम/ एल- 2100418 


4 


- 


134. सीएम / एल - 2100519 


136. सीएम /एल - 2100820 


13 6. सीएम /एम- 2100721 


137 . सीएम /एम- 2100822 


2 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - 
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138, सीएम /एल - 2100923 


20- 04 - 16 


स्ट्रीट नं . 12, वशमेपा नगर् गिल रोग , 
मूधियाना 


230 वो , 750 घा , तापस्थायी बिजली की 
इस्सरी , डलवा इस्पात भाधार प्लेट सहित -- 
IS : 00 336 - 1985 


- 2101016 


90.04-16 अशोक रबड़ मशीम्स , 

घम्सी रोड, सरहिम्म ( पंजाब ) 


अप चालम से नियंत्रित भोर क्लोजर यूनीवर्सल 

टाइप साइज पदनाम 2 - - 
IS : 03564 - 1986 


. 


140 सी एम /प्पल- 2 10 1 117 


00- 04- 16 हिन्द मैटम्स , 

मस्जिव पाली उली, फैज पुरा रोग, 
बटाला ( पंजाब ) 


रिफलक्स गाम दोनों सिरों पर फ्लैज पाले साइज 
80 मि . मी . से 100 मि . मी . 
IS : 10805 - 1988 


141. मी एम /एल -2101218 


90- 04- 16 नार्थ वेस्ट स्विधगियर लि . , 

_ 14/ 3, मयुरारोग् , फरीदाबाव- 121003 


घरेलू और ऐसे ही प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रेरण 

परिपथ 250 पो . , ए सी फ्लश माउन्टिग स्विच - - 
IS : 0 3854 - 1986 


142. सीएम / एल - 2101310 


90-04-10 कौशल स्ट्रीज , 

12/ 65, मागला बालचंद नुम्हाई, 
मागरा- 282005 


फुट पाल्प , साइज 80 मिमी, केवल पेंच कसे सिरे - - 
IS : 10805 - 1988 


143. सी एम / एल - 2101420 


90- 04- 16 यू . पी . एस्बेस्टम लि . , 

पो . मोहनलाल पंज, जिला लखनऊ - 227305 


घप्लास्टिकृत पी वी सी पाइप , श्रेणी 1, 160 मि मी 

केबल , भेणी 2 140 मिमी और 180 मिमी 
केवल - - 
IS : 04988 - 1081 


144. सी एम / एल- 31015021 


90- 04- 10 एम एच माई केबल्स एंड कंडक्टर्स प्रा . लि . , 

पुरामा हमारी बाग रोग, रांची- 834001 


प्रति उच्च बोस्टता के लिए अस्तीकृप्त इस्पात प्रचलित 

एल्युमीनियम पालक ( 400 कियो पौर अधिक ) 
IS : 00398 - 1082 


146. सीएम/ एल 2101622 


80 -04- 16 बटेश्वर एग्रो केमिकल्स एक मिनरल्स लि . 

37 एफ वेलारी मेम रोड , वेलाचेरी 
महास - 800042 


कामाजिर 80 % द्रव्यमानानुसार सम्हयूपी 

फार्मूलेशन (पनः पैकिंग केवल ) 
IS: 08446- 1977 


146. सी एम / एल - 210 1723 


7 


2 


LE 


20- 04- 18 


फ्लुक्सोगेन 45 प्रतिशत प्रध्यमानानुसार ई सी केबल 

पुन : पकिंग 
IS : 08960 - 1978 


147. सीएम / एल -2101824 


80- 04- 18 


ट्राडोमा 20 प्रतिशत म्यमानानुसार ई सी वस 

पुनःपफिंग 
IS : 09656-- 1980 


148. सी एम / एल- 2101928 


90 - 04- 11 


साइपरमेशीन 10 प्रतिशत द्रव्यमानानुसार फेवल 

पुमः पैकिग के लिए - - 
IS : 12016 - 1987 
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149. सी एम /एल- 2102018 


00- 04- 18 एम एंड इंस्ट्रीज , 

मनोहरपुर विल्ली रोग, बकुनी, 
गिला हगली (प . . ) 


चाय की पेटिमो के लिए धातु की फिटिग -- - 
IS : 00010 - 1976 


150. सी एम / एल -2102119 


90- 04-16 दीप्ति सोमेट् स प्रा . लि , 

थिम्मा सांद्रा गांव , मयुरी होयली , डोबल्लापुरा 
ताल्लक , बंगलौर जिला 


साधारण पोर्टलैण्ड सीमेट - - 

IS : 00269 -- 1976 


151, सी एम/ एल - 2102220 


90-04- 16 मोहन शूट बैग्स मैन्य , कं . , 

14 एंर 15, उर्ला इंर , एस्टेट , 
रायपुर - 003221 


उर्वरक की पैकिंग के लिए 85x392रपुलिन कपड़े 

से उत्पादित परतदार पटसम के कट्टे---- 
___ IS - 07408- 1984 


152 सी एम / एल - 2102321 


90-04-16 राष इन्सुलेटिंग क . प्रा . लि , 

साइट फील्ड मेन रोड, म्हाइट फील्ड , 
बंगलौर- 560066 


गस्टन त सामान्य सेवा बिजली के बम्ब के लिए 
टोपी बी - 22/ 25 X 28 
IS : 09206 - 1970 


153 मी गम / एल - 2102422 


5 


3 


4 


2 


90- 04- 18 पैगोडा केबल्स ( प्रा . ) लि . , 

511/18 4 मी , स्ट्रीट नं . 3, विश्वास नगर , 
शाहदरा, दिल्ली - 110032 


1100 पो तक कार्यकारी पोल्टता के लिए गोमवार 
और खोल रहित एल्युमीमियम की सांबा पालकों. 

रहित पी बी सी रोधित केवल - -- 
IS : 00694 - 1977 


154 सी एम / एल - 2102523 


2 


90-04- 16 विनेशनल इंसुलेटेड केबल क . माफ इंडिया लि , 

शाम मगर , ग , प्रथपुर , जिला 24 परगना 


35 मी प्रापरेशन के लिए निमम्जय मोटर के लिए 
पी बी सी रोधित वेष्ठम तार -- 
IS 08783 - 1978 


165 सी एम / एल- 2102624 


90- 04- 16 यूनाएटेड केबल्स , 

162, जी माई डी मी , भम्बर गांव, जिला वलमार 
( गुजरात ) 


1100 वो कार्यकारी षोल्टता के लिए सांबा पालको 
महित खोलवार खोल रहित पी पी सी रोधित 
फेबल - - 
IS : 00694 - 1977 


158. सी एम /एल- 2102725 


90- 04- 16 


1100 मो तक कार्यकारी पोस्टता के लिए निषित 
मकवषिप्त पी बी सी रोधित ( पी एसटी ) रुपकुल 
केबल 
IS 1554-- 1876 


157. सोएम / एल- 21028028 


90- 04- 16 स्मृति केबल्स इंडस्ट्रीज , 

26/ ए , सतमाम एस्टेट , नागरवाल , हनुमान रोड 
रखियाल, महमदाबाद 


1100 पो तक कार्यकारिता के लिए बीसपार और 
खोल रहित एल्यूमीनियम की तांबा गालको महिल 

पी बी सी रोधित फेवल - - - 
___ IS 00694 - 1977 


158. सी एम एल - 2 102927 


90- 04- 16 मैगैटेक इंडिया लि , 

71/ 4, मजफगढ रोड , मई दिल्ली- 110013 


2304ो , 750वा , तापम्वामी बिजली की सारी , 
हले लोहे के पाधार सहित 
IS : 00388 - 1985 


159 सी एम / एल- 210 3020 


90- 04- 18 पुष्पा एजेम्सीज , 

टोपोनं . 214, बर जीवन हल्ली, 
बंगलौर - 860046 


सूती बमियान - -- 
___ IS 3484 - 1980 
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160. सीएमएल - 2103111 


सूनी पिल 
___ IS : 00177 -- 1877 


161. सीएम / एल - 2103222 


2 


2 


90- 04- 16 दिएलगिम मिल्स कं . लि ., 

11/ 6, श्रीमती प्रमाती मागला रोज , कूपर गंष , 

कानपुर - 208001 
90- 04- 16 हैदराबाद कमीफल सप्लाई प्रा . लि . , 

ए - 24/ 25, एसिस्टेर प्रा , इंडस्ट्रियल एस्टेट , 

माला नगर, हैदराबाद- 500037 
90- 04- 16 मेहसाना टिन फैक्ट्री , 

21, फोभाईटीसी इंड , एस्टेट, हाइवे रोड , 

मेहसाना - 384002 
00-04-18 सुपर सोनिक इंड , कॉम्पलेक्स, 

संन्ट्रीफ्यूरस लेटेक्स यूनिट परम्पल्सूर, मुषाट्ट पुप्ता , 

जिलम एर्नाकुलम (केरल ) 
90- 04- 16 दि केरल सिरेमिक्स लि . ( केमोलिमीवीजन ) 

कुम्द्रा , विलॉन- 691501 


कार्येन्डाजिम (एमबीसी ) 5 % द्रव्यमानानुसार , 
सहरूपुरीपी साह फार्मूलेशन 

IS : 08446- 1977 
18-लिटर के खुले मुंह धौकोर कनस्तर 

IS : 00916 - - 1975 


162. सोएम/ एल - 2103323 


. 


LE 


163. सीएम/ एल - 2103424 


184. सीएमएल - 2103525 


16 5. सीएम / एल - 2103626 


90- 04- 16 साल पम्द मानन्द एएसस , 

_ 13/ 1, बुलंदशहर रोड, गाजियाराव ( उ . प्र. ) 


अमोनिया परिलक्षित लाइ प्राकृतिक रबड़ सेटेल 
प्रेड एपए 

JS : 05430 - 1981 
गुल्मा प्रोलिन ग्रेस ] ( फेवल फागण लेपन सोग 

के लिए ) मे 2 और 3 केवल 
IS : 00505 - 1978 
लश्रण से ग्लेजकिए स्टोन पेमा पाइप माइज 880 
मिमी सक , प्रेड ए 

IS : 00651 - 1980 
कंक्रीट प्रबलम के लिए इस्पात के विकत सरािए 
और तार साइज 8 मिमी से 32मिमी , ग्रेस 419 

IS : 01786 - - 1985 
मरममा इस्पात में मेस्सन के लिए मतस ले गट 

IS : 08914 - - 1978 


166. सीएम /एल - 2103727 


2 


90- 04- 16 दिल्ली पायरन एंड स्टील के . लि . , 

जी . टी . रोड, गाडियामाप ( उ . प्र . ) 


167 मीएम / एल - 2103828 


90- 04- 16 जिम्दल शायरन एंड स्टील के . लि . , 

भी -6, तारापुर इंयड एरिया, नवापुर रोड , 

पोयसर- 401508 
90- 04- 16 पूर्वाचल सैक्स ( प्रा ) लि . , 

प . टी रोड, जालाम नगर , दिख गा ( प्रमम ) 


168 सीएम/ एल - 2 103929 


407 पा / मी . 85x39 टरपुनिन कपड़े से उत्सा 
वित परतवार पटसन के बारे 

IS : 07406 -- 1984 
380 ग्रा / मी . टरपुलिन कपड़े से उत्पादित परम 
बार पटसन के मोरे 
IS : 07406 --- 1986 


168 . मोएम/ एल-- 2104022 


2 


90- 04- 16 


-~ - याही 


170 सीएम/ एल - 211141 23 


90- 04-16 प्रताप प्लास्टिक्स लि . , 

1, कुंदन बाई लेम, सिम्माह, हावड़ा 


171. सीएम/ एल - 2104224 


90- 04- 16 पंजाब पानंद सैम्प्स इंडस्ट्रीज लि . , 

इंय , फोकल प्वाइंट , फेज 19, एमएएम नगर , 
जिला रोपर 


407 ग्रामी. 2 85 x 39 टरफुलिन कपी से उत्पा 
विस परतवार पटसम के गोरे 

IS : 07406- - 1984 
मामान्य प्रकाश सेवा के लिए नलिकाकार पोरेसेंट 
लेम्प 36 वा , 220 यो , 6500 केल्व , जी एच 8, 
स्टार्टर के साथ प्रयुक्त वा -पिन बाली टोपी 

IS : 02418- - 1977 
गन मेटल के गेट पाल्य श्रेणी [ पेन फमे मिरे मायन 

15 मिमी 50 मिमी तक 
____ IS : 00778-- --1984 
कृषि प्रयोजनों के लिए साफ , ठडे ना पानी के लिए 
मोनो पम्प 

IS: 09079- - 1989 


172 सीएमएल - 2104325 


90- 04-16 केपसन्स इंटरनेशनल ( ६ ) , 

सोसल रोड, साही पुर स्ट्रीज एग्यिा , 
जलंधर -144004 


173. सीएम/ एल - 2104426 


90- 04- 16 बैस्ट एंड काम्प्सटन इंजीनियरिंग लि , 

781, थिरुवोट्टियर , हाई रोड , मद्रास- 600081 


174. मीएम / एस - 2104527 


90- 04- 16 एशियाटिफ प्रामसीजन लि , 

26, 27, 28 , फोर शोर रोड शिवपुर, हाथष्टा 
. . . . . . . _ _ . . _ . .. . _ _ 19 


बेकिंग के लिए मुअल लो पाइप और ब्लो पटिग 
के लिए मैनुअल टपो पाईव 
7 053 - 1978 

. . - - - -. .. 


. 


- 


- - 


- 


_ . ... 


. . . . . . ... 


[ भाग II - 3 3 ( i) ] 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


175. सीएम / एल - 2104628 
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90-04- 16 रोडमास्टर स्टील स्ट्रिप्स लि . , 

प्रतप्स वेल्लित अल्प कार्यन इस्पात की चद्दर 
ग्राम धालवाला, भुमीकी रेती इंड . एरिया , 

पौर पत्ती 
ऋषिकेश- 249201 

IS : 00513 -- 1986 
90- 04- 16 मैक्स स्विचगीयर प्रा . लि ., 

650 मेसी, 3 2 एप्प से मनधिक वायु वियोज्य स्विच 
19वो किलोमीटर, पठानकोट रोड, पो . मा . नं 62, और पुनः तार लगाने वाले टाइप के फ्यूज 
जालंधर 

IS : 10027-- --1981 


178. सीएम/ एल - 2104729 


177. सीएम /एल - 2104830 


178. सीएम/ एल -- 2104931 


179. सीएम / एल - 2105024 


180. सीएम /एल - 2105125 


181. सीएमएल - 2105226 


90- 04-18 शिवास इंडस्ट्रीज , 

कुटबालल्य सांकेतिक साइज , 80 मिमी पेंच कसे 
इंद्रा मिल कंपाउंट जियोनी मंडी, 

सिरे केवल रोगन की गई किस्म 
मागरा - 282004 

IS : 10805 -- 1986 
90- 04- 16 महाराष्ट्र केबल इंडस्ट्रीज , 
म 

1100 षो तक कार्यकारी वोल्टता के लिए तांबा 
शेड नं . 1 , 49/ 2, ईड एरिया , कमल 

चालकों सहित खोलदार और खोल रहित पीवी 
मेनुफैक्चरिंग कंपाउंड, मेन रोड, उल्हासनगर- 421004 रोधित केबल 

IS: 00694-- 1977 
90- 04-16 कंट्रोल केबल इंडस्ट्रीज , 

1100 वो तक कार्यकारी वोल्टता के लिए ताबा पौर 
14- 22/ए , असा इंउ . एरिया , साकी विहार रोड, एल्युमीनियम पालकों सहित खोलदार / खोल 
बम्बई - 400072 

रहित पीवीसी रोधित केबल 

IS 00694 -- 1977 
90- 04- 16 अनु केबल्स , 

शिगेपरि प्रेषण के लिए एल्युमीनियम के लड़दार 
आम गगवामा, जिला अजमेर ( राजस्थान ) 

चालक 

IS: 00398 -- 1976 
20- 04- 18 पीवीसी लि . 

1/ 2 किग्रा और 1 किग्रा बनस्पप्ति के लिए मम्म 
95, इंज , एरिया , झोटवाड़ा , जयपुर - 30 2102 पैक 

IS: 11352 - 1985 
90- 04- 18 हेमन्त इलेक्ट्रीकल्म प्रा . लि . , 

शिरोपरि प्रेषणों के लिए जस्तीकृत इस्पात प्रबलित 
एनएप नं , 12 ग्राम फिकिला पुरा, डा . शियोवासपुरा , एल्युमीनियम के चालक 
शियोवासपुरा - 30 3903 

IS : 00 398 - - 1976 
लेसर केबल्म प्रा . लि . , 

1100 यो तक कार्यकारी पोस्टता के लिए तांबा या 
8, गिरीश षोष रोड पातीपुर, 

एल्युमीनियम चालकों सहित खोल दार या खोल 
कलकत्ता- 700048 

रहित पीवीसी रोधित केबल 

IS: 0069 - 1977 
90- 04 -16 उनलप इंडिया लि . , 

ट्रक , बस और हल्के ट्रक के टायर 
आ . साहा गंज जिला हुगली (पं . बं . ) 

IS : 10914- 1988 
लेसर केबल्स प्रा . लि ., 

1100 वो तक कार्यकारी वोल्टता के लिए ताबा पालकों 
8, गिरिश पोष रोड, पातीपुर, 

सहित मकवचित पीवीसी रोधित (हैवी ड्यूटी ) 
फलकत्ता - 700048 

केबल 

IS: 01554----1976 


182. सीएम/ एल - 2105327 


183. सीएम / एल - 2103428 


184. सीएम /एल - 2105529 


18 5. सीएम / एल - 2105630 


186. सीएम/ एल - 2105731 


90-04- 16 उड़ीसा प्लास्टिक प्रोसेसिंग, लि . , 

प्रो . टी . रोड, बयलासोर 756001 , 


पय जल प्रापूर्ति के लिए यूपीसी पार 

IS : 04985- 1981 


187, सीएम /एल - 2105332 


मोनोसोट पम्प 
IS : 09079-1 - 1979 


188. सीएम/ एल - 2105933 


90- 04- 16 जगदीश एंजी , इंडस्ट्रीज , 

प्लाट नं . 377, जीपाईडीसी, प्रली श . एस्टट , 

राजकोट - 360003 
90- 01- 16 ट्राटट्यूटम लि . , 

सी - 22/ 25, हाजीपुर इंड . एरिया, हाजीपुर , 

जिला वशाली ( बिहार ) 
90- 04- 16 श्री बारात इंस्ट्रीज , 

श्रीनिवासपुरम, 9 5 एन ,कोयम्बतूर मेन रोड , 
प्रवनाशी- 638664 


पय जल प्रापूति , भग्न जल और प्रौद्योगिक यदि 

सावों के लिए एचडीपीई के पाइप 

IS: 04984 - - 1987 
ठंडे, ताजे, माफ पानी के लिए निमजय पम्प सेट 
IS : 080034 - -- 1976 


189. सीएम/एल -21060 26 


211 GI/91 -11 
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180, सीएम / एल - 2106127 


( 3 ) 
9 0- 04- 16 जगदेव मकेनिक बर्स , 

शाम नगर, पटियाला रोड, राजपुरा ( पजाम ) 


डोर क्लोजर ( द्रव चालान द्वारा मिनिस ) साइज 
पवनाम 2, यूनीवर्सल टाइप । 

164 - - 1986 


19 1. सीएम/ एल - 2106228 


एमीएमभार हेतु इस्पाप्त कोष तार 

IS : 00398 - - 1976 


90-04- 16 भोरका इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि . 

महादेवपुरागर ., फहाईटफीड रोड , 

मंगलौर- 560048 
90- 04- 16 भागरथ पेट्स ( प्रा . ) लि . , 

46, फमल गंज , कानपुर- 208012 


192. सीएम / एल - 21063 29 


0 


193. सीएम /एल - 2106430 


90- 04- 16 


- - यही-- - 


प्राइमिंग के लिए हवा मे सूखने वाला तैयार शुध रेत 
प्राक्साइर जिंक क्रोम रोगन 

IS: 02074-- - 1979 
मामान्य प्रयोजनों के लिए एल्युमीनियम रोगन, दुहरे 
माधान में 

IS : 02339 -- - 1963 
भवनों के अन्दर प्रयोग के लिए फिनिशिंग हेतु 
संश्लिष्ट इनेमल 

__ IS : 00133 - - 1985 
भवनों के बाहर फिनिशिंग हेतु हवा में सूबने वाली 
संश्लिष्ट वानिश 

IS : 00524-- - 1983 


194. सीएम/ एल - 2106531 


90 - 04- 16 


- - बही - - 


195. सीएमएल - 2108832 


90- 04-16 भागरथ पेन्ट्स ( प्रा . ) लि ., 46, जल गंज , 

कानपुर- 2080 12 


[सं . के प्रषि/ 13 : 11 ] 


1 


। 


S . O . 446 ,--- Io pursuance of sub -regulation ( 5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 
1098 the Bureauof Ilian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of whicharegivenin the following schedule. 


SCHEDULE 
___ List of Licences Granted during March 1990 


Ope -a tivo 
dato 


Name & Address of the Party 


Article /process 


Sl . CM/ L - No . 
No . 


Is : No ./ Part 


1 


4 


3 


2 


4 


5 


1 . CM, L 2087250 


Vanaspati 


IS : 10633 - 86 


90 -03 -01 Oswa1Foods Ltd . 

7A to 13A , 
Ind1. Area Khalila bad 
Distt . Basti ( UP) 


2 . CM /L -2087151 


Rofil for Soda Acid Portablo Fho 

Extinguishers 


IS : 05490--- 77 
Pt 01 SC 


3 , OM /L2137452 


Screw and Flapgo Typo Foot valves 


IS : 10805 - 86 
Pt SC 


9 0 -03 -16 Minerva Fire Protection System , 

30 ,Mahendra Roy Lane, 

Goba, Calcutta - 700046 
9 003 -16 C . R . I. Industries, 

12 Sarada DoviStreet, 
Ramakrishna Puram , 
Ganapathy, 

Coimbatore- 641006 
9 0 .03 .16 Menon & Menon Pvt Ltd . 

Vikram Nagar, 
Kolhapur, 

Kolhapur (MS) 
90- 03 -01 Shalimar Electronic Industries Ltd . 

Pardigandhpore, 
Kailash Road , 
Valgad (Gujarat) 


4 . OM/ L - 2087553 


Horizontal Centrifugal pumps for 

Clear , Cold , Fresh Wator 


Is : 06595-- 80 


Pt 


SC 


5 . CM/ L -2037654 


. 


Flush mounting type switch sockets 

outlets250 volts AC 5A and 15A 


Is : 0461 : - - 68 

Pt Sc 


( HRT II-- Eps 3 (ii ) ; 


4778 1779 
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1 


2 


6 CM L 2087755 


90 03 -01 Shalimar Electionic Industries I td , 

Pasdi Sandhpore , 
Kailash Road ), 
Valgad (Gujarat) 


Flush Mounting non -shulterer snc ? ets IS 01293 - 67 
outlets 250 Volts 5A and 15A 

Pt Sc 
thrce pin plugs 


7 CM / 1. 2087856 


90 -03 -16 Siri Ram & Sons, 

7531 /1, Tel MillMaig , Ramougai, 
New Delhi- 110055 


Single pliage small AC meters of 

Clags E Insulation 


IS : 00996 — 79 
Pt Sc 


8 . CM / L - 2087957 


Domestic Cooking Rangos foi usc 

with LPG 


90 -03 01 Shalınj Enterprises, 

1 - 2 , DLF Indl. A 09 , 
IIMathura Road , 
Faridabad 


IS : 04760 — 71 
Pt SC 


9 . CM }L - 2088050 


90 -03 -16 


S & A Motors ( P ) Ltd ., 
F /21 . Okhla Indl Area Phase I 
New Delhi -110020 


Single Phase Small AC Motors Clags E IS : 00996 _ - 79 

Insula tion (for usein air cooler only ) Pt Sc 


10 . CM /L - 2088151 


Ruber Water Hoge type 2 oply 


IS : 00444 – 87 
Pt Sc 


11, CM / L -2088252 


90 -03 - 16 MarutiRubbei Udyog , 

B - 69 , Sector V , 

Noida ( Distt Ghaziabad -201301 
90 -03 -16 Sidhartha Jndustries , 

Khagra No 106 / 17 , 
Village Poothkalad , 
Deloi - 110041 


Domestic Stoves for use with LPG 


I S : 04246484 
Pt Sc 


12 . CM /L - 2088353 


PVC Insulated Cables for Working 

Voltages upto and including 1100 V 


IS . 00694 - 77 
Pt Sc 


90 -03 - 16 Golden Manufacturing Co ., 

A -7 /2 , Jhilmil Indl Alea , 

Shahdaru , Delhi 110032 
90 - 03 - 16 Toter Gay Appliances Pvt Lid ., 

C - 113, Soctor II Noida 
Dutt Ghaziabad - 201 301 


13 CM /L -2088454 


Domostic stoves for use with LPG 


C 


is : 04246 - 84 
Pt SC 


14 OM /L -2088555 


Donasitic Stovos for uso with LPG 


90 -03 -16 Libra Ind1. Components , 

PlotNo. 1207 , 
Village & PO Rithala , 
Delli - 110034 


IS : 04246 — 84 
Pt Sc 


15 . CM / L -2088656 


Tolopriotor Papor Page Rolls 


90 -03- 16 Ved Paper Systems, 

C221, Sector X , 
Noida - 201 301 


13 . 07031 - 79 
It SC 


16 CM /L -2088757 


PVC wlajing wires typo C Insulation 


90 -03 - 16 ( P Muthukishaap & Son , 

115 - K , V . K Road , Pcelamedu , 
Coimbatore -641004 


IS 
Pt 


08783 – 78 

Sc. 


17 . CM / L . 2088858 


Single Phase Motors Class B Insulation is : 0099679 

Pt Sc 


90 -03 - 16 Porfect Engineering Co., 

136 , Ploneer Mills Poolamedu , 

Colmbatorc - 641004 
9 0 -03- 16 Dunlop India Ltd , 

Ambattur Factory Ambattui , 
Madras -600053 


18 CM /L -2088959 


Light Commercial Vehiclo Buscs, 

Trucks and Trailor Styres 


IS . 10914 – 88 
Pt 02 Lc 


19, CM /L - 2089052 


Submersible pumpsets for clear , cold , 

freshiwater 


IS 08034 - 89 
Pt Şc 


20 , CM / L - 2089153 


Welded Low Carbon Steel Gas IS · 07680 – 85 

Cylinder for Ammonia ( Anhydrous) Pt $ c 


90-03-16 The IAEC Pumps Ltd , 

Rajamangalam Villivakkam , 

Madras - 600049 
90 -03 - 16 Phrashantha Cylinders ( P .) Ltd ,, 

35- B , Veer Sandhra Indi arca , 
Herbbagodi Post , 
19 Km Hosur Road , 

Bangalore -562158 
9 0 -03- 16 Bharat Pesticides Manufactrring Co. 

E - 17 , DSIDC Indl. Complex , 
Napgloi Delhi 
Sutar Chemicals (P ) Ltd , Ranital, 

Distt . Balasore - 756111 


21. CM /L - 2089254 


Quinalphos EC 


IS . 08028 ---87 
Pt Sc 


22. CM /L - 2089333 


BHC DP 


IS : 00561 - 78 
Pt Sc 
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23 , CM /L -2089456 


Single Phase 240 V Watt hour Meter 


20 -03- 16 Precision Blanking (1) Ltd . 

Digha Ghat 
Patna 800011 


S : 00722 — 77 
Pt 02 Sc 


24 . CM /L - 2089557 


90 - 03 - 16 


Aldrin EC 


Jainsons Minerals 
27 - A , Ind), Area Fatebabad 
(Haryana) 125050 


IS : 01307 — 82 
Pt Sc 


25, CM /L - 2089638 


90 -03 - 16 


Dimethoate EC 


IS : 03903 — 78 
Pt Sc 


Jain Sons Minerals 
27 - A , Indl. Area Fatehabad 
(Haryana ) 125050 
Chirag Chemical Industries 
C - 1/ 193, Phase II GIDC Valva 
Ahmedabad 382445 


26. CM / L - 2089759 


9 0-03- 16 


Paraffin Wax Type 3 


IS : 04651— 74 
Pt Sc 


27 . CM / L - 2089860 


90 -03 - 16 


Calcium Propionate Food Grado 


IS : 06031 — 71 
Pt Sc 


Chemofarbe Industries 
Old Bomay Poona Road 
Kbair Gaon 
PO Kalva 
Distt . Thane 400605 


28. LM /L - 2089961 


90 -03- 16 


Aditya Alloys Ltd . 
At PO Telengapentha 
Cuttack 753015 


IS : 06914 — 78 
Pt Sc 


Cast Billet Ingots for Rolling into 

Structural Steels (Standard Quality ) 
Grade 2 only 
GLS Lamps 60W 250V 


29 . CM /L - 2090037 


90 -03 - 16 Premier Lamps 

45 /22 , Gubbanna Indi, Estato 
6th Block Rajaji Nagar 
Bangalore 560010 


IS : 00418 - 78 
Pt Sc 


30 , CM / L - 2090138 


90 - 0 - 16 


Precision Electricals 

134- 135, NR Manish Indl. Estate 
Navghar Vasaj ( E ) 
Distt. Thane 


Non Shuttered Sockets Outlets 

Shuttered Socket Outlets 
thrco pin pluys 


IS : 01293 - 67 

Pt So 


31 . CM / L - 2090239 


9 0 -03 - 16 


BHC Dusting Powder 


Sheetla Agro Industries ( P ) Ltd . 
A - 1 , Chemical Complex 
Barabanki (UP ) 


IS : 00561 - 75 
Pt Sc 


32. CM / L - 2090340 


90 -03 - 16 


$ ahni Rubbers 
81 , Talangpur Kotla 
New Delhi- 110043 


Flexible Rubber Tubing For LPG 

Nominal bore 6 . 4 mm 


IS : 10908 - 84 
Pt Sc 


33 . CM /L - 2090441 


90 - 03 - 16 Khetawat Wire Ropes Pvt. Ltd . 

403 , Urla Indl. Area 
Raipur (M . P .) 493221 


Round Stranded Galvanized Steel wire 

Ropes for Shipping Purposes 
Type Round Strand 


IS : 02581 —- 77 
Pt Sc 


34 . CM / L - 2090542 


Submersiblo Pumpsets 


90 -03 -16 Gurukrupa Engineers 

C - 3 /23, NR GIDC Office 
GDC Estate 
Nadiad 387001 


IS : 08034 _ 89 
Pt Sc 


35. CM /L - 2090643 


Isoproturon WP 


90 -03- 16 Markfed Agro Chemicals 

7 & 8B , Todl. Estato 
Şaş Nagar Mobali 160051 


IS : 11995 — 87 
Pt Sc 


36 . CM /L -2090744 


Domestic Stovos for use with LPG 


IS : 0424684 


90 - 03 - 16 Metal Burn 

70A , Narkeldanga 
Main Road 
Calcutta 700054 


Pt 


So 


37 . CM /L - 2090845 


90 -03 -16 


Salt Glazed Stoneware Pipes Grado A 


38 . CM / L - 2090946 


Suraj Industries 
Mansa Road Bhatinda 
Heatrito Electricals Pvt. Ltd , 
Gath No . 907/ 2 
Pune-Nagar Road 
Village Sancsundi Tallukashipur 
Disit , Pune . 


IS : 00651 - 80 
Pt Sc 
IS : 02082 — 85 
Pt Sc 


90 -03 - 16 


Stationery Storage type Electric Water 

Heaters 15 Litre Capacity 


LE 
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39. CM / L - 2091039 


Stationery Storage type electric water 

Heaters 25 litre capacity 


IS : 02082 — 85 
Pt Sc 


40 , CM / L -2091140 


Carbon Steel Bars 


IS : 01875- - -78 
Pt Sc 


41. CM /L -2091241 


Alluminium Alloy Conductors for 

overhead Transcaission purposes 


I $ : 00398 - -- 79 
Pt 04 SC 


42. CM / L -2091342 


15 kg Squarc tins for Vanaspati and 

edible ojls 


IS : 1032589 
Pt Sc 


90 -03 - 16 Sol-Ray Appliances Pyt. Ltd , 

29/ 2 , Kharadi Village 

Distt. Pune 
90 -03 - 16 Sunfflag Iron & Steel Co , Ltd , 

PO Bbandara Road , 

Distt, Bhandara 441905 
90 - 03 - 16 Universal Wires & Industries 

D -3 , Indi. Area 

Patna 800013 
90 -03 -16 Perfect Containers 

S .No . 4 / 1 , Liaga Pura 
Sira Road 

Tumkur 572106 
90 -03- 16 Sree Barat Industries 

Srinivasa Puram 
Coimbatore Main Road 

Avanashị638654 
90- 03 - 16 Hitech 

59 , Thadaggam Road 
Volandipalayam 

Coimbatore 25 
90 -03- 16 Morvi Vegetable Products, Ltd , 

Vegetable Road 
Morvi 


43. CM /L -2091443 


Threc phase submersiblo Motors 


IS : 09283 - 79 
P Sc 


44 . CM /L - 2091544 


Threo phase submersible pumpsets 


IS : 09283 - 79 
Pt Sc 


45 . CM /L -2091645 


15 kg square tins for Vanaspati and 

edible oils 


IS : 10325 — 89 
Pt Sc 


46 . CM /L - 2091746 


Steel Butt Hinges 


IS : 13041 — 81 
Pt Sc 


47. CM / L - 2091847 


Propeller type AC ventilating fans 

class E insulation 


IS : 023124- 67 
Pt Sc 


48. CM / L - 2091948 


Hot Air Fans Class B Insulation 


IS : 04283 – 81 
Pt Sc 


49. CM /L -2092041 


Horizontal centrifugal pumpe for clear , 

cold , fresh water 


IS : 06595480 
Pt Sc 


90 - 03 - 16 Deepak Industries 

B - 150, Sector VI 

Noida 201301 
90 -03 - 16 Garg Udyog 

Khasra No . 152 

Village Rithala Dolhi 
90 -03- 16 Thermoking 

A - 24 , Narnina Indl. Area Phase 1 

New Delhi 110028 
90-03- 16 Thukral Mechanical Workg 

Dashmesh Nagar 

Sirhind (Punjab ) 
90 - 03 - 16 Aiba containers Pvt. Ltd . 

Plot No. 96 
HPSDC Indl, Arca 
Baddi Tch Nalagarh 

Distt . Solan (HP ) 
90 -03 - 16 S. B , Engg . Works 

New Colony Aman Nagar 

Tanda Road Jalandhar City 
90 -03 - 16 United Cable Industries 

A - 14 , Sector TV 
Noida 201301 


50 . CM / L -2092142 


HDPE containers for Vanaspati 

( For 5 kg, only ) 


IS : 10840 - - 86 
Pt Sc 


51 . CM / L - 2092243 


Horizontal centrifugal pumps for clear, 

cold , fresh water 


IS : 06595 – 80 
Pt Sc 


52 . CM /L -2092344 


Elastometer insulated cables for 
working voltages upto and including 
1100 volts 


IS : 09968 – 81 
Pt 01 Sc 


53 . CM /L -2092445 


90 - 03 - 16 UdyogiMoulders ( P ) Ltd . 

Chuni Bhati 
PO Podra 
Distt. Howrah 


Protective Helmets for Scooters and 

Motor Cycle Riders NV Typo 


IS : 04151 - 82 
Pt Sc 


54 . CM /L -2092546 


Multipurpose Dry Batteries 


00 -03 -16 Panjab Anand Batteries 

A - 9 & 10 , Indl. Estato 
Şaş Nagar Mohall 160055 


IS : 08144 — 76 
Pt Sc 


35. CM / L -2092647 


90 -03 - 16 


The Inùlan Şteel & Wire Products Ltd . 
Indra Nagar 
Janishedpur 831008 

- - - - - - - 


Indented wires for prestressed concrete IS : 06003 - 83 

Pt Sc 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 
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56 . CM /L - 2092748 


IS : 0549077 
Pt 02 Sc 


57 . CM L - 2092849 


IS : 01785 - 83 
Pt 01 Sc 


58 . CM / L - 2092950 


IS : 00418 - 78 
Pt Sc 


59 . CM / L - 2003043 


IS : 09485 - 81 
Pt SC 


60 , CM / L - 2093144 


is : 01293 - 88 
Pt Sc 


61. CM / L - 2093245 


90 -03- 16 Minerva Fire Protection Systems Refill for foam type portable fire 
30 , Mahendra Roy Lane 

extiuguishers 
Gobra Calcutta 700046 
90 -03 - 16 The Indian Steel & Wire Products Ltd . Plain Hard drawn steel wires for 
Indra Nagar 

prestressed concreto 
Jamshedpur 831008 
90 -04 -01 Engel Industries 

Tungsten Filaments general services 
Purandarpur 

electric lamps 
PO Barni Pur 

Distt. 24 Parganas (WB) 
90 -04 -01 Allwin Fibro Glass & Plastics Ltd . UPVC Pipes Class 2 

Plot No. R - 455 
MDC Rabale Ghansoll (TTC) 

Thane 400701 
90 -04 -01 Ellora Art Igdustries 

Surfaco and flush tpyo non shuttered 
108 - B , Parvati Indl, Estate 

three pin sockots outlets SA and 5A 
First Floor 
Sun Mill Compound, Lower Pare] 

Bombay - 400013 
90 -04 -01 C . J . Industries 

Flush type non shuttered sockets 
B -3 , Anandi Indl. Area 

outlets 250V 5A 
B .P ."Cross Road 

Bhayendor (East ) 401105 
90 -04-01 C . J. Industries 

Flusha type switches excluding switches 
B -3 , Anandi Indi, Estate 

for inductive circuits 
Balaram Patil Cross Road 

Bhayander ( East) 401105 
90 -04 -01 Ajanta Enterpriscs 

PVC Insulated Sheathed /unshoathed 
Khasra No . 76 

cables for working voltagos upto 
Village Ramhola 

and including 1100 volts 
PO Nangloi 

New Delhi-110041 
90 -04- 01 Polar Fan Industries 

Propeller type AC ventilating Fans 
167 , Brahmo Samaj Road 

Calcutta 700060 
90-04-01 Express Cablc Pvt. Ltd . 

Alluminium Stranded conductors for 
Ncora Post Danapur 

overhcad transmission purposes 
Distt . Patna 
90 -04 -01 Khatau Junker Ltd , 

Monocrotophos SL 
Plot No. 3000 
GIDC Estatc 
PB NO , 40 Ankleshwar 


IS : 0129388 
Pt SC 


62, CM /L - 2093346 


IS : 03854 - 66 
Pt Sc 


63. CM /L - 2093447 


IS : 00694 - 77 
Pt Sc 


64 . CM / L -2093548 


IS : 02312 -- 67 
Pt Sc 


65, CM /L -2093649 


IS : 00398 - — 76 
Pt 01 Sc 


66 , CM /L - 2093750 


IS : 08074 - 83 
PT SC 


67 . CM / L - 2093851 


UPVC Pipe Class 2 


is : 04985 - 81 
PT Sc 


90 - 04 - 01 Shyamala Pipes & Fittings 

C9 & 10 , Indi, Estate 
Bangalore Road 
Bollary 583101 


68. CM / L -2093952 


90 -04-01 Glory Lamp Works 

12 , S . N . Roy Road 
Caloutta 700038 


Tungston Filament General Purpose 

clectric lamps 


IS : 00418 — 78 
Pt Sc 


69 , CM / L -2094045 


Dimethjate RC 


IS : 03903 — 84 
PT SC 


9 0 - 04 -01 Khatau Junker Ltd , 

Plot No . 3000 
GIDC Estato 
PB No . 40 Ankleshwar 


70 . CM /L - 2094146 


90 - 04 - 01 Modern Switch Mfg , Co . 

Shed No. 15 & 16 Indl. Estate 
Cuttack 753010 


Surface Mounting type shuttered 

socket outlets 


IS ; 01293 — 67 
Pt Sc 


71 . CM / L - 2094247 


Malathion DP 


90 -04 - 01 Krishna Chcmical Industries 

Large Indi, Estate 
Barari Bhagalpur 812003 


TS : 07568 - 78 
Pt Sc 
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72. CM /L - 2094348 


HSD Sicel bars and wiros for concrete IS : 01786 - 85 
reinforcement 

Pt Sc 


34 

- - - - 
90 - 04 -01 The Tala Tron & Steul Co , Ltd . 

D . Digha PO Digaghat 

Patna 800011 
9 0 -04-01 Hamint Sletl Industries 

Inchembakkam Village 
Madras 8600041 


73. CM /L -2091449 


Structural Steel (Standard Quality ) ) 


IS : 00226 — 75 
PS SC 


74 . CM L - 2094550 


90 -04 -01 


Stationary Storage Type electric water I$ : 02082 — 85 
heaters 

Pt Sc 


U . M . A . Ş . 
379 , Arcot Road 
Kodambakkam 
Madras 600024 


75 . CM /L - 2094651 


Three phage four wird watt hour 
Moters 


90 -04 -01 India Meters Ltd . 

Plot No. 14 
Indi, Estate Ambattur 
Madras 600058 


IS : 00722 — 77 
Pt 03 Sc 


76 . CM / L - 2094752 


Tungsten Filament Generel servicc 

Lamps 


IS : 00418 - 78 
Pt Sc 


90 -04 -01 Luinino Lamps Ltd . 

S . No , 207, 
Bonthapalli 
Village Narsapur Talluk 
Distt . Medak 


77. CM / L -2094853 


Disinfictant fluids Class A 

Grade 1 , 1A , 2 , 2A , 3 and 3A 
type normal 


IS : 01061 - 82 
Pt SC 


78 . CM /L - 2094954 


Dichlorovog EC 


IS : 05277 – 78 
Pt Sc 


79 . CM /L - 2095047 


9 0-04-01 Swastik Laboratories 

28 -26 - 3 ,Kurmalah Street 
NR Vijaya Talkies 

Vijaywada 520002 
90 -04 -01 National Organic Chemical Industrieg 

Ltd . 
Plat No , A - 1, 
Lote Parshram Indl. Area 
Talluka Khed 

Distt. Ratnagiri 415722 
90 - 04- 01 Anandji Cables 

Plot No. 124, First Floor 
Marol Co - op . Indl. Estate 
Mathuradas Vacanji Road , 
Sakinaka , Andheri ( E ) 

Bombay 400059 
90 -04 -01 Hi- Spoed Appliances ( P ) Ltd . 

907 / 2 , Pune-Nagar Road 
Sanaswadi 
Teh . Sirur 
Distt . Pune 


PVC insulated (Heavy Duty ) electric IS : 01554 - 76 
cables for working voltages upto and Pt 01 Sc 
including 1100 volts. 


80 . CM /L - 2095148 


Stationary Storage typo electric water IS : 02082 - 85 
hoaters 

Pt Sc 


81. CM /L -2095249 


90 - 04 -01 Rayat Electricals 

J- 99 - 98 , Vishnu Garden 
New Delhi- 110018 


Electric immersion water heaters 

ono KW and two KW rating 


IS : 00368 – 83 
Pt Sc 


82 . CM / L -2095350 


Ordinary Portland Cement 


IS : 00269 - 76 
Pt Sc 


90 -04- 01 Cemont Corporation of India Ltd . 

Delhi Cemeat Grinding Unit 
Okhla Indl. Area 
Phase I 
New Delhi- 110020 


83, CM /L - 2095431 


Alluminium conductors Galvanized 
steel roinforced 


S : 00398 - 76 
Pt 02 SC 


90 -04 -01 Gold Star Conductors 

Chorahata 

Rewa 486001 
90-04-01 Geep Industrial Syndicate Ltd , 

28 , South Road 
Allahabad 


84. CM /L -2095552 


Alluminium painted prefocussed fash 
Lights with plastic hcad 


IS : 02083 — 78 
Pt Sc 


85. CM /L - 2095633 


HSD Steel bars and wires for concrote is : 01786 - 85 
reinſorocment 

Pt SC 


90 - 04 -01 Ludhiana Steel Rolling Mills 

G . T . Road [ 
Miler Ganj 
Ludhiana ( Punjab ) 
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86 , CM / L -2095754 90 - 04 - 01 All India Medical Corpn . 

Cyperincthrin £C 

IS : 12016 - 87 
Şimpoli Road 

Pt Sc 
Near Kastur Park 
Borivii ( W ) 

Bombay 400092 
87. CM /L -2095855 90 -04- 01 Bhopal Pesticides 

Carberryl dusting powder 

IS : 07122 — 84 
Shed No. 10 

Pt Sc 
Indl. Estate Govindpura 

Bhopal 462023 
88. CM / L -2095956 90-04-01 Bharat Domestic Appliances 

Domestic stoves for use with LPG IS : 04246 -- 84 
F -44, Soctor IV Noida 

Pt Sc 
Distt. Ghaziabad 


89. CM /L -7096049 


Bitumen omulsion (Anionic type ) 


IS : 03117 - 65 
Pt Sc 


90 . CM /L -2096150 


Domestic Gas Stoves for use with 
LPG 


IS : 0424684 
Pt Sc 


90 -04 - 01 STP Ltd . 

26 , Lake Road 
Bhandup 

Bombay 400078 
90 -04- 01 Rama Industries 

146 , Fast Coast Road 
Injambakkan 

Madra , 600041 
9 0 -04 ,01 Stcol Authority of India Ltd . 

Bhilai Steel Plant 
Research & control Laboratory 
Bhilai Steel Plant 
Bhilai 490001 


91 . CM / L - 2096251 


Hot roliel steel plates and sucets for 
fanging and pressing 


IS : 03747 - - 82 
Pt $ c 


92 . CM / L -2096352 


90 -04 -01 Eastern Engineering Corpn . 

16 , Padma Ghosh Garden Lane 
Liluah 
Howrah 711204 


CIDetachable joints for use with 
aggbestos coment pressure p pes of 
size upto and facludig 200 mm 
dia 


IS : 08794_ - 78 
Pt SC 


93. CM / L - 2096453 


9 0 -04 -01 Hemrajani Tubes ( P ) L . 

Kondamngulu Village 
BibiNagar Mandal 
Distt . Nalgonda 


IS : 01161 - 79 
Pt Sc 


Steel tubes for structural purposes, 

ERW , grade YS T - 210 , Class light, 
medium and leavy ; of sizes 65mm 

upto andi ncluding 150MMNB 
Structuralsteel( standard quality ) 


94 . CM / L - 2096554 


1$ :00326 –75 


IS : 0022675 
Pt Sc 


90 - 04 -01 Chaniak holding Ltd . 

8 /7 , MTH Road 
Ambattur 
Madras 600098 , 


95 . CM /L -2096655 


90 -04 -01 Homrajani Tube. (P ) Lt.1 . 

Kundamugudu Village 
Biti Nugar Manda ] 
Distt . Nalgonda 


Stool tubes, ERW -class light inedium Jş : 0123979 
and heavy ; şizes 65mm upto and incl Pt 01 Sc 
udljng 150MM NB ; Black Plajn ends 


96 . CM / L - 2096756 


3 Physe , 415 , 50 HZ motors for 
submersible Pumpsets 3. 7 kw rating 
wot typo category B 


IS : 9783 - 79 
Pt Sc 


97 . CM / L - 2096857 


Monoset punipsets 


IS : 09079 – 89 
Pt Sc 


97 -04 -01 Best Engilieors 

59B , Thadagam Road 
Volandipalayain 

Coimbatore 
90 - 04 -01 Voga Engineers 

11 / B - ) , Jagannath Esta to 
Norr Gujarat Bottling Co . 
Rakhial 

Ahrnedabad 380023 
90 -04 -01 Şethi Cable Industries 

627 /4 /65 , Shankar Gali 
Vishwas Nagar 
Shahdara 

Delhi 11003.", 
90 -04 -01 Ditz Electricals (I) Ltd . 

29 , Malka ganj road 
Delhi 110007 


98 . CM / L - 2096958 


PVC insulated unsheathed and shea - 

thod cables with copper os aluomi 
nium Voltiges upto & incluc ing 
1100V 


IS · 00694 — 77 
Pt Sc 


99 . CM / L - 2097051 


Hot air fans single phase 2000 w , 
230 V , 50 HZ AC with class E 
Insulation 
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100 . CM }L -2097152 


101 ci 


2 :53 


IL IYUTI 


102, CM / L -2097354 


103, CM / L -2097455 


104, CM /L -2097556 


105. CM / L - 2097657 


106 , CM / L -2097758 


107. CM / L -2097859 


108, CM /L -2097960 


90 -03- 16 Jyoti Rubber Udyog ( India ) Pvt. Ltd . Rubber Muts for electrical plirpose: S : 65424 - ( ? 
A -108, Sector V Noida 

Pt Sc 
Distt . Ghaziabad 
90 -04 -01 Pooja Cables Pvt . Ltd . 

PVC Inculated ( heavy duty electric JS : 01554 _ 76 
1 - A /WB Sector 

cables for working voltages upto and PS 01 Sc 
Industrial Area 

including 1100V armoured and 
Govindpura 

unarmoured 
Bhopal 462023 
90-04-01 Punjab Pesticides Ind1, P . Society Ltd . Dimethoa te 30 EC formulation IS : 03903 - 84 
Chandigarh Ropar Road 

Pt SC 
Khanpur Tehsil Khror 

Distt. Ropai . 
90 -04 -01 Punjab Pesticides indl. P . Society Ltd . Endosulfan 35 % EC forinulotion IS : 04323 -- 80 
Chandigarh Ropar Road 

Pt. Şc 
Khapur Telsil Khror 

Distt . Ropar. 
90-04-01 Sawhney Pajuts 

Distomper Dry or Shades light colour is : 00478 — 65 
C - 13 , Focal Point 

range 

Pt Sc 
Jalandhar 144004 
99-04 01 Jagat Steel Pvt . Ltd . 

Cast Billet ingots , grade Ifor rolling IS : 06914 — 78 
Old Linema Road 

into structural stool (standard quality ) Pt Sc 
Khanna 141401 
90 -04 -01 Sawhney Paints 

Distemper , Oil emulsion of shades IS : 00428 – 69 
C -13, FocalPoint 

modilm colour range only . 

Pt. SC 
Jalandhar I 44004 
9 0 -04 -01 Bikaner Engineering (Foundry Works) Detachable joints for use with AC I S : 08794 _ 78 
F - 4441V . K . I. Area 

pressure pipes, sizes upto and inclu - Pt Sc 
Road No. 12 , 

ding 150nuin , Clugg 10 only 
Jaipur 302013 
90 -04 -01 Ashok conductors 

ACSR conductors 

IS : 00398 - - 76 
Mai pur TA Vyara 

Pt 02 Sc 
Distt . Şurat. 
90 - 04 01 Ashok conductors 

AAC conductors 

IS : 00398476 
Malpur TA Vyara 

Pt 01 SC 
Distt. Surat 
90 -04 -01 Solano Chenticals Pvt. Ltd . 

Bleaching powder stable grade 2 IS : 01065 – 71 
Plot No . E 56 

Pt SC 
MIDC A " ea Chandrapur (MS) 
90 -04 ,01 Sirohi Entotprises 

Domestic stoves for use with LPG IS : 04246 – 84 
C 43/ 2 Abhimanuc Gali 

Pt Sc 
Mohan puri Mauj pur 

Delhi 110053 . 
90 -04 -01 KTM Foundry 

Domestic stoves for use with LPG , IS : 04246 — 84 
B 139 , Phase I 

stainless steelbody , double burners 
Mayapuri Indl. Area 

New Delhi, 
90 -04 -01 Bhairav Ciment Industries Pvt. Ltd . Ordinary port and cement 

IS : 00269 - 76 
E - 12 , Ambaji Ind . Arca 

Pt Sc 
Abu Road 307036 
90 -04 - 01 Shivalik Fortilisers & Chomicals Zinc sulphate agricultural grade IS : 08249 — 76 
BhuraraniRoad [ 

P tc 
Rudrapur Distt . Nainital 
90 -04 ,01 Rockey knittors 

Plain knitted cotton vest type RN & IS : 0496480 
216 , P . N . Road 

RNSI. Gauge 24 G sizes 75 to 110 cm Pt Sc 
Tirupur 638602 , 
90 -04-01 Plant Protection Industries 

Phorate granulos 10 % encapsulatod I S : 09359 - 80 
F - 6 , Indi. Estate 

Pt Sc 
Amrawati Road 
Gfintur 522034 . 


109. CM /L 2098053 


110 . CM /L 2098154 


111, CM /L 2098255 


112 . CM L 2098356 


113 . CM /L -2098437 


114 . CM / L - 2098558 


115. CM /L -2098639 


116 . CM /L - 2098760 
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117 , CW / L - 2099961 


Gum rosin , grade M only 


IS : 00553 – 84 
Pt Sc 


118 . CM /L -2098962 


Rhizobium inoculants for nine crops IS : 08268 - - 86 
namely lentil, green gram , rcd gram , Pt Sc 
black gram , pea , soyabean ., 


119 . CM /L - 2099055 


Domostic grillers for uso with LPG 


IS : 11480 – 85 
Pt. Sc 


120 . CM / L - 2039156 


Flexible rubbor tubing for LPG of 

sizes 6 . 4 mm dia only. 


IS : 10908 - 84 
Pt SC 


121, CW / L - 2092357 


Domustic prossure cookors stajnless 

Steel 


IS : 02347 - 87 
Pt Sc 


122 . CM / L - 2097358 


Chlormequat chloride a quimous 

solutions 50 % mm ropacking only 


IS : 08962 — 78 
Pt Sc 


123. CW /L -2099459 


BHC DP gamma isomer 1, 3 % mm 

formulation 


I $ : 00561 - 78 
Pt Sc 


124. CW /L -2999560 


3 
91-04-04 Modira Rozin & Turpanting Factory 

PO Miran Sahib 

Jammu Tawi 181101 
90 -04 -01 Bacfiold 

243 , N . Ş . C . Rose Road 
Naktala 

Calcutta 700047 
90 -04-01 Tulsi Donastic appliances 

304 , Old Indl. Area 

Alwar (Rajasthan ) 
90 -04 -01 Induttrial Rubber Products 

A - 21/22 , Indl. . Estate 
Guindy 

Madras 600032 . 
90 -04- 01 Gangalharam Appliances Ltd . 

143, Pudupakkam Village 
Kalampakkam Vadalu Road 

Distt. Chingleput 
91 -01 -01 Venkateshwara Agro Chomicals 

& Minoral, Ltd . 
37- F , Velachery Main Road 
Velacherty 

Madras 600042 
90 -04 -01 Trilo Agro Industries Pvt. Ltd . 

Villago & PO Tharnaari 

Distt. Patajala ( PB ). 
90 -04- 01 M . B . Commercial Syadicates 

64 , Gaus Ganj 
Wazir Ganj 

Lucknow 226018 
99-04-01 Trilo Agro ( adugtries Pvt. Ltd . 

Village & PO Jharmari 

Distt. Patiala (Punjab ) 
9 0 -04 -10 Veona Enterprises 

Plot No . 61 
Phase III Auto Nagar 

Vijaywada 520007 
90 - 04 -01 Narash Rubber Co. 

86 , DDC Mehrauli Road 

Gurgaon (Haryana ) 
99 -04 -01 Deccan Enterprises (P ) Ltd . 

B / 58 , 59 & 60 
APIB Bala Nagar 
Vallabh Nagar Talluk 

Distt . Rangareddy (AP) 
99 -04-01 On Shikthi Enterpris -s 

151/44 . )Second Cross 
VIII Main 
Vasantha Nagar (West ) 

Bangaolre 560052 
9 0-04-01 Baraunı Wax Products Pvt. Ltd . 

41- D , Indi. Area Barauni 
Post Tjjrath 
Begusarai 891112 . 


Hand operated knapacak SP rayer. 

instant tvpo 16 litros capacity with 
Bra99/ plastictank 


IS : 03906 - 82 

Pt 01 Sc 


125. CV /L -2093651 


2 


Malathion 25 % WDP formulation [ IS : 02569 — 78 

Pt. So 


126 . CM /L -2099762 


Rubbor gasket for pressuro cooker 


IJ : 0746674 
Pt Sc 


127 CM /L -2099363 


Latex foam rubbar products , grade A , 

C & E only . 


IS : 01741 – 60 
Pt Sc 


129 , CM L - 209961 


Rubber scaling rings for gas malas, 

water mains and sowers, type 2 and 
type 3 , Natural rubber only . 


IS : 05382 - 85 

Pt Sc 


129. CM / L -2100714 


Synthatic Detorgents for industrial 

purposes, type 3 only 


IS : 04956 — 77 
Pt Sc 


130. CM /L -2100115 


Parafin wax , type 3 


IS : 04654 – 74 
Pt Sc 


131, CM / L -2100216 


3 


90 -04-01 


Aminonia prescrvcd concentrated 

natural rubbor latex , type HA 


IS : 05430 _ 81 
t Sc 


P 


The Plantation Corpn , of Kerala Lid . 
Vottilappai Estate 
Kalady Plantation (TO ) 
Via Alwayao 
Eornakulam Distt . 
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132 . CM /L -2100317 


Structural Steel (Staudard Quality ) 


90- 04-01 Sanganoria Co. Pvt. Ltd , 

5 Ahined Mumonjee Street 
Liluah Howrah 


IS : 00226 - 75 
Pt Sc 


133 . CM /L - 2100418 


Carbon Sicelwire rods, grade X , E , 

F , and H 


IS : 07974 – 74 
Pt Sc 


134. CM /L -2100519 


Carbcryl 50 % WDP formulation , 
Ground Spray Grade only 


* 


IS : 07121 - 73 
Pt Sc 


:072173 


135. CM /L - 2100620 


Aldrin 30 % EC formulation 


IS :01307-- 82 
Pt Sc 


136 , CM /L -2100721 


Corrugated fibreboard boxes for 
comercial hłyh explosives 


IS : 10211 – 86 
Pt 01 Sc 


137 . CM /L -2100822 


Composite units of air break switchcs 
and rewirable fuscs 


IS : 10027 – 81 
Pt Sc 


90 - 04 -01 Bangalore Wire Rod Mills 

Whito Flold Road 
Mahadev Pura Post 

Bangalore 560048 
9 0 - 04 -01 Bhopal Pesticides 

Shed No. 10 . 
Indl. Estate ,Govindpura 

Bhopal (MP) 
90 -04-01 Punjab Pesticides Indi, Co - op . 

Society Ltd . 
Khanpur Khror 

Distt . Ropar ( Punjab ) 
90-04 -16 Sattar Sons Packaging Corpn . 

1 - 7 -69, Sarojini Devi Road 

Secunderabad 500003, 
9 0 - 04 - 16 Kumar Industries (Main Switch 

Division ) 
Khayra No. 33 / 9 and 33 / 12 
Bawana Road Samai Pur 
(Near Shahbod Village ) 

Delhi 110042 . 
90 -04 - 16 Dua brothers 

Street No . 12 
Dashmesh Nagar Gill Road 

Ludhiana 
90 - 04 - 16 Ashok Rubber Machines 

Bassi Road 

Sirhind ( Punjab ). 
90 -04 - 16 Hind Metals 

Masjid WaliGali 
Faiz Pura Road 
Batala (Punjab ) 
North West Switchgear Ltd . 
14 / 3 , Mathura Road 
Faridabad 121003 


138. CM /L -2100923 


230V , 750W thermostatic electric irons IS : 00366 – 85 
with cast iron base plate 

Pt Sc 


139 , CM / L - 2101016 


Hydraulically regulated Door closure , 

Universal tyre, size designation 2 


IS : 03564 - 86 
Pt Sc 


140 . CM / L - 2101117 


Reflux valves , both ends flanged of 
sizes 80 ním and 100 mm 


JS : 10805 - 86 
Pt Sc 


141. CM /L -2101218 


250V , 5A , AC flush mounting switches IS : 03854 - 66 

för domestic and similar purposes Pt Sc 
oxcluding switches for AC 
Inductive circuits 
Foot valves, 80 mm sizo , screwed and IS : 1080 — 86 
only 

Pt Sc 


142 , CM / L -2101319 


143, CM / L -2101420 


144. CM /L -2101521 


90 - 04 . 16 Kaushal Industrius 

12 /65, Nagla Balchand 

Nunhai Agra 282006 
90 -04 - 16 U . P . Asbestos Ltd . 

PO MohanlalGanj 

Distt. Lucknow 227305 
90- 04 - 16 MHI Cables & Conductors Pvt. Ltd . 

Old Hazari Bagh Road 

Ranchi 834001 
90 - 04 - 16 Venkateshwara Agro Chemicals 

& Minerals Ltd , 
- 37F Vellachary Main Road 

Vellacherry 

Madras 600042 , 
90 -04 - 16 Venkateshwara Agro Chomicals 

& Minerals Ltd . 
37F , Vollacherry Main Road 
Vellacherry 
Madras 600042 . 


Unplasticized PVC pipes class 1 IS : 04985 – 81 

160 mm only class 2, 140 mm & Pt Sc 

160 mm only . 
Aluminium conductors, galvanized IS : 00398 - 82 
steel reinforced for extra high voltage Pt05 Sc 
( 400 KV and above ) 
Carbendazim 50 % mm WDP IS : 08446 — 77 
formulations (Repacking only ) 

Pt Sc 


145, CM /L -2101622 


146 . CM / L -2101723 


Fluchlorajn 45 % (mm ) EC , repacking 
only 


IS : 08959 - 78 
Pt Sc 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 
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147, CM /L -2101824 


Tridemorph 20 % mm EC repacking 
only . 


IS : 09656 — 80 
Pt Sc 


148 . CM /L -2101925 


Cypernethrin 10 % mm EC repacking 
only 


IS : 12016 - 87 
Pt $ c 


90 -04 -16 Venkateshwara Agro Chemicals 

& Minerals Lid . 
37F , Vcllacherry Road 
Vellacherry 

Madras 600042 
90 -04 - 16 Venkateshwara Agrc Chemicals 

& Minerals Ltd . 
37F , Vellacherry main Road 
Vellacherry 

Madrag 600042 . 
20 -04- 16 M & A Industries 

Manohar Pur 
Delhi Road Dapkuni 
Distt . Hooghly (WB ). 


149, CM /L - 2102018 


Teachest Metal Fittings 


IS : 00010. - - 76 
Pt 04 ŞU 


150 . CM /L -2102119 


Ordinary portland cenient 


IS : 00269 - 76 
Pt Sc 


90 -04- 16 Deepthi Coments Pvt. Ltd . 

Thimma Sandra Village 
Maduri Hobbli 
Doddeballapuia Talluk 
Bangalore Distt . 


151 , CM / L - 2102220 


90 -04 - 16 Mohun Jute Bags Mfg . Co . 

14 & 15 , Urla Indl, Estate 
Raipur 493221 


Laminated Jule bags for packing 
fertilizc % , manufactured fiom 
407 GM S4 , 85 x 39 tarpaulin 
fabric . 


IS : 0740684 
Pt 01 SC 


152 . CM /L -2102321 


Caps for tungsten filament genera ] 
service electric lamps B -22 /25 x 26 


IS : 0920679 
Pt Sc 


153 , CM / L - 2102422 


IS : 0069477 
Pt Sc 


90-04- 16 Rao Insulating Co, Pvt. Ltd . 

White Field Main Road 
White Field 

Bangalore 560066 , 
90 -04 - 16 Pagoda Cables ( P ) Ltd . 

511/ 1 B4B Street No. 3 
Vishwas Nager 

Shahdara , Delhi 110032 . 
90 -04 -16 The National Insulated Cable 

Co . of India Ltd . 
Sham Nagar PO , Athpur 

Distt . 24 Parganas 
90 -04- 16 United Cables 

162 , GIDC Umber Gaon 
Distt . Valsad (Gujarat) 


PVC insulated cables for working 
voltages upto and including 1100 
volts , sheathed and unsheathed with 

aluminium & copper cond . 
PVC insglated winding wires for 
submersible motors for 85 C opera . 

tion . 


154. CM / L - 2102523 


S : 0878378 
Pt Sc 


155. CM /L -2102624 


PVC insulated unsheathcd /sheathed 
cables with copper conductors for 
working voltages upto and including 
1100V 


15 : 00694 - 77 
Pt Sc 


156 CM / L -2102725 


90 -04 -16 United Cables 

162 , GIDC Umber Gaon 
Distt . Valgad (Gujarat) 


157. CM /L -2102826 


PVC Insulated (Heavy duty cablos) IS : 01554 - 76 

suitable for working voltagos upto Pt 01 Sc 
including 1100 Volts , Armoured / 
unarmoured 
PVC insultued sheathed /unsheated JS : 00694477 

cables for working voltages upto Pt Sc 
and includlag 1100V with copper 

or aluminium conductors 
230V , 750W , Thermostatic electric iron I $ : 00366 - 85 
with cast iron base plate 

Pt Sc 


158. CM /L -2102927 


159. CM /L - 2103020 


90 - 04 . 16 Smruty Cables Industries 

26 /A . Satnam Estate 
Nagarwal, Hanuman Road 

Rakhiya ), Ahmedabad 
90 -04- 16 Meritec India Ltd . 

71 /4, Nazafgarh Road 

Now Deth 110015. 
90 -04- 16 Pushpa Agencies 

TP N214 
Devar Joovana Halli 

Bangalore 360045 
90 -04- 16 The Elgin Mills Co. Ltd . 

11/6 , Shrimati Parbati Bagla Rd . 
Copper Ganj 
Kanpur 208001, 


Cotton yarn waste 


IS : 05485 – 80 
Pt So 


160 . CM / L -2103121 


Cottori Diills 


IS : 00177 - - 77 
Pt Sc 
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161, CM / L -2103222 


Carbondazim (MBC ) 50 % mm WDPIS : 08446 - 67 
concentrate formulation 

Pt Sc 


9 0 -04- 16 Hyderabad Chemicals Supplies Pvt. 

Ltd . 
A - 24 / 25 , Assisted Pyt . Ind ). Estatc 
Bala Nagar 
Hyderabad 500037 . 


162. CM /L -2103323 


18 litro square tins opon mouthed only IS : 00916 . 75 

Pt Sc 


163 . CM / L - 2103424 


Ammonia preserved concentrate , 

Natural Rubber latex , grade HA 


IS : 05430 _ - 81 
Pt Sc 


164 . CM / L -2103525 


90 -04- 16 Mehsana Tin Factory 

21 , GIDC Indl. Estate 
Highway Road 

Melisana 384002 . 
90 -4 - 16 Super Sonic Indl. Complex 

Centrifuged Latex Unit 
Perumballoor 
PO Muvattupuzha 

Distt. Enrakulam (Kerala ). 
90 -04 - 16 The Kerala Ceramics Ltd . 

(Kaolin Division ) 
Kundara 

Quilon 601501 
90 -04- 16 Lal Chand Anand & Sons 

13 / 1 , Bulandshahr Road 

Ghaziabad (UP) 
90 - 04 - 16 Delhi Iron & Steel Co . Ltd . 

G . T . Road 
Ghaziabad (UP) 


Light Kaolin , grade 1 ( for paper 
coating industry only ) grade 2 & 
grade 3 only ) 


IS : 00505 _ 78 
Pt Sc 


165, CM / L -2103626 


166 . CM /L -2103727 


Salt glazed stonoware pipes of sizes IS : 00651 – 80 
upto and including 300 mm , 

Pt Sc 
grade A 
High strength deformed steel bars and IS : 01786 _ -85 

wires for concete reinforcements of Pt Sc 
sizes 8mm upto and including 32 mm , 

grade Fc 415 
Continuously cast ingots for rolling $ : 06914 -- 78 
into structural steel 

Pt Sc 


167 . CM / L -2103828 


168. CM / L - 2103929 


Laminated jute bags , manufactured 

from 407 G / M s9 85 x 39 tarpaulin 
fabric 


IŞ : 07406 - 84 
Pi 01 Sc 


169. CM / L -2104022 


Laminated Jute bags, manufactured 

from 380 G / M 34 68 x 39 tarpaulin 
fabric 


IS : 07406 – 86 
Pt 02 Sc 


170 . CM / L -2104123 


IS : 0740684 
Pt 01 Sc 


171, CM / L - 2104224 


90 -04 -16 Jindal Iron & Steel Co . Ltd , 

B - 6 , Tarapur Indl. Arca 
Navapur Road 

Boisar 401506 
9 0 -04 - 16 Purbancbal Sacks ( P ) Ltd . 

A . T . Road 
Jalan Nagar 

Dibrugarh (Assam ) 
90 -04 - 16 Purbanchal Sacks (P . Ltd . 

A . T . Road 
Jalam Nagar ( N ) 

Dibrugarh (Assam ) 
90- 04- 16 Pratap Plastics Ltd. 

1, Kundan by . Lano 

Liluah Howrah 
90 - 04 - 16 Punjab Anand Lamps Industries Ltd . 

Indi, Focal Point 
Phase 19 , Sas Nagar 

Distt. Ropar 
90 -04 - 16 Kapsons International (I ) 

Sodal Road 
Sabi pur Industries Arca 

Jalandhar 144004 
90 - 04 - 16 Best & Crompton Engg . Ltd . 

781, Thiruvottiyur 
High Road 

Madras 600081, 
90 -04 - 16 Asiatic Oxygen Ltd . 

26 , 27, 28 , Foro Shore Road 

Shibpur Howrah 
90 - 04 - 16 Roadmaster Steel Strips Ltd . 

Village Dhalwala 
Munikireti Indl. Arca 
Rishikesh 249201 . 


Laminated Jute bags for packing 
fertilizers manufactured from 407 

G /M sq 85 x 39 tarpaulin fabric 
Tubular fluorscent lamps for General 

lighting service , 36W , 220 V , 
6500 K GH3 bi-pin caps 

to be used with starter 
Gun metal gate valves class 1 , scrowed 

ond size 15mm upto and including 
50 mm 


IS : 02418477 
Pt Sc 


172 , CM / L -2104325 


IS : 00778 - - 84 
Pt Sc 


173 , CM / L - 2104426 


Mono pumps for clear , cold , fresh 

water for Agricultural purposes 


IS : 09079 .- - 89 
P Sc 


174 . CM / L - 2104527 


IS : 07653 -- 75 
Pt Sc 


Manual blow pipe for welding (bigh 

pressure ) and manual blow pipe for 

cutting (low pressure) 
Cold rolled low carbon steel sheets 
and strips 


175. CM /L -2104628 


IS : 00513 - - 86 
Pt Sc 
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176 . CM / L - 2104729 


90 - 04 - 16 Mex switchgcars Pvt. Ltd , 

19th Kilometer 
Patliankot Road 
Pogt Box No. 52 . 
Jalandhar 


Composite upits of air break switches S : 10027 - - 81 

and rewirable type fuses for voltages Pt Sc 
not oxceeding 650 V AC , 32 A 


177. CM / L - 2104830 


Foot valves, nominal size 80 mm , 
screwed ends, painted variety only 


IS : 10805 - 86 
Pt Sc 


178 . CM / L - 2104931 


PVC insulated unsheathed / sheathed 
cables for working voltages upto and 
including 1100V with copper conduc 
tors 


IS : 00694 – 77 
Pt So 


179 . CM /L -2105024 


PVC Insulayed unshcathcd /sheathed IS : 00694 – 77 

cables for working voltages upto and Pt Sc 
including 1100V with copper or 

aluminium conductors 
Aluminium stranded conductors for IS : 00398 - 76 
overhead transmission purposes Pt 01 Şc 


180. CM / L - 2105125 


90 -04 - 16 Shivas Industries 

Indra Mill Compound 
JeoniMandi 

Agra 282004 
90 -04 - 16 Maharashtra Cable Industries 

Shed No . 1 
49 / 2 , Indl. Area 
KamalManufacturing compound 
Main Road 

Ulhasnagar 421004 
90 - 04 - 16 Control Cable Industires 

14 - 22 / A , Ansa Indl. Aroa 
Saki Vihar Road 

Bombay 400072 
90 - 04 - 16 Anu Cables 

Village Gagwana 

Distt . Ajmer (Rajasthan ) 
90 -04- 16 PVP Ltd , 

95 , lod). Area 
Jhotwara 

Jaipur 302102 
90 - 04 - 16 Hemanta Electricals Pvt. Ltd . 

NH No. 12 
Village Kikila Pura 
PO Sheodaspura 

şhcodaspura 303903 
90 - 04 - 16 Laser Cables Pyt. Ltd . 

8 , Girish Ghose Road 
Patipukur Calcutta 700048 


181 . CM / L -2105226 


Flexible packs for packing of 
Vanaspati 1 /2 kg and 1 Kg pack 


IS : 11352 - 85 
Pt Sc 


182 . CM / L - 2105327 


Aluminium conductors galvanized 
steel reinforced for overhead 
transmission purposcs 


IS : 00398 - 76 
Pt 02 So 


183. CM /L -2105428 


JS : 00694 – 77 
PL Sc 


PVC insulated sheathed or unsheathed 

cables for working voltages upto 
and including 1100 V with copper 

or aluminium conductors 
Truck , Bus and light truck tyres 


184. CM / L - 2105529 


IS ; 10914 - 88 
Pt 02 Sc 


185 , CM /L - 2105630 


PVC insulated (Heavy Duty ) cables for IS : 01554 - 76 
working voltages upto and Jacluding Pt 01 SC 
1100 V , unarmoured with copper 

conductor 
UPVC pipes for potabike water IS : 01985 – 81 

supplies, 63mm to 110mm , class 3 Pt Su 


186 . CM / L - 2105731 


187. CM /L -2105832 


Monoset pumps 


IS : 09079 - 79 
Pt Sc 


90 -04- 16 Dunlop India Ltd .) 

PO Saha Ganj 

Distt. Hooghly (WB ) 
90 -04 - 16 Laser Cables Pvt. Ltd . 

8 , Ghirishchandra Ghose Road 
Patipukur 

Calcutta 700048 
90 -04 - 16 Orissa Plastic Processings Ltd . 

O . T . Road 

Balasore 756001 
90-04 - 16 Jagdish Engg . Industries 

Plot No. 377, GIDC 
Aji Indl, Estate 

Rajkot 360003 
90 - 04- 16 Tripdent Tubes Ltd . 

C - 22 /25 , Hazipur Indl. Area 
Hazipur 

Distt. Vaishali (Bibar ) 
90 -04 - 16 Sree Barat Industries 

Sreenivasapuram 
95 N , Coimbatore Main Road 

Avanashi 638654 
90 -04 - 16 Jagdev Mechanic Works 

Sham Nagar 
Patiala Road 
Rajpura ( uunjal ) 


188. CM /L -2105933 


HDPE pipes for Potablo water supplies IS : 04984 – 87 

sewage and industrial effluents Pt Sc 


189. CM / L - 2106026 


Submersible pumpsets for clear, cold 

fresh water . 


IS : 08034 – 76 
Pt Sc 


190 . CM / L -2106127 


Door Closure (Hydraulically regula - IS : 03564 - 86 

ted ) size designation 2 , Universal type Pt Sc 
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191, CM / L - 2106228 


Steel core wire for ACSR 


IS : 03398 - 76 

Pt 02 Se 


192 , CM/ L - 2106329 


Ready mixed paint, air drying, red - 

oxide zinc chrome, primng 


IS : 02074 – 79 
Pt Sc 


193 , CM/ L - 2106430 


90 -04 -16 Bhoruka Engineering Industries Ltd . 

Mabadevpura Post 
Whitefield Road 

Bangalore 560048 . 
9 0 -04 -16 Nagrath Paints ( P) Ltd . 

46 , Fazal Ganj 

Kanpur 208012 
9 0- 04 -16 Nagrath Paints (P ) Ltd. 

46, Fazal Ganj 

Kanpur 208012. 
90 - 04-16 Nagrath Paints ( P) Ltd . 

46, Fazal Ganj 

Kanpur 208012 . 
90- 04 - 16 Nagrath Paints ( P) Ltd . 

46 , FazalGanj 
Kanpur 208012. 


Aluminium paints for general purposes , IS : 02339 - 63 
in dual container 

Pt Sc 


194 . CM/ L -2106531 


Synthetic Enamel, interior finishing 

only 


IS : 00133 - 75 
Pt Sc 


195. CM/ L- 2106632 


Varnish , Finishing, oxierior , synthetic 
air -drying 


is : 00524...- 83 
Pt Sc 


INo . CMD /13 : 113 
का . मा . 447: — भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन ) विनियम , 1988 के विनियम 4 के उपनियम ( 8 ) के अनुसरण में भारतीय मानक म्यूरो 
एतद्द्वारा अधिमूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं , वे स्वीकृत कर दिये गये हैं : 

प्रमुसूची 


क . सं . लाइसेंस संख्या 


लागू होने की 
प्रवधि 


लाइसेंसधारी का नाम और पत्ता 


लाइमेस के अन्तर्गत वस्तु / प्रक्रम और सम्बद्ध 

भारतीय मानक 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . सी एम एल - 2130023 


2. सी एम /एल - 2130 174 


3. सी एम / एल - 2130223 


44 . सी एम / एल - 2130326 


90- 07- 16 मै . रतन माइक्रो न्यूट्रिपेन्ट प्रा . लि . , 

जिंक सल्फेट , कृषि ग्रेड 
मुन्वन गंज , लखनऊ- रायबरेली रोड, रायबरेली माई एस : 08249 -- 1974 
90- 07-16 तारामानिक केबल्स प्रा . लि . , 

7 लड़ तक एसीएसमार पालक 
एफ -118 सैक्टर 8, नौपडा 

आई एस : 00898-~ ~ 76 ( भाग 1 ) 
90- 07- 01 चन्दरनगर कैमीकल्स एड मिनरल्स प्रा . लि . , वनस्पति तेलों के विरंजन के भारतीय मूल की विरंजक 
बन्दरनगर, ग्राम सिलकोरा , गड़गांव 

मृदा 

आई एस : 01965 - 72 
90- 07- 16 रिलायन्स इंजीनियरिंग प्रा . लि . , 

निमजय मोटर के वाडिग हेतु ताबा पालकी मष्ठित 
118/ ए - 1 वासवेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट , 

पीवीसी रोधित बेल्डम तार 
पीनया II स्टेज , बंगलौर - 560058 

रोधन टाइप 5 मोटाई ग्रेट 1 

पाई एस: 08783 - - 79 
90-07- 16 रायसोनी इंजीनियरिग वर्क्स 

कृषि प्रयोजनो के लिये साफ ताजे एंटे पानी 
ए/ 9 1 इंडस्ट्रियल एस्टेट जसगांव पिम 4 25003 हेतु मोमोसैट पम्प 

आई एस - - 09079-- --79 
90- 07- 16 एमबीएच पम्पस लि 3 मीरा काप इंज , 

निमज्जय मोटर के लिये मोटर 3 . 7 किवा संवर्ग मी , 
एस्टेट दाहेसर चौक बाकामिरा, जिला ठाणे - 401104 बैट टाइप 

आई एस : 09283 - - 79 
90- 07- 16 श्री विश्वेश्वर इंजीनियरिंग क . , 

मिगज्जय मोटर के लिये मोटर 9 . 3 किमा, संवर्ग 
_ 1095 प्रविनाशी रोड, पीएन पलाम कोयम्यतूर मी बैट टाइप 

प्राई एस : 04283 - - 79 


5. सी एम /एल - 2130427 


6 . सी एम एल - 2 130628 


S 


7. सी एम एल - 2130829 


8 . सी एम / एन - 2130736) 


90- 07- 16 नेवी ईडस्ट्रीज, 51 पी एन बलायम रोड , 

कृषि उपयोगों के लिये सीम फेजी स्थिपरिल पिंजरी 
के . आर , पुरम गणपसि , कोयम्बतूर पिम - 641006 प्रेरण मोटर अपकेन्द्री पम्प 

भाई एस : 07533 - 75 


- 


- 


- 
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9. सी एम / एल - 2130831 


90- 07-18 श्योर सेफ ग्लास वर्स प्रा . लि . 

अलखुरा महेश तला , जिला 24 परगमा 


पावलीकृत निरापद कांच , विङ स्क्रीन उपयोगों को 
छोड़कर 

माई एस : 02563 - 71 
सीमेंट पैकिंग के लिये पटसन के कट्टे 

आई एस : 02500 - -82 


10. सी एम/ एल - 2130932 


11. सी एम /एल - 2131023 


केवल कवचन के लिये जस्ती कृत इस्पात के उप 

आई एस : 3975- ~- 83 1 
एल्यूमिनियम मिश्र धातु के लड़दार चालक 

आई एस : 00398 - 79 


12. सी एम /एल - 2131126 


90- 07- 16 नार्य शुक जुट कं . लि . , 

____ विद्यावती , पम्पडेनी , माली (प . . ) 

पिम- 712221 
90-07-16 पशुपति उद्योग लि . , नेशनल हाईवे ग्रा - गजंगलपुर 

जि -गंदुलमूरी, हावड़ा 
90- 07- 16 पाइनीयर मैटल इंडस्ट्रीज , सी - 4 

इंडस्ट्रियल एस्टेट भारसुगुडा 

जिला -सम्बलपुर- 768205 
90 - 07- 16 फूजी लैम्पस चन्ना निकाउ वाया चिनाबनम , 

जि . कोट्टायम ( केरल ) -6865 33 
90- 07- 16 सोनी लैम्पस मैन्य क ., फस्कुटी, 

अनंगमैली जिला प्रर्माकुलम - 683576 
90-07- 16 जयश्री केबल एंड इंजी , पर्स, 

जनग्युिर जिला - गोमूर मेट्रर डेम- 636404 


13. सी एम एल - 2131328 


- 


14. सी एम/ एस - 2131328 


3 


- 


5 


15. सी एम/ एल - 2131429 


जीएलएस बरुष , 250 वो , 100 वा तक रेटिंग 

आईएस : 00418 - 78 
जीएलएस मल्ब , 520 बो , 40 वा रेटिंग 

प्राई एस : 00 418- - 78 
1100 बात तक कार्यकारी बोस्टता के लिये पीपीसी 
___ रोषित हैवी ड्यूटी मिजसी की केवल 

मआई एस : 01554 - - 76( भाग 1 ) 
अप्लास्टिकस पीवीसी पाइप , श्रेणी 3 110 मिमी तक 

माई एस : 04985 - 81 


16. सी एम एल - 2131580 


90- 07-16 किसान फ्लास्टिक ( प्रा . ) लि . , 

खेलूर रोड, चिन्तामणि जिला-कोलार 

(कर्नाटक ) -563125 
90-07- 16 एच , के , मन्दिर एंड कं . , 

वैस्ट पटेल नगर के सामने, मई दिल्ली- 110008 


17. सी एम / एल - 2131631 


18. सी एम / एल - 2131732 


19. सी एम एल - 2131833 


20. सी एम/ एल - 2131934 


90- 07- 16 खटाऊ |फर लि ., प्लाट नं . 3000 , 

जीभाईडीसी , अंकलेश्वर 
90- 07-16 किर्लोस्कर वर्म लि ., उज्जैन रोड , 

रेलवे स्टेशन के सामने वेवास - 453001 
90- 07-16 भारप इक्यूपमेंट्स मेन रोड , 

गणपति कोयम्बतर- 641006 
90-07-16 जिन्दल ( इंडिया ) लि . , 

4 धरमतला रोग, डा . वेलरमठ , 

जिला हावड़ा ( प . बं . ) 
90- 07- 16 पोलगा पाटो एसेसरीज , 126 भारत नगर , 

शाहपुर बेलगाम - 590009 


21. सी एम/ एस - 2132027 


रोगन और बानिश के लिये प्रश , चपटे साइज 100 
मिमी 

आई एस : 00384 -- 79 
मैलाथियान 50 % ईसी फार्मलेशन 

आई एम : 02567-- -78 
मिमज्जय पम्पसैट के लिये मोटर 

माई एम : 9283 - 79 
दिवम टाइप जैट अपकेन्द्री पम्प संयोजन ] 

मआई एस : 12223 - 87 
माइडलर मोर पट्टा कनवेयर के लिये इस्पात की 
नलियो 

आई एस : 09295 - - 83 
मोपेड, स्कूटर और मोटर साइकिल के लिगे रक्षी 
हैलमेट 

माई एम : 10 4 15 1 - - 82 
घी , बनम्पति और खाद्य तेलों और प्रेकरी मोयन के 
___ लिये 15 कि . ग्रा . के चौकोर कमस्तर 

आई एम : 10325 - 87 
पोर्टलह धातुमल मीमेट 

पाई एस. 03455 - 76 
माफ ठडे, माजे पानी के लिये निमज्जय पम्प सैट 

प्राई एस : 08034 - 76 


2 


22. सी एम एल - 2132128 


23. सी एम /एल - 213 2229 


24. सी एम /एल - 2132330 


25. सी एम/ एल - 213431 


90- 07- 16 मिरान टिन इंडस्ट्रीज वारा उमेश इंजी . वर्म 

प्लाट में . 196/ 8, वापी पेपर मिल के पास , 

जी आई डीसी , वापी ( गुजरात ) 
90- 07- 16 वामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि ., मधुकुंआ , 

__ पोस्ट-मुनूरी, जिला-पुछलिया ( प . . ) 
90-07- 16 मंजू इलैक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लि ., 12 किमी 

पोलची रोग, मुलामघाम पट्टी, 

कोयम्बतूर- 641021 
90- 07-16 श्रीनिवास पाउन्ड्री , प्रमीनाकुलम रोट, 

पीएन पलायम , कोयम्बतूर -641037 
90- 07-16 यूनिवर्मल इंजीनियर्स , 14 मानुपुत्वल , 

ईस . एस्टेट , इन्द्रानगर के पाम , 
अमरायवाड़ी , प्रहमदाबाद- 380026 


28. सी एम /एल - 2132532 


जैट अपकेन्द्री पम्प संयोजन 

माई एस : 12225 - 87 
साफ , ठंडे, ताजे पानी के लिये निमज्जय पम्प सैट 

पाई एस : 08034 - 87 


27. सी एम /एल - 2132633 


[ भाग II - मंक 3 (ii )] 
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28. मी एम/ एल - 2132734 


2 


हस्त चालित धूर्णी पीठ पर लादी जाने वाली भूरकाष 
यंत 

आई एसः 0 5135 - - 74( भाग 1 ) 
पटसन की सूसली किस्म 2 . 7 और 8 

माई एम : 0 19 12 - - 84 


29. सी एम एल - 2132835 


8 


3 


90-07-16 पारनी एग्रो हपवीपमेंटम, विष्या पार्क , 

सोसायटी रामजी मंदिर के पास , 

निकोल-मरोड़ा रोड, अहमदाबाव - 382350 
90- 07- 16 जय किशन वाम मल जूट प्राउफ्ट्स प्रा . लि . , 

रुपसा, जिला-बालासोर ( उड़ीसा ) 

पिन - 756028 
90- 07- 16 बाम्मे फूड्स प्रा . लि . , खटरगाम , 

सरत- 39 5004 
90-07-16 भारत टिन इंडस्ट्रीज , ग्रा- पहारकलां, 

चंडीगढ़ रोड, राजपुरा (पंजाब ) 


30. सी एम / एल - 2132936 


31 . सी एम / एल - 2133029 


गोबर गैस धूल्हा 

माई एस : 8749 - 78 
थी , यनस्पति, खाद्य तेल और बेकरी मोयन के लिये 

15 कि . पा . के चौकोर फनस्सर 

आई एस : 0325 - 89 
पन फुडस मिठाइयो ( जेस ) 
आई एम : 09806--- 78 


32. सी एम/एल - 2133130 


: 


. 


33 सी एम /एल - 2133231 


90- 07- 16 टाप प्राडक्ट्स हतीन नगर, गंडारी , 

घनेरा तालुक , ग्रा - खीमत 

जिला- मनासकाठा- 385 5 45 
90- 07- 16 मामन्द कैमिकल्स घर्स, 185- 186 

एनसीलरी इंड ., एरिया तपुडाना, हटिया , 

राधी- 834003 
90-07- 16 ए . के . मैन्यु . प्रा . लि ., मीलरफुटी , 

इम्फाल , मणिपुर 


एल्यूमिनो फैरिक, रोड 2, केवल 

प्राई एस . 00299 - 80 


34. सी एम/ एल - 2133332 


3 


2 


धी , वनस्पति , खाद्य तेल और वेकरी मोयन के लिये 

15 कि . प्रा . के चौकोर कनस्तर 

प्राई एस : 10323 - 89 
शिरोपरि प्रेषण के लिये एमीएसपार चालक 

माई एस : 00398-- - 76 ( भाग 1 ) 


35. सी एम /एल - 2133433 


36. सी एम /एल - 21335 3 4 


शिरोपरि प्रेषण के लिये ए ए सी चालक 

भाई एस : 00398 - 76 ( भाग 1 ) 


37. सी एम / एल - 2133535 


90- 07-16 प्रमामिका कंडक्टर्स प्रा . लि ., 

4 मोर 5 ए मालवीय इंड . एरिया , 

जयपुर- 302017 
90- 07- 18 मंडारी केबल्स प्रा . लि . , 

एन . एच . रोड नं . 12, 
प्रा -कलकीपुर, डा . शिवदासपुर 

जयपुर- 30 3903 
90-07- 18 फेलकन इलैक्ट्रानिक कंडक्टर्स प्रा . लि ., 

खसरा नं . 358 प्रा -पानी, मथुरा रोड, बदरपुर , 

मई दिल्ली- 110044 
90- 07- 16 देवीदास गोपाल कृष्ण लि . , 

गांधी रोड, मोगा जिला फरीदकोट 
20- 07- 16 एशिएटिक कंडक्टर्स वर्क्स, सी - 238 

इंडस्ट्रियल एरिया मुलन्दशहर रोड , 

गाजियाबाद 
90-07-16 अग्रवाल एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्रा -भुसीपुरा , 

मोगा लुधियाना , जी टी रोड , मोगा- 142001 
90- 07-16 सूनान वाला फॉगर मिल्म , 

ग्रा , प्राशापुर , डा . सारनाथ , 
जिला - वाराणमी ( उ प्र . ) 


38. सी एम/ एल - 2 133788 


1100 तक कार्यकारी षोल्टता के लिये पीपीसी 

रोधित केबल 

आई एस : 00694 -- 77 
मिश्रित पशु पाहार टाइप 2 केवल 

आई एस : 02052 - 79 
7 लड़ तक एसीएस पार चालक 

माई एस : 0 399- 74 


39. सी एम एल - 2 1 33837 


3 


3 


40. मी एम / एल - 2133938 


मिश्रित पशु माहार, टाइप 2 केवल 

आई एम : 0205 2 --- 79 
मिश्रित पण पाहार, टाइप 2 केवल 
माई एसः 2052 - - 79 


1-- 2134031 


42 . मीएम / एल --- ? 1 :34132 


90 - 07 -16 


अवंति केवल्स प्रा . लि . , 
पो , बाक्स नं . 104, एम आईसीसी 
मोमारी पुणे -411026 


मोटर वाहनों के लिए तांबा चालतो वाली एक कोड 

वाली पीवीमी रोधित केबल 
प्राधमः 2465 . 84 


4... सीएम/ एल---- 2134233 


90- 07- 18 हाम स्टार इक्ट्रिकल्म प्रा . लि . , 

बी -41 संक्टर- 4, मोएडा 
9 0-07-16 एमड़ी भीमेंदम ( प्रा . ) लि . , 

डा . कल्याणपुर , ग्रा . : उदयपुर , 
जिलाः घनषाव (बिहार ) 


प्रवल भडार, टाइप हीटर , 26 लिटर धारिता 

भाईएस : 2082 - -- 85 
साधारण पोर्टलण्ड से मेंट 

भाई एस : 2269 - 78 


44. सीएम/एल - - 2134334 


2 
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45. सीएम / एल ---- 2134435 


मिश्रित पशु पाहार , टाइप ? केवल 

पाईएस 2033- - 79 


- 2134536 


मिश्रित पशु आहार , टाइप ? फेवल 

भाईएम : 2052 - - 79 


( 3) ( 4 ) 
90- 07-18 किसान फील्ड्स प्रा . लि ., 

ग्राम : संघपुर , तहसीलः डेरावासी , 

जिला पटियाला (पंजाब ) 
90 - 07 -16 मेरल सोल्ट एक्ट्रेशन लि . 

228 साल्नेस्ट रोड , 

इरिज नसकुडा ( केरल ) 680121 
9 0 -07- 16 ममम कोरोना इंजीनियरिंग एंड कमस्टेंट प्रा . लि ., 

गोपालपुर ग्राम, बाहरी रिंग रोड , 

दिल्ली 
90 - 07 -10 माकरी इलैक्ट्रिकल प्रा . लि ., 

बन्यापन कोटानन्द तिववेल्ला 

( केरल) 689615 
90- 07-16 फेरोकोन, मोहा । बाला इंडस्ट्रियल एरिया , 

सहारनपुर रोड, देहरादून 


47. सीएमएल - - 2134837 


जलमह बनाने के लिए मीमेंट में मिलाया जाने वाला 
यौगिक ( चूर्ण रूप में ) 

आईएस : (02645 -- 75 
घरेलू और ऐसेही प्रयोजनों के लिएस्विच, फ्लश टाइप , 

5 एम्प , 250 वो एमी केवल 
प्राईम : 03354 - - 83 


- 2174733 


49. सीएम एल - - 2134859 


पूर्व तुले मेनहोल के कंक्रीट के गोल चौकोर और 
आयताकार टाइप के तफ्फन, हल्का, मध्यम पौर 
और हैवी ड्यूटी 

19356- - 80 
म्यूटाक्लोर ईसी 

माईएस : 09356 - - 80 


- 2104940 


-- 2135033 


द्रवित पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हा 

माईपम : 0 42 46 - 88 


52. 


. - 2135134 


मिथाइल पंगाथियान ईमी 

12865- - 78 


53. सीएम/ एल-- - 2135235 


मोनोक्रोटोफॉस, एस एल 
पाईएम : 08074 - - 87 


- - 2135326 


55. सीएम/एल--- 2135437 


90- 07-16 एसीमाई ( एग्रो कैमीकल इंडस्ट्रीज ) प्रा . लि . , 

पूनामेली मावड़ी रोड, फोरपेट्टी , 

मद्रास- 600077 
90- 07-16 प्रीमियर हो एपलाईसेज , 

क्रम संख्या 2 45/ 2 जी . एन . टी . रोड , 

पेट कप्पन, पुम पुन्डी - 60 1201 
90 - 07 -16 एस . एन . कमकल्स इंटस्ट्रीज , बी -25, 

गवर्नमेंट्म इंडस्ट्रियल एस्टेट, 

महरोली रोड, गुडगाव-1 22001 
90- 07-16 गजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन , 

पेस्टोमाइड्म फार्मूलेशन पूनिट , 
माई टी माई के पाम, एन . एच 88, 

गोंडल -360311 
90-07- 16 बिजकुटषसटाइल , 68 खबर पास , 

सिविल लाइन्स, विल्ली 
90 - 07- 16 नवलखा एग्रो इक्यूप्मेन्ट्स , 

38 शंकरनाथ सेट रोड , 

पुणे-411037 
90 - 07- 16 सोलर सिंडीकेट, हंगरी, 

जिला बलसाइ- 396375 
9 0-07- 18 इलेक्ट्रिो फैमिधा, शेड नं . 5, 

इंडस्ट्रियल एरिया , डा . वीहीकल फैक्ट्री 

रिपाई, जबलपुर- 482009 
90 - 07- 16 

एस . एन , कमीफल्म इंडस्ट्रीज , 
बी -12 5, गवर्न . ई . एस्टेट , 

महरीली रोड , ग जर्गाव -12 2001 
90- 07- 16 गप्ता एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीण , 

रनिया रोड, 

सिरसा- 125055 
90 - 03- 17 कांटीमीटर्स एंड इलेक्ट्रीफल्स , ई- 3, 

मार्डन इंड . एस्टेट, 
बहादुरगन-1 2 4507 


- - 2135633 


याब मवेदी प्रासंजी कपडा टेप 

मआईएम . 03687 - - 77 
पैडल चालित धाम के शर, एका व्यक्ति द्वारा 
चालिस टाइप 

आईएम : 03327 --- 82 
फार्मेडाजिम उनस्य डीपी 

मआईएम : 03446- - 77 
पावर प्रेशर के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं 3 . 7 किया 

5 अश्वशक्ति 

माईम : 09020---- 79 
काडाजिम उब्ल्यूड पी 

मआईएम : 03446 - - 77 


57. सीएम/ एल - - 2135639 


2133740 


59. सीएम/एल ... 2133841 


पावर श्रेशर के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं 

१ . 7 किवा ( 5 अश्वशक्ति ) 

आईएम : 09020 --- 79 
एक फेजो, दो तार, सम्पूर्ण धारा, वाट घटा मोटर 

पाईएस - 00722--- 77 ( भाग 2 ) 


- 


r - 2133942 
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81. सीएम / एल - - 2136035 


90-08- 01 


मनाशी इलैक्ट्रिीकल इस्ट्रोज नं . 6, 
जी टी करनाल रोड, 
इडस्ट्रियल एरिया , दिल्ली - 110033 
इंडियन हयूम पाइप कं . लि , 
करारी, सांसं । 


पानी गर्म करने का बिजली का निमज्णय हीटर , 
1000 वा , 230 एसी 

पाईएस : 00368---- 83 
गर बेलनाकार पूर्व प्रतिलवलित कंक्रीट पाइप 
पाईएस : 0378 4---- 78 


6 . सीएम / एल --- 2136136 


9 0-08-01 


83. सीएम /एल - 2136337 


9 0- 08- 01 


ट्रक , बस लाइट ट्रफ टायर, विफर्ण प्लाई टाइप 


सीएट टायर्स प्राफ इंडिया लि . , 
82 एमप्राईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट , 
मातपुर, मासिफ - 422007 


भाईएस : 10914- 83 ( भाग 2 ) 


क 


64. सीएम/ एल . - 2136333 


तीन पिन समिट माउटलेट, 5 और 15 एम्प , 250 
बो , फ्लश टाइप 

माईपस : 01293 - 88 


68. सीएम/ एल - - 2136439 


90- 08- 01 जय इलैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज यूनिट मं . 24, 

नूतन केमीकल कंपाउंड, सैकेण्ड फ्लोर , 
बालभाट रोड , गोरेगांव (प ), 

बम्बई- 400062 
90-08-01 एस . कुमार्स लि ., 3 -ए इसस्ट्रियल एरिया 

न . 2, ए . मी . रोड, देवास 
90- 08-01 प्रोग्रेसिव सीमेट लि . , इंड . एरिया , 

पाताडे, जिला हजारीबाग - 829119 
90- 08-01 मकाली इंजीनियरिग वस, प्रमटा रोड , 

बाल्टी मुरी, हावड़ा 


86. सीएम/ एल - 2136540 


67. सीएम / एल - 2136641 


पॉलिएस्टर मिश्रित कमीज का कपडा 

भाईएस : 09317 -- - 88 
पोर्टलैंड घातुमल सीमेंट 

माईएस : 00455 - -- 70 
जल , गैस , मलजल के लिए क्षतिज ले लाह के दुहरा 
फ्लॅज वाले पाइप 

भाईएस : 07181 -~- 74 
संरचना एस्पात ( मानककिस्म ) 
प्राईएस : 00246 - 75 


68. सीएम/ एल - - 2136742 


9 0- 08- 01 


69. सीएम एल - 2136843 


9 0- 08- 01 


हथकरघे का पट्टी का कपड़ा पर निजामत 

माईएस : 00363---- 88 
तापस्थापी बिजली की इस्तरिया 

पाईएस : 0366 - 83 


70. सीएम / एल - - 2136944 


90- 08- 01 


- 


71. सीएम / एल -- 2137037 


80- 08- 01 


शिल्या रिरोलर्स प्रा . लि . , 
प्लाट नं . 3, बंजारा लेखाउट कामटी रोड , 
नागपुर 
किशन चन्द एड संस, डी - 9 कृष्णानगर , 
विल्ली- 110051 
टेक्नोमैटिक , 35 मरिजव लेन , 
जंगपुर भोशाल मार्केट , 
मई दिल्ली - 110014 
जैन इंडस्ट्रीज लाइटिंग कारपोरेश , 
बी - 70/ 22 डीएसभाईडीसी काम्पलेक्स, 
लारस रोड, दिल्ली 
शिल्पा रिरोलर्स प्रा . लि . , 
प्लाट नं . 3, बंजारा लेप्राउट कामटी रोड , 
नागपुर 
मकाली इजीनियरिंग वस, 
अमटा रोड, पाल्टीपुरी , 
हावड़ा 
मकाली इंजीनियरिंग पर्स, 
अमटा रोड, माल्टीकुरी, 
हावड़ा 
वि असम ट्यूम्स लि . , 
अमीन गांव , गुवाहाटी - 1781031 


सजावटी लाइटिंग माउटफिट , भवनों के अन्दर 
प्रयोग के लिए उपयुक्त 
भाईएस : 05077- 69 
मॉक्रीट प्रबलम के लिए उच्च इस्पात सामर्म के लिए 
सरिये मोर तार 


12. सीएम/एल - - 2137133 


90- 08 -01 


73. सीएम /एल --- 213723990- 08 -01 


- 2137238 


90- 08- 01 


74. सीएम/एल - - 2137340 


90- 08- 01 


जल, गैस मौर जल- मल के लिए दाम पाइप हेतु सीमाई 

पाइप फिटिंग, कालर केवल 

प्राईएस : 01533 - - 76 
जल, गैस और मल -जल के लिए उधिर ले 
लोहे के पाम पाइप 

पाईएस : 01637 - 76 
कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य इस्पात सरिए 

मौर सार 
माईएस : 01786 - 83 
छत के बिजली के पंखे और रेगुलेटर 
माईएस : 00374 - 79 


- 


75. सीएम / एल - - 2137441 


90- 08- 01 


76. सीएम /एल - 2137542 


9 0- 08-01 


77. सीएम/ एल - 2137643 


9 0-08-01 


पोलर फैन इंडस्ट्रीज लि . , 
167, ब्रह्म समाज रोड, 
कलकत्ता -700080 
इलेक्ट्रोटेक इंडस्ट्रीज , 
79 जेसी इंडस्ट्रियल एस्टेट , 
कामा फा पुर रोक , 11 षी किमी , 
मंगलौर- 560062 


मचल , भंगरण टाइप पानी गर्म करने के बिजली क 


माईएस : 02082 - 83 
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. 


78. सीएम/ एल - 2137744 


2 


90- 08-01 साउथ इंडिया स्टील इंडस्ट्रीष , प्रा. लि.,, 

हाइट फील्ड रोड, बंगलौर- 560066 


79. सीएमएल - 2137845 


कंक्रीट प्रमालन के लिए उच्च सामर्थ्य इस्पात के 

सरिए भोर तार 

प्राईएस : 01786 - - 85 
संरचना इस्पात ( मानक इस्पात किस्म ) 

पाईएस : 00226--- 75 
धातु मार्क वेल्डिंग हेतु प्रावरित इजैक्ट्रोस 

आईएस : 03814 - - 74 ( भाग 1 ) 
द्र . पै . गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हा 

पाईएस : 04246 --- 84 


80. सीएम /एल - 2137946 


90- 08- 01 हिम्न स्टील , एन - 73, एम आईडीसी , 

हिगाना, नागपुर 
90-08-01 महाराष्ट्र वेल्डेऐड इंडस्ट्रियल एरिमा , 

कमलेश्वर , नागरपुर ( महाराष्ट्र ) 
0 0- 08-01 शारदा होमएप्लाइसेज ( प्रा . ) लि . , 

1 / 118, पुराना महाबलीपुरम रोड , 

सेवाराम गाव , पेरुगुम्डी , मद्राम- 600096 
90- 08- 01 धमीजा इस्ट्रियल कारपोरेशन , 

साइट ए , बाइ पास , मथुरा 


81. सीएम / एल - 2133039 


2 


1 


82. सीएम / एल -- 2133140 


2 


मल के लिए साकेट पौर स्पिगट सिरों सहित 

वलयां लोहे के पास 

माईएस : 01728 - 79 
कृषि र जिंक सल्फेंट 

मआईएस : 08249---- 76 


83. सीएम / एल - 2133241 


90- 08. 01.. भूमि सुधार कैमीकल्स इंडस्ट्रीज , 

7- ए फोकल प्वाइंट , डिस्ट्रियल एरिया , 
संगरूर- 148001 


84. सीएम/ एल - - 2139342 


खाद्य तेलों पोर बनस्पति की पैकिंग के लिए नम्य 


पैक 


3 


5 


पाईएस : 11352 - ~- 83 
जल मापूर्ति के लिए पीवीसी पाइप 


85. सीएम /एल - 2138443 


- 2136544 


निमग्णय पम्प के मोटर संवर्ग बी 

पाईएस : 09283 - 79 


87. सीएम / एल - 2138845 


उज्मा प्रतिरोधी इलेस्टोमर 

भाईएस : 09968 - 81 ( भाग II ) 


88. सीएम /एल - 2133746 


घरेलू कार्यों के लिए सिलाई मशीन, हस्त घालित 


89. सीएम/एल -- 2138847 


90- 08- 01 बिन्दल एग्रो फैम लि . , 

प्लाट मं . 19, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया , 

मंडी बीप , जिला रायसेना- 462046 
90 - 08- 01 यूनियन इंख्यिा लि . , 

एफ - 127, सैक्टर 8 , 

मौएग, जिला गाजियामार 
90- 08 - 01 यूनिवर्सल इंजीनियर्स, 

13- 14, मेमुपनचाल, इंडस्ट्रियल एस्टेट , 

इम्बामगर के पास , ममरायबार- 380026 
90- 08- 01 डाटा केबल्स प्रा . लि . , 

केन्द्र इंडस्ट्रियल एरिया , डा . गोविन्दपुर, 

धनबाद 
90-08-01 वित्रिटिश मशीनरी सप्लाईज के . , 

17-ए इंडस्ट्रियल एरिया , न्यू टाउनशिप , 

फरीवाबाप-120001 
80- 08- 01 लीडरलम्प , एंट इलैक्ट्रिकल्स वेल्लूर 

चारवेल्लूर लि , विचूर ( केरल )- 680321 
90- 08- 01 विमाइल ट्युम्स प्रा . लि . , 

सी - 19, यूपी एस माईसीसी इंडस्ट्रियल एरिया , 

जिला मथुरा 
90- 08-01 जय सिलिन्डर्स लि . , 

ए- 30, इंसस्ट्रियल एरिया , 

सिकन्द्राबाव ( उ . प्र . ) 
90-08- 01 पाल मदर्स एंड कं . बी -99 

वीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया 

बिल्ली -1100522 
90- 08- 01 वीनस पम्पस एंड इंजीनियरिगवर्स , 

ईशापुर, रोड, दासनगर, 

हावड़ा - 711105 
90- 08- 01 स्टील प्रयोरिटी माफ इंडिया लि ., 

राउरकेला स्टाल प्लाट, 
राउरकेला- 769011 


टंगस्टन फिलामेन्ट , 230 बोस्ट , 100वा 

माएिस : 00418 - 78 
अल प्रापूर्ति के लिए पीवीसी पाइप 
भाईएस : 04985 - - 81 


90. सीएम/एल - 2138948 


81. सीएमएल - 2139041 


5 लिटरप्धारिता के अल्प इस्पात कार्यन बेल्लित गैस 
सिलिन्डर 

पाईएस : 01610 - - 81 
घरेच . कार्यों के लिए सिलाई मशीम हस्त पालिग 
भाई एस : 01610- 81 


92. सीएम /एल - 2139142 


93. सीएम/ एल - 2139 : 43 


लैंडिंग वाल्व एलटीवी - 2 ग्रेड 
टाइप - ए 
प्राई एस : 0390- 83 
मसम्त पेस्लन हेतु सप्स बेल्लित कार्मन 
इस्परात पत्ती 
माई ए : 11413- 84 


94. सीएम /एल - 2138344 
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95. सीएम / एल - 1139445 


910-08- 01 


96 . मीएम /एल- : 1393413 


90- 118 -01 


नपफर चन्द्र जट मिल्स लि ., भूतनाथ कोले रोड , 
डा . कनझिनाग जिला-24 परगना 
नफफा र चन्द्र जूट मिल्स लि ., भूतनाथ कोले रोड, 
डा . कनक्निागजिला - 24 परगना 

जी मोइंजीनियरिंग के डिप्टीगंज , 
बुलन्द शहर ( उप्र ) 


97 . सं एम/ एल - 2139647 


90-08- 01 


खायान पंकिग के लिए मी -टिबल 

आईएस . 02566-84 
पटसन दरपुलिन कपड़ा 
प्राई एम : 07407- 80 भाग -III ) 
पावर प्रेशर की सुरक्षा अपेक्षाएं 
प्रेशर हैमरिख टाइप 7 . 5 कि बा . 

आई एम : ७७७ .: 0 - 79 
पावर तंत्र के लिए शट संधारित्र 
आई एम : 0284-86 


98 . सौगम / एल - 2139748 


120 - 08- 01 


99. सीएम / एल - 11:39849 


90- 08- 01 


100. सीएम/ एल - : 139950 


90- 08-131 


101. मीएम/ एल - 11 40020 


90- 08- 01 


देसाई इंजीनियरिंग प्रा . लि ., 
553/ धी , कोनधन पुर रोड, 
श्रेष्ठ शिकपुर पुणे- 11 2 :05 
सुमेश्म कमीकल्स लि., स्टेट हाइवे नं . १ 
डा. बावली जिला बालसाड (गजरात ) 
गुमेक्स कैमीकल्म लि ., स्टेट हाईवे नं . 6 
डा . बावली जि . बालगाइ (गजरान ) 
कमी मल्स , 17/ए बीटी मेटू स्ट्रीट, 
बेल्लौर- 632012 
दि माउन्न भंस्ट्रक्शन कं . लि , 6,3, 
कन्नापलायम निपी रोड , 
कोयम्बत्तूर-641 40 : 
स्टील अथारिटी प्राफ इंडिया , 
बुर्गापुर स्टील प्लांट - 713203 
धिमाम इंडस्ट्रीज, गुरू की मगरी 
मंडी गोमिंदगढ़ (पंजाब ) 
पी . एस . इंडस्ट्रीज, प्लाट नं . 
मंतोखपूरा जलंघर 


102. सीएम /एल - 2140127 


40- 08- 01 


103 . सीएम /एल - 2140228 


90- 118 - 01 


फेनवेलरेट , ईमी 

माईएस : 11997-87 
म्यूटाक्लोर , ईम 

भाईशीम : 09336- 80 
कोलमार खाधरंग निमितियो ठोस 

माईम : 05346-75 
जल , गैस और मलजल के लिए बिजलीवेलडित 

इस्पात के पाइप 

भाई एस 3889- 81 
सप्त वेल्लित काबर्न इस्पात , पत्ती 
मआई एस : 01079- 78 
परचना इस्पात (मानक किस्म ) 
माईएस : 00 276- 75 
एम सी पाई पाइप फिटिंग समान एस्सनरी 

साकेट और यूनियम 

माई एस : 01 879- 75 
कामोड ( वाटरक्लोमेट ) 10 लिटर धारिता माली 

भल्प स्तर, 
साइफनीय टाइप फलश की टंकिया 
माई एस : 03774- 84 
मिथाइल पराथियाम ईसी 


10 4. सीएम/ एल - 2140329 


90- 08 - 01 


105. सीएम / एस - 2140 430 


40- 08- 01 


106 सीएम / एल - 21405.31 


90-08-01 


हिंदुस्तान सेनेट्री वेयर एंड इंडस्ट्रीज लि ., 
कृष्णा पुरम ,याह्ममण परली 
बीबी नर - 508126 


107. सीएम/ एल -::140632 


10- 08- 01 


कृषि रमायन, नेशनल हायेनं . 5 

डा . रानीताल पर , बालसोड़ 
पिन - 760111 


- --- - - - - - 


- - - - -- 


- - 


- 


[ सं. के प्र1ि/ 13 : 11 )] 


S . O . 447 . -- Inpursuanaceof Sub -regulation ( 5 ) ofregulation of the Bureau of India nstandards ( certification) Regulations,1988 , 
The Biely » Lilian Standards, here hy notifics the grant ofliconces particulats of which are given in the following schedule . 


SCHEDULE 
List of Licences granted during the month of July 1990 


CM / L -No. 


Naine & Address of the Party 


Si. 
No. 


Operativo 
Dato 


I $ : No. Pait 


Article / Pocess 


1 


2 


3 


5 


1. CM/ L -2130023 


90- 06 -16 


Zinc Sulphate , Agricultural Grade 


08249.76 


Ratan Micrount :lents Pvt . Ltd . 
Kundanganj 
Lucknow-Re Bareli Roil 
Rie Baroli 
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2 . CM /L 213 ) 21 


ACSR Conductors upto 7 Stands 


00398 -76 
( Part 1) 


3, CM /L -2130225 


01965 .72 


Bleaching Fuiths of Indian 
origin uscd for bleaching 
Vegetable Oils , 


4 . CM /L -2130326 


08783- 87 


PVC Ingulated Winding Wires for 
Submorible Motors with coppel 
conductors Insulat ou Type 5 
Thickuoss Grade I 


5 , CM / L - 2130427 


09079 - 79 


Monoset Pumps for Clear , Cold 
Fresh wa te for Agricultural 
Purposes . 


6. C M L-21 30528 


09283 - 79 


Motors for Sumbe siblc pumps 
3 . 7 kw Category B 
Wot Type 


7. CM /L -2130629 


09283 - 79 


Motors for Submersible pumps 
9 . 3 kw Category B 
Wet Type 


8 . CM /L -2130730 


07539 - 75 


99 - 07 - 16 Taramanik Cables Pvt. Ltd . 

F - 118 , Sector VII 

Noida 201 301 
90 -07- 01 Chandor Nagar Chemicals & MI 

Noral, (P ) Ltd . 
Chandor Nagar , Village Silokra 

Gurgaon -122001 
90 -07 - 16 Reliance Engineers Pvt. Ltd . 

No. 118 / A - 1 , 
Vasaveswara fadl. Estate 
Peonya II Stage 

Bangalorç 560059 
90 -07- 16 Raisopi Engincering Works 

A / 91 , Indl. Esta te 

Jalgaon 42 5003 
90 -07 - 16 M . B . H . Pumpy Pvt. Ltd . 

3 , Meera Co-op . Incil . Estate 
noar Dahisar Chuk Naka Miia 

Distt . Thane 401104 
90 -07 - 16 Sri Vigneshwara Engineering Co . 

1095 , Avanshi Roan , 
P . N . Pelayani 

Coimbatore 641037 
90 -07- 16 Nansli Industries 

51 P . N . Palayan Road 
K . R . Puram 

Coimbatoro 641006 * 
90 -07- 16 Sure safe Glass Works Pvt. Ltd . 

Jalkhyra Mahesh Tala 

Distt .24 Parganas 743352 
90 - 07 - 16 North Brook Jute Co. Ltd , 

B į.lya bati Champacapi 

Hooghly (WB ) 712221 
90 - 07 -16 Pashupati Udyog Ltd . 

National Highway 6 
Village Jangalpur 
PO Andulmouri 

Howah 
90 -07- 16 Pioneer Metal Industries 

C -4 , Indl. Este to Jharsubuda 

Distt . Sambalpur 768205 
90- 07- 16 Fujy Lamps 

Channa Nikad 
Via Chingo ya ofm 

Distt . Kottayam (Ke ala ) 686533 
90 - 07 - 16 Sony Lampa Mfg . Co . 

Kurukutti Anganally 

Distt . Ernakulam -683576 
90 -07-16 Jayashri Cables & Engs . Works 

Kunjandiyur PO Gopur 
Mettur Dam 636404 


Three Phase Squir cl Case 
Induction Motors for Centrifugal 
Pumps for Agricultu : w1 Application 
2 . kw clase a Insul: tio 

Toughened Safety Glass 
Except for Wind Screen 
Application 
Jute Bags for Packing Cemert 


9 . CM / L - 2133831 


02333- 71 


10 . CM /L - 2130932 


02590 -82 


11 , CM /L -2130123 


03975 -83 


Galva pizod Tapes for Armourlogs 
Cables 


12. CM /L -2131126 


Aluminiuin Alloy Stranced 
Conductors 


00398 - 79 
( Part TV ) 


13 , CM / L -2131227 


00418 -78 


GLS Lamps 
250 Volts upto 100 W Rating 


14 , OM / L - 2131328 


00418 - 78 


GLS Lamps 
250 Volts upto 60 W Rating 


15. CM /L -2131429 


01554 - 76 
(Part 1 ) 


PVC Ipsulated Helvy Duty 
Electric cables for working voltages 
upto and Including 
1100 Volts 
Unplasticized PVC Pipes 
Glags 3 upto and including 
110 MM 


16 . CM /L -2131530 


90 -07 -16 


04985 - 81 


Kisan Plastics ( P ) Ltd . 
Chelur Road 
Chintamani 
Distt . Kolar (Karnataka ) 563125 
H . K . Mahindra & Co , 
2167 /17 , Khampur 
Opp , West Patel Nagar 
New Dolhi- 110008 


17. CM /L -2131631 


90 - 07- 16 


00384 - 79 


Brushes for Paintsand Varnishes 
Flat Şize upto 100 MM 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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18. CM /L -2131732 


- 


- 


- - - 


- 


Maloyhion 50 Percent 
EC Formulation 


0 567-78 


19 . CM / L - 2131833 


Motoys for submersible pinipsets 


09218 - 79 


20 . CM /L -2131934 


1222 - 87 


Twin type jet centrifugal pumps 
Combination 


21, CM /L -2132027 


09295 - 83 


Steel Tubes for Idlers for 
Belt Convayors 


22 . CM /L -2132128 


04151 - 82 


Protective Helmets for Mopeds 
Scooters and Motorcycle riders 


23. CM /L - 2132229 


15 KG Square Tins for Packihg Gheo, 10225- 89 
Banaspati, Edible Oils and Bakery 
Shortenings 


24. CM /L -2132330 


Portland Slag Cement 


00455 - 76 


25 . CM /L - 2132431 


08034 - 76 


Submersible Pumpsets for Clear, 
Cold , Fresh Water 


90 - 07 - 16 Khatou Junker Ltd . 

Plot No . 3000 

GIDC Ankleshwar 
90 - 07 -16 Kiilockar Bros, Ltdt . 

Ujjain Roach 
Opp . Railway Station 

Dewas 453001 
90 - 07 - 16 Bharath Equipments 

1 - A , K . R . Puram 
Main Road Ganapaty 

Coimbatore 641006 
90 -07- 16 Jindal ( India ) Ltd . 

4 , Dharmatalla Road 
PO Belarmath 

Distt. Howrah (WB ) 
90 -07 - 16 Volga Auto Accessories 

126 , Bharat Nagar Shahpur 

Belgaum 590003 
90 -07- 16 Biraj Tin Industries 

Clo Umesh Engg . Works 
Plot No. 196 / 8 
Near Vapi Paper Mills 
GIDC 

Vapi (Gujarat) 
90 -07 -16 Damodar Cement & Slag Ltd . 

Madhukunda 
PO Sunuri 

Distt. Purulia (WB) 
90 -07- 16 Manju Electrical Industries Ltd . 

12 Km , Pollachi Roud 
Malumacham Patti 

Coimbatore 641021 
90 -07- 16 Sri Srinivasa Foundry 

Aminankulam Road 
P . N . Palayam 

Coimbatore 641037 
90 -07- 16 Universal Engineers 

14 . Manupunchal Indl. Estate 
Near Indira Nagar 
Amraiwadi 

Ahmedabad 380026 
90 -07 - 16 Parikh Agro Equipments 

Divya Park Society 
Noar Ramji Mandir, 
Nikol-Naroda Road 

Ahmedabad 332350 
90 -07 - 16 Jaikishan Das Mal Jute Products 

Pvt. Ltd . 
Rupsa 

Distt. Balasore (Orissa ) 756028 
90 -07 -16 Bombay Foods Pvt. Ltd . Katargam 

Surat 395004 
90 -07 - 16 Bharat Tin Industries 

Village Peharkalan 
Chandigarh Road 

Rajpura (Punjab ) 
90-07-16 Top Products 

Hatin Nagar 
Gundari 
Dhanera Talluk 
Via Khimat 
Distt. Banaskantha 365545 


26. CM /L -2132532 


Jet Centrifugal Pumps Combination 


12225 - 87 


27 , CM / L -2182633 


Submerisible Pumpsets for Clear , 
Cold , Fresh Water 


08034 - 89 


28. CM /L -2132734 


Hand Rotary Duster 
Belly Mounted typo 


0 $ 135 - 74 
(Part I ) 


29. CM /L - 2132835 


Country Jute Twine of variety 27 & 8 
Only 


01912 - 84 


30 CM / L -2132936 


Gobar Gas Stoves 


08749 - 78 


31. CM / L -2133029 


10325 -89 


15 Kg Square Tins for Ghçc , 
Vanaspati, Edible Oils and Bakery 
Shortenings 


39. CM / L -2133130 


Pan Goods Confectionery 
(Dragees) 


08806 -78 
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33. CM /L -2133231 


90 -07- 16 


Alumind Ferric 
Grade 2 only 


00299 -80 


34. CM /L - 2133332 


ليا 


90 - 07 - 16 


10325 - 89 


15 KG Squale Tins for Ghee , 
vanaspati, Edible Oils and Bakery 
Shortenings 
ACSR Conductors for Overhead 
Transmission Purposes 


35, CM /L -2133433 


90 -07 - 16 


00398 - 76 
(Part II ) 


36 . CM / L -2133534 


90 -07- 16 


Anand Chemical Works 
185 -186 , Ancillery Indi. Arca 
Tapudana Hatia 
Ranchi 834003 
A . K . Manufacturing Pvt. Ltd . 
Nilakhuti Imphal 
Manipur 
Anamica Condutrors Pvt. Ltd . 
4 & 5 A 
Malviya Indl. Arca 
Jaipur 302017 
Bhandari Cables Pvt . Ltd . 
N . H , Road No. 12 
Village Kilkipura 
PO Shcodas Pura 
Jaipur 303903 
Falcon Electronic Conctors Pvt 
Ltd , Khasra No, 358 
Village Ali Mathura Road 
Badarpur 
New Delhi 110044 
Devi Das Gopal Krishan Ltd . 
Gandhi Road MOGA 
Distt. Faridkot 142001 


AAC Conductors for Overhead 
Transmission 


00398 - 76 
(Part 1) 


37, CM /L - 2133635 


90 -07 -16 


00324 - 77 


PVC Insulated Cables for 
Working voltages upto and 
Incluning 1100 Volts 


38 . CM / L -2133736 


90 -07- 16 


Compounded Feeds for Cattle type 
2 Only 


02052- 79 


39. CM /L -2133837 


90 - 07 - 16 


00398 - 76 
(Part II) 


40 . CM / L -2133933 


90 - 07 - 16 


02052 -79 


41. CM / L - 2134031 


90 -07- 16 


02052- 79 


42. CM / L - 2134132 


90 - 07 - 16 


02465 - 84 


43. CM /L -21342. 33 


90 -07 - 16 


020 -82 -85 


Asiatic Conductors 

ACSR Conductors upto 7 Strands 
C -236 , Indl. Area 
Bullandshar Road 
Ghaziabad 
Aggarwal Agro Industries 

Compounded Feeds for Cattles 
Village Buchipura 

type 2 only 
Moga Ludhiana G . T . Road 
Moga 142001 
Jhunjhunwala Fodder Mills 

Compoun jed Feeds for Cattlus 
Village Asha Pur 

type 2 only 
PO Sarpath 
Distt. Varanasi (UP ) 
Avanti Cables Pvt . Ltd . 

Single core PVC Jagulatod Cable 
PB NO . 104 

for Motor Vehicles with Copper 
MIDC 

Conductors 
Bhosari 
Punt 411026 
Hot Star Electricals Pvt. Ltd , 

Stationery Storage tyne 
B -41 , Sector V 

25 Litre capacity 
Noida 
Esdee Cement (P ) Ltd , 

Ordinary Portland Cement 
Post Kulyanpur 
Village Udaipur 
Distt. Dhanbad (Bihar ) 
Kissan Feeds Pvt. Ltd . 

Compounded Feed for Cattle 
Village Said Pur 

Type 2 Only 
Thshil Derabassi 
Distt . Patiala (Punjab ) 
Kerala Solvent Extractions Ltd . Compounded Fecds for Cattle 
22a , Solvent Road 

Type 2 Only 
Irinjalakuda (Kerala ) 680121 
Max Corona Engineers & Consultants lateral Cement Waterproofing 
Pvt. Ltd . 

Compound ( Powder Form ) 
Gopalpur Village 
Quter Ring Road 
Delhi 110007 


44 . CM /L -2134334 


90 -07- 16 


00269-76 


45. CM /L -2134435 


90 -07- 16 


02052 - 79 


46. CM /L -2134536 


90 -07 - 16 


02052- 79 


47, CM /:-2134637 


90 -07 -16 


02645- 75 
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# . CM /L - 2134738 


90 -07- 16 


03834 - 83 


Sakri Elec: rical Industries 
Pvt. Ltd , 
Vrindavanara Kottanad 
Tiruvalla (Kerala ) 699615 


switches for Domestic and Similar 
purpose Flush Typo 
SAMP 250 Volts AC Only 


49. CM /L -2134839 


90 -07 - 16 


12592 - 88 


Circular Rectangular and Square 
Typs ind of Light, Medium and 
Heavy Duty Precast Concrete 
Manhole Covers 
Butachlor EC 


30 CM / L -2134940 


90 -07- 16 


09356 - 80 


51 . CM / L - 2135033 


90 -07-16 


(14246 - 84 


Domestic Gas Stoves for Use 
with LPG 


Ferrocon 
Mohaccwala Indi, Aroa 
Saharan Pur Road 
Dechradun 
ACI (Agro Chemical Industries) 
Pvt. Ltd . 
Poonamallec Avadi Road 
Kaduvetty 
Madras 600077 
Premier Home Appliances 
S . No. 245 / 2 
G .NT, Road 
Pethikuppam 
Gumunidipundi 601201 
S . N . Chemical Industries 
B - 25, Govt, Indi, Estate 
Mehrauli Road 
Gurgaon 122001 
Gujarat Agro Industries Corporation 
Ltd . 
Pesticide Formulation Unit 
Near ITI 
N . H . No . 88 
Gondal 360311 


52 . CM /L -2133134 


90 - 07- 16 


Methyl Parathion EC 


02863 - 78 


53 CM /L - 2135235 


90 - 07 - 16 


Monocrotophos SL 


08074 - 83 


54, CM / L -2135336 


90 -07 - 16 


02687 -77 


Brij Textile 
68 , Khyber Pass 
Civil Lines 
Delhi 110054 


Pressure Sensitive Adhesive Cloth Tape 
Type 1 Only 


$ 5. CM /L - 2135417 


90 -07- 16 


03327-82 


Navalakha Agro Equipments 
38 , Shankar Seth Road 
Punç 411037 


Padal Operated Paddy Threshers 
One person operated type only 


56. CM /1 -2135538 


90 -07- 16 


Carbendazim Wdp 


08446 -77 


Solar Syndicate 
Dungri 
Distt . Valsad 396375 


57. CM / L -2135639 


90 -07 - 16 


Safety Requirçments for Power 
Threeshers Rating 3 , 7 KW (5HP) 


09020 -79 


Electro Fabric 
Shed No. 5 
Indl. Area 
PO Vehicle Factory 
Richhai 
Jabalpur 482009 
S N . Chemical Industries 
B - 25 , Govt. Indl. Estate 
Mehrauli Road 
Gurgaon 122001 


38 CM / L - 2135740 


90 - 07 - 16 


Carbendazim WDP 


08446 -77 


59. CM / L -2133841 


90 -07 - 16 


09020 - 79 


Safety Requirements for Power 
Threshers Syndicator Type of 
rating 22 KW (30 HP) 
Single Phase two wire whole current 
Watt Hour Meter Class ? 


60 . CM /L - 2135942 


90 -07- 16 


00722- 77 


Gupta Agricultural Industries 
Rania Road 
Sirsaí 125055 
Contimenters & Electricals 
E -3 , Modern Indi, Estate 
Bahadurgarh 124507 
Manashi Electrical Industries 
No. 1, G . T . Karnal Road 
Indl. Arca 
Delhi 110033 


(Part II) 


61. CM /L - 2136035 


20 -08 - 10 


00368 - 83 


Electric Immersion Water 
Heaters 1000 W 230 AC 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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90 -08 - 10 


62. CM /L - 2136136 


00748-78 . .. 


Indian Hume Pipe Co . Ltd , 
Кагаri 
Jhanst 


Prestrossed Concrete Pipes 
Non Cylinderical 


63 . CM /L - 2136237 


90 -08 - 10 


Truck , Bus, Light Truck Tyres 
Diagonal Ply Type 


10914 -88 
( Part 11) 


90 -08 - 10 


64 . CM /L -2136338 


01293-88 


Three Pin Sockets Outlets 
S and 15 AMP 250 Volts 
Flush Type 


Ceat Tyres of India Ltd . 
82 , Midc Indl, Estate Satpur 
Nasik 422007 
Jay Electric Industries 
Unit No. 24 
Nutan Chemical Compound 
Second Floor, Valbhat Road 
Gor, gaon ( W ) 
Bombay 400062 
S . Kumars Ltd . 
3 - A , Indl, Area No. 2 
A . B . Road 
Dowas 


65, CM /L -2136439 


90 -08 -01 


Polyester Blend Suitings 


09517 - 86 


66 . CM / L -2136540 


Portland Slag Cements 


00455- 76 


90 -08-01 Progressive Cement Ltd . 

Indl. Area 
Patratu 

Distt . Hazaribagh 829119 
90 -08 -01 Makali Engineering Works 

Amta Road Baltikuri 
Howrah 


67, CM /L -2136641 


07181- 74 


Horizontally Cast Iron Double 
Flanged Pipes for Water , 
Gas and Sewage 
Structural Steel (Standard Quality ) 


68 . CM / L - 2136742 


90 -08 -01 


00226 - 75 


Shilpa Re Rollers Pvt. Ltd 
Plot No . 3 , 
Wanjra Layout 
Kamptee Road 
Nagpur 


69. CM /L -2136843 


00868 -88 


Handloom Cotton Bandage Cloth 
Non Sterilized 


70 . CM /L -2136944 


Electric Irons Thermostatic 


00366 - 85 


71. CM / L -2137037 


12 


0507769 


Decorative Lighting Outfits 
Suitable for Indoor Usc 


72. CM / L - 7137139 


01786 - 85 


High Strength Deformed Steel 
Bars and wires for Concrete 
Reinforcemiegts 


90 - 08 -01 Kishan Chand & Song 

D - 9, Krishan Nagar 

Delhi 110051 
90 -08 -01 Teclinomatic 

35 , Masjid Lane 
Jangpura Bhogal Market 

New Delhi 110014 
90 -08 -01 Jain Industrial Lighting Corpn . 

B -70 /22, DSIDC Complex 
Lawrence Road 

Dellsi 
90 -08 -01 Shilpa Re-Rollcrs Pvt. Ltd . 

Plot No 3 , 
Wanjra Layout 
Kamptee Road 

Nagpur 
90 -08 -01 Makali Engineering Works 

Amta Road 

Baltikuri Howrah 
90- 08-01 Makali Engineering Works 

Amta Road 

Baltikuri Howrah 
90 - 08 -01 The Assam Tubes Ltd . 

Amingaon 

Guwohati 1781031 
90 - 08 -01 Polar Fan Industries Ltd . 

167 Aralimosamaj Road 

Calcutta 700060 
90-08-01 Electrotek Industries 

79 , J. C . Indl. Estate 
Kakakapura Road 
11th KM 
Bangalore 560062 


73 . CM / L - 2137239 


01533 - 76 
(Part I to XXII) 


CI Fittings , Collars Only 
for Pressure Pipes for 
Water , Gas and Sewage 
Vertically Cast Iron Pressuro 
Pipes for Water , Gas and Sowage 


74 . CM /L -2137340 


01537 -76 


75 . CM /L - 2137441 


01786 -85 


High Strength Deformed Steel 
Bars and Wiros for Concrete 
Reinforcements 
Electric Ceiling Fans and Regulators 


76. CM /L -2137542 


00374-79 


77 . CM / L -2137643 


02082 - 85 


Stationery Storage Type Electric 
Water Heaters 
15 Litre Capacity 
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78. CM /L -2137744 


90 -08 - 01 


01786 -85 


High Strength Deformed Steel 
Bars for Concrete Reinforcement 


79. CM /L -2137845 


90 -08 -01 


South India Steel Industries (P ) Ltd . 
Whitefield Road 

Bangalore 560066 
Hind Steel 
N -73 , MIDC 
Hingna Road 
Nagpur 


Structural Steel ( Standard Quality ) 


00226 - 75 


80 . CM / L - 2137946 


90 - 08 -01 


Covered Electrodes for Metal 
Arc Welding 


00814 - 74 
(Part 1 ) 


81. CM / L - 2133089 


90 - 08 -01 


Maharashtra Weldaids Ltd , 
B - 28 , MIDC Indi. Area 
Kamleshwar 
Nagpur (MS) 
Sarda Home Appliance (P ) Ltd . 
1 / 118 , Old Mahabalipuram Road 
Soevarat , Villago 
Perungudi 
Madrus 600096 


Domestic Gas stoves for Use with LPG 


04246 -84 


82, CM /L -2133140 


90 -08 -01 


01729 - 79 


Cast Iron Soil Pipos with 
Socket and Spigot Ends 


Dhamija Indl. Corpn . 
S -5 , Indl. Area site A 
Bye Pass 
Mathura 


83 . CM /L- 2133241 


90 -08 -01 


Zinc Sulphato , Agricultural Grade 


08249 - 76 


BhoomiSudher Chemical Industries 
7 - A , Focal Point 
Indi, Area 
Şangrur 148001 


84 . CM / L -2138342 


90 -08 -01 


Flexible Packs for Packing of 
Edible Oils and Vanaspati 


11352 - 85 


Bloda ) Agro Chem Ltd . 
Plot No. 19 -B 
New Indl. Area 
Mandi Deep 
Distt, Raisen 462046 


85. CM /L -2138443 


90 -08 -01 


04985 -88 


UPVC Pipes for Potable Water 
Supplies 


86 . CM /L -2138541 


90 -08 -01 


Unimin India Ltd . 
F - 127, Sector VIIT 
Noida (Distt . Ghaziabad ) 
Universal Engineers 
13- 14 , Manupanchal Indl, Estato 
Near Indira Nagar 
Amraiwadi Road 
Ahmedabad 380026 


09283 - 79 


Motors for Subinersible Pumps 
Category B 
415 Volts Wet Type 


87. CM / L -2138645 


90 -08 -01 


Heat Resistant Elastomoter 


09968 -81 
(Part II ) 


88. CM /L - 2138746 


90-08-01 


01610 - 81 


Sewing Machines for Household 
Purposes 
Handoperated 


89 . CM / L - 2138847 


90 -08-01 


00418 - 78 


Tungsten Filaments SLS Lamps 
230 Volts 100 W 


Data Cables Pvt. Ltd . 
Kandra Indl. Area 
Post Govindpur 
Dhanbad 

The British Machinery Supplies Co . 
17 - A , Indl. Area 
New Towriship 
Faridabad 121001 
Leader Lamps & Electricals Valoor 
Charuvalloor PO 
Dett, Trichur (Korala ) 68032 ] 
Vinyl Tubes Pvt . Ltd . 
C - 19 , UPSIDC Indi, Arca 
Kosikalan 
Distt, Mathura 
Jay Cylinders Ltd . 
A -30 , Indl. Aroa 
Sikandrabad (UP ) 
Paul Eros & Co . 
B -99, - Wazirpur Indl Arca 
Delbl 110052 


90 . CM / L -2138948 


90 - 08 -01 


UPVC Pipes for Potable Water 
Supplies 


04985 -81 


91 . CM / L - 2139041 


90 - 08 -01 


03196 -82 


Welded Low Carbon Gas Cylinders 
of Water Capacity 
10 + 33. 3 Litres 


92. CM / L -2139142 


90 -08 -01 


01610 -81 


Sewing Machines for Household 

Hand Operated Type 
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93. CM /L -2139248 


Landings Valvas LTB -2 Grade Type A 05290 -83 


94. CM /L -2149344 


11513 - 85 


Hot Rolled Carbon Steel Strip 
for Cold Rolling Purposes 


95. CM /L -2139445 


02566 - 84 


B - Twil Jute Bags for Packing 
Food Grains 


96 . CM /L -2139546 


20-08-01 Venus Pumps & Engineering Work 

Ichapur Road 
Dasnagar 

Howrah 711105 
90 -08 -01 Steel Authority of India Ltd . 

Rourkela Steel Plant 

Rourkela 769011 
90 -08 -01 Naffar Candra Juje Mills Ltd . 

Bhutnath Kole Road 
PO Kankinara 

Distt . 24 Parganas 
90 - 08 -01 Naffar Chandra Jute Mills Ltd . 

Bhutnath Kole Road 
PO Kankinara 

Distt . 24 Parganas 
90 -08 -01 EGO Engineering Co . 

Deputy Ganj 

Bulandshahr (UP) 
90 - 08 -01 Desai Engineerựng Pvt. Ltd . 

553/ B , Kondhan Pur Road 
Khed 
Shiva Pur 
Pune 412205 


Jute Tarpaulin Fabrie 
360G /M SQ 68 X 69 


07407 - 80 
(Part III ) 


97. CM /L- 2139647 


09020 - 79 


Safety Requirements for Power 
Threshers Hammer Mill Type 
75 KW 
Shunt Capacitors for Power Systems 


98 . CM /L -2139748 


02834- 86 


99. CM /L - 2139849 


Fenvalerate EC 


11997 - 87 


100 . CM / L -2139950 


Butchlor EC 


09356 -80 


101, CM / L - 2140026 


05346 . 75 


Coaltar Food Colour Preparation 
Solid Only 


102 , CM / L -2140127 


03569 - 81 


Electrically Welded Steel 
Pipes of Water , Gas and Sewage 


90 -08 -01 Sumex Chemicals Ltd . 

State Highway No. 6 
PO Bhadeli 

Distt . Valsad (Gujarat) 396080 
90 - 08 -01 Sumex Chemicals Ltd , 

State Highway No. 6 
PO Bhadeli 

Distt . Valsad 396030 
90 - 08 -01 SAME Chemicals 

17 /A , B . T . Mettu Street 

Vellore 632012 
90 -08 -01 The Modern Construction Co . 

Ltd . 
63, Kannampalayam 
Trichy Road 

Coimbatore 641402 
90 -08 -01 Steel Authority of India Ltd . 

Durgapur Steel Plant 

Durgapur 713203 
90 - 08 - 01 Dhiman Industries 

Guru Ki Nagri 

MandiGovindgarh (Punjab ) 
90 - 08 - 01 P . S . Industries 

Plot No. 3 
Santokh Pura 
Jalandhar 


103 . CM / L - 2140228 


Hot Rolled Carbon Steel Sheets , 


01079 - 78 


Strips 


104. CM /L -2140329 


Structural Steel (Standard Quality) 


00226 - 75 


105. CM /L -2140430 


01879 -75 


M . C .I. Pipe Fittings 
Equal Elbows, Tee , Socket and Unions 


106 . CM /L - 2140531 


00774- 84 


Flushing Cisterns for Water 

Closets Vitercus China 
Low Level Syphonic Type 
10 Litre Capacity 


90 -08 -01 Hindustan Sanitaryware & In 

dustries Ltd . 
Krishna Puram 
Brahmanpalli 

Bibi Nasar $08126 
9 0 -08-01 Krishi Rasayan 

National Highway No. 5 
AT/PO Ranital 
Balasore 756111 


107. CM /L -2140632 


Methyl Parathion EC 


08960 - 78 
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भारत का रामपत्र : फरवरी 9, 1991/ भाष 20, 1912 

नई दिल्ली , 14 जनवरी, 1991 
का . पा . 448 . -- भारतीय मनिक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1985 के विनियम 4 के उपनियम ( 5 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा 
अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए वे स्वीकृत कर दिए गए है : 

अनुसूची 


क्र. सं . 


लाइसेंस संख्या 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


लाइसेंस के अधीन वस्तु/ प्रक्रिया 


लागू होने की 
अवधि 


भारतीय मानक 
की संख्या 


( 1 ) 


( ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 8 ) 


1 . सीएम / एल - 21582 47 


2 सीएम / एल - 2158348 


2158449 


4 . सीएम/ एल - 1158558 


5. सीएम / एल - 2158651 


2158752 


7. सीएम/ एल - 3158853 


1990-10-01 प्रीमियर न्यूट्रीशन , 

मक्खनिया दुध 

01165- 86 
55 -ए / 56 इंड . एरिया , नं . 1 , 

ए . बी . रोड, देवास - 455001 
1990- 10- 16 आरकीटेक्चरल ऐड, 

सामान्य प्रयोजन के लिए फर्श बिछाने 

01237- 80 
बी -163, फेज II , नोएडा, 

हेतु सीमेंट की टाइल 
जि . गाजियाबाद ( उ.प्र. ) 
1996 -10- 16 भंडारी केबल्स एंड कंडक्टर्स , 

ए एस सी मार चालक 

0398- 76 
15 . 5 कि मी . बेलगाम वेनग रला रोड, 

( भाग : 1 ) 
पार. 5. 127 
शिमोली, ताल्लुक चांद गढ़ , जि . कोल्हापुर 

416508 
1998-16- 16 नवकार केबल्स एंड कंडक्टस , 

ए एस सी पार चालक 

00398 -76 
15वां किमी, बेलगाम , वेनगरला रोड, शिनोली 

( भाग-1 ) 
ताल्लुक चांद गढ़, जि . कोल्हापुर-416508 
1990- 10-16 नवकार केबल एंड कंडक्टर्स , जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एल्युमीनियम चालक 0038-76 
15वां कि मी . बेलगाम , वेनग रला रोड, शिनोली 

( भाग -2 ) 
ताल्लुक चांद गड़ , डि . कोल्हापुर - 416508 
1990- 10-16 प्रभ स्टील इंड लि ., 

वेल्डनीय संरचना इस्पात ग्रेड 

02062- 84 
159- 60 स्माल फैक्ट्री, एरिया , एफ ई 41 0 डब्ल्यू . ए. 

बगादगंज , नागपुर 
3990-10-16 एल्युमीनियम को टिंग मन्य. आफ इंडिया , जल सह और नमीसह बनाने में प्रयुक्त 
03384- 86 

घोड नं. 3 / 1 रोड नं . 1ए, इंड. एस्टेट बिटुमेन प्रीमियर 

गोविंदपुरा भोपाल - 462023 
1990 -10- 16 समा स्टील इंडस्ट्रीज ( प्रा. ) लि., संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) 

00226- 73 
दिल्ली रोड, बादुप्रा , डा . वामनारी , 

जि . हुगली ( पं . बं. ) 
1990-10-16 समा स्टील इंडस्ट्रीज ( प्रा . ) लि ., सी टी डी सरिए 

01786- 85 
दिल्ली रोड , बादुरा, ड. वाम नारी 

जि . हुगली ( पं. बं . ) 
1990-10-16 मास्टर होम एम्पलाईसेज प्लांट नं . 136 / 2 द्र पे गे के माथ प्रयुक्त घरेलू चूल्हे 

04246- 84 
प्राइमरी स्कूल के सामने, ग्रा -बादली , 

दिल्ली -1100 42 
1990- 10- 16 शेषशिला सीमेंट प्रा . लि . 

साधारण पोटलण्ड सी मेंट 

00269- 76 
31 5शारदाहल्ली ग्रा ., सीएन हाली तालुक , , 

जि . तुनकुर 
1990-10- 16 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि ., ट्रक और बस के टायर 

10914- 88 
127 कट्टाडोंगारोड काकीनाड़ा , जि . फिंगापाड़ा 
1996-10-16 हैक्स्ट इंडिया लि ., 

एंडोसल्फान ईसी 

64323- 80 
प्लाट नं . 380 1-15 एवं 6301 से 14, 
जी . पाई. डी . सी . एस्टेट , अंकलेश्वर 
( ग.जरात ) 


2158954 


2159047 


10. सीएम/ एल - 21591 48 


2159249 


13. सीएम /एल - 2159350 


13. सीएम/ एल - 2159451 
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( 2 ) 
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14. मीएम / एल - 2 1 5955 


. 
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15. सीएम / एल - 2159653 


15 मीएम /एल - 4159754 


17 मीएमएल - 2159835 


18. सीएम / एल - 159956 


19 सीएमएल - 116003 


20 मी एम /एल - 2180133 


I . सो एम / एल - 2160234 


22. सौ एम/ एल - 2160335 


1990-10-16 प्रधि इस्पात लि ., 

मोर्ट जी मगिए 

0 1786- 85 
31 कि . मी का पत्थर , हैदराबाव -वारान ल रोड , 

काडा , मधषु मा , डा. बीबी नगर लि नलगोडा 
1990-10-16 जनमस मिनरल्स , 

काटाक्लोर , ईस 

(19956- 80 
27 ए, इंड . एरिया, फतेहाबाद -1250 50 
1990- 10- 01 परिजात कमीकल इंड., 

रोगाणु नाश द्रष श्रेण ए, ग्रेस , 

01081 - 82 
ई - 11 , पड़ ईश . एस्टेट , वाराणसी-2 " 100 6 टाइप -सामान्य पीर विन्टर 
1990-10- 10 विटिन कंपनो , 

वनस्पति , बाघ तेल मार बेकरी मोयन (03 . 5 - 88 
61 आया रोड ( बी . टी . रोड, पूर्व ) डा . लोहारा के लिए 15 मि . ग्रा . के पोकोर कनसार 

लुधियाना 
1990 - 10- 16 इंगे सम इंडस्ट्र में , 

लेटेक्स फोम रबड़ा उत्पाप 

01741 - 00 
प्रानंदा एस्टेट, मोहननगर 

टाइप को पाले 
गाजियाबाद ( उ. ) 

ग्रेर “ एफ " फेवल 
1990- 10-16 काक स्टोल मिल्स , 

मी टोली एरिये 

0180- 88 
ग्रा .- -टोमरा , जि . राजनंद गांव ( म.प्र. ) 
1990-10-16 एल्यूमीनियम केदल्स एंड कंडक्टसं 

ए एस सी भार चालक 

IS : सं . भाग( 8 ) 
ए- 82 इंड एस्टेट राजाजीनगर 

00398- 78 
बंगलौर-5600-44 

( Part I) 
1990- 10- 16 एल . पो . टो . कंटेनर्स 

थी , वनस्पति , खध तेलों प्रार करी 10 -125-89 
बी - 464 इंड . एस्टेट गोकुल रोड, हुबली मोमन के लिए 15 कि . ग्रा . के चौकोर 

कनस्तर 
1990-10-16 एल . बी . टी . कंटेनर्स 

18 लिटर के चौकोर कनस्तर 

00016- 76 
बी -484 इंग् . एस्टेट, गोकुल रोड , हुवली 
1990-10-16 चेम्मिन इन काफल इंड . 

बिजली को इस्सरी 

00106- 85 
ए - 37 जी . टी . भरनाल रोग , 

इंड . एरिया 

दिल्ली -110033 
1990-10-18 कंसोलिटिड स्टोल एस एलोपज लि . संरचना इस्मा (मानक किस्म ) 

00220- 75 
35-- - 38 इंज , एरिया, बनभोर , जि . 

मुरैना ( म . प्र . ) 
1990-10-18 सोनिटिड स्टोल एंड लोन लि . वेहनी । संरचनामा रेड 

0 : 002 - 84 
35 - 38 इंड . एरिया , बननोर , एफई 410 उम्स्य ए 

मि . मुरैना (म . प्र. ) 
1990-10- 16 मोसमा स्टोल लि . 

धातु या वेल्डिं । के कोरसार हेतु 

02.379 - 75 
महादेव पुरा स० व्हाइट फेड रोड , 

मन इस्पात 
बंगलोर- 660048 
1990 -10 -16 मक्ति कीट प्रा . लि . 

कंक्रीट पाइप एन पी 150 भोर 300 मिमी 00458 - 71 
सो -- 40 प्रमोस . इंड . एरिया लखनऊ साहज केवल 
1990 - 10-16 पैग्ना मूट मिल्स 

बाबमोकिंग के लिए बोटिवल पटमन 02558- 34 
ए यूनिट पॉफ गजानंब कामशियल 

के बारे 
( प्रा . लि . ) 

जगतपल जि . 24 परगना ( प . बं . ) 
1990- 10- 16 कमारहट्टो क लि . 

407 गा / मी पटसन तरपुलिन कपडा 07407- 80 
907 ग्राहम रोग , 

( भाग - 2) 
समारहट्टी , कलकत्ता-- 700088 


13. सी एम/ एल : 2180 436 


24. सोएम/ एम - 2160537 


25 सो एम/ एल . 2160838 


2 


28. मी एभ / एल - 2160739 


17 सी एम एल - 21608 40 


28 नी एम/ पन 2160941 


10 सी एम एल - 2161034 


[ भाग It 


3( ii )] 


भारत का राजपत्र फरवरी 3, 1991/ भाष 20, 1912 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


30 सं एम / एल - 2161135 


1990 -10-16 कलिंगा कभीकाल इंड 

एस / 82 माननेश्वर ( मया ) . एस्टेट 
भुवनेश्वर 


सीमेंट को जल मह जमाने के लिए 02845-75 
मिलाया जाने वाला यौगिमः 


31 सी एम/ एल - 2101236 


कृषि प्रयोजनो के लिए साफ , टंगे ठाजे 09 (179- 79 
पानी हेतु गोनोसंट पम्प 


32. सं एमएल - 2181337 


मिमज्जम पम्पसेट 


08034 -70 


1990 - 10 -16 

1205 से 1208, अविनाशी रोड , 

पी एन पलायम कोयम्बत्तूर- 6 4102 
1990-10-16 सुकु इक्विपमेन्ट एंड इ . 

211/ 1 कुरूडामपलायम इडिगारी रोड , 

नांगो कालोनी म . कोयम्बत्तूर 
1990-10-16 ग्रीनर्फ रुख पाइप्स ( प्रा . ) लि 

मेरठ रोड, मवाना- 2 50401 


38. मी एम / एल - 2161 438 


20 


पेय जल आपूर्ति हेतु मप्लास्टिक पी वी सी 0498 5-88 
पाइप साइज 63 मिमी से 180 मिमी 
श्रेणी 3 
म्यूटाक्लोर , समान की ग्रेड 


34 सी एम / एल - 2161539 


09355 - 80 


- 


35 सं एमएल - 2161640 


निमज्जय पम्पमंट के लिए पी वीसी रोधित 08783- 788 
বনদাৎ 


30 सं एम/ TM 2161 741 


तीन साकेट प्राउटनंट 


01293- 98 


37. सीएम / एल - 2161842 


जिक सल्फेट कृषि ग्रेट 


08249- 70 


1990-11- 01 हिन्दुस्तान इंसेफ्टीसाइरस लि . 

डा . रसायनो जि . रायग -410 307 
1990- 11- 01 मंजता केबल्स प्रा . लि . 

9/ 80 गली बीपी विश्वासनगर , 

दिल्ली - 110032 
1990- 11- 01 नार्थ वेस्ट स्विच ,यर लि 

14/ मथुग रोड फरीदाबाद- 131003 
1990-11-01 चक्रधन कमीकरून प्रा . लि . 

ई- 3 यूपी एस आई हो सी इंज . एरिया 
धेगराजपुर ग . मंजूरपुर जि 

मुजफ्फरनगर 
1990 - 11 - 01 

पी - 46 हाइस रोड एक्सटेंशन 

झलकत्ता - 700084 
1990 - 11- 01 आनंद बैटल नकम , 

सी -1 43 नारायणा इंश एरिया 
नई दिल्ली - 1100 : 8 


38 सी एग / एल - 2161943 


जल सह मीर रिसाव रोधी बनाने के 
लिएनिमनीय योगिक 


11580- 14 


39- सी एम / एल - " 16 : 038 


1100 वी तक कार्यकारी वोल्टता के लिए 01554- 76 
पी सो रोधित ( हेयो युटो ) विजार्प (माग 1 ) 
को केवल 


40 मी एम /गल - 216277 


0 (186- 75 


41. सं । एम/ एल ? 162238 


16777- 81 


41. सीएम /एल - 41G: 180 


10694- 77 


47 सीएम / एल + 1162 44410 


1990- 11- 01 श्री साई याबा स्टील ६७ . 

मरवा इस्पात ( मानक किस्म ) 
275/ 3 मोधक रोग, प्राधव , महमदाबाद 
1990-11- 01 सूपिर एग्रो गरमीकान्स ( इंडिया ) प्रा . लि फोस्फोमिडान 85 % एम एल 

24:/ पी जी पाई को सी पनोल जि पच 

( गुजरात ) 
1990- 11 -01 पैको फेवम्स प्र लि 

1100 पो सार कार्यकारी वोल्टता के 
एनाट नं ए- 55-56 स्टिर मिनार लिए पी पी सी रोधित मोल माहित 
शिगई। गेष, म २- 428103 

एखोल रहिरू , बाहरी प्रौर मन्यप 

उपयोगी को छोड़कर 
1990- 11- 01 प्लास्टिक डाइस क 

दिपी के घरेलूगाय मिया )(0 वा , 
तारुणा न म नं . : यो गोमडी स्टेमाल १0 वो 

देवनार , चेम्बर , अभ्यई- 400085 
1990- 11- 11 गोलाहोनियम , 

फमोरसेंट लैम्प के लिए बैलास्ट 4041 
110 डी एस माई डी मी रोड्स 

रेटिंग 
मोखला फेज- 1 

मई विरूप - 110020 
1990- 11-01 कॉपरेटिव बैटल फीस प्लाट 

मिश्रित पश माहार टाइप : केवल 
88 एरिया जोरावाडा 

अयपुर- 302012 
. ...... ..... 

• --. - . . .- - - - - - 

- - . - .- 


0 1200 - 


1. सं एल . 163541 


0 1 5 36- 77 
( भाग- 1 ) 


15 सी एमएल - " 162642 


02052- 71 


- - 


- - 


- - ...- - - . 


-. . . . 


- 


- - 


- 


- 
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RE 


( 1 ) 


) 


( 3 ) 


३ . भी एम एल - 2182743 


47. सी एम/ एल - 2162844 


13001 - 14 


- 218 : 945 


49, सौ एमएल - 2163038 


50, सी एम एल - 2163130 


- 2163240 


पपस , 


1290-11- 01 गुजरात काप प्रायल सीइस योप्रमं फेड कि ननस्पमि के लिए नाम्य पंक, एक किया 

11952 - 85 
प्लांट न . 1103/ 1104 तीसरा फेज पारिता 

मी प्राईटी सी वापी 396193 
1990-11- 01 जोतिन स्टॉल एस्ट्यूम्स लि 

माक्षिक मौर सामान्य प्रयोगनों के लिए 
14/ 3 मथुरा रोड, फरीदाबाद- 12103 इस्पात के पाइप , टाइप ईमार सरयू , 

ग्रेड स्ल्यू टी 200 
1990-11- 01 समेक्स कमीकल्स लि , 

पडोसल्फान सी 

04323- 80 
स्टेट हाइवे नं . 6 ग . जावली मि . 

जि . बलसा 396030 
1990- 11- 01 गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपो . लि . , माइपरमेथ्रिन 25 % प्रम्यमानानुसारसी 12016 -87 

पेस्टीसाइर फार्मलेशन यूनिट , 
भाईटी पाई के पास , 

एन एच नं . मी . गोंडस 360311 
1000 - 11- 01 भास्कर एप्रो कम फल्स प्रा . लि . , 
मा विचमालफॉस । मी 

08028 - 97 
94/ 1 तूफानपेट पा . मलकापुर 

पंचायत, नलगोदा जि . 
1990- 11-01 वि पंजाब पेन्द्र कलर एंर वार्निश बर्स , हिस्टम्पर तेल इमल्शन 

00428- 80 
_ 123/ 529 फजगंज, कानपुर- 208012 
1990-11- 01 मोहन जुट मिल लि . , 

मीमेंट किंग के मिर हल्के पटमम 

12154 - 87 
मारंगगढ़ रोड , रायगढ़ 

के कट्टे 
1980 -11-01 हेक्स्ट इंडिया लि . , 

काम्गाजिम 5 % पम्ल्यूपी 

98446- 77 
प्लाट नं . 3501 - 15 प्रौर 6301 ---14 
जी माई सी एस्टेट , पो . मा . न . 138, 

अंकलेश्वर- 393002 
1990- 11- 01 बी साईबाबा उस्ट्रीज , 

सी टीसी सरिए 

01786- 852 
257/ 3, पौधव रोड, मोधव , 

अहमदाबाद- 382410 
1990- 11 - 01 थॉफ्स इंजीलि . , 

निमज्जय पम्पसेट 

08034- 80 
850/ 2जी माई डी सी मकरपुरा , 

मडोदरा- 390010 
1990- 11- 01 स्वदेश एस्टरप्राइजेज एंस कैमीकल इंड प्राइसोप्रोट्यूरॉन 75 % डम्यू पी 
11996- 87 

111/ 108ए पोखरपुर, कानपुर 
1990- 11- 01 स्वदेशी सीमेंट प्रा . लि . , 

माधारण पोर्ट लैंड मीमेंट 

00269- 276 
रणतुंगपुरम , तहसील - - कोटपुतली , 
जि . जयपुर- 303121 


52. सी एम /एल - 2163341 


63. सी एम /एल - 2163442 


54. सी एम / एल - 2163543 


55 मी एम / एल - 2163644 


58 सी एम एल - 2163745 


57. सी एम / एल - 2 16.3846 


[ सं के प्रवि/ 13 : 11] 


New Delhi, the 14th January , 1991 
s. o . 448.-- -Jn pursuance of sub-regulation ( 5 ) ofregulation 4 of the Bureauof Indian standards ( certification) Regulations, 19381 
ths pureau of Indian s andards, hereby notifizs the grant of licences particulars of which are given in the following Schedule . 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


No. 


CM/ L - No. 


SCHEDULE 
List of Licences Granice During th · Month of October 1990 

- - - - - - - - - - - - -- 
Operative Date Nam; & Address 

Article / Process 
of the Party 

-- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - 
3 4 

5 


IS : No. /Part 


1 


2 


1. CM/ L -2158247 


Skim Milk Powder 


01165 - 86 


1990 - 10 - 01 Premier Nutritions 

55- A / 56 , Indl. Arca 
No . 1 
A. B. Road 
Devas 455001 

_ 


- -- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


[* ** IF- # 3( ii )] 


ART 97 98 : 978967 9, 1991/4 


20, 1912 


603 


- LLU 


2 . CM /L - 2158348 


90- 10 - 16 


01237 -80 


Comont Concrete Flooring Tilos 
for General Purposes 


3. CM / L - 2158449 


90 - 10 - 16 


ASCR Conductors 


( 398 - 76 
(Part I ) 


4 . CML- 2158550 


90 - 10 - 16 


ASCR Conductors 


00398 - 76 
( Part 2 ) 


5. CM /L -2158651 


90 - 10 - 10 


Aluminium Conductors Galvan - 
ized Steel Reinforced 


00398 - 76 
(Part 1) 


6 . CM /L - 2158752 


90 -10 -16 


02062 - 84 


Woldablo Structural Steel 
Grade FE 410 WA 


7. CM / L - 2158853 


90 - 10 - 16 


03384 -86 


Bitumen Primer for use in 
Water- proofiog and Damp 
Proofing 


8 . CM / L - 2158954 


90- 10 - 16 


00226 -73 


Structural Steels ( Standard 
Quality ) 


Architectural Aid , 
B - 163 , Phase II. 
Noida , 
Distt. Ghaziabad (UP) 
Bhandari Cables & Conductors , 
15. 5 Km , Belgaum , 
Vengurla Road , 
R . 5 . 127 Shinoli , 
Talluk Chand Garh , 
Distt . Kolhapur -416508 
Naykar Cables & Conductors 
15th Km , Belgaum , 
Shinoli , 
Talluk Chand Garh . 
Distt . Kolhapur-416508 
Navkar Cables & Conductors , 
15th Km , Belgam Vengurla Road , 
Shinoli , 
Talluk Chand Gash , 
Distt . Kolhapur- 416508 
Prabhu Steel Inds, Ltd . 
159 -160, Small Factory Area , 
Bagadganj, 
Nagpur- 440008 
Aluminium Coating Mfrs . of India , 
Shed No. 3 / 1 , Road No . 1A , 
Indl. Estate Govindpura , 
Bhopal 462023 
Sama Steel Inds. (P ) Ltd . 
Delhi Road , 
Bhadua , 
PO Bamunari, 
Distt. Hooghly (WB) 
Sama Steel Industrics ( P ) Ltd . , 
Delhi Road , 
Bhadua , 

PO Bamunari, 
Distt . Hooghly (WB) 
Master Home Appliances , 
Plot No . 136 / 2 , 
Nr. Primary School, 
Village Badli , 
Delhi- 110042 
Seshasaila Cements Pvt. Ltd 
315 , Sadarahalli Village , 
CN Hali Talluk , 
Distt. Tunkur , 
Tyre Corporation of India Ltd . 
127, Kattadanga Road , 
Kankinara , 
PO Finga para , 
Distt , 24 Parganas 
Hoechst India Ltd ., 
Plot No. 3601- 15 & 6301 to 14 , 
Gide Estate , 
Ankleshwar (Gujarat) 
Andhra Ispat Ltd . 
31 Km Stone, Hyderabad - Varangal, 
Road , Konda Maduvu Vjllage , 
PO BB Nagar , 
Distt , Nalgonda 


9. ( M / L - 2159047 


90 - 10 - 16 


CTD Bars 


01786 - 85 


10 , CM / L - 2159148 


90 - 10 - 16 


Domestic Stoves for use with 
LPG 


04346 - 84 


11. CM / L - 2159249 


90 - 10 - 16 


Ordinary Portland Cement 


00269- 76 


12 . CM /L - 2159350 


90 - 10 - 16 


Truck Ind Bus Tyres 


10914 -88 


( Part 2) 


13 . CM / L -2159451 


90 - 10 - 16 


lendosulphan EC 


04327- 80 


14 . CM /1 - 2159552 


90 - 10 - 16 


CTD Bars 


01786 - 85 


U 
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15 . CM /L - 2159653 


90 - 10 - 16 


Butachlor EC 


09356 - 80 


Jainsons Minerals , 
27 A , Indi, Arca , 
Fatehabad - 125050 


16. CM /L - 2159754 


90 -10 -01 


01061-82 


Parijat Chemical Indu., 
D -11, Big Indl. Estate, 
Varanasi - 221006 


Disinficiant Fluids 
Class A 
Grade 3 
Type Normal and Winter 
15 kg Square Tins for Ghee , 
Vanaspati, Edible Oils and 
Bakery Shortenings 


17. CM / L - 2159855 


90 - 10 - 16 


10325 -89 


The Tin Company , 
61 Daba Road (G .T . Road East) , 
PO Lohara , 
Ludhiana 


18 . CM /L -2159956 


90 - 10 - 16 


01741 - 60 


Latex Foam Rubber Products 

Type Corod 
Grado " F " only 


CM /L -2160032 


90 - 10 - 16 


CTD Barrs 


01786 - 16 


20 . CM /L -2160133 


90 - 10 - 16 


Indo Sham Inds . 
33 , Anand Indl. Estato , 
Mohan Nagar, 
Ghaziabad (UP) 
Kakku Steel Mills , 
Village Todesara , 
Distt Rajnangaon (MP) 
Aluminium Cables & Conductors, 
A - 82 , Indl. Estate , 
Rajaji Nagar , 
Bangalore 360044 
L . V . T . Containers , 
B -464 , Ind ) , Estato , 
Gokul Road , 
Hubli -580030 


ASCR Conductors 


00398 - 76 
(Part 1 ) 


21, CM / L -2160234 


90 -10 -16 


10325 -89 


15 KG Squarc Tins for Ghee, 
Vanaspati, Ediblc Oils and 
Bakery Shartonings 


22. CM / L -2160335 


90 - 10- 16 


18 Litro Square Tins 


00916 - 75 


L . V . T . Containers , 
B - 464 , Indl. Estato , 
Gokul Road , 
Hubli- 580030 


C5 


23 . CM /L- 2160436 


90 - 10 - 16 


00366 -85 


Champion Electrical Inds., 
A - 37, GT, Karnal Road 
Indi, Area 
Delhi-110033 


Electric Iron 
750W 230 V AC 


24 . CM / L - 2160537 


90 - 10 - 16 


00226 - 76 


Consolidated Stools Alloys Ltd . , 
35 - 38 , Indi, Arca , 
Banmore, 
Distt . Morena (MP) 


Structural Steel ( Standard 
Quality ) 


25 . CM /L -2160638 


90- 10- 16 


02062 - 86 


Consolidated Steels & Alloys Ltd ., 
35 - 38 , Indi. Aron 
Banmore , 
Distt . Morona (MP) 


Woldablo Structural Steel 
Grade FE 
410 WA 


26 . CM / L - 2160739 


90 -10 - 16 


02876 -75 


Bhoruka Steel Ltd ., 
Mahadev Pura , Post 
Whitefield Road , 
Bangalore -560048 


Mild Stool for Metal ARC 
Wolding Electrodes Coro Wires 


27 , CM / L - 21608 O 


90 -10 - 16 


00458 - 71 


Shakti Concreto Pvt. Ltd . , 

C - 40 , Amausi Indi, Area , 
Lucknow 


Concrote Pipes 
NP 2 150 & 300 MM Size only 


28. CM /L - 2160941 


90 - 10 - 16 


B - Twill Jute Bags for Packing 
Food Graias 


02366 - 84 


Megna Juto Mills , 
A Unit of Gajanand Commercial (P ) Ltd ., 
PO Jagatdal , 
Distt . 24 Parganas (WB ) 
Kamarhatty Company Ltd ., 
907, Graham Road , 
Kamarthatty 
Calcutta -770058 


29. CM / L - 2161034 


90 - 10 - 16 


Jute Tarpaulin Fabric 
407 GM SQ 


07407-80 
(Part 2 ) 


[ Tr II 


+ 3( ii )] 
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1 2 
30 . CM / L -2161135 


· 1990 -10 - 16 


Jotegrel Comcat Water Proofing 02645- 75 
Compound 


31, CM /L -2161236 


1990 - 10 - 16 


Monoset Pumps for Clear, Cold , 09079 -79 
Fresh water for Agricultural 
Purposes 


kalinga Chemical Inds. 
S - 3 /82 , Mancheswas (Now ) 
Indl. Estate 
Bhubaneshwar 751010 
Subbiah Foundry 
1205 to 1208 
Avanashi Rood 
PN Palayam 
Coimbatoro 641037 

Suku Equipments & Inds. 
211 / 1, Kurudampalayapı 
Edigarai Road 
Nggo Colony 
PO Coimbatore 641022 
Greenfield Pipes ( P ) Ltd . 
Muerut Road 
Mawana 250401 


32 . CM / L - 2161337 


1990 - 10 - 16 


Submersible Pumpsets 


08034 - 76 


33. CM / L -2161438 


1990- 10 -16 


04985 - 88 


Unplasticized FVC Fipes to 
Fotable Water Supplies 
Size 63 MM to 180 MM 
Class 2 


34. CM / L -2161539 


Butachlor Technical 


09355- 80 


35 . CM /L -2161640 


PVC Insulated Winding Wircs 
for Submersible Motors 


08783-78 


36 . CM / L -2161741 


01293 -88 


Thrçe Pin Socket Outlots 
250 V , 6AMP 


37 . CM /L- 2161842 


Zinc Sulphate , Agricultural 
Grado 


08249 - 76 


38 . CM /L -2161943 


01580 -69 


39. CM /L -2162036 


Bitumenous Compound for 
Watur Proofing and Caulking 
Purposcs 
PVC Insulated (Heavy Duty ) 
Electric Cabl. s for Working 
Voltages uptn and Including 
Structural Stal(Standard 
Quality ) 


01 554 . 76 
( Part 1) 


1990 - 11 -01 Hindustan Insecticidos Ltd . 

PO Rasayani 

Distt. Raigadh 410207 
1 990-11-01 Ajanta Cubles Pvt . Ltd . 

9 /80 , Gali Bagichi 
Vishwas Nagar 

Dolhi 110032 
1990 - 11 -01 North West Switchgear Ltd . 

14 / 3 , Mathura Road 

Faridabad 121003 
1990 - 11 -01 Chakradhar Chemicals Pvt . Ltd . 

E -3 , Upsido Indl. Area 
Begraj Pur 
PO Manjurpur 

Distt. Muzaffarnagar 
1990 - 11-01 STP Ltd , 

P -46 , Hidc Root Extunsion 

Calcutta 700088 
1990 - 11-01 Anand Metal Work . 

C - 143 , Naraina Indl. Area 

Now Dolhi 110028 
1990-11-01 Shri Sai Baba Stoel Inds. 

275/3 , Odhav Road 
Odhav 

Ahmedabad 382410 
1990-11-01 Lupin Agro Chemicals ( India ) Pvt. Ltd . 

242 /P , GIDC 
Panoli 

Distt . Bharuch (Gujarat) 
1990 - 11 -01 Marco Cablus Pvt Ltd . 

Plot No, A -55 - 56 
Sticc 
Sinar, Sirli Road 

Sinnar 422103 
1990 - 11 -01 Plastic Dyes Co . 

Krishna Bliavan 
S . No . 22 B 
Gowandi Station Road 
Deonar, Chembur 

Bombay 400088 
1990 -11-01 Monarch Engineers 

110 , DSIDC Shades 
Okhla Phase 1 
New Delhi 110020 


40 . CM / L -2162137 


00226 - 75 


41. CM /L -2162238 


Phosphamidoc 85 % SL 


06177. 81 


42. CM /L - 2162339 


PVC Insulatrd Shindthrd / 00694 - 77 
Unsheathed Cables upto aud 
Including 1100 V Excluding 
Outdoor and Low Temperature 
Applications 
Domestic Electric Food Mixers 04250 -80 
500 W 230 Volts 


43 . CM /L -2162440 


44. CM / L -2162341 


Belasts for Fluorescent Lenips 
40 Watts Rating 


01534 - 77 
( Part 1 ) 
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45. CM /L -2162642 


1990 - 11 -01 


02052 - 79 


Co - Operative Catlleficld Plant, 
88 , lidl., Area 
Jhotwara 
Jaipur 302012 


Compounded Feeds for Cattlo 
Type 2 Only 


46 . CM / L - 2112743 


1352 - 85 


Flexible Packs for Packing 
Vanaspati Ono kg Capacity 


199 )- 11-01 Gujarat Co -Op. Oil Socals Gro 

wors Fod . Ltd . 
Plot No 1103 /1104 
Third Phase 
GDC 
Vapi 396195 


47 . CM /L - 2162844 


1990 - 11 -01 


Jotindra Steel & Tubes Ltd . 
14 / 3 , Mathura Road 
Faridabad 121003 


Steel Tubes for Mechapical and 03601. 84 
General Engineering Purposes 
Type ERW 
Grade WT200 


48 . CM / L - 2162945 


1990 - 11 -01 


Endosulphan FC 


04323- 80 


Summex Chemicals Lid . 
State Highway No. 6 
PO Bhadeli 
Distt . Valsad 396030 


49 . CM /L - 2103038 


1994 ) - 11 -01 


Cypermathrin 25 % M /MEC 


12016 -87 


Gujarat Agro Industries Corpo . Ltd. 
Pesticide Formulation Unit 
Near ITI 
NH No. 8 B 
Gondal 360311 


50 . CM , L - 2163139 


Quinalphos EC 


08028 -87 


Bhaskar Agro Chemicals Pvt. Lid . 
94 / 1 , Toophranpet Village 
Malkapur Panchayat 
Nalgonda Distt . 


51, CM /L -2163240 


1990 - 11- 01 


Disteniper Oil Haulsion 


00428 -69 


The Punjab Paint Colour & 
Varnish Works 
123 / 529 , FazalGanj 
Kanpur 208012 


52. CM / L -2163341 


12194 87 


1990 - 11 -01 Mohan Jute Mills Ltd . 

Sarangarh Road 
Raigadh (MP) 4961104 


Light Weight Jute Bags Tor 
Packing Cenicnt 


53 . CM / L -216344 . 


1990 - 11 -01 


Carbendazim 50 % WP 


08446 - 77 


Hoc - hat India Ltd . 
Plot No. 3501 - 15 & 6301 . 14 
GIDC Estate 
PN No. 136 
Ankleshwar 393002 


54 . CM / 1. -2161543 


1990 - 11 -01 


CTD Bais 


01786 - 85 


C 


Shreu Saibaba Industries 
157 /? , Odha Road 
Odhav 
Ahmedabad 382410 
Shroffs Engineering Ltd , 
850 /2 , GIDC 
Makar Pura 
Vadodara 390010 


55. CM /L - 2163644 


1990 - 11 -01 


Subincrsible Pumpsets 


08034 - 89 


56 . CM / L -2167745 


1990 - 11 -01 


Isoproturon 75 % WP 


11995- 87 


Swadesh Enterprises & Chemical Inds . 
111/ 108 - A 
Pokhar Pur 
Капріг 


57 . CM / L - 2163846 


1990 - 11 -01 


Ordinary Portland Cement 


00269 - 76 


Swadeshi Coinent Ltd . 
Rungtapuram 
Tehsil Kotputli 
Dist . Jaipur 30312 ! 


(No. CMD / 17 : 111 


[ भाग II - ( i ) ] भारत का रागपत : फरवरी , 1991/माष 20, 1912 
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का प्रा . 449 - - भारतीय मानक म्यूरो ( प्रमाणन ) विनियम , 1986 के विनियम के उपनियम ( 3 ) के अनुसरण में भारतीय मानमः म्यूरो 
एसयारा मधिपूषित करता है कि जिन लाइसेंमों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं , ये स्मीकम कर दिए गए हैं 


अनुसूची 


- - - - - - - - - - - - - - 


लाइसेस मसूया 


श्रम 
ससंया 


लाइसेंसधारी का नाम प्ररि पना 


लाग होने की 
तारीख 


लाइम में प्रवीन यम् / प्रक्रिया 
मारतीय मानक की संख्या 


और सम्बद्ध 


HE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


( 5 ) 


1 . 163047 


90- 11 - 01 


निलोन निर्माण लि , 
म्हाइट सोमेट प्रोजेक्ट, 
भरोसिया नगर, ग्रा एवं बा - गोटन 
मि - -- मागौर 


मफेद पोटलैंड सीमेट 
माई एस : 0804: - 78 


22164040 


90 - 11 -16 


क्विनालफाम ई मी 


3 . 2164141 


40- ] 1 - 16 


4. 2104242 


90-11 - 16 


1 100 वो तक कार्यकारी पोस्टना 

के लिए समा चालकों वाली पीवीसी रोधित 

कमल 
साना मौर एल्युमिनियम पालको वाली पी बी सी 

रोधित पार पी बी सी का बोल पड़ी केबल 
भनि उच्च वोल्टता के लिए ( 400 कि . या और 

अधि ) ए सी ए पार चालक 
फिवनालफॉमईसी 


4184343 


40 - 11 - 16 


6 . 2104444 


40- 11 - 18 


एम . एन . कमीकल्स अट्रज, 
बी - 25 गवर्नमेट एस्टेट, महरोली, रोड , 
ग. गांव 
कमानी इंडस्ट्रीज, 
यो -: 5 गधर्म मेट इंड एरिया , 
महरोली गेट , गहषि 
वशमुख केबस्स, प्लाट नं . 52 र एरिया 
उल्हासनगर, जिला - - ठाणे 
प्रोग्रेसिवइंकारपो . 
उल्लहासननगर जिला -~- ठाणे -421002 
किसान इंसपटासाइडस कं 
सी 14, ईड एस्टेट , 
विजयवाड़ा- 520007 
किसान इंसैक्टीसाइड्स के , 
साँ 14, एंर एस्टेट, 
विजयबाग- 520007 
किसान इसक्टीसाइड्स कं ., " 
सी - 14, ए . एस्टेट, 
विजयवाया - 520007 
कमया परमेश्वरी इंजीनियरी प्रा . लि 
सर्प में , 773, रुद्राराम गोय , 
संगारेड्डी ताल्लुक , जिला मेडक 
विजय केबल इंडस्ट्रीज , 
बी - 7, बी - 6, सेक्टर 1, नोएडा 


7 . 3104545 


90- 11- 16 


काडाजिम बम्ल्यू सी पी सी 


8 .1 2164646 


90 - 11- 16 


मोनोक्रोटोफॉस एस एल 

माई एस : 08074 - 83 


9 . 2164747 


20- 11- 16 


द्रबिस पंदोलियम गैस सिलिन्डरों का रिकंडीशनिंग 
भाई एस : 03196 - 82 


10. 2164848 


90 - 11- 16 


1100 वो तक कार्यकारी पोल्टता हेतु जालिकापत 
पॉलीथीन ( एस एल पीई ) रोधित और पीवीसी 


11. 2161949 


90- 11- 16 


12.6 2165042 


90 - 11 - 16 


माई एस : 07098 - 77 (भाग 1 ) 
प्रवर्तक जूट मिल्स लि . , 

380 ग्रा / मी पटसम टारपुलिन 
कमारहट्टी बी . टी . रोस , पलकत्ता - 700058 पाई एस 07407- 80 ( भाग III ) 
सेन्चुरी लेफिनेटर्स , 103/ 25, 

उर्वरक पैकिंग के लिए 407 ग्रा / मी टारपुस्लिम 
कोरणोर रोड, शिवपुर, हावड़ा - अप 

फे परतदार पटसन के फट्टे 

पाई एस : 07046- 84 ( भाग 1 ) ; 
सेन्चुरी से किसमेटर्स , 103 / 25 

380 मा / मी 2 टारपुलिन के परतवार पटसम के 
फोरशोर रोड, शिवपुर , हायला ( प ) कट्टे 

प्राई एस . 07406 - 86 (भाग II ) 
लुषी मलनिकस्स लि ., नरोडा रोड, 

115वी 50 हर्टा 7 . 5 किवा, तीन फेत्री 
कल्याण मिल्स के पास , प्रहमदाबाद - 380025 प्रेरण मोटर श्रेणी की 1410 पम मि 

पाई एस : 00325 - 79 


13.1 318 5 143 


90 - 11 16 


1433 2168144 


90 - 11 - 18 
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152165345 


6 


On 


16. 2165446 


मिजली के निमजय हीटर 100 और 2000 बा 

आई एस : 00 368 – 83 
स रचना इस्पात की घातु प्रार्क वेजिंग हेतु 
आवरित इलक्ट्रोड 
माई एस : 00814 - 74 ( भाग 1 ) 


17 2165547 


7 


5 


18 2165648 


90- 11 16 स्पेस एन्टरप्राइजेज , 10 न्यू टेनमिल पुरा , 

अमनसर 
90- 11-16 महरा वेल्डिंग इलैक्ट्रोग्स मंन्यूफवचरर्स लि . , 

प्लाट नं . 58 ( एसपी ) 11वा साउथ रोड 
अम्बात्तूर इ . एस्टेट प्रम्बारसूर , 

माहास - 800058 
90- 11- 16 त्रिवेणी कास्टिंग्स ( प्रा ) लि , 

प्लाट नं . 51 - 52, सेक्टर 5, 

परवान , ( हि . प्र . ) 
90- 11-16 निषणी कास्टिंग्स ( प्रा . ) नि , 

प्लाट नं . 31 - 52, सैक्टर 5, 

परवान ( हि . प्र ) 
90- 11- 16 मैसूर मिनरल्स लि ., 

वागेश पुरा, जिला हसन , 

( कनाटक ) 
90- 11- 16 स्टील प्रथारिटी माफ इंडिया लि , , 

मिलाई इस्पात संयंत्र 
90- 11- 16 दीवान इंडस्ट्रीज ( रजि ) , 

308/ 5 - ए , शहावा बाग , 

पुराना रोहतक रोड , नई दिल्ली - 35 
१0- 11-16 हाटस्टार इलेक्ट्रिकल्स प्रा . लि , 

मी - 1 सैक्टर 6, नोएडा 


122165749 


संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) में बेल्लन हेतु 
उलया विलेट इगट 

माई एस : 069 1 4 - 78 
सरचना इस्पात में पेल्लम हेतु हलवा विटे इंगट 
मेड 1 और 2 मानक किस्म 

भाई एस : 06915 - 78 
लवण से ग्लेज किए स्टोनषेमर के पाइप प्रेम 
ए 100 मी साइज 
माई एस : 00651 - 80 
सामान्य प्रयोजन हेतु मदु इस्पात की तार छड़ 

माई एस : 07887 - 75 
भारी दस्तावेजों हेतु फर्श स्प्रिंग अब पालन द्वारा 
नियंत्रित 

भाई एस : 06315 - 86 
लगातार पानी गर्म करने के बिजली के हीटर 

एक लिटर धारिता , 3 किया रेटिंग संरचमा 
इस्पात ( मानक किस्म ) 

भाई एस : 00226 - 75 


20. 2165650 


8 


212165851 


1 


22 2166044 


23. 2186145 


24. 2166246 


कोलतार बाधरंग निमितियां , ठोस पाइप 


25 216 6 347 


मल , गंदे जल और संबातन पाइप हेतु बालू के 
___ सांचे में ढले स्पिगट पौर साकेट 

पाई एस : 01729 - 70 
केमवस के मूट, रवा का तल्ला 

भाई एस : 03736 - 83 
ए - ट्रिवल पटसन के बारे 

पाईएप्स : 01943- 64 


262188448 


90- 11- 16 स्टालिग रिलिग मिल्स लि . , 

कोरोट रोग, ठाणे 
90- 11- 18 मार्सन ( इंडिया ) इंडस्ट्रीज प्रलाना कंपाउंड , 

एगीपाडापोसी स्टेशन के सामने , 

ग . एन . एम . रोरम बम्बई - 400011 
90- 11- 18 विक्ट्री प्रायरन वर्क्स लि . , 

पी - 26 बनारस रोड , सालकिया , 

हावड़ा - 711106 
90- 11- 16 जयलक्ष्मी सप्लाई कारपो , 

8 परालाडगंगा रोड , कलकत्ता - 700039 
90-11- 18 दि गौरीपुर क . लि . , 

पोस्ट माफिस गोरीफा, 

24 परगमा ( उ ) 
90-11-16 एमके टिम्बर इडस्ट्रीज ( प्रा . ) लि , 

नं . 283/ 2, पुराना महाबलीपुरम रोड , 

फोट्टीयायम , मद्रास - 600096 
90- 11- 16 राजिन्दर पाइप्स लि . , 

23वां किमी का पत्थर, 
कालपी रोड, रनिया के पास 
ग्राम चिरौरा के पास डा - रायपुर, 

मुखात, कानपुर देहात 
96- 11- 10 एवरणाइन पेन्ट ऐड कैमीकल्स इस 

जमम्य - 19 भोवला इर . एरिया , फेज - II , 
नई दिल्ली - 110020 


27 2166549 


28. 2166650 


इमारती लकड़ी के पैनलीकृत पौर परोज किए 
पाटर, होर शटर, सजायटी कर्णमोसे पाले केवल 

आई एस 001003 - 77 ( भाग 1 ) 
एम एस पाइप , ई भार उठल्प पेच कसे, साकेट चके 
मौर साये सिरे बाले 


28 . 2166761 


30 2100852 


8 


याछित रंग के शुष्क सिस्टम्पर । 
माई एस : 00427 -- 651 


[ भाग II --- र ( ii )] 
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( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- 


- - 


- - 


31. 2166953 


वनम्पनि पकिग के लिए मम्म पंक 1 किग्रा 
মারি 

आई एस 11352 - 851 


32. 2167046 


90- 11- 18 मोसवाल यमस्पति एस एलाइड इंड , 

प्रा मोसवाल मन मिल्स लि . , 
जी . टी . रोस शेरपुर, 

लुधियाना - 141003 
90- 11- 16 दि गौरीपुर कं . लि . , 

- गोरीफा , 24 परगना ( उ . ) 
90- 11- 16 नेशनल फार्म कमीकल्स , 

बी - 16, ईस , एरिया , 
मपी माई एस भाई डी सी , 

सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर ( उ० प्र . ) 
90- 11- ; महावीर वनस्पति कं . , खरार , 

जिला रोपड़ ( पंजाब ) 


खाद्यान्न पैकिग हेतु बी टिवल पटसन के बारे 

आई एस : 02566 - 84 
एन्डोसल्फान, ईमी 

आई एस : 04323 - 80 


33. 2167147 


34. 2167248 


35. 2167348 


90-12- 01 जैम इंडस्ट्रीज , योगेश्वर मठ मार्ग , 

टिकसराच तालुक , लखनऊ - 226008 


बनस्पति पैकिंग के लिए मम्य पैक , 1 किया . 
घारिता 

प्राई एस : 11352- 85 
1100 वो फि कार्यकारी वोल्टता हेतु एल्य 
मिनिमम चालकों वाली पीवीसी रोधित बोल 
सहित और बोल रहित केगलें 

माई एस : 00694 - 77 
केपटेन उम्स्यू गपी 

पाई एस : 11785 - 86 
बिस्कुट ( मैरी किस्स ) 

माई एस : 01011 - 81 


36. 2167450 


37. 2167551 


90- 12- 01 बंगलौर पेस्टीसाइडस लि . , 

164 किमी, तुमकूर रोड, बंगलौर - 560073 
90- 12- 01 रामश्री फडस प्रा . लि . , 

न . 17, प्लेटफार्म रोड, 

बंगलौर - 560020 
90-12- 01 पिलियम एंड विल्सन पेन्टस , 6 5 मैक्सी रोड , 

माई टी प्राई कालेज, उज्जैन ( म . प्र ) 
90 -12- 01 एमसपो एन्टर प्राइजेज , 380 - 81 , 

गली माता पाली , सेलीबाडा - 11 
विल्ली - 110006 


38. 2167652 


2 


6 


5 


2 


39. 2167753 


ब्लैक जापाम , टाइप ए केवल 

माई एस : 00341 - 73 
एमर करीशनर एसी परीपक्ष के साथ प्रयुमत 
तापस्थापी, 230 यो , 25 एम्प तापमान + 15 में 
300 से 

भाई एस : 11338 - 85 
द्रषचालित प्रापरेशन की मेज ( माइमर ) 

आई एस : 06106 - 71 


40 . 2167854 


41. 2167965 


मुवाहय मग्निशामकों के लिए रिफिल 

आई एस : 05490 - 77 ( भाग 2 ) 
मीमेंट पैकिग हेतु हल्के पटसन के कटरे 

आई एम . 12134 - 87 


42. 2168048 


90- 12- 01 सजिमेन्टस लि . , न० 39 पांचवा कास , 

पाम सांबा इंड . एरिया, बामसांता , 

माटी बेला, मंगलौर जिला 
90- 12-01 ए . के . प्राइजेज , 507- 50 , 

जस्सौर रोड, कलकत्ता - 700074 
90- 12-01 वि हुगली मिल्स कं . लि . , 

( वेवरली जूट मिल की ईकाई ) 

डा - प्रथपुर जि . 24 परगना पि .-- 743138 
१0 - 12- 01 जी एम एसोसिएटस प्रा . लि . ,म 

प्लाट नं . 79 , पाली रोड , 

फरीवाबाद ( हरियाणा ) 
90- 12-01 वैस्टन इलेक्ट्रानिक्स लि . , 

240 मोखला इंड, एस्टेट , 

नई दिल्ली - 110020 
90- 12- 01 मार्कंडेय प्रसाद राधाकृष्ण प्रसाद , 

56 दशरथ घोष लेन , हावड़ा - 711001 


43. 218140 


पूर्व प्रवलित कक्रीट पाइप , 600 मिमी , 800 
सिमी और 900, 1200 मिमी 

पाई एस : 00784 - 78 
सीटीवी पभिमाही/ सीटा प्रॉन 

आई एम : 10662 - 83 


44. 2168250 


45. 2188351 


48. 2168452 


90- 12- 01 फिनोलेक्स केबल्स लि ., 

26/ 27 बम्बई - पुणे रोड, पिम्परी, पुणे 


मल गंदे जल मौर संवाती पाहप हेतु यासू के 
साये में ले लोहे के स्पिगट भौर पाइप 

आई एम • 01729 -- 79 
निमज्जय पम्पमैट हेतू पीवीसी रोधित येष्टनतार , 
ग्रेर ए, टाइप 2 

आई एस . 08783- 78 
सामान्य प्रकाश सैषा हेतु दंगस्टम बम, 16 से 
100 को एक कुंडली 

आईएस : 00418 - 78 


47. 2168553 


90- 12- 01 


ट 
12 एसएन रॉय रोड, फसाता -- 700038 


- 


- - 


+ - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- - 


- 


- 
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- 


- - 


- 


- 


- 
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-- 


- 


- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


48 2168654 


हप करघे की सूती गाज प्रवशोषी गैर निमित 


49. 2168755 


आई एस : 00758 - 88 
हथकरपे की सूती पटटी का फपड़ा , गैर निर्मित 

आई एस : 00863- 88 


50, 2168856 


51. 2168957 


90- 12- 01 वैरहेज इंडिया , वेद व्यास चौक , राउरकेला, 

जिला - सुन्दरगढ़ ( उड़ीसा ) पिन - 769041 

पिन - 769041 
५0- 12- 01 महेज ( इरिया ) घेवष्यास चौक , 

राउरकेला जिला - सुन्दरगड ( उड़ीमा ) 

पिन - 769041 
90- 12- 01 एस . एम . एन्टरप्राइजेज , 

ममानरोण स्टील वस कम्पाउंट, 

नारायण कोल्ड स्टोरेज के सामने 
90- 12- 01 कम्फर्ट एप्लाईसेज , 10292, 

मानकपुरा, करोल बाग , 

नई दिल्ली - 110005 
90- 12- 01 खन्ना इलैक्ट्रिकल्म, 8065, 

स्टीट न , 8, मुल्तानी डाण्डा , 

पहाड़गंज, नई दिल्ली - 110055 
90-12- 01 सुवर्णन कैपिस्टर्स प्रा . लि . , 

12 - ए एमआईसीसी एरिया , 
इस्लामपुर, जिला - सांगली, 

महाराष्ट्र - 431803 
90- 12- 01 सैनको पालीमर्म, 19/ 51, 

गाजार गली , विश्वास नगर, शाहवरा , 
दिल्ली - 110092 


वनस्पति मोर खाय तेलो हेतु 15 फिया के चौकोर 
कमस्तर 

माई एस : 10325 - 89 
बिजली की इस्तरियो , 75ो 230 मो नला लोहे 
की तल प्लेट सहित तापस्थापी 

माई एस : 00366 - 85 
बिजली की इस्तरियां, 15 व 230 को एल्यु 
मिनियम की तल प्लेट महिन 

पाई एस : 00366 - 85 
पावर संत हेतु शंट सधारित 415/ 440 वो , 15 
और 23 फेवाएपार 

पाई एस : 02834- 86 


52. 2169050 


53. 2169151 


54. 2169252 


2 


5 


विद्यत सस्थापन हेतु कंडबुट पर साये कडयूट 25 
मिमी साइज , मध्यम पातिकी विकृति 
____ आई एस : 09537-- 83 ( भाग 3 ) 

मि के प्र वि/ 13 11] 
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S0. 449 - - In pursuance of sub - regulation ( 4 ) of regulation 3 of the Bureau of Indian Standards ( Certification ) Regulation , 1985, the 
Bureau of Indian Standards, hereby not fits the grant of licences of particulars of which are given in the following schedule : 


SCHEDULE 
List of Licences Granted During the Month of November 1990 
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- - - 
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- - 


S]. No . 


CM/ L - No. 


Operative Name & Address ofthe Party 
Date 


Article /Process 


IS : No ./Part 


- -. - . 


- 


. . - 


- . 


1 . 2163947 


90. 11 - 01 


White Portland Cement 


08042 : 78 


2. 2164040 


90- 11 -16 


Quinalphos EC 


08028 : 87 


3 2164141 


90 -11- 16 


00694 . 77 


Nilon Nirman Ltd . 
White Cement Project 
Bholotia Nagar 
Village & PO Gotan 
Distt. Nagaur- 342902 
S. N . Chemical Industries 

B- 25 , Govt. Indl . Estate 
Mehrauli Road , 
Gurgaon -122001 
Kamani Industries 
C / 3 - 3 , GIDC Estate 
Mill Road 

Nadiad - 387001 
Doshmukh Cablos 
Plot No . 52 
Industrial Area 
O . P . Section , Khemani 
Ulhas Nagar 
Distt . Thane -421002 
Progressive Indi, Corpn . 
Old Hazari Bagh Road 
Ranchi- 834001 . 


PVC Insulated Unsheathed Cables 
with Copper Conductors for working 
Voltage upto and Indluding 100 V 


42164242 


90 - 11 - 16 


00694 77 


PVC Insulated and Shoathed Cables 
with Aluminium and Copper 
Conductors Including Cables 
for Outdoor Application 


5. 2164343 


90 - 11 - 16 


ACSR Conductors for Extra high 
Voltages (400 KV and above ) 


00839 - : 82 
( Part V ) 


[HT17 II » - 3(1 ) ] 
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6 . 2164444 


90 - 11- 16 


08028 : 87 


7. 2164545 


90 - 11- 16 


08446 : 77 


8 . 2164646 


90 - 11 - 16 


08074 : 83 


9. 2164747 


90 - 11 -16 


03196 : 82 


10 . 2164848 


90- 11-01 


07098 : 77 
(Part 1 ) 


Ksian Insecticides Co . 

Quinalphos EC 
C -14 , Indl, Estate 
Vijaywada - 520007 
Kigan Insecticides Co. 

Carbendazim WDPC 
C - 14 , Indl. Estate 
Vijaywada - 520007 
Kisan Insecticides Co. 

Monocrotophos SL 
C - 14 , Indl. Estate 
Vijaywada -520007. 
Kanyaka Parameshwari Engg . Pvt /Ltd . Reconditioning of LPG Cylinders 
Survey No. 773 
Rudraram Village 
Sangareddy Talluk 
Disst. Medak (AP ) 
Vijay Cable Industries 

Cross Linked Polythelene (SLPE ) 
B - 7 , B -8 , Sector I 

Insulated and PVC Sheathod 
Noida (UP) 

Cables for working Voltages 

upto and including 1100 Volts 
Prabartak Jute Mills Ltd . 

Jute Tarpaulin Fabric 380G /M SQ 
Kamarhati B . T , Road 
Calcutta -700058 
Century Laminators 

Laminated Jute Bags for Packing 
103/25, Foreshore road Shihpur Fetilizers 407 G /MSQ 
Howrah 
Century Laminators 

Liminated Jute Bags for Packing 
103 / 29 , Forcshore Road 

Fertilizers 380 G /MSQ 
Shibpur Howrah (WB) 
Lubi Electricals Ltd ., 

Threo phase Induction Motors 
Naroda Road 

415 Volts 50 HZ 7 . 5 KW 
Near Kalyan Mills 

Class B 1440 RPM 
Ahmedabad - 380025 
Space Enterprises 

Electric Immersion water Heator 
10 , New Tensil Pura 

1000 and 2000 W 
Amritsar 


11. 2164949 


90 - 11 - 16 


07407 : 80 
(Part- 111 ) 


12. 2165042 


90 -11 -16 


07406 : 84 
(Part I) 


13. 2165143 


90 - 11 - 16 


07406 : 86 
( Part II) 


14 . 2165244 


90 -11 - 16 


00325 : 78 


15. 2165345 


90 -11 - 16 


00368 : 83 


16 , 2165446 


90- 11 - 16 


Covered Electrodes for Metal 
ARC Wolding of Structural Steel 


00814 : 74 


( Part 1) 


Ahura welding Electrodes Man 
Ufacturers Ltd ., 
Plot No . 58 (SP ) 
11th South Road 
Ambattur Indl. Estate 
Ambattur 
Madras- 600058 


17 . 2165547 


90 - 11- 16 


06914 : 78 


18 , 2165648 


90 -11- 16 


Cast Billet Ingots for Rolling 
Into Structural steel (Standard 
Quality) 
Cast Billet ingots for rolling into 
structural Steel Grade 1 and 2 
Standard Quality . 
Salt Glazed Stoneware Pipes 
Grade A 100 M Size 


06915 : 78 


19 , 2165749 


90 - 11 - 16 


Triveni Castings (P ) Ltd ., 
Plot No . 51 - 52 
Sector V Parwanoo (HP) 
Triveni Castings (P ) Ltd., 
Plot No. 51 -52 
Sector V Parwanoo (HP) 
Mysore Minerals Ltd , 
Bagesh Pura 
Arsikere Talluk 
Hasan Distt . (Kamnataka ) 
Steel Authority of India Ltd . 
Bhilai Steel Plant 
Dlwan Industries (Regd .) 
308 / 5 - A Shehzada Bagh 
Old Rohtak Road , 
New Delhi- 1110035 


00651 : 80 


20. 2165850 


90 - 11 - 16 


Mild Steel wire Rods for 

07887 : 75 
General Purposes 5 to 12 MM Dia 
Floor Springs (Hydraulically Regulated ) 06315 : 86 
for Heavy Doors 


21. 2165951 


90 - 11 - 16 


211 GI/91. - 16 
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22, 2166044 


90 -11- 16 


08978 - 85 


Electric Instantaneous water 
Heaters ( Closed Type) one Litre 
Capacity 3 KW rating . 
Structural Steel (Standard Quality) 


23. 2166145 


90 - 11-16 


00226 : 75 


24 . 2166246 


90 - 11 - 16 


05346 : 73 


Coaltar Food Colour Preparation 
Solid type 


25 , 2166347 


90 - 11- 16 


01729 : 79 


Hot Star Electricals Pvt. Ltd ., 
B -41, Sector V 
Noida (UP) 
Sterling re- rolling Mills Ltd ., 
Kolshet Road , 
Thane (MS ) 
Marson (I) Industries 
Allana Compound 
Opp . Agripadapoli Station 
Dr. A . N . Road , Bombay-400011 
Victory Iron Works Ltd., 
P - 26 , Benaras Road 
Salkia Howrah - 711106 
Jaylakampi Supply Corpn ., 
8 , Pagladanga Road Calcutta - 700039 . 
The Goreporc Co, Ltd ., 
PO Gorifa 
24 Parganas (North ) 
Enkay Timber Industries (P ) Ltd ., 
No . 283 /2 , 
Old Mahabalipuram Road 
Kottivakkum Madras- 600096 , 


Sand Cast Iron Spigot and 

Socket Soil, Waste and Ventilating 
Pipes Size 100 MM 
Canvas Boots , Rubber Sole 


26 , 2166448 


90 -11- 16 


03736 : 83 


27, 2166549 


90- 11- 16 


A - Twill Jute Bags 


01943 : 64 


28. 216650 


90 -11-16 


Timber Panelled and Glazed Shutteres, 01003 : 77 
Door Shutters , Vencered Partical (Part- 1 ) 
Board only 


29. 2466751 


90 -11- 16 


01239 : 79 
(Part 1) 


M . S . Tubes 
ERW Black only , Screwed , 
Socketed and Plainends 
size 15 MM to 100 MM 


Rajinder Piples Ltd ., 
23rd KM Stone, Kalp Read 
NH - 2, Indl. Area 
Nr, Rania , Village Chirauta 
PO Raipur , Kukhat Kanpur Dehat 
Evershjne Paint & Chemical I NDS. 
W - 19 , Okhala Indl. Area Phasc - II, 
New Delhi- 110020 . 


30 . 2166852 


90 - 11 - 16 


Digtember , Dry , Colour as Required 


00427 : 65 


31 . 2166953 


11352 : 85 


32. 2167046 


02566 : 84 


33. 2167147 


04323 : 80 


34 , 2167248 


11352 : 85 


35 . 2167349 


00694 : 77 


90 - 11- 16 Oswal Vanaspati & Allied Inds. Flexible pack , one KG Capacity for 

Prop . OswalWollen Mills Ltd ., Packing Vanaspati 
G . T . Road , Sherpur 

Ludhiana- 141003 
90 - 11 - 16 The gorepore Co . Ltd . 

B - Twill jute Bags for packing 
PO Gorifa 

Food Grains 
24 Parganas (North ) 
90 - 11 - 16 National Farm Chemicals 

Ednosulphan EC 
B -16 , Indl. Area UPSIDC 

Sikandarabad, Distt. Bulandshahr (UP) 
90 -11- 16 Mahavir Vanaspati Co , Kharar Flexible Packs One KG Capacity for 
Distt Ropar (Punjab ) 

packing Vanaspati. 
90 -12-01 GEM Industries 

PVC Insulated Sheathed and 
Yogeshwar Math Marg 

Unsheathed cables with Aluminium 
Tikait Rai Talay 

conductors for Voltages upto and 
Lucknow -226004 

including 1100 V 
90- 12-01 Bangalore Pesticides Ltd ., 

Captan WDP 
16th KM 
Tumkur Road 

Bangalore -560073 . 
90 - 12 -01 Rajashri Foods Pvt. Ltd . 

Biscuits (Marie Variety ) 
No . 17, Platform Road 

Bangalore - 560020 . 
90 - 12-01 William & Wilson Paints 

Black Japan , Type A Only 
65 , Mexi Road 
Opp . ITI College 
Uggain (MP) 


36 , 2167450 


11785 : 86 


37 . 2167551 


01011 : 81 


38 . 2167652 


00341 : 73 


- - 
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39 . 2167753 


90- 12-01 


11338 : 85 


Expo Enterprises, 
380 -81, Gali Matawali , 
Teliwara , Delhi-110006 


Thermostat for use with alr 
Conditioners AC Circuits 250V 25 AMP 
Temperature -4- 15 10 + 30 Deg C 


40 , 2167854 


Hyrdaulic Operation Table Minor 


06106 : 71 


90- 12 -01 Surgiments Ltd . , 

No. 39 Pifth Corss , 
Bomnasandra Indl. Arca , 
Bommasandra Attibela 
Bangalore Distt . 


41. 2167955 


Refill for Portable fire Extinguishers 
Foam Type 


05490 : 77 
(Type II) 


42 , 2168048 


12154 : 87 


Light weight Jute Babs for Packing 
Cements 


90 - 12-01 A . K . Enterprise , 

507 /50 , 

Jassore Road , Calcutta - 700074 , 
90 - 12- 01 The Hooghly Mills Co . Ltd . , 

( ( Init Waverly Jute Mills ) 
PO Athpur 

Distt, 24 Parganas -743128 
90 -12 -01 GM , Associates Pvt . Ltd ., 

Plot No . 79 , 

Pali Road , Faridabad (Haryana ) 
90 - 12 -01 Western Electronics Ltd ., 

240 , Okhala Indl, Estate , 
New Delhi-110020 . 


43. 2168149 


00784 : 78 


Prestressed Concrete Pipes 600 MM , 
800 mm , 900 MM and 1200 MM Şize 


44 . 2168250 


CTV Receivers /Cetron V 


10662 : 83 


45, 2168351 


90- 12-01 


01729 : 79 


Marcandy Prasad Radhakrishna Prasad , Sand , Cast Iron Spigot and Socket 
46 , Dashrath Ghosh Lano , 

Soil wasto aod Ventilating Pipes 
Howrah -711001 

100MM Size 


46 . 2168452 


90 - 12 -01 


08783 : 78 


PVC Insulated winding wires for 
Sumbergible Motors Grade ono 
Type Two 


Finolex Cables Ltd , 
26 -27 , Bombay- Pune Road , 
Pimpri, Punc -411018 
Tiger Lamps Industrios 
12 , S . N . Roy Road 
Calcutta - 700038. 


47 . 2168553 


90 - 12 -01 


00418 : 78 


Tungsten Filament General 
Service Electric Lamps 15 to 100 W , 
230 V Single Coil. 
Handloom Cotton Gauge 
Absorbent, Non -sterilized 


48 . 2168654 


00758 : 88 


49, 2168755 


Handloom Cotton Bandage Cloth 
Non - sterilized 


00863 : 88 


90 - 12 -01 Bandage ( India ), 

Ved Vyas Chowk , Rourkela 

Distt. Sundergarb (Orissa)-769041 
90 - 12 -01 Bandage ( India ) 

Ved Vyas Chowk , Rourkela 

Distt. Sundergarh (Orissa ) 769041 
90 -12 -01 S. H . Enterprises 

Amand Raj Steel Works Compound , 
Opp . Narayan Cold Storage 
G . T , Road , Amritsar ( PB ) 


50 . 2168856 


15 Kg Square Tins for Vanaspati and 
Edible Oils 


10325 : 89 


51. 2168957 


90 - 12 -01 


Comfort Appliances 
10292 , Manakpura , Karol Bagh 
New Delhi-110005 


Electric Irons 750 W , 230 V 
Thermostatic with cast iron Sole Plate 


00366 : 85 


52. 2169050 


90 - 12- 01 


00366 : 85 


Khanna Eectricals , 
8065 , Street No . 8 , 
Multani Dhanda , Pahar Ganj. 
New Delhi-110055 . 


Electric Irons, 750W , 230 V 
Thormostatic with Aluminium 
alloy solo Plate . 


53. 2109191 


90 -12 -01 


Sudarshan Capacitors Pvt . Ltd ., 
A12 , MIDC Area Islampur 
Distt . Sangli (Maharashtra) -431803 . 


Shunt Capacitors for Power Systems 
415/440 V , 15 and 25 KVAR 


02834 : 86 


54 . 2169252 


90 - 12 -01 


Sanco Polymors 
9 / 51, Pazar Gali Vishwas Nagar 
Shahdara, Delhi- 110092. 


Conduits for Electrical Installation 
Rigid Plan Conducuits 25 MM 
Siic , Medium ,Mechanical Stress 


09537 : 83 
( Part - III ) 


[No. CMD/ 13 - U1 ] 
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मा . प्रा . 450: - भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन ) विमियम 1988 के विनियम , 4 के उपनियम ( 5 ) के अनुसरण में भारतीय मामवः ब्यूरो एन 
वारा अधिसूचित करना है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं , वे स्वीकृत कर दिए गए हैं : 


अनुसूची 


का 


लो । 


Til 


न हो । की अवधि लाइसेंसधारी का नाम और पता 


लाइसेंस के अधीन वस्तु/ प्रक्रिया 


भारतीय मानक 
की संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( ) 


- -- - - - - -- - - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . सी एमएल - 21 47949 


04985- 88 


पेय जल आपूर्ति के लिए यू पी वी सी पाइप 
साइज 63 से 180 मिमी . 


- 2148042 


00758- 88 


1990 -09- 01 अमृत एक्ट्र जन प्रा , लि . , 

1107/ 2, छ . एरिया 1 , 

पीथमपुर , जि . धार ( म . प्र . ) 
1990- 09- 18 किशनचंद एंड संस , 

सी - 9 कृष्णानगन , दिल्ली -110051 
1990- 09- 16 राकी इंडस्ट्रीज , 

:-1 13 पीथमपुरम रोग, 
रमप्यापेद काकीनाड़ा 
( मा . प्र . ) - 533009 


हयकरधे को सूती गाँज , प्रवशेषी गैर 
निर्मित 
रॉकर्स छिडकाव यंत्र 


- 2148143 


03062-82 


4. सी एम / एल- 2148244 


शिरोपरि प्रेषण के लिए एसीएसपार 


1990-08-16 गजगत पायर प्रासाट्स , 

मनुपम नर्सरी के पास, गोपालपुरा, 
बागरी एनएच 8 प्रानंद- 388001 


(00398- 70 
( भाग १ ) 


चालक 


5. सी एम / एल- 2148346 


शिरोपरि प्रेषण के लिए पूर्ण एल्युमिनियम 


00398- 70 
( भाग 1 ) 


चालक 


1990- 08- 16 गजरात वायर प्रासकट्स , 

मनुपम मसरी के सामने , 
गोपालपुरा पागशी एम . एच . 8 , 

तालुक मानव ( गुजरात ) 388001 
1990 .09 -01 मो . के . ए . स. इसेम प्रा . लि . , 

14/ 5 मपुरा रोड, 
फरीवाबाद- 121003 


8 . सी एम पल - 21 48448 


का के म य प 


चूहा, स्टेनलेस 


०५१५०-६० 


04246- 84 


इस्पात का दांचा, दो बर्नर बाला 


7. सी एम / एल - 2148 547 


12154- 87 


सीमेंट पैकिंग के लिए पटसन के हल्के । 
कट्टे 


8 . सी एम /एल - 2148848 


संरचना इस्पान ( मामषा किस्म ) 


00336- 75 


9. सी एम/ एल - 2148749 


उम्प समार्य के विकृत सरिये 


01786- 85 


1990- 09- 16 पम्पोनी इ . लि ., 

ईकाई-विलिंगसन शूट मिल्स , 
ग . -रिषरा , जि . हगली 

( प . मं . ) 712228 
1990-08-16 भारत स्टील कं . , 

टिंगराई लूगरीजन रोड , 

तिनसुकिया 786128 
1990- 09 - 16 मार 

भारत स्टील कं . , 
टिंगराई लूगरीजन रोड, 

तिनसुकिया 786125 
1990-09-16 नफ्फारचन्द्र जूट मिल्स लि . , 

भूतनाथ कोले रोड, कमकारिया , 

जि . 24 परगना ( प . . ) 
1990 - 09- 16 सिरपति लेमिनेटर्स 

66/ 2, सलकिया स्कूल रोड, 

हावड़ा - 711106 
1990-09-10 तिरुपति लमिमेटर्स , 

66/ 2 , सलफिया स्कूल रोड , 
हावड़ा- 711106 


10. सी एम/ एल - 2148860 


ए-ट्रिपल पटसन के बोरे 


01943- 64 


11. सी एम/ एल - 2148951 


074066-84 

भाग 1 


उर्वरक पैकिंग के लिए 407 ग्रा . मी 
85X39 टारपुल कपड़े से उत्पादित 
परसवर पटसन के बोरे 
उर्वरक पैकिंग के लिए 380 ग्रामी1 
60 X 39 टारपुलिन कपड़े से उत्पाविस 
परतदार पटसन के बोरे 


12. मी एम/एल - 21490 44 


4 


07408-88 
भाग 1 
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( 3 ) 


( 5 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
1 । म एमएल- :1191 45 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


0740684 


1990-09-1७ गोविन्द मिनेटर्स , 

493 जी . टी . रोड, बगाल मूट मिल्म , 
शिवपुर, हावड़ा 


उर्वरक पैकिंग के लिए 407 मा मी . 25 
85x39 टारपुलिन कपड़े से उत्पादित 
परतदार पटसन के बोरे 


14. सी एमएल - 21 49246 


07406- 88 


1990- 09- 16 गोविन्द लमिनेटर्स , 

493 जी . टी . रोड , बंगाल जूट मिल , 

शिवपुर , हावड़ा 
1990-09-18 विशाल स्केल इंडस्ट्रीज , 

महाशक्ति इंस . एस्टेट , भाग 2, 
निकोल टोलनाका के पास , 
पार . जे . किमारीवाला के पीछे , 
अहमदाबाद 


उर्वरक पकिग के लिए 380 मा मी , 
88x39 टारपलिन कपड़े से उत्पादित 

परतदार पटसन के बोरे 
बायो गैस के साथ प्रयुक्त चूल्हे, ढलवा 
लोहे के रोगन किए 


15. सी एमएल - 2149347 


08749-88 


18. सी एल/ एल -2 1 49448 


केश तेल , टाइप 3 केवल 


07123- 84 


1990- 09- 18 बाजाज सेवाश्रम लि , , 

पुराना स्टेशन रोड, 
उदयपुर - 313001 


17. मीएम / एल - 149549 


मह इस्पात के पाइप 


01339- 79 


1990- 09-18 गउलक स्टील ट्युम ( प्रा . ) लि . , 

ए- 45 इंड . एरिया , सिकन्दराबाद , 
जि . बुलन्दशहर -203205 


18. सी एम/ एल - 2149850 


03601 - 84 


1990- 09-18 गइलक स्टील ट्युम्स ( प्रा . ) लि ., 

ए- 45 इंछ . एरिया , सिकन्दराबाद 
जि . - बुलन्दशहर- 203205 


सामान्य इंजीनियरी प्रयोजन के लिए 
इस्पात के पाप 


19. सा एम/ एल- 21497511 


01161 - 79 


20. सी एम / एल - 2149852 


08074- 83 


21 . सी एम /एल - 2149953 


1990- 09- 16 गलक स्टोल ट्युम्म ( प्रा . ) लि . , संरचना प्रयोजन के लिए इस्पात के पाइप 

ए- 45 इंस . एरिया, सिकन्दराबाद , 

जि . बुलन्दशहर 203205 
1990- 09- 18 भास्कर एग्रो केमीकल्म प्रा . लि ., मोनोक्रोटोफॉम , एस एल 

94/ 1, तूफानपेट प्रा , मलकापुर पंचायत, 

. छोट्रपाल मंडल मलगोडा जि . 
1990-09-16 मास्कर एग्रो केमीकल्म प्रा . लि . , एंडोसल्फान ईमी फारमूलेशन 

94/ 1 तूफानमेट मा , मलका पुर पंचायत 

छोटूपाल मंडल , नलगोडा जि . 
1990 - 09- 10 कोकप 
कोकण पेस्टीसाइड्स , 

फेनवेलरेट 20 % ईसी फारमूलेशन 
प्रो . वरुण पॉलीमोल मार्गेनिक्म लि . , 
एम - 4 एम प्राई . सी . सी . , 
रायगढ़- 402301 


04323- 80 


22. सो एम / एल - 2150029 


11977- 87 


23. सी एमएल - 2150130 


09294- 79 


: 4. मी एम/ एल -: 1 50231 


1990-03- 16 कावेरी स्टील्स प्रा . लि . , 

रेजर के हल लिए के प्रतप्त वेल्लित 
साइट-71, सी पाई टो बो इड , मवधर्ब, सटनलस इस्पात की पत्तियां, मोटाई 
? रा फेज , बंगलौर सुमपुर रोड ले -भाउट , मध्यम , पोड़ाई- 22 . 40 मिमी . 

यशवंतपुर, बगलौर- 56002 : . 
1990 - 09- 16 गोगौतम मामेंट्स प्रा . लि . , 

साधारण पोर्टलैंड सीमेंट 
कोनाममी ग्रा .,पोगराल्ला मडल , 

गंटूर ( मां प्र . ) 
1990- 09 -16 गौतम मोमेंट्स प्रा . लि ., 

आइकोफॉल 18 5 % ( द्रव्यमानुसार ) 
कोनानमो ग्रा , पोरगराल्ला मंडल , ईसी फार्मूलेशन 
ग टूर ( प्रा . प्र . ) 


1026976 


25. सी एम / एल - 2150332 


05:279- 69 
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- 
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५७. सी एम/ एल - 2150433 


27. सी एम/ एल- 21.50 534 


18 , सीएम /एल- 2150 835 


29. सी एम/ एल- 2150736 


30. सी एम/ एल -31 0837 


31. सीएम/ एल -3150938 


37. सी एम / एल- 21 61031 


1 


33. सी एम / एल - 31511321 


1.200- 09-16 श्री विग्विजय सीमेंट कं . लि . , सल्फेट प्रतिरोधी पोर्टलैंड सीमेट 

12330- 88 
दिग्विजय प्रा , बाया जामनगर, 

वाया जामनगर 361140 
1990-09-18 बी . एम . मीटर्स प्रा . लि ., 

जल के मीटर , घरेलू टाइप 

00779- 787 
84 अमन नगर इंस , एरिया , 

जालंधर- 144004 
1990-08- 18 . एकुरेट पम्पस् प्रा . लि . , 

कृषि प्रयोजनों के लिए माफ, सामा, टी 0659 5-80 
/ बी / 2, सेक्टर 6, सिस्ट्रियल एस्टेट, पानी के लिए भतिज अपकेन्द्री पम्प 

ए . बी . रोड , देवास - 455001 
1990 - 09- 16 टेक्नो इलेक्ट्रिक्स , 

कृषि प्रयोजनों के लिए साफ ठरे ताजे 09070- 89 
प्लाट नं . ए. 18, पाई. सी . ए . , पानी के लिए मोनो संट पम्प 
कुकाट पल्ली , रंगारेड्डी मगर , 
बालानगर टाउमशिप , 

हेवरागाव- 500037 
1990- 09- 16 काऊन इंस्ट्रीज , 

फ्लैश लाइट के लिए शुष्क बैटरिया 
00203- 84 
( 188- 91 इंस. एस्टेट , 

सागली ( महा . ) 416416 
1990-09-18 गंगा पाइप मेन्यु कं . , 

पेय जल प्रापूर्ति के लिए यूपीवीसी पाइप 04985-88 
गल्यू - 24/ पी , एम . पाई . डी . सी . , श्रेणी 2, 83 से 110 मि . साइज केवल 

लाटूर मही . 413512 
1990-09-18 मीरा सीमेट प्राक्ट्स , 

कंक्रीट पाइप , एन पी 2 श्रेणी , साइज 00458- 71 
प्लाट नं . 14, एम . पाई . . सी . 450, 600 पौर 800 मिमी . 

ए . एरिया , लोहारा जि . यवतमाल 
1990- 19-18 घंटल इंडिया प्रोस्क्ट्स , 

दरवाजे के हत्थे, टाइप 4 

10208 - 87 
इंज . एरिया , हाथरस ( उ. प्र. ) 

204101 
1990- 09- 16 एम . के . इलेक्ट्रिक इंग्यिा लि . , लपकीली सामग्री से बने तीन पिन प्लग 06538- 71 

बी -17, पहला मेन रोड, 

इंड एस्टेट प्रम्बात्तर , मनास 800058 
1990- 09-16 

इस्पात की खिरकियां पौर संपाती 
01038- 83 
203 कविगह रवी पष , 

कंचरापारा , 24 परगना (प . ब . ) 
___ 1990- 09- 18 इलेक्ट्रिकल मन्य , फैक्चरिंग कं . सि ., अति उच्च वोल्टता के लिए जस्तीकृत 00398- 82 

138 जेसोर रोड, कलकत्ता 700055 इस्पात प्रबलित एल्यूमिनियम पाल ( भाग I ) 
1990 - 09-18 

43 प्रेस साधारण पोर्टलस सीमेट 
08112- 70 
ए - 45 मारीगोर इंड . एरिया, 

दूसरा फेण , बासनी ,जोधपुर 
1990 - 10- 01 

कृषि प्रयोजनों के लिए अपकेन्द्री पम्प हेतु 07338-75 
139 पाइनियर मिल्स रोख, 

तोम फेजी स्विरस पिजरी प्रेरण मोटर 
पीनामेछ, पालीमेल, कोयम्बरपूर 641004 
1990 - 10 - 01 

बह उद्देश्यीय शुष्क बेटरी पदनाम भार 6 , 08144- 78 
सिकन्दरपुर अनूपशहर, मलागढ़ प्रार-14 और भार 20 
कृष्ण कंडक्टर्स , 

शिरोपरि प्रेषण के लिए जरतीकत इस्पात 00398- 78 
एफ -98 रोग 7, वो के प्राई एरिया, प्रवखित एल्युमिनिमय पालक 

जयपुर 302013 
1980-10- 01 सुविधा एप्लाइम्सेज , 

उपेगे के साथ प्रयुक्स घरेलू गैस चूल्हा 04246-8 4 
ए - 38, जी . एल . एफ . . एरिया 1, सी . पार , सी . पदर , निफिल / क्रोमियम 
फरीवावाब 121003 

और स्टेनलस इस्पात का होचा, सी . 
भाई बर्न सहित 


34. सी एम एम - 2151233 


35. सी एम/एल -2151334 


36. सी एम एल- 2151 435 


37. सी एम एल - 115 1 536 


38. सी एम/एल- 2151637 


39. सौ एम/एल-21 517381 


40 . सी एम /एल-7151839 


41. सी एम / एल -21519405 


- - 


( ii ) ] 
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42. सी एम / एल- 2152033 


43. सी एम /एल-3152134 


2 


44. सी एम/ एल- 21 52235 


5 


45 . सी एम/ एल- 2152336 


48. सो एम /एल- 2152437 


47 . सी एम/ एल-2152538 


2 


48. सी एम/ एल -2152639 


49 , सी एमएल - 2152740 


1990-10- 01 दि जनरल इलेक्ट्रिक क . माफ इंपिया लि , कृषि प्रसोजनों के लिए साफ, साजेठी 09079-89 

एल . एफ . नं . 508, पौर 569/ 1 पानी हेतु मोनोसंट पम्म 
पोलाची, मेनरोग, पामारी, 

कोयम्बत्तूर 641021 
1990- 10-01 एम . सी . एल . इंड . लि ., 

सल्फेट प्रतिरोधी पोटलैर सीमेंट 
12330- 88 
सिम्हापुरी, मेट्टापल्ली , . 

मलगोड मि ( मा . प्र . ) 
1990-10- 01 टाइम्स होजरी, 

सावी भुमी बमियाम टाइप पार . एम . 04964-80 
2 लक्ष्मी मगर, तिरुपुर 638602 पार मार . एन . एस . साइज 73 से 

1150 सेमी . गेण 24 प्रा . ! 
1990-10- 01 मिनर्वा डीजल इंजन्स प्रा . लि . , तिज अपेक्षेनी पप 

00596- 80 
सी -67 फाउन्पी मगर, मागरा 
1990-10-01 दीपक केबल्स ( इंडिया ) प्रा . लि ., शिरोपरि प्रेषण के लिए पस्तीकत इस्पात 00398- 78 
नं . 1 इंड एस्टेट, तुमकुर, 

प्रचलित एल्युमिनियम पालक 
(कन टक ) 572102 
1990-10- 01 गोविन्द केबल इंडस्ट्रीज , 

1100 पो तक कार्यकारी पोल्टताके 01534- 76 
207-ए , पटपक्ष गंज, पिल्ली 110092 लिए पी पी . सी . रोधित ( हषी पट्टी ) 

बिजली की कैवल 
1990-10-01 मोम संस केबल के . 

1100 वो तक कार्यकारी बोल्टमा के 01554- 78 
ग्रा . मोर डा . हैदरपुर , दिल्ली लिए पो वी . सी . रोधित (हवी इयटी ) 

बिजली की केवल 
1990-10-01 एन . सी , केबल शस्ट्रीज प्रा . लि . , 1100 पो तक कार्यकारी बोल्टता के 00894- 77 
ए- 1, सेक्टर 3 , मौएका 

लिए पी . वी . सी . रोधित केवल 
गाजियाबाद 
1990-10- 01 एम सी . केवल इंसट्रीण प्रा . लि . , 1100 बो तक कार्यकारी पोल्टता के 01554- 78 
ए- 1 सेक्टर 3, नोएग 

लिए पी . वी . सी . रोधित ( हवी ग्यटी ) 
जि -- गाजियाबाद 

मिजली की केबल . 
1990-10-01 सुपर बर्नर इंडस्ट्रीज, 

पेग के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हा, 04248- 84 
1357/ 29 प्रोफार नगर " मी " निनगर, स्टेनलेस इस्पात और निकिल / क्रोमियम 
दिल्ली 110035 

डांचा 
1990-10-01 शिवालिक एग्रो पेन्ट्स प्रा . लि ., फेन वेलरेट 20 : ( ब ) ईसी फार्मूलेशन 11997-87 

बी - 59 फेण 7, एस ए एम नगर 

मोहाली ( जि - रोपड़ ) पंजाब 
1990-10-01 सिनमार्गनिफ पेन्द्स प्रा . लि ., 

नेमल भवनों के बाहर प्रयुक्त फिनिशिंग 02933-75 
85 मार 86 इंछ . एरिया , हेतु संवर्ग 2 और 14 

भिलाई 890020 
1990 -10- 01 हेमा पेस्टीमाइहम , 

मिति 20 : ( / ) ईसी फार्मूलेशन 00632-78 
बिजरोन रोड ( रेलवे क्रासिंग के पास.), 

बड़ीत ( जि . - मेरठ ) 266011 
1990-10-01 राजस्थान केबल्स एंड इंडस्टर्म प्रा . लि . शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्युमिनियम के 00588- 78 

ए -90 ( भी ) , रोर नं . 1- बी . के . माई . लड़दार बालक 

परिया , जयपुर 302013 
1990-10- 01 झमेट कैमीकरम प्रा . लि . , 

पी . एच . सी . 50 % म्यूजीपी फामूलेशन 00582- 78 
प्लाट नं . 82/ 1 जी प्राई की सी . 

एस्टेट बेतवा, पहमदाबाय । 
1990-10-01 कनकारिया कैमीकल इंट . लि ., पराफिन मोम टाप 3 केवल 

04054- 74 
118 जी . पाई . सी . सी . एस्टेट , 
कालेज 


50. सी एमएल- 215291 


61. सी एम/एल-21529 42 


52. सी एम /एल- 2153035 


53. सी एम /एल-2153138 


54. सी एम/ एल - 2163237 


55. मी एम/एल-1153338 


68. सी एमएल -2153439 


57. सी एम /एल -2153540 
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.. . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( ) 


( 6 ) 


- 


- 


58 सी एम/एल -31 5 3641 


19 सी एमएल - 2153742 


60. सी एम/ एल - 2153843 


1 


61. सी एमएल -2153944 


62. सी एम/ एल- 2154037 


63. सीएम/एल- 2154138 


2 


5 


4 


1 


64 . सी एम / एल - 2154239 


65. सीएम/एल- 2154340 


1990-10- 01 लूपिन एग्रोफैमीकल्स ( इंडिया ) प्रा .लि ., मनकोजेब , 75 . ( ब ) प्राणीय वृणं 08708-78 

24/ पी जी भाई . की सी . पनोली , 

जि . - भरुष ( गजरात ) 
1990- 10- 01 शिव केमीकल्म , प्लाट नं . विरंजक पूर्ण, स्थायी, ग्रेड 2 केबल 01005- 71 

श्री - 46 एम . आई , डी . मी . 
एरिया पंथन , जि . औरगाबाद 

431108 
1909- 10-01 पूरानी टेक्म, 227 प्रनिवाशी सादा खुनी बनियान, मार एन . मौर आर 0 4904-80 
रोड तिरुपुर 638603 

एम एस टाइप , साइज , 75 से 110 गेज 

24 या . 
1990-10-01 लमकानी इंडस्ट्रीज, नाट नं 

पावर पार की सुरक्षा प्रपेक्षाएं , नुकीले 090 20- 79 
8 और 9 ए 1 सेक्टर इड , 

पतिवार टाइप , 5 म . स ( 3, किवा ) 
एरिया, गोविन्द पुरा , भोपाल 

रेटिंग 
462023 
1990- 10-01 प्रजमेर फर प्रॉडक्ट्स ( प्रा . ) लि ., बिस्कुट 

01011- 81 
एफ 65- 66 इंड एरिया , 

पर्वतपुरा , अजमेर 30 5002 
1990-10- 01 दि प्रा प्र सेयरी उव काप फेडरेशान लि ., दूध पाउडर 

(01165- 86 
मिल्क प्रोडक्ट्स फैक्ट्री, लालापेट , 

हेवराबाय 500017 
1990- 10- 01 ए . सी . एम . ई . सोप धर्म , 

घरेलू कपड़े धोने का जिटर्जेट 

04965- 82 
राममंदिर रोड , गोरेगांव 

बम्बई 400104 
1990- 10- 01 ए सी . एम . ई . मोम धर्म , 

धुलाई का साबुन , टाइप 2 (बिष्ट सोप ) 00285- 74 
राम मदिर रोड, गोरेगांव 

( प ) बम्बई 400104 
1990- 10 -18 क्षालिटी ट्यूम्स लि . , बिन्दकी एम एम पाइप ,ई मार डब्ल्यू , काला 01239- 79 
रोड, फतेह पुर ( उ . प्र . ) 

और जस्तीकृत सादा भौर पेचकसा ( भाग 1 ) 
साकेट लगे सिरे हल्का, मध्यम और 

भारी 
1990-10-01 राजिन्दर पाइप्स लि ., 23 इस्पात पाइप काले , सादा और प्रेड 1- 01161-79 

किमी . स्टोन , चिरोदा रनिया सरचना प्रयोजन हेतु 

जि . कानपुर देहान 
1990-10- 01 किंग बैटरीज , एन . एच . नं . 

सीसा अम्ल बैटरी , मोटर वाहन हेतु 07372- 74 
6 सा . बराहपाली, सम्बलपुर 13 वो 60 ए स्वच रेटि 

768003 
1990- 10- 01 पैरामाउन्ट इंक , नं . 1 

स्वचालित लाइन वोल्टमा मशोणक 08448- 89 
मंगेश स्ट्रील , टी नगर , 

(स्टेप टाइप ) 
मद्रास 600017 
1990- 10- 01 गणपति वायर एक कंडक्टसं , 

शिरोपरि प्रेषण के लिए अस्तीकृत इस्पात (00398- 76 
गोला का मदिर महाराजपुरा , प्रमलित एल्युमीनियम चालक 

( भाग 2 ) 
एयरपोर्ट ग्वालियर 474005 
1990- 10- 01 इलेक्ट्रिक लम्प मैन्युफैक्चर ( इण्डिया ) सामान्य प्रकाश सेवा के लिए नलिफाफार 02418- 77 
लि . 1 ताराटोला गेड , गार्डनरी , फलोरेसग्ट ट्यूब 

( भाग 1 ) 
कलकत्ता 700024 
1994- 10- 01 संगरुर इंक कारपोरेशान , साइबियान शिरोपरि प्रेषण हेतु जस्तीकृत इस्पात 00398- 76 
रोग, सगरूर ( पंजाब ) प्रमलिस एल्युमीनियम चालक , 

( भाग 2 ) 
__ _ 1990- 10- 01 पुष्कर पेन्ट स्ट्रीज , 19 वा । सामाग्य प्रयोजन हेतु एल्युमीनियम रोगन 02339- 63 

किमी . स्टोन ; रायबरेली रोग , 
मोहनलाल गंज लखनऊ 


68. सीएमएल - 2154441 


67. सीएम/ एल - 2154542 


68. सीएम/ एल- 2154643 


69. सीएम/एल - 2154744 


70. सी एम एल - 215 48 4 5 


5 


71. सी एम/ एल- 2154946 


72 सी एमएल - 21550 39 


73 सी एम /एल -2155140 


. 


[ भाग II -- 


3 ( )] 
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( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 8 ) 


74. सीएम/ एल - 2165241 


75. सीएम /एल-5-155342 


76. मीएमएल - 2153441 


. 


77. सी एम /एल- 21 5 5 5 44 


78. सी एम/एल -2155845 


79. सी एम एल- 2155748 


5 


80. मी एम /एस-2165947 


81, मी एमएल - 21359 48 


1990- 10-01 पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज , 

तयार शुदा रोगन बुश से करने वाला, 00158- 81 
19 यो फिमी स्टोम, रायबरेली रोड, टिमनीय कालाभ सीसा अम्ल क्षार 
मोहमलाल गंज रोड,लखनऊ 

और उष्मा प्रतिरोधी 
1990- 10- 01 पुष्कर पेन्ट ईस्ट्रीज , 

दनेमाल ,भवनों के अन्दर प्रयुक्स फिनि - 00133- 78 
19 वां किमी स्टोन रायबरेली रोड, शिग हेतु संश्लिष्ट वाछित रंग का 

मोहनलास गंज , लखनऊ 
1990 - 10 - 01 पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज, 

तैयार वा रोगन, प्रश से करने वाला 03536-66 
1941 किमी स्टोन, रायबरेली रोड, लकही प्राइमर , गुलाबी 

मोहनलाल गंज , लखनऊ 
1990-10- 01 पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज , 

तैयार शुवा रोगन अश से करने वाला, 00123- 82 
10 वो फिमी स्टोन, रायबरेनी रोड , कम चमकदार, भारतीय मानक रंगों के 
मोहनलाल गंज, लखनऊ 

अनुरुप सामान्य प्रयोजन हेतु 
1990- 10-01 पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज , 

तयार शुवा रोगन , हवा में सूखने वाला 02074-79 
19 वो किमी स्टोन, रायबरेली रोड , रेस पावसाइड-जिंग माक्साइल क्रोम , 
मोहनलाल गंज , लखनऊ 

प्राइमिंग 
1990- 10- 01 

1100 वो तक कार्यकारी बोलवता के 01364-78 
4सी, गवर्न . र . एस्टेट , 

लिए पी वी मी रोधित पोर खोलवार 
कोडीवाली ( प ) बम्बई -400067 ( हेवी ड्युटी ) फेबल 
1990 - 10 - 01 

मोनोब्लाक पम्पसेट 

09078- 79 
प्लाट में . 3417, फेज 4 , 
जी . आई. डी . मी . वेसया , 

अहमदाबाद -382445 
1990-10-01 दि मार्य बक जूट कं . लि ., 

ए -ट्रिपल पटसन के बोरे 

0194364 
विद्यावती , बम्पडेमी 

( जि . इगली ) 712221 
1990-10-01 उष्ट्रीमा एक्समस लि . , 

सिंचाई प्रयोजनों के लिए एल्यूमीनियम 07092- 87 
गणेश्वर पुर, इंड . एस्टेट, 

मिश्र धातु के एक्ट्रडित पाइस एज 
मालसोड- 756015 

- 75 मिमी 
1990- 10- 01 किलोस्कर अवर्स लि ., रेलवे 

अंट अपकेन्द्री पम्प संमोजम 

12225- 87 
स्टेशन के रेलवे उज्जैन रोड , 

देवास ( म . प्र . ) 
1990-10-31 एम . एस . इंस्ट्रीज , 

प्रपे में के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हा 04248-8 4 
4-5- 6 विशाल मार्किट येवमेन्ट , निकिल और क्रोमियम लेपित और स्टेन 

मुखर्जी नगर , मई दिल्ली -110009 ने इस्पात का ढांचा 
1990-10-01 यू एलाइड एल पी जी एप्लाइमेज , द्र पंग के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हा 04246- 84 

___ 226 ए बी गोंडली, मिशन मगर , मिफिल / क्रोमियम लेपित 

दिल्ली - 110051 
1990-10- 01 शुभ टाइप स्टील प्रा . लि , 

संरचना इस्पात में पेलन हेतु ले बिलेट 06914- 78 
...-14, सेक्टर 1 , एंड एरिया , इंगट ( मानक किसम ) ग्रेड 1 और 2 

परथाम् 173220 
1990-10-01 एवरेस्ट प्लास्टिक प्रा . लि , 

य पी वी मी पाइप श्रेणी 3 83 से 180 मिमी 0 4985-88 
जी . प्राई डी . सी . के पास , 
बाम नमोर सनक घटोलिया , 

जिला- सुरेन्द्र नगर 
1990-10- 01 कृष्णा एन्टरप्राइजेज , 

शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्युमीनियम 98-60 
बाईपा रोड, सोलन (हि . प्र . ) के लड़वार चालक 
1990-10- 01 जनसर मिनरल्स , 

मिथाइल पराथियान, 50 % ईसी 

5 - 78 
27-ए इंट, एरिया , 
फतेहाबाव ( हरियाणा ) 1250 50 


2 


82. सी एम/एल -2158041 


83. सी एम/एल-21561 42 


84 सी एमएल - 2158243 


85. सी एम /एल-3150344 


86. सी एमएम - 2156445 


87. सी एमएल -2158548 


88 . सी एम/ एल- 2158047 


89. सी एम/ एल- 2156748 


5 


21161/91 - 17 
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( 5 ) 


80. सी एम एल -2158849 


04323- 80 


91. सी एमएल-2156960 


08074- 83 


- एल - 2157043 


08074- 83 


93. सी एम / एल - 2157144 


1990- 10- 01 जैन सन्स मिनरल्स , 

एंडोसल्फान 35 % ईसी 
27-ए इंत . एरिया, 

फतेहाबाद ( हरियाणा ) 12.6050 
1990 - 10- 01 

मोनोक्रोटोफॉ 36 % एस एल 
30/ 5 किमी स्टोन जखोडा , 

बहरगल ( हरियाणा ) 
1990-10-01 एग्रीमास केमीकल्स प्रा . लि . , 

मोनोक्रोटसफाँस 36एस एल 
एच -2 एम पाई . सी . सी . इस एरिया , 

जलोजा , जि . रायगठ 
1998-10-01 हिन्दुस्तान मिसनरल प्राइट्स क . प्रा लि मोमोक्रोटोफॉस 36 % एस एम 

47 मैग्नीज रिपो , 
हाजी बंदर रोग, स्यूरो, 

बम्बई- 400015 
1990 - 10 - 01 ठा 

एन्डोसल्फाम 35 % ईसी 
30 / 5 किमी स्टोन , अधोडा, 

महापुरगद ( हरियाणा ) 
1990 - 10 - 01 

380 प्रा मी 68- 39 टारपुलिन से 
- 11 इंड . एरिया , रामनगर , उत्पावति पटसा के बोरे 
पाराणसी 


08074- 83 


94. सी एम /एल -21 67245 


04323- 80 


95. सी एम/ एल -2157348 


07406 - 80 


96 सी एम /एल- 3157447 


पैराफीन मोम टाइप 3 


04654- 74 


97. सी एम/एल -2157648 


01786-85 


1990 - 10 - 01 ग्लोब क्स , 

कुसुम खेरा हलवानी, 

जि . - ननीताल 
1990- 10 -01 तुकमनी स्टील कं . लि ., 

सरवार मंगल गांव , हरी, 

महाइट फीड ऐ बंगलौर - 560066 
1990 - 10- 03 सान, केमीकल्स , 

एच - 26 , एल एम एम , मनधर इंट , 

एरिया , दुसरा फेज, बासनी , जोधपुर 
1990-10-01 सौरध सीमेट्स लि . , 

ग्रा . मालडा ( महमग ), 
मीम का याना जि . - सीकर 


कंक्रीट प्रबलन के लिए एच एस डी एरिए 

पोर तार साइज 8 से 32 मिमी सक 
मेड एफ ई 415 
सल्फेट प्रतिरोधी पोर्ट लैर सीमेट 


98 . सी एम/ एल - 2157649 


13330 - 88 


99. सी एम / एल -3157750 


साधारण पोर्टलैश सीमेंट, 33 प्रेस 


00309- 76 


100. सीएम/ एल -2157851 


5 


7 


00398- 78 


ए सी एस भार हेतु जस्तीकृत इस्पात के 
कोड तार 
साधारण पोर्टलैस सीमेंट, 33 प्रेश 


101. सी एम /एल -2159952 


00269- 89 


102. सी एम /एल- 2158045 


1990 - 10- 01 रमलाम बायर्स प्रा . लि . , 

2 इंच . एस्टेट, रतलाम 457001 
1890-10-01 श्री दुर्गा सीमेंट प्रा . लि ., 

पोटोपल्ली , ग . ठाकुर सिंह, 

वाया- गोलनधारा लि , गंजाम 
1990-10- 01 रिलाइंस इंजीनियर्स प्रा . लि . , 

118/ए -1 बासवेश्वर इंड . एस्टेट , 

पीनया स्टेज, बंगलोर - 500058 
1990-10-01 जिन्दल इरीगेशन सिस्टम् लि . , 

16 किमी, तुमकुर रोड, 
बंगलोर -360073 


1050 से . पर प्रगलन हेतु निमज्जय 
मोटर के लिए पीवीसी रोधित पेष्टन सार 


10051- 81 


103. सी एम एल - 2158140 


पूर्णी स्प्रिकलर, जुडवा नोजल , पूरा सर्कल 12232-87 
मल्प कोण मोजल को छोड़कर 


[ सं . के प्रवि/ 13 : 11 ] 


एस . सुबहमण्यन , पपर महानिदेशक 


[ - LI - 
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SO . 430 - Io pursuance of sub -regulation ( 5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (certification ) Regulations, 1988 , 
the Bureau of Indian Standards, hereby notifies tho grant of liconces particulars of which are given la thu following Schedulo . 

SCHEDULE 
List of Liconçes Granted During tho Month of Septomber , 1990 


Sl.No. CM / L -No. 


Operative 
Dato 


Name & address of the Party 


Articlc / Process 


1$ : No./Part 


1. CM /L - 2147949 


1990 -09 -01 


UPVC Pipos for Potable water suppllos 04985 -88 
Class 2 Sizo 63MM to 160 MM 


2 . CM /L -2148042 


1990 -09 - 16 


00758 – 88 


Handloom Cotton Gauge Absorbent 
non -streilized 
Rockers Sprayer 


3. CM / L - 2148143 


1990 -09 - 16 


03062- 82 


4 . CM / L - 2148244 


1990 - 09 - 16 


ACSR Condutors for overhead 
Transmission purposes 


00398 - 76 
(Part -2 ) 


5. CM /L - 2148345 


1990 -09 - 16 


Al Aluminium Condutors for overhead 00398 - 76 
Transmission purposes 

(Part- 1) 


6 . CM /L - 2148446 


1990 - 09 -01 


04246 - 84 


Domestic gas Stoves for uso 
with LPG Stainless steel body 
Double Burnors . 
Light woight Jute Bags for Packing 
Cement 


7. CM /L -2148547 


1990 -09 - 16 


12134 -87 


8 . CM / L - 2148648 


199 - 09 - 16 


Structural Steel (Standard Quality ) 


00226 - 75 


Amrit Extrusions Pvt. Ltd . , 
110 A /2 , Indl. Arca -1 
Pethampur Dist. Dhar (MP) 
Kishan Chand & Sons 
D -9 Krishan Nagar , Delhi- 110051 
Raki Industries 
2 - 113 , Pithampuram Road , 
Ramayyapeta 
Kakinada (AP)- 533009 
Gujarat Wire Products 
Near Anupam Nursory Gopalpura 
Vagarhi N . H . No. 8 , 
Anand -388001. 
Gujarat Wire Products 

N¢or Anupam Nussory 
Gopalpura Vagarhi N . H . No. 8 , 
Taluka Anand - 388001 (Gujarat) 
B . K . Appliances Pvt. Ltd . , 
14 /5 , Mathura Road 
Faridabad - 121003 . 
The Champdany Inds , Ltd ., 
Unit ; Welligton Jute Mills 
PO Rishra 
Distt . Hooghly (WB)-712248 
Bharat Stool Company 
TingraiHoogrijan Road , 
Tinsukla (Assam ) 786125 
Bharat Stoel Co . 
Tingrai Hoogrijan Road , 
Tinsukla ( Assam ) - 786125 
Naffar Chandra Jute Mills Ltd ., 
Bhutnath Kolay Road 
PO Kankinara 
Distt . 24 Parganas (WB) 
Tirupati Laminators 
66 / 2 Salkja School Road 
Howrah - 711106 
Tirupati Laminators 
66 / 2 , Salkia School Road 
Howrah - 711106 
Govind Laminators 
493 G . T . Road , 
Bengal Juto Mills Shibpur 
Howrah . 
Govind Laminators 
493 , G . T . Road , 
Bengal Juto Mill Shibpur 
(Howrah ) 
Vijal Scalo Industrial 
Mahashakti Indi, Estato 
Part - II Near Nikol Tolpaka 
Behind R . J. Kidari wala 
Ahmedabad - 380025 . 


9. CM /L -2148749 


1990 -09 -16 


High Strougth Deformed Bars 


01786 - 85 


10 . CM / L -2148850 


1990-09-16 


A - Twlll Jute Bags 


01943 –64 


11, CM / L - 2748951 


07406 - 84 

(Part- 1) 


12 . CM /L -2149044 


1990 -09 - 16 


Jute Bags for packing Fertilizors 
laminated bags manufactured from 
407 G / M SQ 85 x 39 Tarpaulo Fabric 
Jute bags for packing fertilizers 
Laminated bags manufactured from 
380 G / M $ Q 68 x 39 Tarpaulln Fabric 
Juto bags for packing fertilizers 
laminated manufactured from 
407 G /M SQ 85 x 39 Tarpaulin Fabric 


07406 - 86 

( Part - 2 ) 


13. CM /L -2149145 


1990 - 09 - 16 


07406 - 84 

(Part 1) 


14 . CM /L - 2149246 


1990 -09 -16 


Jute bags for packing fertilizers 07406 - 86 
laminated manufactured from 

(Part-2 ) 
380 G /MS Q68 39 Tarpaulin Fabric 


15. CM /L -2149347 


1990 -09 - 16 


08749 - 88 


Cast Iron painted single and Doublo 
burnars stows for use with Blo-Gas 
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16 . CM /L - 2149448 


1 990 - 09 - 16 


17 . CM /L -2149549 


1990 -09-16 


18 . CM /L -2149650 


1990 -09 -16 


19. CM /L -2149751 


1990 -09 - 16 


20 . CM / L - 2149852 


1990 -09 - 16 


21. CM /L - 2149953 


1990 - 09 - 16 


22. CM / L -2150029 


1990 -09 - 16 


23, CM / L -2150130 


1 990 -09- 16 


Bajaj Sevashram Ltd ., Hair Olls typo 3 only 

07123 – 84 
Old Station Road , 

Udaipur- 313001. 
Goodluck Steel Tubes (P ) Ltd ., Mild Seel Tubes 

01239 - 79 
A - 45 , Indl. Area 

(Part -1) 
Sikandarabad 
Distt. Bulandshahar-203205 
Good Luck Steel Tubes (P ) Ltd ., Steel Tubes for General 

03601 -84 
A -45, Ind ). Area 

Engineering Purposes . 
Sikandarabad 
Distt . Bulandshahar-203205 
Good Luck Steel Tubes ( P ) Ltd ., Steel Tubes for Structural Purposes 01161- 79 
A -45 , Indl. Area 
Sikandrabad 
(Distt . Bulandshar)- 203205 . 
Bhaskar Agro Chemicals Pvt. Ltd . Monocrotophos, SL 

08074 - 83 
94 / 1, Toopbranpet Village 
Malakapur Panchayat 
ChowtuppalMandal 
Nalgonda -Distt . 
Bhasker Agro Chemicals Pvt. Ltd ., Endosulphan, EC Formulation 

04323 - 80 
94 / 1, Toophranpet Village 
Malkapur Panchayat 
ChowtecppalMandal 
Disst , Nalgonda (MP) 
Konkan Pesticides 

Fenyelerato 20 % EC Formulation 11997 -87 
Prop Varun Polymol Organics Ltd ., 
A - 4 , MIDC Mahad 
Distt . Raigadh -402301 
Kaveri Steels Ltd ., Cold Rolled Stainless Steel 

09294 – 79 
Site -71, CITB Indl. Suburb 

Strips for Razoar Blados Thickness 
Ilnd Phase 

Modlum width 22 . 40 MM 
Bangalore Tumkur Road Layout 
Yeshwantpur Bangaloro - 560022 
Gautam Coments Pvt . Ltd . Ordinary Portland Comont 

00269 - 76 
Kopanki Villago 
Piduguralla ManalGuntur (MP) 
Bhaskar Agro Chemicals Pvt. Ltd ., Dicofol 18 . 3 Porcon 

05279 - 69 
94 / 1 , Toopharaopet Villago 

EC Formulation 
Malkapur Panchayat 
Chowtuppal Mandal 
Distt. Nalgonda (MP) 
Shree Digvijay Cement Co , Ltd ., Sulphate resisting portland Cement 12330 -88 
Digvijay Gram 
Via Jam Nagar 
Viajamnagar - 361140 
B . M . Moters Pvt. Ltd ., 

Water Meters Domestic Typo 00779 - 78 
84 , Aman Nagar Indl, Arca 
Jalandhar- 144004 
Accurate Pumps Pvt . Ltd ., 

Horizontal Centrifugal pumps for 06595 – 80 
8 / B / 2 , Sector- I 

Cloar, cold , frosh water for Agricultural 
Indl. Estate 

purposes . 
A . B . Road , Dova8-455001 
Techno Electric 

Monoset Pumps for Clear, Cold fresh 09079 - 89 
Plot No. A - 18 , DA 

water for Agricultural Purposes 
Kukatpally 
Rangaroddy Nagar Balanagar Township 
Hyderabad 500037 
Crown Industries Dry Batteries for Flash lights 

00203 - 84 
188 -91, Ind ) . Estato 
Sangli (MS)-416416 


24 . CM /L -2150231 


25. CM /L - 2130332 


26 . CM /L- 2150433 


1990 -09- 16 


27. CM /L -2150534 


1990 - 09 - 16 


28. CM /L -2150635 


1990 -09- 16 


29 . CM /L -2150736 


1990 -09 - 16 


30. CM /L -2150837 


1990 - 09 - 16 
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31. CM /L -2150938 


1990 -09 - 16 


UPVC pipes for Potable water Supplies 04985- 88 
Class 2 , 63 to 110 MM Sizes Only 


32. CM /L -2150130 


1990 -09- 16 


00458 - 71 


Concrete pipes for NP 2 Class sizes 
450 , 600 and 800 MM 


33 . CM /L - 2151132 


1990 -09 -16 


Ganga Pipe Mfg., Co , 
W - 24 /P , MIDC 
Latur (MS) 413512 
Mira Cement Products 
Plot No. B -14 ,MIDC Ind . Aroa 
Lohara Distt. Ycotmal-445001 
Metal India Products 
Ind ). Area 
Hatharas (UP ) 204101 
M .K , Electric (India ) Ltd ., 
B - 17 , First Main Road , 
Indl. Estate , Ambattur , 
Madras - 600058 


Door Handle Type 4 


00208 -87 


34 . CM / L -2151233 


1990 -09 - 16 


Three pin Plugs made of 
Resilient Material. 


06538 – 71 


01038 -83 


00398 -82 
Par (- V 


08112 - 76 


07538 - 75 


08144 - 78 


00398 -76 


(Part 2 ) 


35 . CM / L - 2131334 1990 -09 - 16 Steel Engineers 

Steel windows and Vontilatory 
203, Kabiguru Ravindra Path 
Kancharapara 

24 Parganas (WB)-743145 
36. CM /L -2151435 1990 -09 - 16 Electrical Manufacturing Co . Ltd ., Aluminium Conductors Galvanized 
136 , Jessore Road 

steel reinforced for extra high Voltages 
Calcutta - 700055 

for overhead transmission 
37 . CM / L - 2151536 1990 - 09 - 16 Saraf Metal, 

43 Grade Ordinary Portland Cement 
1 -45 , Mareedhor Indi. Area , 
Second Phase , Basni, 

Jodhpur. 
38 . CM /L -2151637 1990 -10 - 01 Venus Eng8 - Co . 

Three phase squirrel cage Induction 
139, Pioneer Mills Rond 

Motors for Centrifugal pumps for 
Peclamedu 

AgriculturalApplications 
Coimbatore-641001 
39. CM / L -2151738 1990 - 10 - 01 Backeye Batteries Pyt. Ltd ., 

Multi - purpose dry Batteries of R6, 
Sikandarpur 

R 14 and R 20 Designation 
Anupshahr Road 

Aligarh - 202001 
40 . CM / L -2151839 1990 - 10 -01 Krishna Conductors 

Aluminium Conductors Galvanized 
F -96 , Road No. 7, 

Stool Rofinforced for overhead 
VKI Arca , 

Transmission purposes 
Jaipur- 302013 
41. CM /L -2151940 1990 -10 -01 Suvidha Appliancos 

Domestic Gas stoves for use with LPG , 
A -38 , DLF Indl. Area I 

CRO sheets , Nichol/ Chromium and 
Faridabad - 121003 

Stainless Steel Body with CI Burners 
42. CM /L - 2152033 

1990 - 10 -01 The General Electric Co. of India Ltd ., Monoset pumps for clear , Cold fresh 
SF No. 568 & 569 / 1 

water for Agricultural Purosos 
PollachiMain Road Eacbaparl 

Coimbatore-641021 
43. CM /L -2152134 1990 -10- 01 N .C . L . Inds. Ltd ., 

Sulphate resisting portland Cemont 
Simhapuri 
Mettapalli 

Nalgonda Distt. (AP) 
44 . CM /L- 2152235 1990 - 10 - 01 The Times Hosieries 

Plain Knitted Cotton Vests of 
2 , LaxmiNagar 

Type RN and RNS Size 75 to 110 CM 
4th Street 

Gauge 24 G 
Tirupur-638602 
45. CM / L -2152336 1990 - 10 -01 Minerva Diesel Engines Pvt. Ltd ., Horizontal Centrifugal water Pumps 

C -67, Foundary Nagar, Agra 
46. CM /L -2152437 1990- 10 -01 Deepak Cables (India ) Pvt. Ltd ., Aluminium Conductors Galvanized 
No . 1, Ind . Estate , 

Stcelreinforced for overhead 
Tumkur (Karnataka)- 372102 

Transmission purposes 
47. CM /L -2152538 1990- 10 -01 Govind Cable Industrles 

PVC Insulated (Heavy Duty ) Eloctric 
207-A , Patpar Ganj 

cables for working Voltages upto and 
- . - Dolbl- 110092 - - - - - - Including 100 volts 
- - - - -- - - -- - - - - - - - 


04246 -84 


09079 - 89 


12330 -88 


04964 - 80 


06595- 80 


00398 - 76 
(Part 2 ) 


01554 - 76 
(Part 1 ) 


- - 


- 


WS 


- 


- - 


- - - 
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48 . CM /L -2152639 


49 , CM /L -2152740 


50. CM /L - 2152841 


51. CM /L -2152942 


52 . CM / L - 2153035 


53. CM /L -2153136 


54 . CM / L -2153237 


1 990 - 10 -01 Onons Cable Co . 

PVC Insulated Heavy Duty Electric 01554 - 76 
Villago & PO Hyderpur 

Cables for working voltages upto (Part 1) 
Delhi- 110042 

and including 1100 Volts 
1990 - 10 -01 N . C . Cable Industries Pvt. Ltd . , PVC Insulated Cables for working 00694 – 77 
A -1 , Sector-D1 Noida , 

voltage upto and including 1100 V 
Distt . Ghaziabad 
1990 - 10 -01 NC Cable Industrios Pvt. Ltd., PVC Insulated Heavy Duty Electric 01554 - 76 
A - 1 , Sector- III, 

Cables for working Voltages upto and (Part 1) 
Noida, (Distt. Ghaziabad ) 

including 1000 V 
1990 - 10 - 01 Super Burner Industries 

Domestic stoves for use with LPG with 04246 - 84 
357/ 29 , Onkar Nugar " B " 

stainless steel and Nichol/ Chromium 
Tri Nagar, 

Body 
Delhi-110035 . 
Shivalik Agro Chemicals lienelerate 20 % (M /M ) 

11997 - 87 
B -59, Phase - VII 

EC Formulations 
SAS Nagar 

Mobali (Distt. Ropar) Punjab 
1990 -10-01 Synorganic Paints Pyt. Ltd ., 

Enamel, Exterior , Finishing Colour 02933 - 75 
85 & 86 , Indl. Area 

Category Nos, 2 and 14 
Bhilai- 490026 
1990 - 10 -01 Heema Pesticides 

Lindenre 20 % (M /M ) 

00632 - 78 
Birol Road 

EC Eormulation 
(Noar Railway Crossing ) 

Baraut (Distt . Meerut)- 250611 
1990- 10 -01 Rajasthan Cables & Conductors Aluminium Stranded Conductors 00398 - 76 
Pvt. Ltd ., 

for overload Transmission purposes ( Part -I) 
A -90 (C ), Road No. 1- D , 

VKI Arca Jaipur- 302013 
1990 -10 -01 Chomet Chemicals Pvt. Ltd ., 

BHC 50 % WDP Formulation 00562- 78 
Plot No. 82/ 1, GIDC Estate , Vatva 

Ahmedabad 
1990 -10-01 Kankariya Chomicals Inds. Ltd ., Parafin wax 

04634 - 74 
118 , GIDC Estato 

Typo 3 only 
Kalol-389330 
1990- 10 -01 Lupin Agrochemicals (India ) Pvt. Ltd ., Maadoga , 75 % (M /M ) Wotablo 08708 -78 
242 /P , GIDC Panoli 

powder 
Distt. Babruch (Gujarat ) 
1990 - 10 -01 Shiv Chemicals 

Bloaching Porndors , Stable , 

01065 - 71 
Plot No. B - 46 

Grade 2 oply 
MIDC Arca Paithan 
Distt . Aurangabad -431108 


55. CM /L - 2153338 


36 . CM / L -2153439 


57. CM /L -2153540 


58. CM / L -2133641 


59, CM /L -2153742 


60. CM / L -2153843 


1990 - 10 -01 


Pooraani Tox 
227 AvanashiRoad 
Tirupur- 638603 


Plala knitted vests RN and RNS type 
Size 75 to ITO CM Gauge 24 G 


04964 - 80 


61. CM /L -2153944 


1990 - 10 -01 


09020 - 79 


Safety Requirements for power 
Threshors, Spike tooth type 5 HP 
(3. 7 KW ) Rating 


62. CM /L -2154037 


1990 - 10 -01 


Biscuits 


01011 - 81 


Lalwani Industries 
Plot No. 8 & 9A 
1 Soctor Indl, Area 
Govindpara , Bhopal-462023 
Ajmer Food Products ( P ) Ltd ., 
F -65-66 , Indl. Arca 
Parbat Pura 
limer - 305002 
The A . P . Dairy Dev. Co -op 
Fodcration Ltd ., 
Muk Products Factory 
Lalapet 
Hyderabad - 500017 


63. CM /L - 2134138 


1990 -10 -01 


Milk Powder 


01165 -86 
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64. CM /L - 2154239 


Houschold Laundry Detergent Powder 04955–82 
Grade 2 


65 . CM / L - 2154340 


Laundry Soaps Type 2 (Built Soap ) 


00285 - 74 


66. CM /L -2154441 


M . S . Tubes ERW , Black and Galvanized ,01239 - 79 
Plain and Screwed socketed Endslight (Part-I ) 
Medium and Heay 
Steel Tubes (Black , Plain and Grade 01161 - 79 
Yst- 210 ) for structural purposes 


67, CM /L -2154542 


68 . CM / L -2154643 


Load acld storage batteries for motor 
Vehicles for 12V 60 AH ratlog 


07372 - 74 


69. CM /L - 2154744 


1990 - 10 -01 ACME Soapworks 

Ram Mandir Road 
Goregaon ( W ) 

Bombay - 400104 

Ifcences Granted During the Month 
1990 - 10 -01 ACME Soap Works 

Ram Mandir Road 
Goregaon ( W ) 

Bombay- 400104 
1990 -09- 16 Quality Steel Tubes Ltd ., 

Bindki Road 

Fatehpur (UP ) 
1990 - 10 -01 Rajender Pipos Ltd . 

23 , K M . Stone 
Village Chiroura Rania 

Distt . Kanpur Dehat 
1990 - 10 -01 King Batteries 

N . H . No. 6 
PO Baralpali 

Sambalpur - 768003 
1990 - 10 -01 Parmount Inc, 

No . 1, Mangesh street 
T . Nagar 

Madras- 600017 
1990 - 10 -01 Ganpathy wiro & Conductors 

Gola Ka Mandir 
Maharaj pura 
Airport Road 

Gwalior -474005 
1990 - 10 -01 Electric Lamp Manufacturers 

India (Ltd .) 
1 , Taratolla Road 
Garden Reach 

Calcutta - 700024 
1990 - 10 -01 Sangrur Indl, Corporation 

Sibian Road 

Sangtur ( PB ) 
1990 - 10 -01 Pushkar Paint Industiros 

19th KM Stone 
Racbarcilly Road 
Mhanlal Ganj 
Lucknow 


08448 - 89 


Automaiclino voltage correctors 
(Step Type ) 


70 . CM / L - 2154845 


Aluminium conductors galvanized 

Steel reinforced for overhead 
Transimission purposes 


0398 - 76 

(Part -2 ) 


71. CM /L -2154946 


Tubular Fluoroscent lamps for 
General lighting service 40 W , 6500 K 


02418 - 77 

(Part- 1) 


72. CM /L - 2155039 


Aluminium Conductors Galvanized 00398 - 76 
Steel Reinforced for overhead 

( Part- 2 ) 
Transmision purposes 
Aluminium Paints for Generalpurposes 02339 - 63 


73. CM /L -2156140 


74 . CM /L - 2155241 


1990 - 10 -01 


00158 - 81 


Ready Mixed Paints , Brushing , 

Bituminous, Black , Lead 3 Acid , 
alkali and heat resistant 


75 . CM / L -2155342 


1990 - 10 -01 


Enamel, Interior, Finishing Synthetic , 


00133 -75 


Colour as required 


Pushker Paint Industrios 
19th KM Stone 
Rae Bareilly Road 
Mohan LalGanj 
Løkcknow 
Pushker Paint Industries 
12 h KM ) 2 .) 
Rae Bareilly Road 
Mohan Lal Ganj 
Lucknow 
Pushker Paint Industries 

19th KM Stone 
Rae Bareilly Road 
Mohana lal Ganj 
Lucknow 
Pushker Palnt Industries 
19th KM Stone 
Ral Bareilly Road 
MohanLalGanj 
Lucknow 


76 . CM /L - 2155443 


1990 - 10 -01 


Ready Mixed paints, brushing, wood 

primer, Pink 


03536 - 66 


77. CM / L -2155544 


1990 - 10 -01 


00123- 62 


Ready mixed palnt, brushing, 
Fioishing, semi gloss for general 
purposes to Indian Standard colours 
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78 . CM / L - 2155645 


02074 - 79 


Ready Mixed Paints , air Drying 
Red Oxide-Zinc Chromc, priming 


79 . CM / L -2155746 


PVC Insulated and sheathed 
Heavy duty cables for working 
Vollages upto 1100 V 


01554 - 76 
(Par: 1) 


80 . CM / L -2155847 


Monoblock pumpsets 


09079 - 79 


81 , CM /L -2155948 


A - Twill Jute Bags 


01943 -64 


82 . CM /L - 2156041 


07092 - 87 


Aluminium alloy tubes for Irrigation 
purposes extruded tube size 75 MM 


83, CM /L -2156412 


Jet Centrifugal pump Combination 


12225 -97 


84 . CM / L - 2156243 


04246 - 84 


Domestic gas stoves for use with LPG 
both nickel and ,hromium plated and 
and stainless steel Body 


85. CM /L -2156344 


Domestic Gas Stoves for use with LPG 
Niclel/ Chromium Plated Body 


04246 -84 


1990 - 10 - 01 Pushker Paint Industries 

19th KM Stone 
Rai Bareilly Road 
Mohanlal Ganj 

Lucknow 
1 990- 10 -01 Condor Eleciricals 

4C , Govt. Lodl. Estate 
Kandivli ( W ) 

Bombay -400067 
1990 - 10 -01 Swastik Pumps Ltd . 

Plot No, 3417 
Phase IV , GIDC 

Valva Ahmedabad -382445 
1995 - 10 -01 The North Brok Jute Co . Ltd . 

Baidyabati 

Champdani (Distt. Hoogly)-712221 
1990 - 10 -01 Orissa Extrusions Ltd , 

Ganeshwar pur 
Indl. Estato 

Balasore - 756015 
1990 - 10 -01 Krirloskar Broters Ltd . 

Opp . Railway Station 
Ujjalo Road 

Dewas (MP) 
1990 -10 - 01 M . $ , Industries 

4 - 5 - 6 , VishalMarket Basement 
Mukherji Nagar 

New Delhi-110009 
1990 - 10 -01 New Allied LPG Appliances 

266 , A / B , Ghondli 
Krishan Nagar 

Dolhi- 110051 
1990 - 10 -01 Shubh Timb- Steel Pvt. Ltd ,, 

22- 24, Sector-1 
Indl Area 

Parwanoo - 173220 
1990 - 10 -01 Everest Plastics Pvt. Ltd ., 

Ncar GDC 
Bamanbore Talak Chotlla 

Distt . Surendernagar 
1990 -10 -01 Krishna Enterprises 

Bycpass Road 

Solan (HP) 
1990 - 10 -01 Jainsons Minerals 

27 - A , Indi, Area 

Fatehabd (Haryana )-125050 
199 -10 -01 Jainsons Minerals 

27 - A , Indl. Arca 

Fatehabad (Haryana )- 125050 
1990 - 10 -01 Thakar Chemicals 

38 /5 , KM Stone 

Jakhoda Bahadurgarh (Haryana ) 
1990 - 10 -01 Agrimas Chemicals Pvt, L d , 

H - 2 , MIDC Indl. Area 

Taloja Distt . Raigadh 
1990 -10 -01 Hindustan Minerra ) Products Co . 

Pyt. Ltd . , 
27 . Manganese Depot 
Haji Bunder Road , 
Sewice Bombay -4400015 


86 , CM / L -2156445 


06914 - 78 


Cast Billet Ingots for rolling 

into Structural Steel 
(Standard Quality ) Grades 1 and 2 


87 . CM / L - 2156546 


UPVC Pipes Class 2 63 to 180 MM 


04985- 88 


88, CM /L -2156647 


Aluminium stranded conductor for 
overhead Transmission Purposes 


00398 -60 
( Part- 1) 


89 . CM /L -2156748 


Methyl Parathion , 50 % EC 


02865 - 78 


90 , CM /L -2156849 


Endosulfan 35 % EC 


04323 - 80 


91, CM /L -2156950 


Monocrotophos 36 % SL 


08074 - 83 


92, CM /L - 2157043 


Monocrotoplios 36 % SL 


08074 - 83 


93 . CM / L - 2157144 


Monocrotophos 36 % SL 


08074 - 83 
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94. CM /L -2157245 


Endosulfan 35 % EC 


04323 - 80 


95. CM /L - 2157346 


07406 - 86 

(Part 2 ) 


1990 -10 -01 Thakar Chemicals 

38 /5 , K . M . Stone Jakhoda 

Bahadurgarh (Haryana ) 
199- 10 -01 Gautam Laminators 

E - 11 , Indl. Area 

Ramnagar , Varanasi 
1990 - 10 -01 Globe Wax 

Kusum Khera 

Haldwani Distt., Nainta ) 
1990- 10 -01 Tikmani Steel Co . Ltd ., 

Sadaramangala Villago, Hoody 
Whitfield road , Bangalore-560066 


Jute Bags for packing Fertilizers 

laminated bags manufactured from 
380 G /M SQ 68 x 39 Tarpaulin Fabric 
Farafin wax Type- 3 


96 , CM /L -2157447 


04634 – 74 


97. CM /L -2157548 


01786 - 85 


HSD stcel bars and wires for concrete 
reinforcement, sizes 
8 MM upto and including 32 MM 
Grade FE 415 


98. CM /L - 2157649 


1990 - 10 - 01 


Sulphatç resisting portland Cement 


2330 - 88 


Saboo Minerals 

H - 26 , LMN 
Marudhar Indi Arva 
IInd Phaso , Basai 
Jodhpur 
Sorabh Cemonts Ltd , 
Village Jhalda (Maupda ) 
Noem -Ka, Thana 
Distt . Sikar 


99 . CM / L - 2157750 


1990 - 10 -01 


Ordinary Postlaod Coment 


00269 - 76 


100 . CM / L - 2157851 


1990 - 10 -01 


Galvanized stcol core wire for ACSR 


00398 – 76 
(Part-2 ) 


101 . CM /L - 2157962 


1990 - 10 -01 


Ordinary Portland Cement 33 Grade 


00269 - 89 


102 , CM / L -2158045 


1990 - 10 -01 


Ratlam Wlres Pvt. Ltd ., 
2 , Indl. Estate 
Ratlam -457001 
Shree Durga Coment Pvt. Ltd ., 
Thotodapally 
PO Kuthar Singh 
Via Golanthara 
Distt. Ganjam 
Reliance Engineers Pvt. Ltd . 
118 / A - 1 
Basaveswara Indl, Estate 
Peenya - II State 
Bangalore -560058 
Jindal Irrigation System Ltd ., 
16 KM 
Tumkur Road 
Bangalore -560073 


10051 - 81 


PVC Insulated winding wires for 
Submersible motors for 105 DEG 
Centigrade Operation 


103 . CM / L - 2158146 


1990 - 10 -01 


Rotating Sprinklers, Twin nozzle , 
Full circle excluding low angle Nozzles 


12232 - 87 
(Part - 1 ) 


[No. CMD /13 : 113 
S . SUBRAHMANYAN , Addl. Director General 

(Department of Civil Supplies) 
New Delhi, the 14th January, 1991 


9 


( fea qft fire ) 

factoft, 14 H T , 1991 
Pt. 1 , 451 — fir afhet ( farfa449 ) fafara , 1952 ( 1952 
174 ) * ari 367 34 TFT ( 2 ) art H met 41 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार - एतद्वारा श्री एम . पी . रेगे , निदेशक 
( वम्ता ) को उनके बर्तमान कार्य के अतिरिक्त, श्रीमती विमला कुमार , 
Heren oft 23 Tatt , 1990 ( 441 ) # 10 fay ** <, 1990 
( पूर्वावल ) तक छुट्टी का अवधि के दौरान उनके स्थान पर वायदा 
बाजार आयोग , बम्बई के सदस्य के रूप मे नियमन करती है । 

2. 46 ATE WAT fapt 3- 12- 1990 * 7 freeft afgaat 
# 17011 / 4 /87 STUTTII F ofurfia teft 

[F# F . 9 - 17011 /1 / 88 xurt . Il ] 

प्रो . पा . खेसपाल , अवर सचिव 
211 G1/91 - - 18 


S . O . 451. - In excrcise of the powers conferred by Sub 
section (2 ) of Section 3 of the Forward Contracts (Regula 
tion ) Act, 1952 ( 74 of 1952 ), the Central Government hereby 
appoints Shri M . P . Rege , Director ( Commodities) as a Mom 
ber of the Forwaid Markety Commission , Bombay , vice 
Smt. Vinala Kumar, Member, during her leave period from 
23rd November, 1990 ( A . N .) to 10th December, 1990 
(F . N .) in addition to his present duties . 


2 . It supercedes the earlier Notification No. A - 17011 / 4 / 
87 - Eatt , II dated 3 - 12 - 1990 . 


[F . No. A -17011 /1 /88 -Eștt. II ] 
0 . P . KHETRAPAL, Under Secy , 
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श्रम मंत्रालय 

as farcit , 11 maat, 1991 
7. 97 , - 452- utenforai facra fafara , 1947 ( 1947 AT 
14 ) 47 art 17 Watu , for STT H T* 77887 miferett 
आफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि ., कोरवा एरिया , सुराकच्छर कोलियरी 
जिला-बिलासपुर ( म . प्र . ) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 

TT FATA ATPTT mit 10 - 1- 1991 17 CATTI 


3 . According to the workmen , there was an Agreement 
between the management and the contractor that the Can 
teen workers shall be paid Rs. 5 per day by the contractors. 
They have been paid from 7 - 8 -68 10 31 -3 - 1981 @ Rs. 5 per 
day . S// Shri Achchey Lal, Madan , Chandran Pille , Sitaram , 
Pravin Kumar , Prasann Kumar Setu Madhwan , Vijayan , were 
working since August , 1968 and S / Shri Pitru , Jethudas , 
Laxman , Mohardas , Prashann Kumar No . 2 and Raghutha 
man were working since 1970 . 5 / Shri Budhram , Tulsi, 
Amritlal, Baleshwar , Ramlal and Vijay Kumar were working 
since August 1968 and Ummed Das , Rangu , Madan , Ritu , 
Vargeese and Sasidharan were working since January , 1969 , 
in Surakachhar Colliery Canteen . Under the Mines Rules 
68 management is bound to run the Canteen in accordance 
with law and not through Contractors . Chief Inspector 
of Mines Circular No . 21 of 1961 runs as follows 
" It has been brought to the norice of the Government 

of India , that at some Mines- Canteens are not 
being run departmentally but through contractors 
This practice is not in accordance with the provi 
sions of rule 68 of Mines Ruies , 1965 which clearly 
specific " that the owner , agent or Manager shall 
appoint Supervisory and other staff sufficient for 

the proper working of the canteens." 
( This decision was also agreed to the eight Session 

of the Industrial Committee on Coal Mines. ) 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 11th January , 1991 
S . O . 452 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goverhment 
hereby publisres the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jabalpur, ( M . P . ) as shown in the 
Annexure , in the 11 . Ustrial dispute betwecn The employers 
in relationto to the management of Surakachhar Colliery of 
South Eastern Coalfields Ltd ., Kosba Area , Surakachrar 
Colliery , District : Bilaspur (M . P .) and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 
10 - 1 - 1991 . 


ANNEXURE 


Thus the management cannot carry out the work of the 
Canteen through the Contractoi s by paying Rs. 5 per day 
to the Canteen workers . All India Industiial ( Colliery Dis 
putes ) Tribunal Award 1956 and the recommendations of 
the Coal Wage Board 1967 , N . C . W . A . 1 of 1973 and 
N . C . W . A . 11 of 1979 gives but úesignation , grade and pay 
scales of the employees which is as under : 


BEFORE SHRI V . N , SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT , JABALPUR ( M . P . ) 

Case No. CGIT / LC (R ) ( 216 ) / 1987 
PARTIES : 


Employers in relation to the management of Surakachhar 

Colliery of South Eastern Coalfiells Ltd . Korba 
Area , Surakachhar Colliery , District Bilaspur ( M . P . ) 
and their workmel S / Shri Ummed Das S / o Naval, 
Das, Rangu S / o Firangi. Madan S / o Murali Giri, 
Nitu S / o Kunjram , Bargeese S / o Firangi and 
Sasidharan S / o Narayanan , represented through the 
General Secretary , Chhattisgarh Khadan Karkhana 
Mazdoor Union , P . O . Bankimongia , District Bilas . 
pur ( M . P . ) 


Si. Designation Grade 1956A 1967- A 1975A 1979 A 
No. 
1 . Canteen Clerk 2,48 .93 105.325 378 - 570 508 -808 

Supervisor 
Asst . Clerk 3,43 -42 180 - 265 330 -438 460 -636 
Supervisor 
Cinteen Gr. F 20 -35 165 -230 310 - 400 440-584 

Cook 
4 . Canteen Boy Gr. H . 28 - 32 140 - 178 274 - 344 407 - 512 


APPFARANCES : 


For Workmen - Shri Rambilash Shobhnath . 

For Management - Shri P . S . Nair , Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mining 

DISTRICT : Bilaspur 

( M . P . ) 


AWARD 
Dated , December 28 , 1990 


This is a reference made by the Central Government , 
Ministry of Labour , vide its Notification No . L -21011 / 17 / 
87 -DUI ( B ) dated 24 - 9 - 1987 , for adjudication of the 
foliowing dispute :- - 


That apart, the employees were entitled to Additional 
D . A . other allowances, Bonus, Leave and Provident Fund etc . 
All these advantages were denied to these Canteen workers. 

4 . General Manager, Korba and his Dy. Personnel Manager 
of Banki and Surakachhar Coll eries called for tenders on 
6 - 3 - 1981 for running the canteens through contractors . 
Union opposed to it and strike notice was given on 7 - 4 - 1981 . 
Management was asked to departmentalise the canteen 
workers and fix their wages in accordance with the Coal Wage 
Board . The Settlement was brought about on 11 - 6 - 1981. 
The management agreed to departmentalise the canteers 
and regularise the canteens workers out refused to pay the 
arrears of wages etc . Un on did not agree to it . However , 
the management determined ne coníracts and took over 
the canteens of both these Collierios and after taking over 
buildings , furnitures etc . of the contractors of the canteen 
hrought workers from other places and deployed them in 
the canteens . The management also removed the workers 
who were working in the canteens since number of years . 

5 . The matter was again taken up and ultimately , Dy, 
Chief Personnel Manager , Korba , duced to re - eminlov the 
canteen workers with a condition that first they will emplov 
six canteen workers from each cante :an who were working 
since August 1968 and for the remaining six workers of 
each canteen shall be employed on priority basis. They 
also insisted upon that the Chion should withdraw the 
demand of the employment of semaining six canteen em 
ployees of each canteen . This condition was accepted by 
the Union on the above assurarce and a settlement was 
sinned on 2 - 9 - 1982 . 


" Whether the action of the manngement of South Eas 

tcrn Coalfields Ltd . Korba Area in relation to their 
Surakachhar Colliery in not giving preference in 
employment to S / Shri Ummed Das S / o Naval Das, 
Rangu Sto Firangi, Madan S / o Murali Giri Nitu 
S / o Kuniram . Bargeese S / o Firangi and Sasidha 
ran S / o Narayanan in the Canteen is justified ? 
Tf not, to what relief are these entitled to and 
from what date ? " 


2 . Undisputed facts of the case are that the management 
were ruinnimes antes is at Banli and Snakachhar Coilieries 
since 1968 on contract basis . Shri NI. K . Nair was to 
Contractor of Banki Colliery while Shri P . R . Gopalan was 
the Contractor of Surakachhar Colliery . 


6 . That in view of the Settlement dated 2 - 9 - 1982 the 
management took back S / Shri Vijayan Madlanlal. Sitaram , 
Pravin Kumar, Frasann Kumar and Chandran Pilley of the 
Banki Colliery and sent those workers back who were brought 
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to work in the canteen to their original department. That 
as per another settlement dated 4 . 1 - 1984 five out of six 
workers S / Shri Pitru , Raghuthainan Prasann Kumar, Jethu 
das and Laxman were also taken back . Then again vide 
settlement dated 10 - 11 - 1984 one disabled workman , Mobar 
das was also taken back . Thus 12 workers of the Bank 
Colliery Canteen were taken back but remaining Workers 
of Surakachbar Colliery Canteen vere not taken back . 


and which follows that the workers from other disciplines 
shall not ordinarily be engaged in the canteen . Here is the 
crux of the case . Testimony of WW - 1 , Bundram , to the 
effect that S / Shri Ram Bharose , Nerath , Bajrang , Horilal, 
Chatram and Puniram are persons who were brought from 
other disc plines and were engaged in the canteen . This 
part of the evidence has remained unchallenged . 


15. It follows that due consideration was not given this 
clause No. 3 and that is the cause of the dispute which was 
raised as per letter Ex . W / 10 . 


7 . There are two Canteens at Surakachhar Colliery . As 
per settlement dated 2 - 9 -82 five workers viz . S / Shri Vijay 
Kumar , Bushrali, Tulsi, Amrituas , Baleshwar and Ramlal 
were taken back but the workers brought from other depart 
who were working in the canteeu were not sent back to 
their department, but S / Shri Hörilai, Bajrang, Madhulal , 
Neerat , Rambharose , Kamaldas , Manharan Madari, Go 
vind , Dhaniram , Chatram and Victor were brought into 
the canteen and absorbed therein and the remaining six 
workers of Surakachhar Colliery Canteen viz . Umed Das , 
Rangu , Madan , Ritu , Vergeese and Sasidharan were nor 
absorbed , 


16 . In view of the above evidence , it becomes clear that 
the action of the management of South Eastern Coalficlds 
Ltd ., Korba Area in not giving preference in employment 
to S / Shri Ummed Das S / o Naval Das, Rangu S / o Firangi, 
Madan S / o Murali Giri, Nitu S o Kunjram , Bargeese S / o 
Firangi and Sasidharan S / o Narayanan in the canteen is 
not justified . They are entitled to the relief from the date 
29 - 11- 1985 as per Ex . W / 10 , 

17 . Accordingly , the workmen would be deemed to be 
absorbed from 29 - 11 - 1985 in Canicen as General Mazdoor 
Category I wth all consequential benefits arising therefrom 
prospectively and not with retrospective cflect. 

Reference is answered accordingly without any order as 
to costs . 


8 . Despite the assurance they have not been absorted 
till now , hence they are entitled to be absorbed with effect 
from 1 - 1 - 1969 as Grade H Canteen Boys and paid accord 
ingly . 


9 . In substance the management has stated that the settle 
ments have been fully inplemented . There is no room for 
absorbing these employees anu the reference is liable to be 
rejected . 

10 . Reference was the Issue in ihis case . 

11. Management has not filed any document while the 
workmen have proved 10 documents , Ex . Wil to Ex . W - 10 . 
Management has not examined any witness while the work 
men have examined Bundram (WW - 1 ) and Kriparam . 
These witnesses proved Ex . W / 1 :0 Ex . W110 . 


V . N . SHUKLA, Presiding Onicer 
(No. L - 21011 / 17 . 87 -D .NI ( B ) IR ( Coal-II) ] 

RAJALAL., Desk Officer 


af facant, 16 gaati, 1991 
T . 91. - 453- wafirps fagra safety , 1947 1947 FT 
14 ) op gier 17 HUT , Farsta FTC Freita faz , 
मद्रास के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण त.मिल 
नाडु , मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
15- 1- 91 at $ 799 


12 . Ex . W / 1 is the Memo of Settlement dated 3 - 9 - 1982 . 
Ex . W / 2 is another settlement dated 2 - 9 -82 . Ex , W / 3 is 
another Settlement dated 3 - 9 - 82 . Ex . W14 is another Settle 
ment dated 18 - 11- 84 . Ex . W / 5 is the Tender Notice dated 
6 - 3 - 1981. Ex . W / 6 is the Strike Notice . Ex . W / 7 is the 
recital of the case . Ex . W / 8 is an application of General 
Secretary addressed to the Regional Labuur Commissioner , 
Ex . W / 9 is another application dated 26 - 6 - 1981 of the 
General Secretary Chattishgarh Khadan Karkhana Mazdoor 
Union , Bankimongra , District Bilaspur addressed to the 
Regional Labour Commissioner (Central ) Jabalpur . Ex . 
W / 10 is a letter of the General Secretary dated 29 - 11- 1985 
addressed to the Dy. Chief Personnel Manager, Shri Nand 
keoliyar, W . C . L . Korba . 


New Delhi, the 16th January, 1991 


S . O . 453 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby published the following award of the Industrial Tri 
bunal, Tamil Nadu , Madras as shown in the Aunexure in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of State Bank of India , Madras and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
15 - 1 - 1991 


13. Bundram and Kriparam have been respectively exa 
mined as WW - 1 and WW - 2 . 


14 . For the purpose of this case Ex . W / 2 and Ex . W / 10 
are material. Paras 2 and 3 of the Settlement dated 
2 - 9 - 1982 (Ex . W / 2 ) are being reproduced as under : 


ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU 


MADRAS 


“ 2 . The union withdraw the demand in respect of the 

remaining persons i. e . S / Shri P . R . Gopalan , 
Ummed Das sis Navaldas, Rangu Clo Firangi, 
Madan S / o Murali Giri , Ritu S / o Kunjram , Bar 
geese S / o Firangi and Sasidharan S / o Narayanan , 
because Shri P . R . Gopalan was not an employee 
and was a contractor and others because they had 
worked for a lesser period . 


3 


Thursday, the 27th day of December , 1990 

Industrial Dispute No . 34 of 1987 
(In the matter of the dispute for adjudiation under Sec 

tion 10 (1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
between the workmen and the Management of 
State Bank of India , Madras.) 


BETWEEN 


3 . The management, as a marter of good will, will give 

preference in employment in the canteen to those 
nersons whose names as mentioned in Si. 2 above 
as and when vacancies may arise in thc canteen . 
The workers from other disciplines shall ordinarily 
not be engaged in the cantzen .“ 

( See also para 57 Ex. W / 2 ) 
14 . A perusal of this part of the sttlement would reveal 
that the case of these workmen was not completely given 
up because as per term 3 the management , as a matter of 
good will , was to give preference in employment in the 
canteen to those persons whose names are mentioned in SI. 
No. 2 above ae and when vacancica arise in the canteen , 
The underlined sentence is emphasised by underlining it 


The workman represented by 
The General Secretary , 
State Bank Workmen Staff Union , 
62- A , Gengu Street , Egmore , 
Madras- 600008. 


AND 
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ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PREŞIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRI 
BUNAL -CUM -LABOUR COURT , CHANDIGARH 

Case No . I. D . 107190 


The Chief General Manager, 
State Bank of India , Local IIcad Office , 

21, Rajaji Salai, Madras-600001 , 
REFERENCE : 
Order No. L - 120121185186 - D . II ( A ), dated 30 -3 - 1987 of 

the Ministry of Labour, Government of India . 
This dispute coming on this day for final disposal in the 
presence of Tyl, T . S . Gopala n , P . Ibrahim Kalıfulla , N , C . 
Srinivasavaradhan and S . Ravindran , Advocates appearing 
for the management , union persuing the reference , claim and 
counter statements and other connected papers on record 
and the workmen or hs counsel being absent, this Tribunal 
passed the following . 


Employers in relation to the management of Nor 
thern Railway . 

AND 
Their workmran - Ish Kumar 
For thc workman . - Shri B . N . Sehgal. 

For the management.-- Nonc . 
Industry : Rly . 

State - Punjab 


AWARD 


AWARD 


This dispute between the workmen and the management of 
State Bank of India , Madrut arises out of a reference under 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the 
Government of India , in its Order No. L - 120121185186 - D . 11 
( A ) , dated 30 - 3 -87 of the Ministry of Labour for adjudication 
of the following issue : 


" Whether tho action of the management of the State 

pank of India , Rexion II in relation to their Cudda 
lore 0 . 1 . Branch in dismissing Shri K . Sivaguru 
nathan , Clerk from Service W . c . l . 8 - 12 - 84 is jusi 
fied ? If not, in what relief the workman Culice - 
ed is entitled 2 " 


2 . Parties were served with summons. 

3 . Petitioner union tilcd it , claim statement on 29 - 5 -87 
putting forth the claim of the workman Thriu K . Sivaguru 
oathan , Clerk . In repudiation thereof the respondent manage 
ident has wed its counter statement on 28 - 3 - 88 . 

4 . In spite of several adjournments , the petitioner union 
did not appear and no representation was made . 

5 . Today when the dispute was taken up for enquiry , the 
petitioner worker is absent. No representation is made for 
him . Respondent is present. 

6 . Henco Industrial Dispute is dismissed for deiuult . 
Dated , this 27th day of December, 1990 . 
THIRU M . GUPALASWAMY , Industrial Tribunal 

[No . J.-12012 / 185 / 86- D ,II ( A )] 
S . C . SHARMA, Desk Officer 


Central Govt. vide gazette notification No. L 
41012 |93189 I . R . ( D . U .) dated 13th August 1990 
issued US 10 ( 1 ) (d ) of the I. D . Act 1947 referred 
the following dispute to this Tribunal for decision on 
a dispute raised by Shri Ish Kumar . 
" Whether the punishment of removal of Shri Ish 

Kumar , Ex. Callman under Loco Foreman , 
Amritsar, from 25 -5 - 86 is proportionate to 
his misconduct of unauthorised absence 

and if not to what relief he is entitled to ? " 
2 . Present case was taken up at Lok Adalat. How 
ever Mr. B . N . Schgal rep . of the workman had mado 
a statement that similar case for similar relief of the 
workman concerned is pending in the Central Admin 
istrative Tribunal, Chandigarh and the workman doos 
not want to persue with the present reference in this 
Tribunal. In view of the statement made by the rep . 
of the workman a no dispute award is returned . 
Chandigarh , 
21-11 -1990 

ARVIND KUMAR , Presiding Officer 
[No. L - 410129389 - IR (DU ) (Pt.) ; 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
of facent, 17 07147 , 1991 
4 . 91. 455 - wulfire foran offun , 1947 ( 1947 FT 
14 ) NRI 17 heur # , 1924 , 

. 
सी . एल . की मुषीदीह कोलयरी के प्रबंधन से संबर नियोजकों 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 1 ) धनयाव के पंचाट को प्रकाशित 

... # TAT 4115- 1- 91 47 ST BATTI 


He furt, 164 , 1991 


#191. - 454 -hafi fara afafun , 1947 ( 1947 FT 
14 ) * ETT 17 

# # * * TT JER The 
प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच , अनुमंध में 
निदिष्ट प्रौद्यागिक विषाव में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण, 
पीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

15-1-91 HRT UT UTI 


New Delhi, the 16th January, 1991 


S. O . 454 ,- - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby publishes the award of the Cen 
tral Government Industrial Tribunal, Chandigarh as 
sliown in the Annexure, in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
Northern Railway and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on 15 - 1 - 91. 


New Delhi, the 17th January , 1991 
S . O . 455 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexuro in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Mudidih Colliery of M /s. Bharat Coking 
Coal Ltd ., and their workmen which was received by tho 
Central Government on the 15 - 1 - 91 . 
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ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 48 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Mudidih 
Colliery of M /s, B . C . C . Ltd . 

AND 


their union was compolled to take up the dispute for con 
ciliation where the management denied that there existed 
relationship of employer and employce betwoen it and the 
concerned workmen . The Conciliation Officer was convinced 
that thero existed relationship of employer and employee 
boty ecn the management and the concerned workmen and 
submitted his report to the Ministry . The Ministry was pleas 
ed to refer the dispute for adjudication by this Tribunal, Tho 
job of stone cutting through an intermediary has been pro 
hibited by the Governmont of India under the Contract 
Labour (Regulation & Abolition ) Act , 1970 . The management 
also agreed to see that all these concerned workmen were 
treated as permanent workmėn . 


Thoir Workmen . 


APPEARANCES : 

For the Employers : Shri G . Prasad , Advocate . 

For the Workmen : Shri B . B . Pandey , Advocate. 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 31st December, 1990 

AWARD 
By Order No. L - 20012 (407 ) / 82 - D . III ( A ), dated , the 20th 
June, 1983 , the Central Government in the Ministry of Labour 
has, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of 
sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 
1947, referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal : 


4 . In rejoinder to the written statement of the sponsoring 
union , the management has asserted that the job of stone 
Cutting by contract labour has been prohibited sinco 15 - 2 - 75 
and therefore , the question of cmploying the persons con 
cerned for stone cutting job does not arise. The job of civil 
contract in lindorground is still being performed by the 
contractor but the pers ns concerned in the reference never 
worked as stone cutters , Thcsc persons may have been engag 
ed by the contractor to do civil work but they have never 
worked as stonc cutters , The management has reiterated that 
there exists no relationship of cmployer and employee be 
tween it and the concerned persons . The management has 
also reiterated that it never agreed to treat these persons 
as permanent workmen . 


" Whether the action of the management of Mudidih 

Colliery of Messss. Bharat Coking Coul Limited , 
Dhanbad in refusing regular employment to the 17 
Stone Cụtters listed in the Annexure below and 
not cngaging them on wages as per National Coal 
Wage Agreement II is justified ? If not, to what 
reljef 114 the workmen entitled and from what 

dated ? " 
2 . The case of the management of Mudidih Colliery of 
Messi s. Bharat Coking Coal Limited , as disclosed in the 
written statement, details apart, is as follows : 

The schedule of the terms of reference has not been pro 
perly couched by the appropriate Government i.e . Central 
Government. Besides , tho present referonco does not also 
satisfy the requirement of Sectiòn 24k ) of the Industrial Dis 
putes Act . The roference is vágud as the parentago , homo 
address , token number , identity card no . of the concerned 
workmen have not been disclosed in the annexure to tho 
reference . The persons namod in the roference are not emp 
loyees of Mudidih Collicry and there exists no relationship 
of employer and employee between the management of 
Mudidih Colliery and the persons concerned . Ştonc cutting 
Job is not a job of permanent nature and regular feature 
and stone cutting is undertaken only when there is a stone 
barrier , Stone cutters are employed when qecessary but the 
persons named in the reference were never employed as 
stone cutters or on any other job under the employer of 
Mudidih Colliery . In the circumstances, the management has 
prayed that its action in refusing employment to the persons 
concerned is fully justified . 


5. In rejoinder to the wiitten atatement of the management , 
the sponsoring union has asserted that the present rofcrenço 
is perfectly maintainable and that the reforcnce satisfies the 
requircment of Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act, 
The concerned workmen have been working in underground 
mine in stone cutting job within the premises of the manage 
inent and producing goods and services for the management, 
In such circumstances, they should be treated as regular 
workmen of the management. Form C Register maintained 
by the management from the period 1978 Quwards will show 
that tlıç concerned workinen were engaged and are still being 
engaged in stone cutting job through intermediary . The 
particulars of the concerned workmen are maintained by 
the management either in Form B Register or in a separate 
register maintained by the management through intermediary , 
Besides, the concerned workmen are entitled to better wages 
in view of the principles of law of equal pay 
for caual job in a particular industry . Stone cutting job is 
perennial in nature . In the process of winning coal from the 
womb of the earth stone . cutting is assentjal, Tho manago 
ment s contention that stone cutting is not of permanent 
nature and that cutting of stone comes up when there is 
barrier in the mine suffere from lack of k 
operation . As a matter of fact, stone cutting job is essential 
and inevitable in the process of mining and winning of coal. 
In the circumstances , the union has prayed that the manage 
mont be directed to give regular employment to the concerned 
workmcn and pay them wages as per N . C . W . A . JI . 

6 . In order to justify its action , the managoment has exa 
mined two witnesses , namely , MW - 1 Sudarshan Singh , work 
ing as Asstt . Manager in Mudidih Colliery since 1980 and 
MW - 2 Mahadeh Kumar Sengupta . posted to Mudidih Colliery 
since 1977 and presently holding the post of Senior Mining 
Engineer and laid some items of documents (Bonus Registers) 
which have been marked Exts . M - 1 to M - 1 /5 . 


rado 
A0Wgo 


U 


1 


3 . The case of the concerned workmen , 45 disclosed in 
the written statement submitted on behalf of the sponsoring 
union , Colliery Shramik Sangh , is as follows : 


The concerned workmen are in employment of Mud Jili 
Collicry for the last seven years on permanent nature of 
jobs. They have been working under complete control, 
direction and supervision of the management , They have been 
producing goods and services for the management and so 
There exists the relationship of enployer and employee be 
tween the management and the concerned workmen , The 
Tanagement have been taking work from these workmen but 
they are being paid meagte amount by way of wages through 
an intermediary . They have been in continuous service or 
the management. The 11anagement did not pay any atten 
tion to the representation of the concerned workmen for 
payment of wage , as per NCW . A , IT . In the circumstances, 


On the other hand, the sponsoring union has examined 
five witnesses , namely , WW - 1 Prakash Singh , WW - 2 Anil 
Kumar , WW - 3 Somnan Nonia , WW - 4 Birenchi Paswan and 
WW - 5 Krishna Ballay Sahay , General Secretary of the spon 
soring union and laid in evidence some documents which 
have been marked Exts. W - 1 to W - 14 

7 . The case of the sponsoring union is that the concerned 
workmen have been employed in different sections of Mudidih 
Colliery since 1975 continuously and regularly in the job of 
stone cutting, a permanent nature of job , under the complete 
control, direction and supervision of the management. It is 
also the case of the union that the concerned workmen havo 
been producing goods and services for the management and 
90 there exists relationship of employer and employeo be 
tween the management and triem und although tho nanuge + 
ment has been taking work from them , they are being paid 
meagre amount of wage , through intermediary It has been 
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assorted by the union that stone cutting job through an 
intermediary has been prohibited by the Government of India 
under the Contract Labour (Regulation & Abolition ) Act, 
1970 . 


Thc cand of the management is that the concerned work 
nen were never employed in the job of stono cutting and 
that they might have been engaged by the contractor for 
doing civil work and hence there exists no relationship of 
employer and employee between the management and the 
concerned workmen , 

8 . The schedule to the terms of reference consists of two 
pails -- - ( i) whether the action of the management of Mudidih 
Colliery in refusing regular employment to the 17 stone 
cutters is justified and ( ii ) whether thic action of the manage 
ment in not engaging them on wages as per N . C . W . A . Il 
is justified . 


The management is evidently denying employment to tho 
concerned workmen on the ground that there exists no relation 
ship of employer and employee between the management 
and the concerned workpien . In the circumstances , it has to 
be ascertained if such relationship exists between the manage 
ment and the concerned workmen and , if not, the present 
rcfçiencc sliould perforce be answered in the affirmative . 


for the last 10 years. In cross -examination he has admitted 
that the concerned workmen have becn working as contractor , 
workmen . WW - 4 Brinch Paswan is one of the concerned 
workdien of the presont case . He has stated that he knows 
the other 16 concerned workmen and all of them havo been 
working a stone cutters in Mudidih colliery for the last 
11 yelo . He has complained that they have not been getting 
full wages and other benefits and amenities from the com 
pany , WW - 5 Krishna Ballay Sahay is the General Secretary 
of the sponsoring union and working as Sonior Overman in 
Mudjdih Colliery . He has stated that lie knows all the con 
cerned workmen and thcy have been working as stong cutters 
in Mujidil Colliefy , and , according to him , the management 
is not justified in refusing regular employment to the concerned 
workmen and that the concerned workmen are entitled to 
get icgular employment and wages as per N . C . W .As. 

Cap Lamp Registers Ext. W -3 series indicate that the con 
cerned workmen have bcon working under contractors , Tho 
I orm C Register Ext. W - 2 series do not indicate any different 
position . Ext. W - 6 Series Transit Slipy ( Explosive Issue and 
retuil vouchers ) indicate that the same were issued to somo 
of the conceined workmen at different times by tho manage 
ment of Mudidih Colliery . WW - 5 Krishna Ballay Sahay has 
expluned the position that Transit Slip Ext . W - 6 was igsucd 
in favour of Bharat Paswan , one of the concerned workmen 
fut carrying explosive and that the Transit Slip Ext. W -6 / 1 
was issued in favour of Bharat Paswan for carrying explosive 
in Pit No. 1 for the purpose of drifting. Likewise , he has 
cxplained the other slips issued to Nand Kishore Paswan and 
Rancsh Paswan Exty. W - 2 and W - 6 / 3 , two of the concerned 
workmen for carrying cyplosive for the purpose of drifting. 
He has further stated that another transit slip was issued to 
Ramesh Paswan another wor man for carrying explosivo 
(Ext. W -6 / 4 ) . In th s connection the cvidence of WW - 1 
Prakash Singh merits reiteration . Ho has stated that the man 
agement is taking various types of ancillary jobs relating to 
the main job of stond cutting from the concerned workmen 
including stemming of holcs , dressing, application of explosives 
to tho holes. WW - 5 Krishtia Ballay Sabay has stated that 
these explosive transit slips were issued for carrying explosive 
for the purpose of drifting . 


9. In support of its case the management has produced 
the Bonus Registers marked Exts. M - 1 10 M - 1 / 3 and pro 
Juced also the Form C Registers and Cap Lamp Registers 
marked Exts , W - 2 series and W - 3 series oli the prayer of 
the srcisoring union . Besides , the management has examined 
two) witnesses , namely , MW - 1 Sudarshan Singh , working in 
Mudid h Colliery as A3311 , Manager since 1980 and MW - 2 
Mahadeb Kupiar Sengupta , posted to Mudidih Collicly since 
1977 , earlier holding the post of Asstt . Manager and now 
holding the post of Senior Mining Engineer. 


The Bonus Registery (Ext. M - 1 series ) do not of courgo 
bear out the names of the concerned workmen as regular 
employees of the colliery . MW - 1 Sudarshan Singh has stated 
that the concerned workmen never worked as regular emp 
loyees of the colliery and that they had worked for their 
employer , one Md. Ansarul, a contractor employed for exe 
cutiny certain work by the management in the colliery . He 
hos further stated that Benimadhab Lal, Mohisin Khan , and 
Birendra are also the other contractors operating in the 
colliery . He has also stated that he is incharge of 7 / 8 
incline and that the concerned workmen were deployed 
for doing the work of line packing , line carrying , roof fall 
clearing and for placing of stoppings. MW - 2 Mahadeb Kumar 
Sengupta has stated that the concerned workmen have nicver 
worked as employees of the colliery . In cross -examination 
hc has stated that he could not say if the concerned work 
men did the job of stone cutting in the colliery from 1975 
onwards. 


Thornion has produced photo copy of notoshoot (Ext. 
W - 9 ) raised by Senior Porsonnel Officer of Mudidih Colliery , 
the relevant portion of which is gleaned hereinbelow : 
" Shii K B . Sahay , General Secretary , Colliery Shramik 

Sangh raised an industrial dispute before the Asstt. 
Commissioner ( C ), Dhanbad on 28 - 6 - 82. The caso 
wus conciliated on several dates and finally ended 
in fajlure . Sri R . Singh , Asstt . Labour Commissioner 
( C ) submitted the failure report to the Central Gov . 
ernment and the Government of India , Ministry of 
Labour referred this case to Labour Court , Dhanbad 
for adjudication . The casc in brlef as contended by 
the union is as under , 


10 . On the other hand , the sponsoring union , in support 
of its casc has examined live witnesses including one of the 
concerned workmen . 

WW - 1 Piakash Singh has been working at present in 
Mudidih Collicry 34 mining sirdar . He has asserted that 
the concerned workmen are known to him and they are still 
working in diſferent sections of Mudidih colliery and that 
they are mainly performing the job of stone cutting in 
underground mine . He has further stated that a stone cutters 
they have bech working under the supervision of Mining 
Sirdar including himself and that the management is taking 
various types of ancillary jobs relating to the main job of 
stone cutters from thom which includo stemming of holos , 
dressing, application of explosive to the holes. WW - 2 Anil 
Kuimar has hecn working in Jozta Section of Mudidih Colliery 
as Attendance Clerk since 1984 and has been working as 
Attendance Clerk of Mudidih Cilliery since 1983 , He has 
stated that he knows all the concerned workmen and all 
of them have been working as stonc cutters in Mudidih 
Colliery and he has been sceing them doing these jobs since 
1984 . He has further stated that all the stone cutting job 
is icing donc ly the concerned workmen althouch the non 
agement engaged them 1hrouglı contractor , VW - 3 Soman 
Norin has been workina in Midrlih Colliery uls Timbwe Miatry 
for last 13 years Fre has stated that all the concerned work 
men have hern int the job of stone cutter in underground 
minc 01 Mudidih Colliert at the instance of the management 


Further at the adjudication level management has also 

taken stand that stone cutting being prohibited cate 
yory of work , hence it has not been carried out by 
the manageinent since 15 - 2 - 75 contractually . But 
the factual position is that certain stone cutting 
work are being done by contractually . It is not 
possible to ascertain as to how many persons were 
engaged by contractor if at all and whether these 
were the very person who wero engaged . Further in 
presence of the documents filed by the union j. c . 
estimate no . with amount material slip issued in tho 
name of concerned workmen may weaken tho caso 
at the tribunal, However , in light of the D ( P ) s lettor 
No . D ( P ) /PS /86 / 2649 -949 ( H ) dated 8 -5 - 86 , this caso 
can be reviewed or legal opinion be sought into the 
matter . On verbal enquiry some concerned work . 
men are still working with the contractor l.o . Sri 
Ansarul. " 


The concerned workmen ropresented to the management 
ulemundius enhancement of wages (Ext , W - 10 ) . It appears 
that the management rive approval of cstimates amongst 
otherq lo dressin rooi tone (Ext W - 11) , dressing of root 
ston . (Fut - 11 / 1 ), cutting tone for nakoy step at travel 
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ng road . drivaga drift in stone and coal (Ext . W - 11 / 2 ) . 
cutting stone and coal for widening the air shaft and dis . 
mentaling existing pucca stairs (lat. W - 11 / 3 ) an estimate 
for dressing roof stone (Ext, W - 12 ). cutting stone for dressing 
roof (Ext. W - 12 ) , culting stone Tor dressing roof ( Ext. W - 121 
and dressing roof stone ( Ext, W - 12 ). The union has also 
produced tender floated by the management for drivage of 
inclined shaft from 13 sçam to 12 scam in No, 1 Pit Tetul 
mari Section (Ext. W . 13 ) . Even MW - 1 Sudarshan Singh has 
had to admit that drift cutting work is given to the contractor 
on tender , 


14 . Considering the facts and circunstancos of the case , 
I am conştiained to hold that the management of Mudidih 
Colliery is not justified in denying regular employment to 
the conceincd workmen and puying them wages as per 
N .CW .AJI, But I also consider that it would be onerous 
on the part of the mullagénient to absorb all the concerned 
Wohnen in service all at a timc, MW - 2 Mahadeb Kumar 
Sengupta has stated that in his unit ( ogta Pit No . 2 ) ) there 
was no regular workmen of the colliery for the job of stone 
çulting. There is no cvidence on record to indicate as to 
whethei the management has since engaged regular workmen 
for doing stone cutting job . Hence , I direct the management 
to give regular employment to the concerned workmen and 
to pay them wages as per N . C . W . Ay as and when required , 
preferably within the course of next six months from the 
date of publication of the award 


11, Coneidering the hard evidence on record , l am cons 
trained to hold that the concerned workinen , though employed 
through contractors, have been doing various types of jobs 
including the job of stone cutting in Mudidih colliery since 


long. 


MW - 1 Sudarshan Singh has admitted that materials for 
work of contractor s men are supplied by the management, 
Ho has fuither admitted that the stone cutting job is super 
vised by the management although done by the contractors 

Ich their workmen And that Mining Sirdars , on behalt 
of the management , point out the work face for doing stone 
cutting job to the contractors workmen , MW - 2 Mahadeb 
Kumar Sengupta has admitted that stone cutting in under 
ground mine is clone under the supervision of the Mining 
Sirdary . WW - 1 Prakash Singh is al Mining Sirdar in Mudidih 
Collicry . Ho has stated that the concerned workmen have 
been working as stone cutters under the supervision of Min 
ing Sirdars including himself. 


15. Accordingly . the following award is rendered the 
action of the management of Mudidih Collicry of M / s . 
B . C . C , I tu , in refusing icgular employment to the 17 Stone 
Cutters and not paying them wages us per N . C . W . A .JI is 
not justified . The management is directed to give regular 
employment to the concerned workmen Ay and when required , 
preferably within the course of next six months from the 
date of publication of the award and to pay wages as pel 
N . C . W . 45. 


In the circumstances of the case , I award no cost , 

S. K . MITRA , Presiding Officer 
(No. L - 20012 /407 /82 - D .III ( A ) /IR (Coal- 1)] 


Thus , the evidenco on record establishes tho position that 
the management have been exercising supervision and control 
over the work of the concerned workmen as stone cutters and 
that the work implements to them are supplied by the man 
agement. This being so , it is evidenced that the concerned 
workmen have been producing goods and services for the 
management and it follows therefore that there exists rela 
tionship of employer and employee between the management 
and the concerned workmen . 


41 . 9T . 456 - otorfra feratur fuffun , 1947 ( 19. 17 FT 
14 ) $ 1 art 17 HTUT Ħ , IT HTC , H . . 
सी . एल . की बलिहारी कोलयरी के प्रपंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारो के बीच , अनुबंध मे निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
मरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 1 ) धनबाद के पचाट को प्रकाशित 
* oft & 

cor ait 15- 1- 91 TIT SHOT 


12 . This position is also reached by considering other as 
pects of the cage . Admittedly , stone cutting job in under 
ground mine is a prohibited catcgory of job . MW - 1 Sudarshan 
Singh has admitted that stone cutting job is a prohibited 
category of job . This being so , the management is not per 
mitted to employ contractor s men in this category of job , 
but the management of Mudidih Colliery hay ignored the 
provision imposed on it by the Government. 


S . O . 456 . - - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby publishes the award of the Cen .. 
tral Government Industrial Tribunal No 1 Dhanbad 
as shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
Balihari Colliery of Ms. Bharat Coking Coal Ltd ., 
and their workmen which was received by the Central 
Government on the 15 - 1 - 91 . 


ANNEXURE 


The effect of the provision of Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 , is that for A valid employment 
of contract labour, two conditions mlist be fulfilled , namely , 
(i ) every principal employer of an establishment must be 
registered and ( ii) the contractor must have valid licence . 
In otherwords, the mere registration by the principal emp 
loyer or the holding of licence by contractor alone will not 
cnable the management to trcat the workmen as contract 
labour . The management in this case has not produced the 
registration of its establishment and the licence of the con 
tractor. Hence, in the circumsances, the contractor s work 
men should be considered to the vorkoren of the principal 
employer i, c , the management of Mudidih Colliery . In this 
view of the matter there cxists relationship of cmplover and 
omployce between them agi ment of Mudidih Colliery and 
the concerned workmen , 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
lo the matter of a reference under section 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 
1947. 


Reference No . 37 of 1984 
PARTIES : 


13 MW - 2 Mahadeh Kumar Sengupta has, in his evidence, 
raised the issue of casualness of employment of stone cutters . 
He has stated that stone cutting job is very casual in nature 
and is required to be done through the agency of contractor 
in Mudidih Colliery . But Central Coal Wage Board Recom 
mendation and N . C . W As provide categorisation of stone 
cutters and their job descriptions. This by itself indicates that 
the job of stone cutters is not of casual in nature Besides, 
the job of stone cutting in underground mine has been pro 
hibited hy the appiopriate Government. Had the Government 
considered the job to be of casual in nature , it would not 
have imposed the ban on such job beinc done through con 
tractor . Hence , I am constrained to hold that the stone cutting 
Job in underground mine is not casual but a pormanent 
nature of job . 


Employers in relation to the management of 
Balihari Colliery of Ms. B . C . C . Ltd . 

AND 
Their Workmen . 


Appearances : 

For the Employers . — Shri B . Joshi, Advocate . 
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Their workmen . 
APPEARANCES : 

For the Management - Shri M . M . Verma, Advocate. 

For the Workmen - Shui K . P . Menon , Advocate . 
INDUSTRY : Vrlines 

STATE : Maharashtra 
Bombuv, uie 8th Junuary , 1991 


AWARD 


The Central Government has referred the following 
industrial dispute to this Tribunal for adjudication under 
section 10 of the Industrial Dispites Act, 1947 . 


For the Workmen : Shri S . Bose , Secretary , 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh . 
State : Bihar 

Industry : Coal 
Dated , the 31st December, 1990 

AWARD 
By Order No , L - 20012 ( 95 ) 84 - D . III( A ), dated , the 
2nd July , 1984 , the Central Government in the Min 
istry of Labour , has, in excrcise of the powers confer 
red by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of Sec . 10 of the 
Indústrial Disputes Act, 1947, referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal : 
Whether the demand of Rashtriya Colliery Maz 

door Sangh that Shri Gajadhar Yadav should 
be allowed by the management of Baliharı 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited to resume his duty is justified ? If 
80 , to what relief is he entitled and from 

what date ?" 
2 . The management of Balihari Colliery of Messis 
Bharat Coking Coal Limited and the sponsonrig 
union , Rashtriya Colliory Mazdoor Sangh , have filed 
a joint petition of settlement in the present industrial 
dispute . In terms of this settlement the union has 
conceded that there is no merit in the industrial dispute 
and so , both the union and the management agreed 
to approach the Tribunal to pass a no dispute award 
in this case as there is no subsisting dispute . This being 
So , I am constrained to hold that there exists no dis 
pute between the parties and in the circumstances . I 
pass a no dispute award in the present industrial 
dispute. 
This is my award . 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
[No . L - 20012195 |84 -DIJI ( A ) IR Coal- I ) ] 

K , J. DYVA PRASAD , Desk Officer 

of fat, 17 443 , 1991 
4 .HT. 457.- - alulfira fuar afuft4H , 1947 ( 1947 # 1 
14 ) # er 177 hot # , Aita 24 of OTTI , 
बम्बई के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच , 
अनुबंध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधि 
करण मं . 1, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
15- 1 - 91 FFTC ut att 

New Delhi, the 17th January , 1991 
S .O . 457 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1917 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal , No. 1 , Bombay as shown in the Anne 
Xurc , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Indian Airlines , Bombay 
and their workmen , which was received by the Central 
Goverament on 15 - 1 - 1991, 


“ Whether the action of he management of Indjali 

Airlines , in relation to its eytabiishnient at Bombay 
in dismissing Shri A . S . Dev , Senior Air Craft 
Technicians from services with offcct from 14 - 5 - 86 
is justified ? If not to what relief the Worknian 

1s entitled to ?" 
2 . A . S . Dey ( hereinafter the Workman s had been work 
ing under the Indian Airlines , Bombay, (hereafter tho 
Management ) since 11th April, 1979 . He was holding 
the post of Senior Aircraft Technician at the time of his 
dismissal on 14th May, 1985 . It appears that on 17th 
December , 1984 he left for Jalandhar in Punjab without 
obtaining prior leave . He alleges that at Jalandhar he inet 
with an accident on 18th December , 1934, disabling him 
from joining his duty at Bomhay . He continued to take 
treatment there till 14th August, 1985, when ho was declared 
fit to travel . The workman immediately came down to 
Rombay but again fell ill in the train journey . He took 
treatment from 13th to 20th Jugust, 1985 at Bombay and 
joined duty on 21st August , 1985, after being declared fit 
by the Managemeot s Medical Officer . It appears that during 
the period of his absence from luty , lic made several appli 
cations for lenve accoinantcal hy medical certificates on 
7 - 9 -85. 14 - 1 -85, 17 - 1 - 85. 13 . 2 .AS, 12 - 3 -85 . 14 - 4 - 85 , 
30 - 5 -85, 26 - 6 - 85 , 10 - 7 - 85, 24 - 7 -85 and 8 - 8 -83 . His grievance 
is that the Management did nor reply any of those applica 
tions. It is significant to note that the Management do not 
deay this particular allcration 111 ther written statement, 
but merely state that para 4 of the statement of claim 
which contains this allegation , is a matics of record . 


7 


3 . The Management by their letter dala ] 25 / 29th March , 
1985 chargesheeted the workman for his unjustified absence 
from duty from 17th December , 1984 to 29th March , 1985 
under clausc 28 ( 13 ) of the Standing Orders . By a second 
letter dated 13th June , 1985 he was chargesheeted for similar 
unisconduct relating to the period 30th March , 1985 to 13th 
June . 1985. By a still third leiter datect 30th January 
3rd February , 1986 he was chargeshceted for the period 14th 
June . 1985 to 20th August , 1985 . Two separate domestic 
inquiries were held for the first tk .) chargesheets , and 
the workman was found guilty in both inquiries . In the first 
inquiry with which we are not concerned in thọ present 
case , his basic pay was reduced liv ore veremçat with cumu 
lative effect from 1st January , 1936 . So far as the second 
inquiry is concerned . by the imrnc, oider duted 14th 
Muy . 1986 the workman was di orissul from Service with 
immediate effect. It is this Oner , wluch is thics 
matter of the present reference . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I AT BOMBAY 
Presiding Officer, Justice S . N . Khatri, 

Reference No . CGIT - 38 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Indian 

Airlines, Bombay 


4 . The workman hos challeild the validity of inquiry 
mainly on the pround that he vent Pin on tunity to he 
Jefended by an Advocate a intrat ly ; collcague of his 
own choice . He ili tehes excention to the Management 
holding separate inghs by antifisially splitting the period 
of his absence into three watertigli compartments , although 
the period of absence was one whole caused by a single 
cense . His sliguestion is that, the Management took to this 
duhions device only to cienta vare record 2011 justify the 

treme nenalty of dismissal, renon merits he challenges 
the finding as perverse, and the punishment ag shockingly 
disrronortinnate to the cravity of the mi conduct iniputed 
to him . He plaims reinstatement with full back wu¢s . 


NIY 


5. The Management resist the work mani s claim . They 
dany that the domestic cnguliv i vitinted for any reasons 
and assert that the finding of guilt and quantum of punish 
ment are justified . 


AND 


Yes , 
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6 . The issues that I foi 111ulation le given belum covering the cutic period , with the option left over to the 
with my finding thereon ; 

Management to issue 3 chargesheets or a single consolidated 

one . Separate enquiries would have heen in order , if the 
ISSUIS 

FINDINGS 

cause for ubyence relating to eich scenent, was independent 
1. Is the domestic enquny vinted boy breach 

of and cpurutu tiom the otliv two . The prejudice caused 

to the workinan in holding multiple enquiries is obvious 
of the principles of natural justice or for 

from the way the Enquiry Officer has assesseri the evidence . 
any other cause ? 

I have discussed th s aspect in para 11 infra . I do not 

wish to add further to the length 0 ! this Award . The 
2 . Is the finding of guilt perverse " 

Yes . 

cnquiry is held to be vitated for the reasons stated above . 
3. In the punishment unduly hush and slispro 
portionate to the $1 .11ity of the misconduct ? 

10 . The Management have not innile any request for per 
Yes 

mission to leud evidence before the Tribunal on merith of 

the charges . As such I must procecd to the conclusion of 
4 . What relief, if any, is the worlnan Reinstatement the reference . As the enguiry is held to be vitiated , the 
entitled to do ? 

with full buck wages work man is entitled to let his dismissal set aside with re 
and costs Rs. 2 ,000 instatoment and back wages. All the sam ? , I would like 

to record my findings on the econd and this issue Also , 
REASONS FOR TINDINGS 

w th sketchy reasons, 
7 . Issuo No, 1 . — Before mo the workman has filed his 
Afidavit in support of his case . He has been cross- exa 

11 The Management examined Mrs. M . P . Rathod , Office 
mined by the Management. The latter have not adduced 

Assistant and Shri M . N Office Sunerintendent. The former 
any oral evidence . Both sidrs havc filcd documents, which 

firms that thc workmen had sent one letter dated 18th 
have been exhibited by consent. The Icarncd counsel of 

April, 1985 accompanied by medical certificate to the 
both sides havc filcd their written submissions, 

Management frum Jalandhar oud anoth : dated 3rd June. 

1985, which was not accompaniel by any medical certificate . 
8 . There is substance in the contertion of the workman In her cross examination she further admitted that the 
that the Enquiry Officer lenied hint reasonable opportunity Management received oncin .src letter dated 26th June, 1985 
to defend himself , by rejecting his request for time 10 along with 7 mcdical certificate . Here I may note that the 
bring his friend to assist him in the cnquiry . Apart from Fnouiry Oficer restricted the admission of letters strictly 
the sworn testimony of the workm : n which is challenged in to the sccond 19ent of the period of workman s absence 
Cross -examination on this particular point, the procçcdings that is from 30111 March , 1985 to 13th June 1985 . At the 
of the enquiry (Ex. M - 2 ) dalell 9th September , 1985 them cost of repetition . I have to emphasize that he consciously 
selves bear out the truth of his grievance. On the request excluded other otteng which , in his opinion , relatert to the 
of the workman for assistance of 1 friend , the Enquiry first and the third segments preceding 30th March , 1985 and 
Officer offered him half an hour to bring his Idviser. The following 13th June. 1985 respectively , ignoring the work 
workman told him that his Adviser way busy attending man s wail that he had in frct sent as niany as 11 letters , 
some meeting with the Management on the issue of bonus some of them accompanied by medical certificatey from 
at Nariman Point. The Enquiry Officer refused to adjourn 7 - 1 -85 to 8 - 8 - 85, which the Management did not reply . It 
the matter and pracd him to bring some other colleague . is here that irreparable prejudic : has been caused to the 
The workman pleaded his inability to get one , whereupon workman s defence by the Management compartmentalising 
the Enquiry Officer proceeded with the enquiry forthwith . the absence of the workman into three watcr -tight seements 
He directed the Presenting Officer of the Management to and holding in dependent inquiries for each segment. Relying 
produce the witnesses . The Pregentuz Olicer examined one on the evidence if Smt Rathod , Shri Pote and the adminis 
Mrs . M . P . Rathod , Office Assistant and Mr. M . N . Pote , trative instructions issued in the Management letter dated 
Offico Superintendent . The resort shows that the cros 27th September , 1984 (Fy, 5 in the duinestic cnquiry ) the 
oramination of the first witness by the workman was just I nquiry Officer concluded : 
Derfunctory . while he declined altogether to cross - examined 
Potc . The workman falled to cross-examine either of the 

" Shri A . S . Dev produced only one medical certificate 
witness effectively on vital questions , including the one as 

during the entire ncriod in quicstion f . e , 90 - 3 - 1985 
to the manner in which his applications for leave , were dealt 

to 13 -6 - 1985. The medical certificate issued by 
with . The record shows that lic Fnquiry Omcer sought a 

Dr. So tunt Singh City Hospital and Mart pity hone 
clarification from the Presenling Officer , whether it was the 

Issued on 14 - 4 - 85 advising Shri A . S . Dev to take 
responsibility of the cmoloyec to confiim from the authori 

rest for 10 days due to injury on right foot. Thus 
ties whether his leave application w ls received and sanctioned 

it is quite evident that Shri A , S . Dey did not 
or whether it was the responsihility of the Competent 

full tn requirement to keep clove liason vith his 
Authority to enly . The Proscarin Officer was quick to 

officct in charge while he way sick nt Talandhar , 
Cast the duty on the employ e . Obviously this must have 

and he did not 911hmit his forthnightly progress 
unnerved the workman , who stopped cross- examining Mrs . 

report to his Officer in charge from the private 
Rothod Next Pote was ramined - in chief . The workman 

medical practitioner long with the necessary 
declined to CTOS - examinc fim . Indeed the workman had 

details 54 laid down in the circular no CEM 3011 
sunnorted his applications by inedical certificates . The record 

1503 dated 27- 9 -1993 ( Exhibit No $ ) . 
of the evidence of these two witne mes shows that yr099 pie 

Keeping in view abovc mentioned facts, in my consi 
iudice has hecn cnisce to the vorliman on Account of 

dered orinion the sharges under the clauses 28 ( 13 ) 
Enquiry Officer s refusal to allow the workman to have 
assistance of a friend to cro - examine the witness . May 

reados : 
he the workmin was not imtitied to the services of a regular 

Absence without leave or oversteyini sanctioned leave 
Advocntes: but indiscutibly ac vos entitled to assistance of 

without sufficient tout :19 or proper or satisfactory 
his colleague. "The Enquiry Oficer s refusal to grant him 

explanation . 
ndiournment on 19 - 9 -85 ha resultel in serious breach of 
tha rrinciple of natural justice . The cnguiry standa vitated 

Stand fully established and that Shri A . S . Dey is guilty 
on his count. 

of the charges levelled against him ," 

12 . It is the case of the workman that he had written 
9 The contention of the workmen that holding two diffe 

7 many as 9 Icttere, date of which have already heen 
Tant minori for two artificial cegnichts of the period of nverted to in rara ? supra . These were accompanied by 
his Thurne, vlich was a voalinnon one , has also subs medical cert ficat. The evidence of Rathod and the docu 

once in it . I can understand the Management s argument monte filed by the workman ( Ex W - 1 to Ex . W - 8 ) subs . 
and that it was not incumbent on them to wait for the tantially bear out his aforesaid assertion . The Management 
workman and postronn the issuance of chargesheet till his alon do not deny this factual position . All this creates a 
final roturn on duty . Hovercr , this did not mean that they ring of truth round his case that immo.liately on reaching 
shonld have independent engirins for each ceament of th : Talanthar he got his right foot injured in an accident and 
period of absence , although it in occasioned by a single hos ynntir to inin his duty back at Bombay till Angokt . 
- 99ce pour constituted onc continuous whole span . Proper 1985. In the free of the circumstances established on the 
and Tai- cause woult have been to hold a single cnquiry record , it is difficult to endors the view of the Enquiry 
211 GT / 91 - 19 
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Officer that thc workman hnd not lept lidlson with the 
Management during the course of his absence . Moreover 
departmental disructions of this soit are rectory in natije . 
They have been substantially complied with by the workman . 
I quite appreciate that the corporation being a public utility 
service , absence of their employees without sufficient cause , 
cannot be tredica lightly . OwWir si tlie Tucis and vidence 
of ihe present casc , no reasonable conclusion is possible , 
but that the worhinan s ahorce was for suflicient cause . The 
second issue is altyy rincones anstered against the Manage 
ment. 


AND 
The Chairman , 
Madras Doch Labour Board , 

Rajaji Salai, Madras-600001 
Rele . ence : - Ordic , No . L - 33012 /i / 87 - D . IV ( A ), dt. 9 - 10 - 87 of 

the Ministry of I abour , Government of India , New 
Delhi. 


This dispute after restoration coming on for final hearing 
on Monday , the 5th day of November , 1990 upon persuing 
the reference , claim and countei statements and all other 
material papers on record and upon hearing the arguments of 

7 hiru K . K . Parthasarathy , Advocate appearing for the work 
men and 01 Thiru R . Arumugam for Ti , Aiyar and Dolia 
and R . Arumugam , Advocates appearing for the management 
and this dispute having stood over till this day for considera 
tion thu Tribunal made the following . 


13 . Issue No . 1, - -- This ins Je does not survive for decision . 
Had a finding been necessary I would have held that reduc 
tion of the workman s pay by one stage ( punishment imposed 
for the misconduct relating to the Ist segment of the period 
of absence ) wollj be more than adequate for the total 
period . I would have set aside the order of disinissal even 
in case the Management had succeeded in pjoving the charge 
clating to the second orgineat of the workman s period of 
absence . No separate punishment of dismissal or any 
lesser punishment was calleri foi in the second domestic 
enquiry . 

14 . Issue No . 4 . - The vorm in the entitled to reinstate 
nient. The Management du not allege that he was gainfully 
employed elsewhere duing the initerial period . He will 
de terefore be entiled to full back wages also . ffence my 
ward . 


AWARD 


The refeience is accepted . The action of the Marage 
ment in dismissing the workman witti etlici from 14th May , 

1986 , is held to be illegal and unjustified . His dismissed is 
set aside . The Management are directed to reinstate him 
and may fill back wages . They shall also pay Rs. 2 . 000 
as his cost , and bear their own 


S . N . KHATRI, Presiding Officer 
[No. 1, -11012 / 31 87-DJI ( B ) /IR (Misc .) ] 


ATT TT 459 - erfor #i afafaza , 1917 ( 1947 FT 
14 ) 7 TOT 17 THPT À , THERE ATT HETA SIF TERRAS, 
मद्रास के प्रबंध तंत्र में मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अम्बंध मे निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , मद्रास के 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15- 1- 91 को 
177 


ORDER 
Th » dispute between the workman and the management of 
Madras Dock Labour Board , Madras arises out of a refe 
rence under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 hy the Government of India in its Order No. L - 33012 / i / 
87 -DIVIA ) , dated 9 - 10 - 87 of the Ministry of Labour for ad 
judication of the following issue : 
“ Whether the action of the management of Madras Dock 

Labour Board Madras in awarding the punishment 
of sioppage of two increments with cumulative effect 
to Smt. T , K , Rajakanthamani, Peon , vide order 
dated 27 - 7 - 84 is justified ? If not, to what relief the 

concerned workman is entitled ? " 
2 . Statement of claimant runs as follows : -- The petitioner 
is working as Ayah ( Peon ) in the Hospital under the respon 
dent. If any employe , working in Colony Dispensary situated 
at Thondiyarpet goes on leave granted in advance, the em 
ployee from the main Dispensary will be disputed to substi 
tute the employee on leave . If leave is not granted in advance 
then the available staff in the colony dispensary themselves 
would manage the work . The petitioner while working in the 
colony (fispensary on 13 - 6 - 84 , was asked to do the work of 
Attendar i.e issue Out- Patient Cards since a card issue 
Attender was absent at that time. The petitioner whose post 
is inferrior to that of Attender. hesitated to perform duty of 
an attender as she did not have skill or capacity . A memo 
was issued to the petitioner on 16 - 6 -84 all that the peti 
tioner disobeyed the directions of the superior officer amount 
ing to misconduct under clause 31 (a ) of the Standing Orders . 
The petitioner gave her explanation to the charge . Her expla 
nation was that she could not post entries in the Register 
and the 0 . 1 . Cards while issuing the Out - Patient Cards as 
she had not the skill to do that job and that it was only 
the job of an Attender and not that of a Peon or Ayah . 
Thereafter the Deputy Chairman held an enquiry and passed 
an order inrosing upon the petitioner. penalty of 2 incre 
ments cut with cumulative effect The said order is unjust and 
illegal. The rettioner preferred appeal , but the same was 
Qinisced by the Chairman on 8 - 8 -84 . Due to the cut of two 
increments the retitioner suffered a loss of Rs. 22 per month 
wef. November , 1984 . Further she was not given promotion 
at the right time, but her juniors had been promoted on 
22 - 7 -87 The pellioner raised a dispute before the Conciliation 
Arthority who submitted a failure report. Hence the Tndust 
riil Dispute 


468 , - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
horeby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the emplovers in relation to the management of Madras Dock 
I abour Board , Madras and their workmen , which was re 
ceived by she Central Government on : 1- 5 - 1 - 91. 


ANNEXURE 


BEFORF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU 

MADRAS 
Thursday, the 29th day of November . 1990 


Industrial Penute No . 121 of 1987 
( In the matter of the dispute for adjudication under Sec 

tion 10 ( 1 )(d ) of the Industrial , Disputes Act, 1947 
between the warkman and the management of 
Madras Dock Labour Board . Madras ). 

BETWEEN 
The workmen represented by 


3 . Counter statement of respondent ruins follow .- Even 
at the beginning of the petitioner s service she has heen ; -ward 
od punishment of termination . However on compassicote 
mround the termination was revoked and also she was re 
nnpointed we. f 21 - 1 - 77 as a fresh entrant without arv claim 
to past service After sometime she was appoitical regularly 
25 7r Ayah from 1 - 11 - 1977 . 


The Medical Officer in -charge of Colony Dispensary com 
rlained in writing on 4 - 2 - 82 that the retitioner Rajal. ntha 
mani refused to do job of the issuing O . P . Cards, when direc 
Icd by or and further behaved dis - recrrctifly minit 
di clared that she would not be hothered about any memo 
and left the disrencary itself in defiant mond . Such is her past 
conduct Thereupon she was piinished with cut of one incre 
ment Then turning to the present dispute . the petitioner re 


Workers Union . 


The Secretary , The Madras Harb . 
204 . Prakasam Salai, Broadway . . 
Madrat- 600108 . . 


- 


- - 


- - 


- - 
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used to obey instruction of the Medical Oficer in - charye on it In jurugriph 4 of the Ex, M - 8 , the Deputy Chairman 
13 - 6 - 84 out which the Chief Medical Officer called toi un JUICK 10 the relationei suutemcat that she was 
expliction from the petitioner on 16 - 6 -84 und after obtain 

NIC 

en ny Ollico Olden , detailing her 
ing her eyplanation made a complaint to the Deputy Chall wties and responsibilities . It is seen that the 
171212 ( Appointing Authority ) for taking further action . The Issue of U . P . Cards requires making sunne entries in the 
Deputy ( 11 .19 manied it show çiync golice (which is inci register tid also the cases without insluche. Evun luming 
dentally the charge memo ) on 17 - 7 - 84 calling upon her 10 that the petitionel Wath qualities well to write and post 
How wille w to why she should not he punished with cur cntries one cannot deny that was the only undyicht doing 

increnitats . To that notice le sen i leply duted mental duties under the declions of the Medieval Oilicer . 
211 - 7 -84 that she did out icfuse to du ihe job , but only on The fact that peo ns who have the c job 12 .15 as that 
plused that she was not accustomed to or capable of issuing of Ayals ure doing Card Isle Juty nou Und their during 
O , P , ( aids . The Deputy Chairman aller hearing the petitioner the absence of attender cunnot establish that the petitioner 
111 person found her guilty of the charge und zwarded the Hus clụty -bound to do the ame job and that it was part of 
punishinent hy his order dt. 28 - 7 - 84, The petitioner has her duties as and when in orul direction Cumu froin the 
repeatedly disobeyed on 310 occasions to perform duty of 

superior atleast occasionally . A on 13 - 0 -84 the respondent 
Issuing 0 . P . Caids. She has admitted beore the Deputy Chair 

could not provo existence of any ollice circular or written 
Quan thut Peons (Ayahy ) had been issuing 0 . P , Cards when 

procedure allocating and defininy the Juties of yehs or 
cver necessity arose . Therefore the punishment was rightly 

Pcons forbing a calegory which is inferior to that of card 
imposed by the Deputy Chairman and later petitioner s appeal 

ISSUC Altenders. But the Deputy Chairman concluded 
to the Chairman was rejected . The disciplinary action culmi 

that the petitioner disobeyed the direction of the Mcdicit ] 
nating in the punishment in quict lawful. The pettioner s in 

Oficer in - charge, that she was bound to obey the order 
diqcipline over the years has been considered and guilable 

and that her conduct violates relevant Standing Oralus and 
punishment has been given . 

that she was yuilty of misconduct under clause 31 ( 1) und 

(i ) and imposed the punishment of two increments " lit with 
In the enquiry conducted by the Deputy Chaiuman , the 

cumulative effect. 
rctitioner did not adduce any oral ovidence but only pleaded 
for cxcuse . The petitioner cannot raise Industrial Dispute 
before this Tiibunal. Ihc punishment given is quiet appro 

6 . Pctitioner s appcil against this order to the Chairman 
printe , The Judustrial Dispute is liable to be dismissed . 

of the Dock Labour Board has been suomarily dismissed 

under Ex . M - 9 . The petitioner has produced Ex, W - 3 it 
4 . The points for determination are as follows : 

copy of Office Order duted 21- 11 - 86 prescribing duties and 

responsibilities of Peony und Altenders . Under the Office 
(i ) Whether the punishment imposed on the workman is 

order the duty nationell und liem No . 4 specifies that 
just and lawful ? 

they will be posted al lny point i.e . for duty including that 
(in To what ielicf the workinun i entitled ? 

of ( and Issue Attendery. This Ofice order which is un 

doubtedly binding upon the petitioner Chn Luke eifect only 
5 . No cal evidence was let in . On the side of the peti from 21 - 11 - 86 . Il fullous that her fuilure to perform Curd 
tionci bi W - 1 to W - 5 were marked , On the side of the 

sue Juty on 13 - 6 - 84 cannot wount lo refust! to perform 
management Er, M - 1 to M - 9 were marked . It is not in dis the daty in as much as it will not ber usual cluty AC 
pute that the petitioner - Rujukanthanani working in Colony cording to any of Once regulation , particularly written re 
Dispcfibulyas Ayah was directed by the Medical Officer - in sulation us 011 13 -0 - 84 , Orul orders of the Superior cannol 
charge to attend to preparation and issue of Out- patient be said to Jelinç the duty of the petitioner at any given 
Cards on 13 - 6 - 84 1d the petitioner did not discharge that point of time. It is more so when the petitioner pleads 
duty and carryout tbe directions on the plez wiat it was an that she did not have skill to prepure and issue O . P . Cards 
Attender s job which required higlier kill and capacity to Efter nahing necessary entries in the register concerned , If 
write , and that she did not POHSC44 the same. This was con the politiuncr Wits shecl tu perform incnal and normal 
Strucd as insubordination a memo calling for her explanation Jub and she refused to do the same it cur atnount to in 
was issued on 16 -6 -84 by Chicf Medical Oficer under Ex. M - 4 . dalibordinution or misconduct. But when the petitioner plead 
In the reply Ex . M - 5 given by the petitioner shc replied that cd inability to do and ignorance of doing particular clerical 
out of 2 Card Issile Attenders one was absent and other was work thy Cuquiy officer cannot hold that it was her cluty 
present at the relevunt time, that she herself was not accug and then she land in du in Summe ind thus disobeyed the 
lonied to issue O . P . Cards. Seeing this explanation the Chief oral order of the Medicul Otlicc - in - charge . It therefore 
Medical Ofticer cndorsed on Ex . M - 5 itself that the explanation follows that the conclusion reached by the Deputy Chair 
Has not satisfactory , that the petitioner has done the same meni nd confirmed by the Arpellate Authority that thc peti 
thing several times , inspite of oral warings and that she may tioner way yuilly o misconduct is araitist law and die 
be censured , The matter was then tukca up by the Deputy process and thereiure unjust. I thereforç hold on point No. 1 
Chairman who being the Competent Authority issued the that the punishnient metel out to the petitioner is not lawful 
Churge Meino under Ex. M -6 which also spells out the pro 

and just and thut the name has to be set aside. The res 
posed punishment of cutting 2 increments with cumulative 

rondent shall allow to her all the incremeots which nuro 
effect. By this , the petitioner was asked to explain why she 

cul and give the petitioner arrears of incrcmcats as it 
hould not be punished . We can take Ex. M - 6 notice as 

punishment has not been imposed . It will be also the res 
combination of charge memo and intimation of proposed 

ponsibililies of the respondent to consider the perioder s 
punishment. The petitioner submitted her reply dt, 20 - 7. 84 

in for promotion according to her qualification und suita 
under Fr, M - 7 pleading for mercy and stating that she had 

hility . The point No . 2 is answered accordingly . 
only explained her difficulty and inability in the matter of 
issuing O . P . Caris. The Deputy Chairman has passed the 
order dated 27 - 7 - 84 , Ex, M - 8 which shows thut he has held 

. In the resul , the idhurd is passed setting aside the 
nd of enquiry and all o heurd pctitioner s personal plea 

punishnient imposed by the petitioncs and directing the tes 
or oral plea for leniency . Fr. M - 8 records that he examined 

pondent to allow and pily all the increments which had 
the Medical Officer - in -churge Dr, Padmini whose direction 

heen withheld and consicler petitioner s claim for promotion 
Was ulleredly flouted The justification for the Dr. Padmini nccording to law . No costs . 
to direct the petitioner to do card issue duly was that one 
of the two attender duing that duty . 1. c . Thirul Dexappan Duted . this 29th day of Novemher , 1990 . 
Wus on leat and that i was the routine practice to employ 

THIRU M . GOPAI ASWAMY, Industrial Tribunal 
for that iob a member of the lower grade staff i . e , Ayah or 
neon whenever the attender concerned is absent . We do not 

INo. 1 - 33012 / 1187- D .IV ( A ) IR (Misc. )} 
know how many Peons other than the pettioner ucre avail 

V . K . SHARMA , Dent Officer 
able on the relative date . The records reveal that the petitioner 
has never julled 0 . P Cards in the past and that he even 
invitcui rimnishment in 1987 itsell , when he refused to 14114 

WITNESSES EXAMIINID 
OP Cilus, In spite of such plec tlie utlioritics did not 
res Or inte any written order or circular making it obliga 

Before re toration & Afler restoration : 
tory linen the Ayals and Peons to do cord issile duty which 
is actually the duty of attenders when the situation warranted For both sides . - None. 
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dispute between the employers in relation to the 
Before restoration : 

Dena Bank and their workmen , which was received 
For workmen & 

by the Central Government on 10 - 1 - 1991. 
Management . - - Nil 
After restoration : 
For Workinan : 

ANNEXURE 
Ex, W -18- 8 -84 . - - Appeal preferred by lol. 1 , K . BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
Rajakanthamani 10 the Cbairman of the manage 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
ment Board against thc withhoidog of two incre 
ments, ( xerox copy ). 

Reference No . CGIT -2154 of 1986 
W -221 - 11- 86 . — Dispute raised by the petitioner -union 

on behalf of Tmt, T , K Rajakantoomani beforo the PARTIES : 
Regional Labour Commissioner (Central) Nadra s. 
(Xerox copy ). 

Employer in relation to tho inanagement of 
W -3 /21- 11- 86 . — Dutics and responsibilities of Peon 

Dena Bank 
Attender . (Xerox copy ). 
W -4 / 12 -2 -87. Conciliation failuro report (Xerox copy). 

AND 
W -5 - Standing orders for the state of the 

Their workmen . 
Madras Dock Labour Board (Xerox copy ). 

APPEARANCES : 
For Management : 
Ex. M - 1 19 - 1 - 77 . - Extract of Order of Appellaio Autho 

For the Employer. - - 1 . Shri N . K . Fuladi, 
rity on the uppeal petition of Tmt. T . K . Rajakan 

Advocate. 
thamani & Nayagam Ammal. (Xerox copy ). 

2 . Shri J. S. Nanda, Manager ( P ), 
M -2 /4- 2-82. - Complaint against Tmt. T. K . Rajakan 
thamani by Dr. J. Uma Devi, Medical Officer to 

For the Workmen. - - Shri S. G . Kulkarni, Advo 
the Chief Medical Officer, M . D . L . B . Dispensary , 

cate . 
Madras- 1 . (Xerox copy ) , 

INDUSTRY : Banking 
Ex M - 3 /30 - 3 - 82 . - Order of Deputy Chairman punish 

STATE - Maharashtra 
ing Tmt. T , K , Rajakanthamani. (Xerox copy ). 

Bombay , dated the 13th December , 1990 
Ex , M - 4116 -6 -84. - Memo issued to Tmt T . K . Rajahan 
thamani requiring explanation for her misconduct. 

AWARD 
(Xerox copy ). 

Thc Central Government by their Order No. 
M -5122 -6 -84. -- Explanation by Tmi, T , K , Rajakantha 

L - 12012 |40 86 -D . II ( A ) dated 16 -12 - 1986 have 
mani to Ex . M -4 . (Xerox copy ). 

referred the following industrial dispute to this 

Tribunal for adjudication under Section 10 (1) (d ) of 
M -6 |17- 7 - 84 . - Show causc Notice issued to ljot. T , K , 

the Industrial Disputes Act, 1947 : - 
Rajakanthamani. (Xerox copy ) . 

" Whether the action of the management of 
M -7/20-7 -84. — Reply by Tmt, T. K . Rajakanthamad to 

Dena Bank in 
Ex. M -6 , 

relation to their Sadak 
(Xerox copy ) . 

Arjuni Branch in Distt . Bhandara in 
M -8 /27128 -7 -84 . - Order of Doputy Chairman of the 

retiring from service Shri Ishwar Udbavrao 
Management Board withholding two increments with 

Nagaraley w .e, f. 18 - 3 - 1985 is justified ? If 
cumulative effect of Imt. T . K . Rajakanthamani 

not, to what relief is the concerned work 
( Xerox copy) . 

man entitled ?" 
M -912 -9 - 84 - Order of the Chairman Madras Dock 
Labour Board , Madras dismissing the appeal pre 

2. The case of the workman Shri I. U . Negaraley 
ferred by Tmt, T . K . Rajakanthamudi, (Xerox copy ). 

as disclosed from the statement of claim (Ex 21W ) 
fied by him , in short, is thus : 

The said workman was appointed in the service 
ne facent, 23 m , 1991 

of the Dena Bank at Nasik in August 1972 as a 
FT .KT. 459 - etfor forma ufuftua , 1947 ( 1947 Ft 

Typist- clerk . His services were terminated by the 

Bank management on 18 - 3 - 1985 . At that time he 
14 ) 7 EITT 12A rt H , Te Rar dar 

was drawing salary of Rs. 1,400 /- per month . Duc 
प्रधनत्र के मंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीम , अनुबंध मे to his transfer to Sadak Arjuni Branch of the Bank 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार पौधोगिक प्रधिकरण he was mentally very much disturbed . Further , his 
सं 2, बम्बई के पंचाट को प्रमाणित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को mother also died and there was prolonged illness in 
10- 1-91 91 

bis family . He himself was ill , and as such due to 
mentally disturbed conditions he could not attend 

his duties on 11- 8 - 1984 . However, he had informed 
New Delbi, the 23rd January, 1991 

the Branch Manager of Sadak Arjuni Branch by 

ordinary post about his absence and had requested 
S . O . 459 . -- 111 pursuance of Section 17 of the 

that he may be granted the necessary leave . He had 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 

also personally seen the Branch Manager of that 
Central Government hereby publishes the award of Branch and requested for leave. However, his 
the Central Government Industrial Tribunal, No . 2 , request was not considered . The Branch Manager 
Bombay as shown in the Annexure in the Industrial of the said Bank by his letter dated 17 - 1 - 1985 
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Where an employee has not submitted any 
directed him to report for duty within 30 days. 

application for leave and absents him 
However, the date 17 -1 - 1985 was later on changed 

the 

self from work for a period of 90 or 
to i 2 -2 - 1985 and it was actually served upon 

more consecutive days without or beyond 
wurkman da 18 - 3 - 1985 . He reported for duty on 

any leave to his credit or absents him 
19 - 3 - 1983 and onwards. The Branch Manager did 

self for 90 or more consecutive days 
not allow him to resume duty . He was, on the 

beyond the period of leave originally 
contrary , directed to accept his dues including the 

sanctioned or subseqently extended or 
ducs of provident fund and gratuity in full and final 

where there is satisfactory evidence that 
settlement of his claim on the ground that he had 

he has taken up employment in India or 
abandoned his service and had sought voluntary 
retirement. In fact the workman never misnded 

the management is satisfied that he has 
scck voluntary retirement from the service of the 

no present intention of joining duties, 
Bank . He was ready and willing to work in the 

the Management may at any time there 
Bank . The Bank management did not issue any 

aftes give a notice to the employee s last 
notice of termination from service , nor held any 

known address calling upon the employee 
enquiry into the misconduct of unauthorised absence 

to report for duty within 30 days of the 
before his services were terminated . His services 

notice , stating , inter alia , the grounds 
were terminated illegally by the Bank , without 

for the management coming to the con 
giving him one month s notice or wages in lieu of 

clusion that the employee has no inten 
notice and also retrenchment compensation . As 

tion of joining duties and furnishing 
such the termination of his services is bad in law 

necessary evidence, where available . 
Unless the employee reports for duty 

within 30 days or unless he gives an 
The workman therefore prayed that this Tribunai 

explanation for his absence satisfying 
should direct the Bank management to reinstate him 

the management that he has not taken 
in service with full back wages and continuity oi 

up another employment or a vocation 
service . 

and that he has no intention of joining 
3 . The Bank management by heir written state 

duties , the employee will be deemed to 
ment (Ex. 3M ) and additional written statement 

Maive voluntary retired from the Bank s 
( Ex . 7M ) opposed the said claim of the workman 

service on the expiry of the said notice . 
and in substance contended thus : 

In the event if the employee submitting 

a satisfactory reply , he shall be permitted 
The said workman Shri I. U . Nagaraley was 

to report for duty thereafter within 30 
Working as a clerk -cum - typist in the Sadak Arjuni 

days from the date of the expiry of the 
Branch of the Bank and remained absent from 

aforesaid notice . . . .without prejudice 
duties from 13 - 8 - 1984 onwards without any intima 

to the Bank s right to take any action 
tion to the Bank . He did not submit any applica 

under the law or rules of service ," 
tion for leave , nor informed the Bauk about any 
reason for the absence . The Bank had addressed 5. In spite of the notice received by the work 
several letters at the last known address asking the man , he did not comply with the directions made 
workinan to report for duty immediately . The first therein , and did not report for duty nor submit any 
letter dated 17 - 1 - 1985 sent to him was returned cxplanation for his not resuming his duty . Further 
unserved and hence the Bank sent the other letter as per the Bank record the workman had remained 
notice dated 12 - 2 - 1985 which was received by the absent unauthorisedly on previous many occasions 
workman on 18 - 2- 1985 . He was asked to resume 

and the Bank had orally advised him not to do so . 
his duty within 30 days from the date of the notice. 

However, the workman continued remaining absent 
He did not however, resume his duty . 

from time to time. Therefore , the Bank rightly drew 

the inference that the workman had no intention 
4 . The workman is governed by the provisions of 

of resuming his duty , and as such voluntarily retired 
4th Bipartite settlement dated 17 - 9 - 1984 . Clause 

from the service of the Bank as per the provisions 
XVI of the settlement which is material, and relates 

contained in the said para XVI of the said Bipartite 
to voluntary ce sation of employment, reads thus : 

Settleinent. 


" In supersession of clause 2 of the settlement 

dated 8th September , 1983 , the following 
shall apply : 


6 . The Bank denied any knowledge about the 
illness in workman s family and the Bank denied that 
the workman had sent letters to them informing 
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them about the reasons for his absence from duty . by the Bank s notice dated 12 - 2 -1985 to report for 
It is also not truc that the workman had personally duty within 30 days trom the receipt thereof. IL 
met the Branch Manager of the Bank in November was received by hiin on 18 - 2 - 1985 and not on 
1984 and had requested for leave . The letter datud 18 - 3 - 1985 as allcged by the workman She work 
17 - 1 - 1985 sent by the Bank directing him to resume man did not, however , report for duty upto 18 - 3 - 85 
duty within 30 days was received by him on 18 -2 - 85 or at any time thereafter . As such , us per Clausc 
and not on 18 - 3- 1985 . It is not true that the work XVI of the said Bipartite Settlement the workruan 
man had icported for duty on 19 - 3 - 1985 and was denied to have voluntarily retired from the 
onwards and that the Branch Manager had refused 

Bank s service from 20 - 3 - 1985 . The terinin : tion of 
to allow him to resume his duty . It was not neces workman s service is just and proper. The Bank 
Sary for the Bank to hold any domestic enquiry management lastly prayed for the rejection of the 
against the workman in view of the provisions con 

clain : ol the workman . 
tained in Clause XVI of the said Binartite Settle 

9. The Issues for decision are : - -- 
ment and hence no enquiry was held against him . 
Further, voluntary retirement did not attract the 

(1 ) Whether the workman Shri Ishwar Udhav 
provisions regarding retrenchment of workmen from 

rao Nagaraley proves that the Bank manage 
service . The Bank is ready and willing to mako 

ment wrongfully and illegally terminated his 
payment of outstanding dues payable to the work 
man , and the workman may approach the Bank and 

services from the Bank w .e.f. 18 - 3 - 1985 ? 
muy receive the ducs. 

(2 ) Whether the Bank management proves that 
7 . The Bank management by their further written 

the said workman is deemed to have volu 
statement, in substance contended thus : 

ntarily jetired from the Bank services on 

20 - 3- 1985 ? 
The workman had filed an application op 20 -9 - 85 
before the Asstt . Labour Commissioner ( C ) , Nagpur 

( 3 ) Whether the said workman is entitled to le 
requesting him to start conciliation proceedings. 

instatement in service ? 
before he approaclied this Tribunal. Accordingly , 

( 4 ) To what other reliefs , if any, he is entitled ? 
conciliation fioceedings were started by the ALC ( C ). 
The Bank management had taken part therein . (5 ) What Award ? 
During the pendency of those proceedings, the work 
man filed an application on 18 - 12 - 1985 before the 

10 . My findings on the said Issues are : 
ALC ( C ) for withdrawal of that application for con 

( 1) No 
ciliation proccedings. Accordingly the applicant was 
allowed to withdraw his application and the ALCIC ) 

(2 ) Yes 
Nagpur closed the case by order passed on 18 - 12 - 85 . 

(3 ) No 
Thereafter the workman submitted the necessary 
forms for settlement of his due to the Bank on 

(4 ) Nil 
20 - 12 - 1985 . On settlement of his claim , the Bank 

(5 ) As per award below . 
sent (wo cheques dated 27 - 1 - 1986 und 31- 1 - 1986 
respectively for Rs. 11, 970 and 13 ,474 .09 to the 
workman s Just known address . Firstly thou cheques 

REASONS 
were returned back with the endorsement " addresses 
left the address " . The Bank management again sent 

SSUES 1 to 4 
two cheques to the workman . The workman how 
cver , returned back those cheques tating that its 11. The workman Shri I. U . Nagarale filed his atti 
the present dispute was pending, he was not pre 

davit in support of his case at Ex , 8 ]W and he was 
pared to accept them . 

cross- examined on behalf of the Bank management. 
8. Thereafter the workman again filed an appli Sliri V . B . Maniar, the then Branch Manager , It was 
tion before the ALC ( C ) Nagpur requesting that the Branch , Nagpur, and Shri M . P . Kamble , the then 
conciliation proceedings be re- opened . Accordingly 

Branch Manager of Sadak Arjuni Branch filed their 
those proceedings were re -opened , and in due 

respective afidavit in support of the Bank s conten 
course the ALC ( C ) sent the repot legarding the 
failure of conciliation to the Central Govement 

tions at Ex 10 M and 121M , and both of them were 
Theruuld the contral Government mud the pre ( TV5 Xavited uli behalf of the workiman The work 
sent reference as above. The workman was directed man deposed in support of his claim in his affidavit. 
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Ils further Maled in his affidavit that the said two DHIV request foot lento This notior further stated that 
Mindern ol the Bank had forced him and induced the workmun had never intimated to the Bank the 
him to withdraw the application for the conciliation icasons for his absence . By that notice the workman 
proceedings and had induced him to accept the dues was asked to rcport for duty within 30 days from the 
towards provident fund , gratuity etc. It is seen from receipt of the n ice. It was further stated in that 
his cross - examination that the workman had passed notice that in case he did not report for duty within 
M . Com examination . As such lic is not an illeterate the stipulated time or submit a satisfactory explana 
person . but he is a highly qualified person . While ho tion to the Bank for his unauthorised absenco , hc 
contended in his statement of claim that he had rc would be deemed to have voluntarily retired from the 
ceived the notice from the Bank dated 12 - 2 - 1985 ask service of the Bank from the date of expiry of the 
ing him to report for duty within 30 days on 18 - 3 -85, notice in terms of Ulayue XVI of the said Bipartilo 
he admitted in his cross -examination that he had re Settlement of 1984 . Admittedly the said notice dated 
ceived that notice from the Bank on 18 - 2 - 1985 , and 12 - 2 - 1985 was received by thc workman on 18 - 2 - 85 . 
hc put his signature on the A . D . receipt in that res The workman did not, however , report for his duty 
pect. Thus, he had received that notice on 18 - 2 - 1985 , at any time after he received that notice . I disbelicve 
and as per the evidencc of the said two Branch Man the Care and wil net of the workman that he report 
agers , the workman did not report for duty upto ed for his duty on 19 - 3- 1985 but he was not allowed 
18 - 3 - 1983 or thereafter. According to the workman , to resume his duty. According to the Bank manage 
he reported for duty on 19 -3 - 1985 but he was not ment the workman never reported for his duty , after 
allowed to resume his duty by the Bank management. he received that notice . Therefore the provisions of 
Thus thc statement of thc workman has heen clearly Clause XVI of the said Bipartite Settlement clearly 
denied by the said two witnesses for the Bank man applied to the facts of the present case and the Bank 
agement and they stated that the workman had never was justificd in drawing the inference as above . 
reported for duty after he received the notice on 
18 - 2 - 1985 . I helieve the safd evidence of the two 
Branch Managers of the Bank . It is the case of the 

13. There is other cvidence on record to conclude 
workman that the said two officers forced him to with 

that the workman had abandoned his service , as 
draw the conciliation proceedings. However, he ad 

noted above . The workman had filed the application 
mitted in his cross -examination that he himself made 

betcre the ALCIC , on 27 - 9 - 1985 requesting that the 

conciliation proceedings he started . Accordingly , the 
the application regarding withdrawal of the concilia 
tion proceeding to the Asstt. labour Commissioner 

conciliation proccedings were started . However on 
01 18 - 12 - 1985 . Therefore his case that he was forced 

18 - 12 - 1985 the workmun himself filed an application 
to withdraw that application , cannot be accepted . 

(Ex. 14M ) before the ALC (C ) Nagpur requesting 
Both the said Bank witnesses stated in their evidence 

that he may be allowed to withdraw his application 
that the allegation of the workman that they forced 

from the conciliation proceedings. He further stated 
or induced him to withdraw the application pending 

in that inplication that he undertook to submit to the 
before the ALC (C ) , Nagpur and to accept the dues 

Bank the necessary forms for the payment of his pro 
of provident fund and gratuity are fal e. The Bank 

vident fund and gratuity dues. Exhibits 16 and 17 are 
witness Shri M . P . Kamble stated in his evidence 

the copies of forms regarding payment of provident 
that after the workman remained absent he did not 

fund ctc. Col. 6 of this form states that the workman 
receive any leave application hy ordinary post from 

had voluntarily retired from service on 20 - 3 - 1985 . 
the workman , and that the workman never reported 

Both these forms are admittedly hearing the signa 
For duty on 19 - 3 - 1985 , I see no reason to disbelieve 

tures of the workman and he himself had filled in 
the statements made by the Bank witnesses. I believe 

those two forms. However , according to the workman , 
and accept the evidence of those two witnesses. 

the said Branch Managers had taken him to a hotel, 

and gave him ica etc . and had forced and induced 
Apart from the said oral evidence there is ample 
documentary evidence to show that the workman 

to withdraw his application from the conciliation pro 
Trul abandoned the services and as such . voluntarily 

ceedings und to accept the necessary provident fund 
rotired from the Bank s service , and that the Bank 

and gratuity dues etc. It may be noted that the said 
had rich retrenched him from the service of the 

application dated 18 - 12 - 1985 (Ex. 14 M ) regarding 
Bank . 

withdrawal of conciliation proceedings, is in the hand 

writing of the workman himself . It is in English and 
12 . Fr . 5 is a copy of the notice dated 12 - 2 - 1985 is hearing his signature . As noted above, he is edar 
ly the Branch Manager. Sadak Arjuni Branch to the cated upto M Com . Therefore , the workman , case 
workman. It was stated in that notice that the work that he was forced and induced to withdraw his app 
Dan had remained absent without any intimation to 

absent without any intimation to lication from conciliation proceedings , cannot at all 
the Bank from 11-8 - 1984 and he had not submitted be accepted . I find that he himself , of his own accord , 
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filed that application . This shows that he had no in - the fligh Court of Bombay held that when an em 
tention to continue in the service of the Bank . He played had remained absent for almost three years 
himself had abandoned his service since he remained without any justification , and as such the employer 
ahsent from 11 -8 - 1984 . In case he had a desire to had struck off the name from the muster roll , the in 
continue in service , he would not have filled in the ference of abandonment of service drawn by the man 
said forms for the payment of his provident fund , agement was just and proper, and as such the case 
gratuity dos elc . 1;y his application dated 5 - - 3 - 1985 did not attract the provisions Section 25F of the In 
(Ex . 18 \M ) the workman stated that he had volun 

dustrial Disputes Act. In the result, Issuc No. 1 is 

found in the negative , while Issue No . 2 is found in 
tarily retired fron : is services and a such , requested 

the affirmative . As such the workman is not entitled 
the Bank to please arrange for the payment of his 

to reinstatement in service. Issue No. 3 is found in 
provident fund , and gratuity dues . It may be noted the negative . Therefore, he is entitled to no reilei. 
that cven this application (Ex . 18M ) dated 5 - 3 - 85 Issue No. 4 i found accordingly . 
is in the hand -writing of the workman himself and it 
is in English and is bearing the signature of the work 

ISSUE NO . 5 
man . Therefore , I believe the case of the Bank Man - . 15 . The following award is therefore passed . 
agement, and disbelieve the case of the workman . It 
is true that the workman again filed an application 
before the ALC (C ), Nagpur requesting that concilia 
tion proceedings be re -opened , and on his request the ( The action of the management of Dena Bank in 
conciliation proceedings were re -opened and the ALC 

relation to their Sadak Arjuni Branch in 
(C ) sent the report regarding failure of conciliation 

Distt . Bandara in retiring from service Shri 

Ishwar Udhavrao Nagarals w .c . f. 18 - 3 -85 is 
proceelings to the Central Government. However, in 

justified : 
view the said applications written by him in his own 

The parties to bear their own costs of 
hand , and the filling in of the forms for the payment 

Reference . 
of provident fund . gratuity etc ., no much importance 
can be given to the workman s subsequent application 

P . D . APSHANKAR , Presiding Officer 
for the re -opening of the conciliation proccedings, 

[No . L - 12012|40 |86- D . II (A ) ] 
14 . It is seen from the record placed before the 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 
ALC ( C ) Nagpur, and now produced before this Tri 
bunal, that the Bank management had sent several 

af fart, 25 watt, 1991 
letters to the workman regarding his absence during 
the years 1982 and 1983 and was being directed to 

# T . UT 460 - - fürftta , 1952 ( 1952 FT 35 ) FOTIT 

5 of 3 art ( 1) Art 
resume his duty immediately , and to submit the medi 

A T set point , 
cal certificate with the counter- signature of Civil Sur 

मरकार श्री अशोक कुमार मेगज को भगले प्रादेशों तक मुख्य 

खान निरीक्षक के अधीन बान निरीक्षक नियुक्त करती है । 
geon thereon . As such , it is quite clear that the work 
man was in the habit of remaining absent again and 

{ # ! .- 12025/ 1/99- TH - 1 or a # 1] 
agnin since 1982 . It is seen from the statement pre 

गम मिलक पाण्डेय , उप मचिव 
pared by the Bank that the workman had remained 
absent and was on leave for 588 days from July 1983 

New Delhi, the 25th January , 1991 
to 20 - 1 - 1985 . This clearly shows that the workman 
was not interested in the service , and as such , the S .O . 460 . — In exercise by the powers conferred by 
conclusion arrived at by the Bank management that sub -section (i) of Section 5 of the Mines Act, 1952 
the workınan himself had abandoned the service and ( 35 of 1952) the Central Government hereby appoints 
was deemed to have voluntarily retired , is quite just Shri Ashok Kumar Meghraj as Inspector of Mines sub 
and proper. This is not a case of retrenchment from 

ordinate to the Chief Inspector of Mine , until 
service of the workman by the Bank . In the case bet further orders . 
ween Botasaheb Devgonda Patil and Managing Direc 
tor , Shri Panchgonda Sahakari Sakhar Karkhana Ltd ., 

[ No . A -12025188- MI| ISH . 11 
reported in 1988 Maharashtra Law Journal page 370 . 

R . T. PANDEY, Dy . Secy. 
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पिस मंत्रालय 

जहां रुपये के रूप में निर्यात 36 १ प्रतिशत (विशेष प्राहरण अधिक 
( आर्थिक कार्य विभाम ) 

के रूप मे 22 9 प्रतिशत ) तक बढ़ा वही निर्यात में 25 . 6 प्रतिशत 
( बैंकिंग प्रमाग ) 

(विशेष प्राहरण अधिकार के रूप में 13 . 2 प्रतिशत ) तक की बढ़ोतरी 

हुई । अनुमान है कि मकल देशी उत्पाद के चाल खाते के घाटे का प्रमुपात 
नई दिल्ली , 9 अक्तूबर , 1990 

1988- 89 के 2 7 प्रतिशत से घटकर 1989- 90 मे 2 3 प्रतिशत हो 
का प्रा 461 - भारतीय रिजर्व बफ अधिनियम 1494 की धारा 

मकता है । थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति दर 1988- 89 के 
5 3 ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने, भारत सरकार को 30 

5 7 प्रतिशत से बठकर 1984- 90 मे 9 1 प्रतिशत हो गई मोर भनेक 
म 1990 को समाप्त हा वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज 

कारण से जैसे क्षेत्रीय मानि- माग मे असन्तुलन, अतिरिक्त बजटीय महसूम 
पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उन की जानी * - - 

प्रायात मे लागत मे वृति, कीमत- बुधि और मामान्य पी मात हो गयी 
भारतीय रिजर्व कामकाज को वार्षिक रिपोर्ट 

नया राजकोषीय असन्तुलन के कारण अधिक चलनिधि निरतर जमा होती 
वर्ष 1 जुलाई 1989 में जून 1990 तक 

रहती है । केन्द्रीय सरकार के वित्त पर पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यावा 
भाग 1 आर्थिक स्थिति 

तीव्र दबाव बन जो मूल बजट अनुमान के अत्यधिक पारंपरिक घाटे से 
1 मुख्य बाते 

प्रदर्शित होता है । भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार केन्द्र का बजट 
राजकोषीय वर्ष 1989- 90 के दोगन , भारतीय प्रणवम्या ने वास्त 

घाटा 1988- 89 के 7, 337 करोड़ रुपये के बजट भिड़ी अथवा बास्तविक 
पिक सकल देमी उत्पाद में लगभग 4 . 5 प्रतिशत की अनुगानित वृद्धि 

5 , 310 करोड़ रुपए के मकारने 1989- 90 में 10, 624 करोड़ रुपए रहा । 
के साथ पर्याप्त प्रच्छे कार्य निष्पादन का तुमरे वर्ष भी अनुभव किया । 

इसी प्रकार केन्द्र सरकार को निवल रिजर्व बैंक का ऋण 13 813 करोड़ 
यह 1988- 89 की 10 . 4 प्रतिशत की भारी वृद्धि से अधिक श्री । तथापि , 

रुपए अर्थात् 1988- 99 के 6, 503 करोड़ रुपए के वास्तविक मण के 
अनेक गर्भ र स्थूल मापिक असन्तुलन जो सर्म. क्षाधीन अवधि में बने रहे , 

दुगुने से भी अधिक था । वर्ष 1989- 90 मे ममग्न बनिधि ( एम 3 ) में 
हे व्यापक बजट घाटे और भुगतान मंतुलन के चालू खाते में घादें तथा 

19 . 0 प्रतिशत की वृद्धि की दर पिछले वर्ष के 18 1 प्रतिमान की तुलना 
कीमतो पर पहने बाले दबाव । 1989- 90 कृषि उत्पादन के सूचकांक के 

में उल्लेखनीय एग में अधिक भी । एम । के मनु पार मौद्रिक विस्तार की 
1988- 89 मे 20 . 8 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि के बाद लगभग 1 . 5 प्रतिशत 

गति 1988- 89 के 15 2 प्रतिशत के मुकाबले 1989- 90 मे 22 . 5 प्रतिशत 
तक बढ़ने का अनुमान था । खाद्यान्नों का उत्पादन 1989- 90 मे 172 . 7 

थी । ऐसी स्थिति में अभिभावी मुद्रागत नोति को बिता यही रही है कि 
मिलियन टन रहा जिसके पिछले वर्ष के 170 3 मिलियन टन के सर्वोच्च 

अर्थव्यवस्था की वृद्धि सभाव्यता को हानि पहुंचाये बिना मुद्रास्फीति वायों 
उत्पावन से अधिक बढ़ जाने की माशा है । समीक्षाधीन वर्ष मे अनेक मुख्य 

को रोका जाये । विशेष म्प मे खापर ऋण में विस्तार को सपत करने 
वाणिज्यिक फससी के उत्पादन मे भी महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई है । 

की प्रवश्यकता थी । चकि नकवी प्रारक्षित अनुपात के सबंध मे साविधिक 
पर्ष 1989- 90 की शुरुमास मौधोगिक वृद्धि में प्रत्यक्ष गिरावट से हुई 

उच्चतम सीमा पहले ही प्राप्त की जा चुकी थी , प्रत. मन्य उपायो पर 
कित वर्ष के समाप्त होते-होते इसमे पर्याप्त तेजो प्रा गई जिसके परिणाम 

अधिक निर्भर रहना पड़ा । इन उपायो में निर्यात पुनविन स विधा की 
स्वरुप 8. 3 प्रतिशत की समग्र वृधि हुई जो पिछले वर्ष मे हुई बुद्धि ( 8 7 

प्राप्त में कटौती , साविधिक पलनिधि मनुपात मे वृद्धि और वृद्धि गोल खायेतर 
प्रतिशत ) की तुलना में थोड़ी ही कम थी । मध्यपर्ती वस्तुमो और उपभोक्ता 

ऋण जमा अनुपात को व्यवस्था करना शामिल है । यदि इसमे वृद्धि होती 
टिकाऊ माल उधोगो की वाशि - दर को धक्का पनचा जबकि पूजीगत माल 

है तो रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त पर अतिरिक्त लागत का भार पड़ता है । 
और उपभोक्ता टिकाऊ माल उद्योगों में उल्लेखनीय म.धार दिखाई पग । 

2 रास्ट्रीय आय, बचन और निश 
कई अन्य व्याप प्रार्थिक सकेतको मे 1989- 90 मे तेजी दिखाई पड़ी , 
संभवत: इसका प्रोशिक कारण यह था कि पिछले वर्ष की रिकार वृद्धि से 

बुद्धि का रूपरेखा 
विलंबित लाभ हुआ । इस प्रकार , देशी बक्स की दर में पर्याप्त सधार 
परिलक्षित हुभा और यह 1988- 89 के मकल देती उत्पाद के 208 

2 1 1980- 81 के मल्यो पर आधारित मकल वेशी उत्पाद ( मा के.उ ) 
प्रतिशत मे बहकर 1989- 90 मे 21 . 4 प्रतिशत हो गई । कुछ इसके कारण 

की वृद्धि दर, 1988- 89 में प्राप्त 10 4 प्रतिशत ( सारणी 2 . 1 ) को 
भौर कुछ विदेशी संसाधमो के प्रवाह का स्तर काफी बढ़ जाने से वेशी 

सर्वोच्च पनि के बाद लगभग 50 प्रतिशत पर होने का अनुमान है । 
सिझेश की दर पिछले वर्ष ( 238 प्रतिशत ) की तुलना में इस वर्ष 

1989- 90 मे बुद्धि दर मे गिरावट 1988- 89 मे प्राप्त उन्म स्तर पर 
23 . 9 प्रतिशत के स्तर से थोड़ी - सी अधिक रही । निरतर निवेश क मटना । 

कृषि जन्य सकल देशी उत्पाद में मामूली वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र की 
पूजीगत माल के उत्पादन में तीन वृद्धि और उनके भायात में वृद्धि तथा । 

वधि में कन। पशिश करनी है । मातवी पार्षीय योजना के तिमाही 
1989 के पौराम निजी नियमित कारगार क्षेत्र वारा किये गये अनुमानित 

वर्ष की वृद्धि की मारेखा के साथ योजना प्रमधि ( 1985- 86 मे 1989 
पूजीगत ध्यय में स्पष्ट वृद्धि की पुष्टि करती है । 1989- 90 के दौरान 90 ) की प्रामा वृद्धि दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के योजना लक्ष्य के मुकाबले 
प्राथमिक और पूजी गत गौण बजारो मे सतत विकास भी विशिष्ट घटना लगभग 5 7 प्रतिशत होती है । इसके अलावा , ममी व्यापक क्षेत्र, यथा कृषि 
यी । इस अलावा अन्य उल्लेखनीय कार्य-निष्पावन था लगातार चार वर्ष 

विनिर्माण मौर विद्युत् तथा मेवामी ने योजना मे परिकल्पिा की तुलना 
तक नियश वृद्धि में भारी तेजी । वाणिज्य व्यापार के प्राकडे बनाते हैं कि मे मीसतन अधिक उच्चतर दरे प्राप्त की । 

___ मारणी ? 1 वास्तविक मकल देशी उत्पाद में वृद्धि 
क्षेत्र प्रतिणन मंग 

पक्रयधि 
( काम्साधिक मकल देनी 

बुखि 
उत्पाद में ) 

( प्रतिशत ) 

1987- 86 1988- 89 

त्वरित 
1980 - 81 * 1988- 89 

अनुमान 

10 
1. कृषि और सबस 
गतिविधिया 

1 . 8 

7 + 03 - 1 7 + 05 + 17 . 4 
14 

18 . ) 
( क ) कृषि 

39 . 

7 347 310 2 . 0 29 + 0 3 - 1 . 7 + 0 . 7 + 18 . 8 
211 GI / 91 - 20 


विदर 


1470- 51 


1090- 41 


198 - 99 


1970 - 71 


1980- 81 


1995 - 86 


1986 - 87 


- 


- 


- - - 


- 


10 


- 


- 


- 


__ _ 


- 


- 
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9 10 


| 


2 . 


18 . 6 


20 . 9 


24 . 5 


7 . 7 


+ 


+ 7 . 7 


+ 


+ 8 . 3 


+ H . 2 


16 . 1 


17 . 7 


20 . 6 


+ 


+ 7 . 8 


+ 


+ 7 . 6 


+ 


6 . 0 


उद्योग 
( क ) विनिर्माण 
सेवाएं 
काल सकलदेशी उत्पादन 


3. 
. 


+ 8 . 3 
+ 8 . 2 
+ 8 . 9 
+ 10 . 4 


+ 7 . 8 


31 . 9 
100 . 0 


36 . 1 
100 . 0 


38 . 3 
100 . 

0 


4 . 6 

. 
4 


6 . 4 

. 2 


3 


5 


+ 4 . 8 


+ 7 . 0 
+ 4 . 3 


+ A . 1 
-- 4 . 1 


- 


- 


- - - 


- - 


- - -- - - - - - - 


* यह प्रर्ध लषगणकीय ( सेमी-लोगरियामिक ) प्रवृत्तियों पर प्राधारित है । 

इसमे निर्माण शामिल है । 
वर्ष 1970- 71 का वास्तविक सकल वेशी उत्पाद का क्षेत्रीय वर्गीकरण 1980-81 के मूल्यों पर आधारित है और इस लिए यह पिछले वर्ष की वार्षिक 
रिपोर्ट ( 1988- 89 ) में दिये गये 1970-71 के मूल्यों से भिन्न है । 
बचत और निवेश की प्रवृत्तियां 

माशा है सकल देशी उत्पाद की तुलना में ऐसे प्रयाह का अनुपात जो 1987 
2 . 2 परिशोधित अनुमान वति हैं कि चालू बाजार मूल्यों पर सकल 88 में 2 . 3 प्रतिशत और 1988- 89 में 3 . 0 प्रतिशत था , 1989- 90 
देशी उत्पाद में फुल घरेलू बचत का अनुपात 1987- 88 के 19 . 3 प्रतिशत में 2 . 5 प्रतिशत होने की संभावना है । इस पर भी , ममग्र परेल पत दर में 
के स्तर से बढ़कर 1988- 89 में 20 . 8 प्रतिशत हो गया : 1980- 90 के मुधार के साथ सकल वेमी उत्पाद में कुल सकल घरेलू बयत का अनुपात 
मनन्तिम प्रनुमान बताते हैं कि बघत मनुपात के 21 , 4 प्रतिशत ( सारणी 1988- 89 के 23 . 8 प्रतिशत से मांशिक रूप में बढ़कर 1989- 90 में 
2. 2 ) तक बढ़ाने की माशा है । इसके साथ, सातवीं योजना के दौरान 23. 9 प्रतिशत होने की प्राशा है । ( ग्राफ " : " मी देखें ) सातवीं योजना 
मौसत कुल बचत की पर कुल मिलाकर 20 . 2 प्रतिशत होती है । 

प्रवधि में निवेश की पर 1981 85 के दौरान 20 . 1 प्रतिशत भी , 
.. 2 . 3 मुद्रा के रूप में 1989- 90 के दौरान विवेशी संसाधनों ( मनु 

1989- 90 में 3. 9 प्रतिशत बढ़ाकर 23 . 9 प्रतिशत कर दी गई है पौर 
पानों सहित ) के निवल प्रवाह के पिछले वर्ष की तुलना में कम होने की 

योजना पवधि की मौसत दर 22 . 8 प्रतिशत रखी गई है । 


सारणी 2 . 2 : वेशी बचत के अन मान और निवेश अनुपात 


( प्रतिशन मे ) 


फोन राजकोषो वर्ष 


पर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी वर्तमान बाजार मूल्यो पर शुख देशी उत्पाव 
उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल बचत के प्रतिशत के रूप में शव बयत और 
पौर निवेश 

निवेश 


1987-88 


1987- 88 1988-89 1989- 90 
( मननिम ) (प्रारंभिक 

अनुमान ) 


1988-89 1989-90 
( ममंतिम ) (प्रारंभिक 

अनुमाम ) 


- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


15 . 7 


17 . 3 


18 . 0 


12. 9 


14 . ४ 


15 . 3 


8 . 0 


7 . 6 


9 . 3 


8 . ५ 


8 . 5 


10 . 3 


2 . 1 


1 . 6 


1 . 6 


- 2 . 7 


- - 3 . 2 


- 3. 2 

0 . 3 


1 , 5 


1 . 9 


1 . 8 


0 . 05 


0 . 3 


परेल क्षेत्र की बचत : 

जिनमे से : 

वित्तीय परिसंपत्ति में में बचत * 
५. सार्वजनिक क्षेत्र 
३. घरेलूनिजी कंपनी क्षेत्र 
4 जोड़ें : घरेलू बचत ( 1 + 2 + 3 ) 
5 . विदेशी संसाधन की शुख पावक 
6. कुल निवेश ( 4 + 5) वर्तमाम बाजार मूल्यों पर 
ए . वे. उ. नि . दे. उ. 

( करोड़ रुपये ) 


19 . 3 


20 . 8 


10 . 


11 . 9 


12 . 4 


21 . 4 
___ 3. 

02 
. 5 


3 . 0 


2 . 5 


. 6 


3 . 
3 


2 


. 8 


21 . 6 


23 . 8 


23 . 9 


12 . 8 


15 . 2 


15 . 2 


3, 32, 553 


3, 91,1584 , 42,769 


2, 98,677 


3, 31, 703 3, 97, 540 


* इन्हें वित्तीय वेयतामों के लिए समायोजित किया गया है । चूंकि वित्तीय पारितयों में बचत में भचल भास्सियों के लिए पूंजीगत उपयोग शामिल 
नही है, इसलिए विदेशी समाधन की शुद्ध भाषक की तरह सुख अनुपात सकस अनुपातो से अधिक है । 
टिप्पणी : 1987-88 तथा 1988-89 के प्रभपात उन अनुमासों से भिन्न है, जो बैंक के पिछले वर्ष की गार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं और 
1988-89 के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन त्वरित अनुमानों और भारत सरकार के मार्थिक सर्वेक्षण 1989-90 में भी प्रकाशित हुए हैं , क्योंकि 
मय मांकड़ों उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय माय के अनुमानो और बचत तथा निवश के अनुमामों मे मंशोधन किया गया । केन्द्रीय सायिकी 
संगठन द्वारा अपमे 1989- 90 के त्वरित अनुमान प्रकाशित करने पर इन अनुमानों मे और संशोधन होंगे । 
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मारणी 2.3: सकल वित्तीय प्राम्नियो में परेलू क्षेत्र की बचन : 

योजना में वर्शाये गय और वास्तविक भांकर 


मम 


छठी योजना अवधि 
( 1980- 81 से 1984-85 ) 


सानवी योजना अवधि 
( 1985- 86 से 1989- 90 ) 


-- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


पास्तविक 
प्रांकडे 


योजना में 
पर्शाये गये 
(1979-80 के 
मूल्यों पर प्राधा 
रिम ) 


योजना में वास्तविक 
वर्शाये गये प्राकडे 
( 1984- 85 के 
मूल्यों पर माधा 
रित ) 


- 


-- - -- - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - 


राशि (करोड 
रुपये ) 


फुल सफल कुल मकल बाल बाजार राशि (करोड़ कुल मफल वित्तीय कुल सकल चालू बाजार 
वित्तीय प्रास्तियो विसीय मा - मूल्यों के रुपये ) मास्तियों के वित्तीय प्रा - मूल्य के 
के प्रतिशत के स्लियों के प्रनि आधार पर 

प्रतिशत पर स्तियों के प्रति आधार पर 
रूप में गत के रूप में सकल देगी 

शन पर सकल देशी 
उत्पाद के 

उत्पाद के 
प्रतिशत के 

प्रतिशत पर 
रूप में 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - - 


1 . मौद्रिक प्रालियां 


36, 014 


59 . 0 


53. 9 


53. 9 


5 . U 


56 , 815 


48 , 8 


51 . 8 . 


, 


4 


4, 734 


7 . 8 


11 . 9 


1 . 1 


LJ 


6 . 3 


11 . 6 


1 . . 


1 ) मुद्रा 
2 ) जमाराशियां ( अनुसूचित वाणिज्य 
बैंक पौर सहकारी समिसियो ) 


31 , 280 


51 . 2 


42. 0 


3 . 9 


57, 288 


12 . 5 


40. 


4. 2 


21 , 225 


34 . 8 


24 . 5 


2 . 2 


44, 520 


33 . 1 


25 . 1 


2 . 6 


2. संविवागत बचत 

1 ) जीवन बीमा निधि 


5,577 


५ . ! 


(0 . 7 


9, 645 


7 . 3 


7 . 6 


0 . 8 


2 ) भविष्य औरपेंशन निधि 


15, 648 


25 . 7 


17 , 1 


1 .3 


41, 675 


15 . 8 


17 . 


1 . 


. 


9 . 3 


14, 003 


10 . 4 


11 . 3 


1 , 9 


4 . 8 


(0 . 5 


8 , 592 


4 


शेयर, यूनिट और कंपनी जमा गणियां 2, 550 
1 ) गैर बैंकिग कंपनी जमा राशियाँ 1, 150 
2 ) निगमिस/ सहकारी शेयर और डिसेंबर । 1 , 400 
a ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ___ -- 


2 . 3 


।) . .. 


2, 911 


4 . 3 


1 . 1 


0 . 1 


,500 


सरकार पर निबल वाये 


1 , 245 


2 . 0 


10 , 1 


0 . 


8 , 750 


B . 5 


11 . 7 


1 . 2 


2 . 2 


1, 593 


0 . 3 


0 . 1 


61 , 034 


110 . 0 


100 . 0 


9 . 2 


1 . 34, 681 


1010 . 0 


100 . 0 


10 . 5 


5 . अन्य प्रास्तियां 
6. कुल मकल वित्तीय मास्तियां ( 1 मे 3 ) 
7. वित्तीय देयताएं 
8. निजल वित्तीय अस्तियां 


11, 303 


18 . 5 


26 . 7 


32, 428 


24. 1 


49, 731 


81 . 5 


73 . 3 


87 1 , 02, 253 


75 . 9 


15 . 4 


8 . 0 


( @ ये प्रतिशत अलग-अलग वर्षों के ऐसे प्रतिगतों के माधारण मौसत है . योजना के पांच पयों के पूर्ण पाकर नहीं जोड़े गये है क्योंकि ये चालू (पर्थात् संबंधित 
वर्ष के ) मल्यो पर आधारित हैं । भास्त्रियों के बीच संबंधित परिवर्तन मूल्यों के बदलते प्रभाव के कारण हो मकता है , हम पर अध्याय में विचार-विमर्म नहीं 
किया गया है । 
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2. 4 क्षेत्रवार, 1989- 90 में सकल देशी बचत में साधार पूर्णतया 

मध्यावधि में परिवर्तनशील ढाचा 
घरेलू बचत, सरकारी क्षेत्र की बचत की दर के पिछले वर्ष के स्तर पर 
बचे रहने के अनुमान और निजी कम्पनी क्षेत्र के मामूली रूप से नीचे जाने के 

2 . 7 बदलने प घरेलू अधिमानों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिये 

सारणी 2 . 3 छटी पीर सातवीं योजना अवधियों के लिये योजना में 
कारण हुा । इन यो क्षेत्रों का प्रमन्तोषजनक बचत निष्पादन उनकी भौतिक 
प्रास्तयों के मूल्यलाम के लिए की गई व्यवस्था के बाद उनकी निवल बचन 

वायी गयी राशियों और वास्तविक प्रांकड़ों के अनुसार सकल वित्तीय 
में बेहतर रूप से दिखाई पड़ता है । इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र ने 1988 

बचत का ढांचा प्रस्तुत करती है । ये प्रोकड़े दर्शात है कि । (i ) 
89 मौर 1989- 90 प्रत्येक सकल वेशी उत्पाद का 3 . : प्रतिशत तक 

प्रत्याशित मौद्रीकीकरण की अपेक्षा अधिक मौद्रीकीकरण होने से अधिया 
मिचत प्रदर्शित किया और निजी कंपनी क्षेत्र ने उपर्युक्त दोनों वर्षों में में 

मुद्रा का शेयर बढ़ा ( ii) बैंक गमाराशियों का हिम्मा योजना में 
प्रत्येक मे 0. 3 प्रतिशत की न्यूम दर प्रदर्शित की । पिछले दो वर्षों के 

वर्शाये गये की अपेक्षा कम है क्योकि अन्य वित्तीय लिखतें अपेक्षाकृत 
दौरान , निजी कंपनी क्षेत्र की सामान्य लामप्रवता पौर प्रतिधारित प्रामदनी 

अधिक पाकर्षक हैं, और ( iii ) मास्ति अधिमानों में स्पष्ट परिवर्तन 
1987- 88 की उनकी स्थिप्ति की तुलना में बेहतर रही है जबकि इस 

दिखाई पड़ता है जो छठी मोर मानवीं योजना धोनों में वर्शायी गयी 
क्षेत्र की निवल बचतों के नकारात्मक रहने का अनुमान था । 

राशियों में प्रत्याशित नहीं था , यह परिवर्तन कम्पनी शेयरों और 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटो और लघु बचत माध्यम के पक्ष मे था 

जो बैंक जमाराणियो की तुलना में उल्लेखनीय प से उच्चतर प्राय 
वित्तीय परिसम्पत्तियों में बमत 

देता था और जिसे बेहतर राजकोषीय सुविधा प्राप्त थी 
2 . 5 विसीय परिसपत्तियों के रूप में घरेलू बचत में 1989- 90 में 

3 कृषि उत्पादन 
दौरान सकल वित्तीय परिसपत्तियों में वृद्धि के अनुमानों के साथ निरपेक्ष 
सख्या तथा सकल वेशी उत्पाद दोनों के संबंध में भारी उछाल दिखाते हुए 

3 1 1988-89 में प्रत्यधिक अच्छे कार्यनिष्पादन के बाद 1989 
महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई पड़ी । सकल पेशी उत्पाद की तुलना में ऐसी सकल 

90 मे कृषि उत्पावन के 1 . 5 प्रतिशत तक बनने का अनुमान है । 
वित्तीय गचस का अनुपात, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 . 4 प्रतिशन 

इसनी फम वृद्धि भी कृषि के जोरदार उत्पादन कार्यक्रमो ( 1989- 90 में 
के पास-पाम ही था 1989- 90 में बढकर 11 . 6 प्रतिशत हो गया । 

उर्वरक के प्रयोग मे 10 . 5 प्रतिशत की अनुमानित बुद्धि प्रमुख 
इसके अतिरिक्त , सकल देशी उत्पाद की अपेक्षा वित्तीय वेयनामों के अनुपात 

निविष्टियों के उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि से प्रमाणित ) के बोहसर संग 
में गिरावट के कारण घरेलू क्षेत्र की निबल वित्तीय बचत दर में 1988 लागू करने के कारण सम्भव हुआ है । मोटे अनाज के उत्पादन में 
89 के 7. 6 प्रतिशत के मुकाबले 1989- 90 में 9 . 3 प्रतिशत लगातार मरे वर्ष उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिससे शुष्क पौर 
की ज्यादा मामपातिक वृद्धि दिखाई पड़ा । 

असिंचित क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लघु और सीमाल किसामो 

को लाभ के विस्तार का पता चलता है । तथापि , दालों का उत्पादन 
मास्तियों का गठन 

पिछले वर्ष के सर पर ही रहा । निलहन के अलावा वाणिज्यिक 
फसलों में भी 1989- 90 में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है । 


. 


N 


2 . 6 जहाँ तक घरेलू बचत में अलग-अलग वितीय प्रास्तियों के 
संघटन का प्रश्न है, 1989- 90 की प्रवृति मौट्रिक मास्तियों ( मुद्रा और 
बैंक जमाराशिया ) के रूप में उम बचत की मध्यावधि प्रवृत्ति से थोड़ी 
भिन्न थी क्योंकि वृद्धिशील सकल विनीय प्रास्तियों तथा सकल देशी 
उत्पाद के अनुपात में वृद्धि परिलक्षित हुई है । सकल वेशी उत्पाद के 
भनुपात की तुलना में मुद्रा का अनुपात 1988- 89 के 1. 1 प्रतिशत 

से बढ़कर 1989- 90 में 1 . 7 प्रतिशत हो गया और सकल देशी 
• उत्पाद के अनुपात की तुलना में बैंक जमाराशियां 3 . 9 प्रतिशत से 

बढ़कर 4 . 5 प्रतिशत हो गई । सकल वित्तीय मास्तियों की 
तुलमा में मुद्रा और बैंक जमाराशियों का हिम्सा 1988- 89 के 
48 . 2 प्रतिशत के मुकाबले 1989- 90 में 33 . 2 प्रतिशत रहने की भाशर 
है । सकल देशी उत्पाद की तुलना में सरकार पर दाये की राशियों का अनुपात 
1987- 88 के 1 . 1 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 1988- 89 में 1 . 4 
प्रतिशत हो गया , किन्तु 1989- 90 में इमके 1 . 2 प्रतिशत तक प्रा 
माने की संभावना है । मविवागत बचती ( जीवन बीमा और भविष्य 
पेंशन निधियां ) का अनुपात 1989- 90 के दौरान 2 . 8 प्रतिशत है 
जिसके पिछले वर्ष के स्तर 1988- 89 में 2 . 8 प्रतिशत पर रहने का 
अनुमाम है , यद्यपि सकल वित्तीय प्रास्तियों में इनका हिम्मा 1988- 89 
के दौराम 26, 5 प्रतिशत से घटकर 1989- 90 में 24. 8 प्रतिशत 
रह गया । भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और निजी कम्पनी क्षेत्र के 
शेयरो/जिवेंचरों के लिये पढ़ते हुए घरेलू अधिमानो के कारण सकल 
वित्तीय मास्तियों में इनका प्रतिशत हिस्सा 1987- 88 के 5 . 9 प्रतिशत 
से बढ़कर 1988- 89 में 7 . 1 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है 
मौर 1989- 90 में इसके और अधिक बनकर 8 . 0 प्रतिशत होने की 
माशा है । सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में , इन लिखतों की 
मचत राशियां 1987- 88 के 0 . 7 प्रतिशत से मांशिक रूप से बढ़कर 
1989- 90 में 0. 8 प्रतिशत और पुनः बढ़कर 1988- 89 मे 0 . 9 
प्रतिशत हो गई । 


मानसून की स्थिति 

3. 2 1989- 90 में , दक्षिण -पश्चिम मानसून मामान्यतया अच्छा 
था । 80 प्रतिशत से ऊपर प्रर्थात 35 मौसमी उप मण्डों में मे 29 
उपखण्डों में सामाग्य या अधिक वर्षा हुई और शेष छह में मे पाप 
उप खण्डों में सामान्य से थोड़ी कम वर्षा हुई । ये उप - सपर देश 
के भू- क्षेत्र का 95 प्रतिशत से भी अधिक है । कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रो 
जमे कर्नाटक के भीतरी क्षेत्रों रायलसीमा और गुजरात , महाराष्ट्र 
पौर तमिलमा के कुछ भागों में मच्छी वर्षा हुई । इसके अतिरिक्स 
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी विहार, पश्चिम बंगाल, 
उड़ीसा और उत्तर -पूर्व भारत के गग्य भारी बाढ़ से मुक्त रले । 
तथापि, वर्षा ममय पर पौर ममान रूप से नहीं हुई । पूर्वी गजस्थान 
के भागों दक्षिणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समापवर्ती भागो, बिल्लो 
पौर उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश ने मानसून में कमी महसम की । 
इसी प्रकार अक्तूबर-दिसम्बर 1989 के दौरान मौसमी वर्षा रबी की 
फसल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में कम हुई । 


समग्र कृषि उत्पादन 

3 3 1989- 90 के कृषि उत्पादन में 1988- 8 ) के 20. 8 
प्रतिशत की शिकाई वृद्धि मे 1 5 प्रतिणत को मामूली वृद्धि होने का 
अनुमान है । हो खगव वर्ष के बावजूद , मानवी योजना अवधि के 
कृषि उत्पादन की औसत वृद्धि दर 4 . 0 प्रतिशत पनि वर्ष के योजना 
लक्ष्य के निकट है । फिर भी मोजमा मवधि के दौरान कृषि में वृद्धि 
को विशेष पर्याप्त उतार- चढ़ाव और फसल प्रसस्नुलनों का सामना 
करना होगा । 


खाधान उत्पादन 


3 . 4 1989- 90 के दौरान कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 172 . 7 
मिलयन टन होने का अनुमान है, इस प्रकार यह 1988- 89 में प्राप्त 
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170 . 3 मिलियन टन के शिखर उत्पावन से 1 . 4 प्रतिशत से अधिक है । 178 से 183 मिलियन टन के बीच खाद्यानों के उत्पादन का अनुमान 
खरीफ बाबानों का उत्पादन 100 मिलियन टन रहा अर्थात् यह 

था जिसे बाद में योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में निम्नगामी संशोधन 
1988- 89 के 96 . 5 मिलियन टन के उत्पादन से 3 . 6 प्रतिशत 

करके 173 2 175 . 2 मिलियन टन कर दिया गया । 1989- 90 को 
अधिक है जबकि रखी खायानों का उत्पापम 72 . 7 मिलियम टम रहा 
जो पिछले वर्ष ( सारणी 3 . 1 ) के 73 . 8 मिलियन टन से 1 . 5 

बार्षिक योजना में 1989- 90 का लक्ष्य मंशोधित करके 175 मिलियन 
प्रतिशत कम हैं । सातवीं योजना के मतिम वर्ष 1989- 90 के लिये 

टन कर दिया गया । 


2 


सारणी 3: 1: खाद्यान्नों का उत्पादन 


( मिलियन टन ) 


- - - - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - -- - - 


भव 


1981- 85 


1985 - 86 


1986 - 87 


1987- 88 


1988- 99 


1989- 90 
( अनुमान ) 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


सभी बाचाल 


145 . 5 


150 . 4 


143 . 

4 


140 . 4 


170 . 3 


172 . 7 


चावल 


58 . 3 


63 , 


80 . 6 


56 . 8 


70 . 7 


74 . ४ 


14 . 1 


47 . 1 


1 .1 . 3 


40 . 


540 


52. 6 


31 . 1 


26 . 2 


26. 8 


26 . 4 


:. 1 . 9 


मोटे अनाज 
बालें 
परीफ 


12 . 0 


13 . 3 


11 . 7 


11 . 0 


13 . 7 


13 . 4 


74. 6 


96 . 5 


100 . 0 


8 .1 . 

5 
53 . 8 


85. 

2 
59 . 4 
21 . :: 


80 
53 . 6 
22 . 4 


419 , 0 


चावल 
मोटे अनाज 
पाने 


७ .3 . 9 


65 . 6 


25 . 9 


11 . 2 


27 . 0 


28 . 8 


4 . 8 


4 . 5 


4 . 2 


4 . 4 


56 
72 . 7 


रबी 


61 . 0 


___ 65. 2 


63 . 2 


05 . 8 


73 . 8 


चावल 


4 . 5 


4 . 4 


7 . 0 


7 . 8 


7 . 2 


44 . 1 


47 . 1 


44 . 3 


46 . 2 


51 . 0 


52 , 5 


1 . 8 


4 . 4 


5 . 2 


4 . 9 


5 . 2 


मोट सम्मान 
बालें 


7. 
2 


8 . 8 


7. 5 ! 6. 


8. 
17 
. 8 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


खापात्र उत्पादन का क्षेत्रीय अंतर 


स्रोत : कृषि मंत्रालय 

3 . 5 फसलबार , 1989- 90, में सामल का उत्पापम 72 . 8 मिलियन 
टन रहा जो पिछले वर्ष के 70 . 7 मिलियन टन के शिखर उत्पादन से अधिक 
था छबकि गेहूं का उत्पावन 52 . 5 मिलियन टम रहा जो पिछले वर्ष के 
54 . 0 मिलियन टन के शिखर उत्पादन में कम था । बरीफ और रबी 
वोनों फसलों में सावल के उत्पादन ने दक्षिण- पश्चिम मानसून के दौराम 
मनुकूल वर्षा मौर सिंचाई के जलाशयों में संतोषजनक स्तर तक जलसंचय 
सपा चाबल उगाने वाले इलाकों में भू - जल बढ़ने के कारण पिछले वर्ष से 
अधिक उत्पादन हुमा । गेहूं का उत्पादन वर्षा के प्रमंतोषजनक संत से वितरण 
पौर प्रमुख गेहू उगानेवाले क्षेत्रों में माता को कमी के कारण कम रहा । 
पिछले वर्ष की तरह , मोटे मनाजों के उत्पादन में और उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई मौर 1983- 84 में प्राप्त 33 . 9 मिलियन टन का शिखर स्तर पार 
कर गया । इस प्रकार मोटे प्रमाणों का उत्पादन 1987- 88 के 26 . 4 
मिलियन टन के उत्पादन से काफी बार 1988-89 मे 31 . 9 मिलियन 
टन ( 20 . 8 प्रतिशत ) हो गया तथा 1989- 90 में और बढ़कर 34 . 0 
मिलियन टन ( 6 . 6 प्रतिशत ) हो गया । घुभरी भोर, दालों का उत्पादन 
को 1988- 89 में 13 . 7 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच मुका था , 
1989- 90 में थोड़ा सा घटकर 13 . 4 मिलियन टन ( 2 . 2 प्रतिशत ) हो 
गया । यहमिराबट रमी का उत्पादन कम को जाने के कारण थी । यह 7 . 8 , 
मिलियन टन ही जोकि पिछले वर्ष के 8. 1 मिलियम टम की तुलना में । 
3 . 7 प्रतिशत कम थी , दालों का खरीफ का उत्पादन पिछले वर्ष के 5 . 6 
मिलियन टन के स्तर पर बना रहा । 


3. 6 खायानों के उत्पादन में क्षेत्रीय सुधार का मंतर, कुछ सीमा तक 
उल्लेखनीय होते हुए भी अभी धीमा है । पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन की 
वार्षिक प्रौसत वृद्धि दर पहले चार वर्षों में छठी योजना प्रवधि के दौरान 
लगभग 7 प्रतिशत वर्षिक के मुकाबले 1. 5 प्रतिशत वार्षिक रही । सातवी 
योजना प्रवधि के पहले चार वर्षों के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 
प्रोसल बार्षिक वृद्धि दर कमश : 8 . 5 प्रतिशत और 4 . 6 प्रतिशत रही । 
विशिष्ट बात यह रही कि छठी मोर सानवीं वोमों योजमा प्रवधियों के दौरान 
असम के पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल , बिहार और उड़ीसा तथा राजस्थान 
पौर मध्यप्रदेश में खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि हुई । इसके विपरीत, 
दोनों योजना अवधियो के दौरान बार दक्षिणी राज्यों यथा , भांघ प्रवेम 
केरल , कर्नाटक पौर तमिलनाडु में खाद्यान्नों का उत्पादन स्तर लगभग ज्यों 
का त्यों रहा या उनमें निरपेक्ष कमी पाई थी , कुछ सीमा तक पश्चिमी 
क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात के मामले में भी यही स्थिति रही । 


1 


. 


- 


. . 


. 


3 . 7 पिछले दशक में , तीन उत्तरी राज्यो (पंजाब, हरियाणा और 
. उत्तर प्रदेश ) का हिस्सा वेश के पुल बागानों के उत्पावन में लगातार बता 

है । हाल के वर्षों में पार पूर्षी राज्यों के हिस्सों में भी कुछ दि विखाई 
पड़ी है । सभी ने अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर प्राप्त की है । राजस्थान और 
मध्य प्रवेश उत्पादन की अपनी पूर्व प्रगति माही बनाये रख मके । पश्चिमी 
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क्षात 


14 , 1 


15 . 9 


क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र तथा चार दक्षिणी राज्यो ने कुल बागानों घटकर यह 4.35 ग्राम ए गयो । चीनी के मामले में प्रतिव्यक्ति वार्षिक 
के उत्पादन के अपने अनुपात मे एक सामान भौर प्रत्यक्ष कगी पायी उपलब्धता 7 . 2 किलोग्राम से बढ़कर 135किलोग्राम हो गई । इसी 
( सारणी 3. 2 ) 

पर्वाध के दौरान वाली को प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता में पर्याप्त 
सारणी 3. 1 : खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रवार बितरण 

उतार- चढ़ाव दिखाई पड़ा और इसमें 38 प्राम मे 39 ग्राम तक को केवल 
( प्रतिशत ) मामूली सी बृद्धि हुई । खाए तेलों और वनस्पति की प्रतिव्यक्ति वार्षिक 

उपपपता 1980- 81 के 6 किलोग्राम से बहकर उसके बाद 6 से 7 
क्षेत्रवार साधानों के प्रखिल भारतीय उत्पादन का वितरण 

किलोग्राम हो गई । साथ ही अनाजों और कुछ सीमा तक अन्य वस्तुओं 
( तीनवर्षों के भीमन ) 

को प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद अनसंसपा का बड़ा भाग 
1970- 71 1977 - 78 1982- 83 1986- 87 

इम प्रावश्यक वस्तुओं का उपयोग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद 

द्वारा निर्धारित म्युनतम पोषक प्राश्यकताभों से कम करता है । 
1972-73 1979- 80 1984-85 1988-99 

उपयोग में इनकी अत्यधिक कमी अनेक अन्य पोषकीय अपेक्षाओं क 
2 3 4 5 

मामले में भी मही है, जैसे दूध , सब्जियां तथा फल । प्रम्नवयक्तिक 

असमानताओं से उत्पन्न उपयोग में कमी के अलावा, उत्पादन के निष्पादन 
1. उत्तरी राज्य 29 . 5 30 . 3 25 . 2 37 . 1 

में मन्तक्षेत्रीय असमानता. उन क्षेत्रों में ऐसी कमियों के लिए जिम्मेवार रही 
( पंजाब , हरियाणा 

है जहाँ उत्पादन और प्राय के स्तरों तथा प्रभावी अय शक्ति में कमी 
पौर उत्तरप्रदेश ) 

पाई गई है । 
2. पूर्वी राज्य 22 . 3 19 . 8 18 . 0 19 . 8 

सरकारी खरीद 
( उड़ीसा, बिहार , 

3 . 9 भरपूर फमल के स वजूद मिजी कपर और मिल मालिकों 
पश्चिम बंगाल मौर 

द्वारा प्रत्यधिक खरीद के कारण जहां 1988- 89 में सरकारी खरीद 
असम ) 

में कमी माई थी , वहीं उसमें 1989- 90 मे दूसरी बार लगातार 
3 . राजस्थान और 17 . 2 

मच्छी फसल के कारण तेजी मा गई । सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों 
मध्य प्रदेश 

द्वारा खाधानों ( चावल और गेहू ) को कुल सरकारी खरी व 20. 3 
4. पश्चिमी राज्य 7. 9 11 . 7 10 . 

6 8 . 6 

मिलियन टन पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय वर्ष 1989-90 

में काफी अधिक थी इसमे 
( गुजरात पौर 

अन्य बातो के साथ -साथ खरीद में 

बरि खेतिहगे को दिये गये ममथिम मल्य, मला बाजार में खाद्यानों 
महाराष्ट्र ) 

को भासामी से उपलब्धता और सरकारी एजेन्सीज द्वारा तीन 
5. दक्षिणी राज्य 20 3 21 . 3 17 . 4 17 . 2 

खरीव से सहायता मिली । चावल की सरकारी खरीद सर्वाधिक 11 . 3 
( मांध्र प्रदेश तमिलाइ 

मिलियन टन रही ( मारणो 3 . 4 ) 1989- 90 में गेहूं की सरकारी 
कर्नाटक मौर केरल ) 

खरीद 9 . 0 मिलियन टन रही जो पिछल पर्ष के 6. 5 मिलियन टन को 
6. अन्य राज्य /संघराज्य 2 . 8 2. 8 2 . 9 2 . 7 

सुखमा में अधिक थी किन्तु 1986-86 और 1986- 87 की सरकारी 

खरीद से कम पी । चावल की कुल सरकारी खरीद का सबसे अधिक 
जोर 100 . 0 100 . 0 100 . 0 1000 

हिस्सा पंजाय ( 44 प्रतिशत ) और इसके बाद मांध्र प्रवेश ( 19 प्रति 
पात ), उत्तर प्रदेश ( 13 प्रतिशत ), हरियाणा ( 9 प्रतिशत ) भौर तमिलनाजु 

( 8 प्रतिशत ) का था । गेहूं के मामले में भी मुल सरकारी खरीद का 
मनिवार्य वस्तुओं की प्रतिष्यक्ति उपलब्धता 

सबसे अधिक हिस्सा पंजाब ( 62 प्रतिशत ) और इसके बाद हरियाणा 
5 . 8 1880 के दशक में सामान्य उपभोग को कतिपय बस्तुभों , ( 22 प्रतिशत ) और उत्तर प्रदेश ( 15 प्रतिशत ) का था । बाल 
से अनाज, धोनी और चाय सया पशधन उत्पादों ( वृष और अंडे ) और रबो 1990 के विपणन मौसम क बोराम गेहूं की सरकारी खरीद के नई 
मछली की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में सुधार हुपा है । जैसा कि सारणी 3. 3 कंचाई पर पहुंचने की प्राशा है । 10 जून 1990 तक , गेहूं की 
में बताया गया है, अनाजों को प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्धता 1980-81 सरकारी खरीद फूल 11 .(0 मिलियन टन रही जमकि रमी 1989 
में 416 ग्राम से बढ़कर 1988-89 मे 456 ग्राम हो गई यद्यपि मुख्यात : विपणम को पूरे मौसम के दौरान गेहूं की कुल सरकारी खरीद 9 . 0 
जनसंख्या में वृद्धि और अधिक स्टक जमा होने के कारण 1989- 90 में मिलियन टन थी । 

सारणी 3. 3 उपभोग की कतिपय महत्वपूर्ण बस्सुमों की 

प्रति व्यक्ति उपलब्धता 


- 


- . . 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


भमाण @ 
(ग्राम 
प्रतिदिन ) 


वालें @ 
( ग्राम 
प्रतिदिन ) 


कुम @ 
( ग्राम 
प्रतिदिन ) 


बाध तेल चीनी + वाय 
बनस्पति (किलोग्राम ) ( ग्राम ) 
समेत (किलो- प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 
ग्राम प्रतिवर्ष ) 


मुनी बम्न 
( मीटर) 


मानव निर्मित 
रेशे( मीटर ) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1960- 61 


389. 

7 


69. 0 


468 . 7 


468 . 7 
468 . 8 


404 , 7 


287 
387 


13. 8 


1 . 2 


1970- 71 


417 . 6 


51 . 2 


4 . 5 


7 . 3 


13 . G 


2 . 0 


1980 - 81 


416 . 2 


37 . 3 


453 . 7 


5 . 0 


7 . 2 


487 


11 . 0 


3 . 7 


- - - 


- - 


- 


( भाग II -- 


3 (ii ) ] 
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1 


436 . 1 


41 . 8 


477 . 9 


7 . 0 


10 . 3 


399 


10 . 8 


1983- 84 
( ममंतिम ) 
1984- 85 
( मनंतिम ) 
1885- 86 


415 . 8 


38 . 1 


453. 7 


6 . 8 


10 . 6 


422 


10 . 6 


3 . 9 


434 . 2 


41 . 9 


476. 1 


6 . 3 


10 . 9 


426 


10 . 8 


4 . 0 


( प्रनंतिम ) 


436 , 1 


35 . 9 


472 . 0 


6 . 2 


11 . 2 


420 


10 . 6 


413 . 8 


33 . 0 


446 , 6 


7 . 0 


11 . 7 


5952 


10. 5 


4 . 2 


1986- 87 
( अनंतिम ) 
1987 - 88 
( ममंतिम ) 
1988-89 
( ममंतिम ) 
1989- 90 
( अनुमानित ) 


156 . 1 


40 . 8 


___ 496. 8 


496 . 6 


6 . 5 


12 . 2 


601 


10 . 1 


. 


434 . 6 


38 . 9 


473 . 5 


5 . 8 


13 . 3 * 


508 * 


- 


- 


- 


- 


- - - 


सापम मप 
भारतीय चिकित्सा भनसंधान परिषष 
द्वारा माहार मानदण्डों के अनुसार 


प्र - अनुमानित 
म - प्रनन्तिम 
+ घरेलू उपभोम के लिए वस्तुत: वी गई माग 

से संबंधित 
* प्रारंभिक 
@ कड़े कलेण्डर वर्ष 1961 से 
पागे से सम्बन्धित हैं । 


संस्तुत न्यूनतम प्रतिव्यक्ति मावश्यकता मनाम 
प्रनाण और वालें 


. 


. 


। 


670 ग्राम प्रतिदिन 
730 ग्राम प्रतिदिन 


1. पयस्क व्यक्ति 
( क ) सामान्य कार्य 
( ख ) भारी कार्य 
2 . वयस्क महिला 
( क ) सामान्य कार्य 
( ख ) भारी कार्य 


485 प्राम प्रतिदिन 
728 प्राम प्रतिदिन 
47 ग्राम प्रतिदिन 
6 . 5 किलोग्राम प्रतिवर्ष 


पालें 


बाघ सेल 
स्रोत : प्रार्थिक सर्वेक्षण, 1989-90 और 


अनुमान .. ..... . . - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


सारणी 3. 4 चावल और गेहूं को सरकारी खरीद 


सारणी 3 . 5 खाधानों की निकासी 


( मिलियन टन ). 


(मिलियन टन ) 


वित्तीय वर्ष 


सरकारी खरीद 


पित्तीय वर्ष 


पावल 


गेहूं 


मोटे प्रमाण 


जोड़ 


भावम 


गई 


जोड 


34 


1983- 84 


7 . 7 


7 . 4 


0 . 2 


16 . 3 


19 . 6 


10 . 3 


19. 9 


1984- 85 


6 . 6 


8 . 7 


0 . 1 


13 . 4 


1985-86 
1986- 87 
1987- 88 


9 , 4 


10 . 5 


19 . 9 


1985- 86 


7 . 4 


0 . 2 


19. 3 


7 . 0 


7 . 9 


14 . 9 


1986-87 


9 . 0 


0 . 2 


19 . 6 


7 . 6 


6 . 5 


14 . 1 


1988 - 89 
1989-90 ( मनंतिम ) 


11 . 2 


9 , 0 


20 . 3 


___ 11 . 7 

( 1 . 6 ) 
___ 10. 4 
( 2. 9 ) 

12 . 8 
(38) 

8 . 7 
( 1 . 0 ) 


- 


- 


1987- 88 


10. 1 


0 . 1 


23 . 0 


अप्रैल-जून 


1989 


0 . 8 


6 . 7 


9 . 6 


1988- 89 


9 . 1 


18 . 0 


1990 


1 . 2 


11 . 0 


12 . 2 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. -. - . - . . 


- - 


- - - 


. 


- - 
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- - - 


- 


3 


4 


5 


मारणी 3. 6 : खाद्यानो का स्टाफ 


1989- 90 


15 . 9 


7 . 3 


( मिलियन टन ) 


( 0 . 2 ) 


वित्तीय वर्ष 


चावल 


गेहूं 


मोटे अनाज 


जोड़ 


अप्रैल -जन 
1980 


2 . 0 


1 . 6 
( 0 . 1 ) 

1 . 4 


1990 


2 . 2 


में . 


3 . 6 


मार्च के अन्त में 


___ _ _ _ . 


_ _ . . 


- 


- 


- 


1981 


5 . 4 


10. 0 


15 . 4 


1985 


8 . 6 


0 


0 . 1 

. 1 
02 


___ 12. 

5 
10 . 2 


21 . 2 


1986 


10 . 3 


20 . 7 


1987 


10 . 0 


9 . 4 


0 . 1 


19 . 5 


1988 


5 . 9 


0 . 2 


9 . 4 


3 . 3 

. 7 


1989 


4 . 
7 


2 


- - 


7 . 4 


7 . " 


3 . 6 


0 . 2 


11 . 7 


1990 
जून के अंत में 


4. 


1989 


3 . 6 


9 , 4 


13. 0 


1990 


6 . 9 


13 . 


0 . 2 


20 . 3 


पाणिज्य फसल 


टिप्पणी: कोष्ठक में दर्शाये गये प्रकिड़े भारतीय खाद्य निगम बारा 
गेहं को खुल -बाजार-विक्री वर्शाते हैं । 
निकाशी 

३ . 10 वितीय वर्ष 1989- 90 के दौरान खाद्यानों की रिकामी 
पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम थी ( सारणी 3 , 5 ) । 

. वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय पूल में निकामी ( खुला 
बाजार विक्री सहित ) कुल 15 . 9 मिलियन टन रही जबकि 1988- 89 
में 18 . 0 मिलियन टन और 1987- 88 के सूखा वर्ष में 2 3. 0 मिलियन 
टन थी । चावल और गेहूं दोनों की निकासी पिछले वर्ष की तुलना में 
कम थी किन्तु यह कमी गेहूं के मामले में विशेषरूप से थी । वर्ष के 
दौरान , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण श्रमिक रोजगार 
गारंटी कार्यक्रम/ रोजगार गारंटी योजना / जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 
पाबंटन 1988-89 के 0 . 8 मिलियन टम और 1987- 88 2 . 9 
मिलियन टम की तुलना में इस वर्ष 0 . 4 मिलियन टन ही था । 
भारतीय बाय निगम द्वारा गेहूं की सला बाजार विक्री भी 1987- 88 
के 3. 6 मिलियन टन से कम होकर 1988- 89 में 1 . 0 मिलियन 
टन और 1989- 90 के दौरान और कम होकर 0 . 2 मिलियन टन 
रह गयी । 
खाद्यानों का स्टाफ 

3 . 11 पिछले दो वर्षों में कम हुए स्टाक को बढ़ाने के लिए सर 
कार ने भनेक उपाय किये , यथा , सरकारी खरीद की कीमतें बढ़ाना 

और सर्वाधिक चावल और गेहूं उगाने वाले इलाकों में अधिक खरीद 
केन्द्र खोलना । परिणामस्वरूप , सरकारी एजेंसियों के पास खाधान्नों के 
म्टाक के स्तर में लगातार वृद्धि हुई है और यह मार्च 1989 के मंस 
में 7. 4 मिलियन टन से बढ़कर मार्च 1990 के अंत में 11 7 
मिलियन टन और जून 1990 के अंत मे और बढ़कर 20 . 3 मिलियन 
टन हो गया । 


3 . 12 तिलहनों के भिवाय वाणिज्य फसलों के 1988-99 के गैरान 
उत्पादन में भारी वृद्धि होने की संभावना है । इसका कारण मुख्यतः 
बेहतर मौसमी स्थिसिया पीर इन फसलों के लिए पसाये गये विशेष 
जोरवार विकास कार्यक्रम हैं । गन्ने का उत्पादन 210 मिलियन टन रहने 
का अनुमान है जो 1988- 89 के 205 मिलियन टन के उत्पादन से 
2 . 4 प्रतिशत अधिक है ( मारणी 3 . 7 ) सई का उत्पादन 1988- 89 के 
87 लाख गांठों के मुकाबले 115 नाब गांठों के रिकार्ड पर पहुंचने 
की प्राशा है अर्थात उनमें 32 . 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी , यह दवि 
उत्पादकता तथा फमल क्षेत्र दोनों मे वृद्धि के कारण है । जूट मौर 
मेस्ता का उत्पादन पिछले वर्ष के 77 लाख गांठों से बढ़कर इस 
वर्ष 81 लाख गांठें हो गया । तथापि, तिलाहन का उत्पावन मुख्यतया 
गजरात के मूंगफली उत्पादक इलाकों और राजस्थान और उत्तरप्रदेश 
के सोरिया / सरमों उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के 
कारण 1988- 89 के 17 . 9 मिलियन टन में घटकर 17 . 2 मिलियन 
टम हो गया । 


सारणी 3. 7 : वाणिज्य फसलों का उत्पादन 


- काई 


1984- 85 


1985 - 86 


1986- 87 


1987- 88 


1988- 89 


1989- 90 
( मनुमान ) 


, 


1 


मि .ट . 


13. 0 


11 . 3 


17. 9 


17 . 2 


निलहन 
गला 


मि . ट . 


170 . 3 


186 . 1 


204. 6 


210 . 4 


लाख गाठे 


85 . 1 
( 101 . 5 ) 

77 . 9 


- 10 . 8 
170 . 6 

87 . 3 
( 107 . 0 ) 

126 , 5 


69 . 1 
( 95 . 0 ) 


21 . 7 
198 . 7 

63 . 8 
( 90. 0) 

67 . 8 


86 . 9 
( 106. 0 ) 

77 . 0 


114 . 9 
( 127 . 0 ) 

83 . 5 


जूट पौर मेस्ता * 


लाख गाठे 


86 . 2 


कोठक में दिये गए प्रफिड़े रई सलाहकार बोर्ड के प्रनुमाम हैं । 
टिप्पणी : * कई की गांठे 170 कि . ग्रा . की तथा भूट और मेस्ता की एक गांठ 180 कि . पा . को होती है । 
स्रोत : रुपि मंत्राल 
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3 . 13 रूई को भरपूर फमल को देखते हुए, भारतीय कपास निगम और 
महाराष्ट्र सरकार ने महारष्ट्र राज्य एकाधिकार खरीद योजना के 
अंतर्गत इमझी भारी मात्रा में खरीद की ताकि किमान जबरी बिक्री 
न करे । भारतीय कपास निगम जून 1990 के अंत तक गई की 12 . 33 
लाख गांठे खरीदी जबकि पिछले वर्ष की उमी अवधि मे उनसे 
5 . 7 लाख गांठ खरादी थी । महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार खरीद 
योजना के अंतर्गत रुई की सरकारी खरीद जन 1990 के अंत तक 
मुल 20 5 लाख गाठे थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि 
में यह 11 . 8 लाग्य गांठ थी । इन दो रोजेन्मियों ने मिलकर इस वर्ष 
की नई की फमल के एक चौथाई से भी अधिक की खरीद की । 
देणी कीमतो मे तीन गिरावट से बचने के लिए निर्यात के लिए कई 
का पाबंटन 13 . 85 लाख गांठों के रिकार्ड स्तर तक बढ़ा दिया गया । 
जूट की फसल के भी 1988- 89 की तुलना में 1989- 90 में अधिक 
होने का अनुमान है किन्तु कम स्टाफ उठाने के कारण कड़ी आपूर्ति माग 
की स्थिति बनी रही । इस प्रकार, देशी आपूर्ति बढ़ाने के लिए बांगला देश से 
कच्चे जूट के मायान के लिए सरकार की अनुमति के बावजूद 
जूट की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई । व्यापाक सट्टे के परिणामस्वरूप जट की 
कीमतें बढ़ गई जिससे प्राधिकारियों को बाध्य होकर जमाखोरी विरोधी 
कार्रवाई, जूट के वायवा व्यापार पर प्रतिबंध और स्टाक की सीमा पादि 
निर्धारित करनी पड़ी ताकि कीमतों पर कड़ाई से निगरानी रखी जा सके । 
थीनी का उत्पादन 1989- 90 के चीनी के मौसम के दौरान अब तक 
के सर्वाधिक 108 लाख टन से भी अधिक होने की प्राणा है । तथापि, 
तेजी से बढ़ते हुए घरेल उपयोग ने कड़ी आपूर्ति मांग की स्थिति पैदा कर 


अन्य नीतिगत गतिविधियां 

3. 15 ममीक्षाधीन वर्ष के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के 
संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की गई है । पहला , सरकार ने 
यह मुनिश्चित करने का निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के निवेशयोग्य 
संसाधनों का प्राधा हिस्मा विशेष म्प से ग्रामीण क्षेन्नों में रोजगार 
के अवसर बढाने के लिए कृषि मोर ग्रामीण विकाम हेतु नियोजित किया 
आए , दूसरा, यह निर्णय लिया गया है कि 1990- 91 के केन्द्रीय बजट में 
घोपित ऋण माफी योजना के अंतर्गत बदो और सहकारी समिप्तियो 
के बकाया ऋणों के संबंध में किमानों और ग्रामीण कारीगरों को 10, 000 
रुपये की मीमा तक राहत प्रदान की जाए । हाल में घोपित सरकारी 
खरीद की अधिक कीमतों से कृपि संबंधी वस्तुओं के उत्पादन को मढ़ाया 
मिलने की संभावना है । विचाराधीन कृषि नीति के संमल्प में कृषि 
की दीर्घकालिम प्राधारभृत नीति पर जोर दिया गया है । उद्देश्यपूर्ण 
संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से कृषि में वृद्धि को प्रार प्रोत्माहित करने 
के लिए भूमि सुधारो को नौवी अन सूची में लाने के लिए संविधान में 
संशोधन करने पर भी विचार किया जा रहा है । विशेष रूप से प्रार्म ण 
क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए पाठवी पंचवर्षीय योजना में दृष्टिकोण 
में एक गहन कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है । सरकार द्वारा बनाई 
जा रही समग्र रोजगार गारंटी योजना के हिस्से के म्प मे सूखाग्रस्त 
क्षेत्रों और बेरोजगारी बिकट समस्या वाले भैलों में एक रोजगार 
गारंटी योजना 1990- 91 में प्रारम्भ की जाने वाली है । गरीबी 
विरोधी कार्यक्रम को मजबूत किया जाना है । वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 
उत्पादन बढ़ाने के लिए ममवित प्रयास भी नयी नीति का केन्द्र 
बिन्दु हैं जिससे ग्रामीण समाज के बड़े हिस्से का लाभ होगा । इन उपायो 
से ग्रामीण मूलभूत सुविधामों में वृद्धि होगी , किमानों को बेहतर प्रोत्म हन 
मिलेगा ,किमानों और कृषि श्रमिकों की आमदनी और माथ ही प्राधुनिक तकनीक 
के उपयोग में वृद्धि होगी, जिसमें भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण विकास 
होने की आशा है । 


प्रापूर्ति - माग मंतुलन 


3 14 लगातार दूसरी अच्छी कृषि फसल ने खाद्यानों के संदर्भ 
में प्रापूर्ति - मांग मंतुलन की स्थिति बनाये रखने में सहायता की । इस 
मंबंध में हाल के महीनों में पुन विचार का एक पहल यह रहा है कि 
सरकारी एजेन्मियों के पास खाद्यान्नों के स्टाफ को धीरे- धीरे फिर में 
तैयार किया जाए । चावल का स्टाक जो मार्च 1987 के अंत में 10. 0 
मिलियन टन से कम होकर मार्च 1989 के अंत में 4 . 7 मिलियन टन 
रह गया था , मार्च 1990 के अंत में 7. 9 मिलियन टन तक फिर मे 
किया गया । रबी 1990 में गेहूं की भारी मात्रा में मरवारी 
खरीद के साथ जून 1990 के अंत में गेहूं का स्टाक 13 मिलियन टन से अधिक 
हो गया । जन 1990 के अंत में कुल खाद्यान्नो का स्टाक 20 3 मिलियन 
टन रहा । इम प्रकार वर्ष के इम ममय तक के लिए निर्दिष्ट किया 
गया 21 मिलियन टन का मानदंए लगभग प्राप्त हो रहा है । 
अधिक उत्पादन के माधजद वालो की आपूर्ति -मांग के अंतगल के कारण 
1988-89 में 8 . 27 लाख टन के आयान की प्रायश्यकता हुई और 
उत्पादन में किमी बड़े अंतर के अभाव में 1989- 90 में आयान का 
ममान स्नर बनाये रखा गया । भरपुर फमल को देखते हुए रई 
झी प्रचुर प्रानि के कारण अधिक निर्याम की आवश्यकमा हुई । चीनी 
जूट मीर चाय के मामले मे निस्संदेह काफी मांग के दबाव थे 
खाद्य तेलों के मामले में स्थिति , मुख्यतः गुजगत में कम फसल होने के 
कारण , और भी खराब हो गई जिसमें लगभग 10 लाख टन की आपूर्ति 
का अतर हो गया । मरकारी अनुमानों के अनुमार, खाद्य तेल वर्ष 
1989- 90 की मांग जरूरत 57 . 7 लाख टन बनाई गई और प्रान्तरिक 
स्रोतों में फुल उपलविध 47 2 ला न टन दिखाई गई , इस प्रकार 
लग भग 20 प्रतिशत का आपूर्ति प्रतर रहा । 1987-88 में 19 . 67 
लाख टन और 1988- 89 में 11 66 लाख टन के खाद्य तेन के 
पायात मे धन वर्षों में काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मद्रा व्यय 
करनी पड़ी । तिनहनों के लिए जोरदार कार्यक्रमो और उनके ला भनद 
समर्थन मूल्य का देखते हुए उनकी घरेलू उपलब्धना में बलि होने की 
प्रागा है । 
21161 / 91 -- 21 


4 औद्योगिक उत्सावन की प्रवृत्तिया 

4 . 1 राजकोपीय वर्ष 1989- 90 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 
मुख्यतया मद वृद्धि के कारण मौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में प्र्ष 
के बड़े हिस्से में स्पष्ट कमी परिलक्षित हुई । तथापि , पिछली तिमाही 
में , विशेष रूप से मार्च, 1990 के अंतिम माह में विनिर्माण उत्पादन 
में प्रत्यक्ष मदलाव पाया । इसके माथ -माण खनन पीर उत्खनन क्षेत्र 
जिममें पहली तीन तिमाहियो के दौरान सामान्यतया त्वरित दर पर वृद्धि 
हो रही थी , उममें पिछली तिमाही के दौरान काफी कमी पाई, एम 
प्रकार वर्ष के दोगन वृद्धि की दर नीसा के माथ कम हुई । तथापि , 
विद्युत उत्पादन में 1989- 90 के मम्पूर्ण वर्ष में वृद्धि की गति बनी 
रही । इन कामो के परिणामस्वरूप 1989 -I 990के दौरान प्रौद्योगिक 
उत्पादन में सामान्य सूचकांक मे प्राधार (1980 - - 81 - 100 ) 
83 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई जिमको तुलना 1988- 89 में 
8 . 7 प्रतिशत वृद्धि में की गई । उद्योगों का उपयोग प्राधारिस 
वर्गीकरण दर्शाता है कि भूल पस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुप्रो सौर टिकाउ 
उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की वृद्धि की दर में तीन कमी पाई । जबकि 
पूंजीगत वस्तुओं पोर उपभोक्ता र टिकाऊ वस्तु उद्योगों ने अपनी 
वृद्धि दर में तेजी का अनुभव किया । ममूह के गप में आधारित उद्योगो 
में भी सम्पूर्ण 1989-90 के दौरान वृद्धि को दर में कमी का अनुभव 
किया गया । विद्युत उत्पादन में विस्तार की गति लगभग सम्पूर्ण वर्ष 
के दौरान उच्चतर मनी रही । 


1 . 2 पि वर्ष 1989- 90 में वृद्धि दर में मामूली सी की प्राई , 
मानवी योजना अवधि ( ( 1985- 10 से 1989- 90 मक ) की औरत वृद्धि 
8 . 4 प्रतिशन निकलता है जो 8 प्रतिशत के योजना लक्ष्य की तुलना 
में कुछ अधिक है । इस संतोषजनक बढ़ोतरी का श्रेय मुख्यत: विनिर्माण 
क्षेन्न को है जिसका गामान सूपकाक में काफी योगदान रहा जिमसे 
विनिर्माण क्षेत्र के भीतर उत्पादन , पोजना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 
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से मागे बढ गया । सथापि, कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजमा लक्ष्यों 
के संवर्भ में महत्वपूर्ण कमी महसूस को गई । अन्य प्रमुख क्षेत्र यया , 
खनन पोर उत्खनन तथा विद्युत अपेक्षाकृत काफी पिछड़ गये । । 


1988-89 में प्राप्त वृद्धि दर 8 . 7 प्रतिशत से थोड़ी कम होकर 
8 . 3 प्रतिशत रह गई । ऐसा प्रोपोगिक विकास के कुछ धीमा पर 
आने , विनिर्माण उत्पादन के 8 . 7 प्रतिशत से घटकर 8 . 3 प्रतिशत 
हो आने, खनन और उत्खनन के 7. 9 प्रतिशत से घटकर 5 . 9 प्रति 
मत होने के कारण था । तथापि , विद्युत उत्पावन 9 . 5 प्रतिशत से 
बढ़कर 10. 7 प्रतिमात (भारणी 4 . 1 ) हो गया । 


समग्र प्रवृत्तियां 

4 . 3 वित्तीय वर्ष 1989- 90 ( भप्रैल -मार्च ) के दौरान प्रौद्योगिक 
उत्पादन के मासिक मूषकार ( माधार : 1980- 81 = 100 ) के पोसतर 


सारणी 4: 1 प्रौद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां 


माधार ( 1980-81--- 100 ) 


क्षेत्र 


खमन मोर उत्खनन 


विनिर्माण 


बिजली 


सामान्य सूचकांक 


भार : 


( 11 .46) 


( 77 11) 


( 11 . 43 ) 


( 100 . 00 ) 


सूचकांक मृवि दर 
( प्रतिशत ) 


सूचकांक वृद्धि दर 

( प्रतिशत ) 


सूचकांक वृद्धि दर 

( प्रतिशत ) 


सूचकांक बुद्धि पर 
( प्रतिमत ) 


- - - 


- 


- - - - - - -- 


वार्षिक प्रोसत पृष्ठि पर 


1970- 71 से 


+ 4 . 3 


+ 4 . 0 


+ 7 . 3 


+ 4 . 4 


1980- 81 @ 


1980- 81 से 


+ 


+ 12 . 6 


+ 5 . 7 


+ 8 , 9 


+ 7 . 0 


1984- 85 


1980- 81 से 


+ 


8 . 7 


+ 7 . 4 


+ 9 . 1 


+ 


7 . 8 


1989- 90 
बार्षिक वृद्धि दर 


1985-86 


167. 5 


+ 4 . 2 


136 . 9 


+ 9 . 

7 


1 52 , 4 


+ 8 . 5 


142 . 1 


+ 8 . 7 


. 


1986- 87 


177 . 9 


+ 


6 . 2 


149 . 7 


+ 9. 3 


168 . 1 


+ 10 . 3 


155 . 1 


+ 9 . 1 


1987- 88 


184 . 6 


+ 3 . 8 


161 , 5 


+ 7 . 9 


181 . 0 


+ 7 . 7 


166 . 4 


+ 


+ 7 . 3 


. 


1988 89 


199 . 1 


+ 7 . 9 


175 . 6 


+ 8 . 7 


198. 2 


+ 9 . 5 


180 . 9 


+ 8 . 7 


210 . 09 


+ 5 . 9 


190 . 2 


+ 8 . 3 


219 , 4 


+ 10 . 7 


195 . 9 


+ 8 3 


1989- 90 
सातवीं योजना मवधि की 
मौसत वृद्धि दर 
( 1985- 86 से 
1989- 90 ) 
वास्तविक प्रांकडे 
योजना लक्ष्य 


+ 5 . 6 


+ 8 . 8 


+ 9 . 3 


+ 8 . 4 


+ 13. 0 


+ 8 . 0 


+ 12 . 0 


+ 8 . 0 
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भिमाहा प्रवृत्तियाँ 
____ 4 4 राजकोषीय वर्ष 1989-90 मी शुरूमात सामान्य सूचक 
को वृद्धि दर मे स्पष्ट कमी से हुई, इसका मुख्य कारण विनिर्माण 
उत्पादन को वृद्धि मे तोष गिराषट पा । यह गिरावट कुछ सीमा तक 
निगमित क्षेत्र के लिए एक समान लेखा वर्ष ( मप्रैल -मार्च ) 
परिवर्तन और विनिर्माण सूचकाक 13 4 प्रतिशत तक बढने पर 
पिछरने वर्ष की पहली तिमाहो मे अपेक्षाकृत उच्च प्राधार के कारण 
यो (मारणो 4 . 2 ) । पहली तिमाही ( अप्रैल -जून ) के दौरान विको योन्य 
इम्पात, उर्वरक , सीमेट, इस्पात, पिण्ड , हलाई वाला इम्पात , प्रसारण टावर 
सरचमाए , अल्युमिनियम की पावरें और गोले जैसे अनेक उद्योगो ने 
नकारात्मक या कम पनि बरे वर्ष की । प्रायोगिक उत्पादन के समप्र सूचकाम 
की वृद्धि पर पहली तिमाही के 2 4 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी 


तिमाही में 65 प्रतिशत और बाबालो वो तिमाहियो में बढ़कर 
क्रमश 8 3 प्रतिशत मीर 152 प्रतिशत हो गया । पूसरी तिमाही 
से भागे मोद्योगिक उत्पादन में यह वृद्धि मुख्यता विनिर्माण 
उत्पादन की वृद्धि दर महत्वपूर्ण सुधार के कारण थी । खनन पौर 
उत्खनन क्षेत्र की वृद्धि दर पहली दो तिमाहियो मे 100 प्रतिशत से कम 
होकर तीसरी तिमाही में 33 प्रतिशत और वर्ष की प्रतिम तिमाही 
मे 12 प्रतिशत हो गई । यह कमी मख्यत कोयला उपोग के समक्ष 
माई कठिनाइयो के कारण माई प्रतीत होती है । यह मियमित कमी 
बिन्दुवार ५ सचित सस्पा दम में माम- दर-मास घट -बढ़ में परिलक्षित 
होती है ? ( मारणी 4 3 ) विद्यत उत्पादन में वृद्धि की दर जो पहली 
तीन तिमाहियो मे उच्च स्तर पर थी , प्रतिम तिमाही मे कुछ-कुछ 
कम हो गई । 


सारणी 4 2 तिमाही माधार पर प्रायोगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां 

प्राधार ( 1980- 81 - 100 ) 


( मनतिम ) 


बनन मीर उत्खनन 


विनिर्माण 


बिजली 


सामान्य 


तिमाही 


1988- 89 1989- 90 


1988- 89 


1989- 90 1988- 89 


1989- 90 1988-89 1989- 90 


मप्रैल - जम 


जुलाई-सितम्बर 


182 2 201 . 5 170 . 4 170 . 3 190 . 7 207 8 174 1 178 2 
( + 6 . 2 ) ( + 10 . 6 ) ( + 13. 4 ) ( - 01) ( - 101 4 ) ( + 9 0 ) ( + 12 . 1 ) ( + 2. 4 ) 

1753 1933 167 . 1 174 5 186 . 4 213 0 170 2 18 1 . 0 
( + 50) ( + 10. 3) ( + 69) ( + 4 4) ( + 1 १) ( + 14 5 ) ( + 6. 0) ( + 6. 3 ) 

207 . 1 214 . 178 . 8 191 8 203 5 229 1 183 4 198 1 
( + 9 ) ( + 3. 3 ) ( + 9. 4 ) ( + 8. 5 ) ( + 13. 4 ) ( + 12. 6) ( + 10. 0 ) ( + 8. 3 ) 

2319 234 . 7 188 . 1 224. 0 212 . 3 227 195 . 9 225 . 6 
( + 10. 2 ) ( + 1 . 2) ( + 5 . 7 ) + 19 . 1 ( + 12. 3) ( + 7 . 3) ( + 7. 1 ) ( + 15 . 2 ) 


पक्तूबर-दिसम्बर 


जनवरी-मार्च 


2 


टिप्पणी . कोष्ठको मे दिये गये आंकड़ो पिछले वर्ष के सदनुरूपी अांकड़ों की तुलना में प्रतिशत घटकर पति है । । 


उपयोग प्राधारित पर्मीकरण 
____ 4 5 1989- 90 के दौरान मोद्योगिक विकास की प्रवृत्ति पिछले 
वर्ष या सामान्यतया पिछले माठ वर्षों की 1980-81 से 1988- 89 प्रवृति 
से महत्वपूर्ण रूप से मिल थी । जब 1970 के दशक में वृद्धि दर 
पर भीद्योगिक विकास की गति मे स्पष्ट पधि दृष्टिगोचर वृमि हई 
यह उद्योगों के उपयोगौं प्राधारित वर्गीकरण ( सारणी 4 4 ) पर पाधारित । 
मोद्योगिक उत्पादन की समूहबार वृशि वरो मे चिलित है पहले टिकाऊ । 
उपभोक्ता वस्तु उद्योग जिन्होंने पिछले माठ वर्षों में 8 प्रतिशत से 
22 प्रतिशत के बीष मौसतन उप वार्षिक वृद्धि प्रदर्षित की , ने 
उपभोक्ता मांग के दबानो के कारण 1989-90 के दौरान भपनी 
वृद्धि दर मे 1. 9 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट का साममा किया । 
गर टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र ने पिछले वर्ष के दौरान विकास मे 
5 . 1 प्रतिशत से 6 . 1 प्रतिशत को वृद्धि प्राप्त की । पिछले वर्ष 
के सूखे के कारण कृषि समधी कम्ये माल की कम मापूर्ति कारण 
1988-89 में मव निष्पादन की तुलना मे 1989- 90 मे गैर-टिकाऊ 
उपभोक्ता वस्तुपो के उत्पादन में 8 . 1 प्रतिशत की वृद्धि एक महत्वपूर्ण 
सुधार था जिसे बाद मे कुछ करचे माल की उपलब्धि में हुए सुधार 
के साथ जोड़ विया गया । दूसरे, मुलभूत उग्रीगो पौर मध्यवर्ती बस्तु 
उद्योगो में पिछले वर्ष 1989-90 मीर पिछले माठ वर्ष की भवधि के 
निष्पादन की तुलना में महत्वपूर्ण कामी प्राई । यह कोयला खनन, इस्पात 


और इस्पात से बने उत्पादो, प्रल्पमोनियम, उर्वरक , पट्रो रसायन मार 
रमायन - प्राधारित उद्योगो तथा जूट विनिर्मातामी जसे महत्वपूर्ण 
उद्योगो के सम्मुख पाने वाले प्रतिकूल आपूर्ति संबंधी कारण ई 
है । पूजीगत वस्तु उद्योगों जिम्होने उवारीकत मायास नीति के कारण 
हाल के वर्षों मे मायातित बस्तुओ से सामान्यतया कड़ी प्रतियोगिता का 
मुकाबला किया है, मे 1989-90 के दौरान समूह के रूप मे पौर 
पति का अनुभव किया तथा इस प्रकार समूह की उम्प पछि स्थिति 
को बनाये रखा । तथापि , इस मेल के भीतर चित्र का स्वरूप निश्चित 
था , जिनमे से कुछ उत्पावन मे पर्याप्त वृदि मौर कुछ अन्य समान 
रूप से पर्याप्त स्पष्ट कमी दर्शा रहे थे , ये सुधार अधिकांशत. अपने 
संक्षिप्त उपभोक्ता उद्योगों में हुए मुबार ताप निर्धारित किये गये 
थे । मच्छी मामसूम के साथ डीजल इंजनों और शक्ति चालित पम्पी 
की मांग मे कमी आई जबकि समान कारण से हषि ट्रैक्टरी पौर 
चीनी मिल मशीनो की मांग में वृद्धि हो गई जिसके परिणामस्वरूप 
इनका उच्चतर उत्पादन मा । बिजली उत्पादन की उन्नत गति के साथ 
बिजली के ट्रांसफार्मरो, ए ऐसो पसीएस पार कंडक्टरी , घुमावदार तार 
पौर वित्त जनरेटरी सया दिएस संधारितो जैसे बिजली के ममेक 
कलपुणों ने बेहतर निष्पादन वर्शाया । तथापि, कागज और लुगदी , 
मशीन उद्योग के उत्पावम मे कमी माई क्योकि उनके उपयोपता उद्योगो 
के निवेश कार्यकलापो मे धीमापन भा गया । 


सारगी 4. 3 : प्रौद्योगिक उत्पादन @ के सूचकांक ( 1980- 81 = 100 ) माहवार और संचयी घट-बढ़ 
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( प्रतिशत ) 


मासिक + 


संचाथी + + 


माह 


खनन और 

उत्खनन 


विनिर्माण 


विद्युत 


विनिर्माण 


सामान्य 
सूचकांक 


खनन और 
उत्खनन 


विद्युत् 


सामय 
सूचकांक 


1988- 89 1989- 90 1988- 89 1989- 90 1988-89 1989- 90 1988 -89 1989- 90 1988- 89 1989- 90 1988- 89 1989- 90 1988 - 89 1989- 90 1988-89 1989- 90 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


9 


10 


11 


12 


2 


13 


14 


15 


16 


1 


17 


. 


अप्रैल 
मई 


2 . 7 
7 . 3 


16 , 

49 
. 4 
7 . 4 17 . 8 


1 . 5 
- 0 . 8 


8 . 1 
13 . 6 


11 . 

0 
8 . 7 


8 . 

4 
15 . 

8 


4 . 5 
1 , 

4 


2 . 7 
5 . 0 


16 , 

4 
11 . 8 


9 . 4 

13 . 5 


1 . 5 
0 . 3 


8 . 1 
10 . 

9 


11 . 

0 
9 . 8 


8 . 4 
12 . 
0 


4 . 5 
. 


NO 


5 


2 


जून 


8 . 5 


8 . 3 


13. 3 


9 , 5 


7 . 3 


12 . 3 


1 . 2 


6 . 2 


10 . 6 


13 . 4 


-- 0 . 1 


10 . 4 


9 . 0 


12 . 1 
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F 


जुलाई 


5 . 6 


10 . 

0 


2 . 1 


3 . 4 


0 . 1 


12 . 3 


2 


2 . 2 


5 . 2 


6 . 0 


10 . 4 


10 . 4 


0 . 8 


9 . 8 


9 . 6 


3. 1 


- 


अगस्त 


2 . 4 


13 5 


10 , 9 


4 , 9 


3 . 3 


14 , 1 


8 . 9 


5 . 4 


11 . 0 


10 . 5 


1 . 5 


6 . 8 


10 . 6 


9 . 4 


- 


- 


सितम्बर 


7 . 1 


7 . 1 


7. 5 


7 . 5 


8. 0 


। 


5 . 1 


5 , 1 


2. 5 


2 . 5 


16 . 9 


16 . 

9 


7 .2 


7 . 2 


6 . 3 


6 . S 


5 . 6 


10 . 5 


__ _ 10. 

1 


2 .16. 0 


2 . 1 


11. 7 


11 . 7 


9. 1 


9 . 1 


4 . 3 


- 


अक्तूबर 


9 . 8 


3 , 6 


10 , 6 


5 . 4 


9 . 9 


15 . 7 


10 . 4 


6 . 5 


6 


3 


10 . 1 


2 . 7 


6 . 6 


12, 2 


9 . 2 


4 . 6 


नवम्बर 


10 . 0 


3 . 2 


7 . 5 


10 . 4 


14. 2 


11 . 9 


8 . 6 


9 . 7 


6 . 7 


8 . 6 


9 . 8 


3 . 7 


7 . 5 


12 . 3 


9 . 2 


दिसम्बर 


8 . 3 


3 . 2 


10 . 2 


16 . 1 


10 . 4 


10 . 6 


8 . 7 


7 . 0 


4 . 4 


12 . 0 


9 . 3 


5 


3. 7 
___ 8. 7 7. 

0 7 . 8 
7 . 8 9. 8 
9 , 8 

8 . 5 
9 . 1 1 . 0 9. 7 13. 9 13 . 9 9. 3 10 . 1 11 . 6 7. 2 7 . 0 9. 9 5. 3 9. 1 11 . 7 
9 . 0 1 . 
8 3 . 7 13. 3 976 . 3 5 . 1 10. 9 

9. 3 6. 

1 9 . 2 11 . 2 
12 . 3 0 . 8 4 . 1 29 . 0 13 . 

26 
. 
06 
. 2 22 , 

47 
, 
95 
.98 
. 7 8 , 
39 
. 5 10 , 

78 
. 7 


5 


9 . 


4 


. 


जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


] 


7 . 3 


6 . 5 


9 . 0 


8 . 3 


@ अनंतिम 

+ पिछले वर्ष की तुलना में बिन्दुवार आधार पर प्रतिशत घट-बढ़ । 
+ + पिछले वर्ष के सचयी नौसत की तुलना में वित्तीय वर्ष की औसत घट - बढ़ । 
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- 


- 


- 


- 


- 
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मारणी 11: प्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 

उपभोग- आधारित वर्गीकरण 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- . . 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जयोग ममूह 


भार 


सभी उद्योग 


खुने गए 155 उद्योग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - -. ... - - - - - - - - - - - . .. . 


वार्षिक प्रीमत 
प्रतिशत वृद्धि 


उद्योगो की 

संख्या है 


भार अप्रैल -फरवरी 

के दौरान प्रतिशत 
परिवर्तन : 
1989- 80 1989- 90 


1981 -82 1985 - 866 


1981- 85 


1988 - 89 


1987- 88 1988- 89 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
- 


- - - - - - 


- - 


- - -- - - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


39 . 42 


+ 8 . 8 


+ 8 . 9 


3636 


+ 9 . 8 


+ 5 . () 


16 . 42 


+ 6 . 3 


+ 13 . 0 


11 . 


" 


+ 


8 . 7 


+ 24 . 9 


20 . 51 


+ 6 


I 


+ 7 . . 1 


36 


11 . [ 0 


+ 12 2 


+ 3 . 1 


1. मूल वस्तुएं 
१. पूंजीगत वस्तुएं 
3 . मध्यवर्ती वस्तुएं 
4 . उपभोक्ता अम्नु 

( क ) टिकाऊ उपभोक्ता 

( ख ) गैर टिकाऊ उपभोक्ता 
सामान्य सूचकांक 


. 23 . 65 + 53 
2 . 55 + 11 4 

21 . 10 + 4 . 0 
2100 00 + 70 


+ 8 . 0 
+ 16 . 9 
+ 6 . 3 
+ 8 . 5 


471 . 76 
12 . 20 
35 19 .56 
15585 . 54 


+ 7 . 
+ 19 . .. 
+ 5 1 
+ 9 . 5 @ 


+ 5 . 4 
+ 1 . 9 
+ 6 . 1 
+ 8 . 360 ) 


- -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - 


- - - - - -- - - - - - - 


- - - - 


-- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


* प्रोद्योगिक उत्पादन के मामान्य मूषकाक में 85 . 5 प्रतिशत कुल भार के साथ 155 उद्योगों में मम्बन्धित अनन्तिम उत्पावन प्रांकडे 
( 1980- 81 = 100 ) 
( a) 15 5 उद्योगों के सूधफाको मे घट-बढ़ 


5 


मारणी 4. 5 : प्रोग्रागिक उत्पादन के मूचकांकों में वृद्धि दर 
प्रमुख समूहों का उत्पादन ( प्राधार : 1980-81 = 100 ) 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


भार. 


अप्रेल 
1987- 88 1988- 84) 


माचं 
1489- 90 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- F 


F 


- F 


F 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - -- - 


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


I. धनात्मक वृद्धि 

( क ) वृद्धि 
1. पेय , तम्बाकू, इत्यादि 


I 57 


94 1 
( + 8 5 ) 


2. कागज प्रो र कागज के उत्पाद 


... बिजली की माने 


84 . 9 
( -13 8 ) 

166 3 
( + 19) 

335 . 2 
( + 3 : B ) 

1296 
( + 4 . 1 ) 
___ 1 1 1 . : 
- ( -1 . 2 ) 
_ 185. 5 
(-14) 


5 . 78 


103. 0 
( 1. ! 1 . 8 ) 

181 . 5 
( + 6 , 0 ) 

458 , 9 
( + 31 . 6 ) 

15. 6 
( + 4 . 8 ) 


171 , 3 
( + 30) 

3486 
( + 4 0 ) 
___ 13:2 . 5 
( + 3 ) 

107. 6 


4. धातु से बनी बग्न्तुए 


5 मृती बस्न 


12 31 


J11 . 2 


- 


- 


( + 3. 3 ) 


(७ . चमडा और चमड़े की वस्तुएं 


() , 49 
26 . 67 


188 . ! 


1 77 . 4 
( + 4 4 ) 


( + 6 . 1 ) 


( ख ) कमी 
7. पाय उत्पाद 


139 . 
( + 4 . 4 ) 


148 . 3 
( -1- 6 7 ) 


1500 
( + [ 8 ) 


- - - - - - - - - 
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- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- -- 


- 


- 


- . 


45 
- - . - - - 
8. वस्त्र उत्पाद 

9 . 8 91 . 8 ___ 134 . 2 

150 . 

( + 5 . 4 ) ( + 46 . 2 ) ( + 12 . 2 ) 
9 . लकडी मीर लकमी से बनी वस्तुएं 

0 . 45 

161 . 7 ___ 171 . 7 175 . 8 

( - 34, 3 ) ( + 6 . : ) ( + 2 . .. ) 
10. रबड़ , प्लास्टिक मोरपेट्रोलियम उत्पाद 

400 

155 . 1 168 . 2 ___ 173. 4 

( + 3 7 ) ( + 8 . 4 ) ( + 9 . 1 ) 
11. रमायन भौर रमायन के उत्पाद 

12 . 51 299 . 0 235 . 4 

247 . . 

( + 14 . 5 ) ( + 16 . . ) ( + 5 . 9 ) 
12. प्रधाषिक खनिज उत्पाद 

3 . 00 

158 . 1 184. 1 180 . 9 

( - - 1 . 4 ) ( + 16. 8 ) ( + 2 . 3 ) 
13 मणीने और मामा औजार 

6 . 24 __ 139 . 1 160 . 5 ___ 170 . 1 

( - 1 . 8 ) ( + 15 . 3 ) ( + 6 . 0 ) 
14. परिवहन उपकर 

6 . 39 

151 . 8 172 . 0 ___ 180 . 4 

( + 4. 8 ) ( + 13 . 3 ) ( + 4 . 9 ) 
15 विविध 

0 , 90 ___ 272 . 

1 

304. 6 334 . 4 

39 . 64 ( + 15 . 6 ) ( + 11 . 9 ) ( + 9 . 8 ) 
II. ऋणात्मक वृद्धि 
16. जूट के वस्त्र 

2 . 00 91 . 0 101 . 9 

96 . 9 

( - 10 . 0 ) ( F12 . 0 ) ( - 4 . 9 ) 
17. मूलधातु पोर मिश्रधातु 

9 . 80 135 . 8 

144 . 9 143. 7 

11 . 80 ( + 6 . 9 ) ( + 6 . ७ ) ( - 0 . 8 ) 
विनिर्माण 

77 . 11 

161 . 5 175 . 6 190 . 2 

( + 7 . 9 ) ( + 8 . 7 ) ( + 8 . 3 ) 
-- - - - - 
विनिर्माण क्षेत्र 

रह गया । विनिर्माण क्षेत्र के निष्पावन को सूक्ष्मता से देखने के लिए 17 
__ 4 . 6 मातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान हुई 8 . 9 प्रतिशत प्रमुख प्रौद्योगिक समूहों के 1989- 90 के अप्रैल -मार्च के वित्तीय वर्ष के 
की प्रीसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि में गिरावट उनके दि -अंक स्तरीय वर्गीकरण ( सारणी 4. 5 ) पर प्राधारित, उपलब्ध 
माई और 1989-90 ( मप्रैल -मार्च ) के दौरान यह 8 . 3 प्रतिशत समूहवार प्रांकड़ों को देखा जा सकता है । 

सारणी 4 . 6 : मूल भूत उद्योगों के उत्पादन की प्रवृसिया 


- - - - 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


उद्योग 


मूनिट 


भाराक 
पाई पाई . पी . में 


प्राईभाई . पा 


मप्रैल-मार्ष के दौरान उत्पादन 
1987- 88 1988-89 


1989 - 90 


- - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


- - -- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


56 


- - - - - - - - - 


- - - - - 


- - - - -- - - - 


- - - - -- - - - - - - - 


- - - - - - - - - 


- - - - - 


1 . बिजली 


मिलियन कि . बाट 


11 . 40 


2. कोयला 


मि . टन 


6 . 61 


हजार टम 


5 . 21 


3 विक्रीयोग्य 

इस्पात 
4. करमा पेट्रोलियम 


-यही 


201894 
( + 7 . 6 ) 
179 . 74 
( + 8 . 5 ) 
8588 . 0 
+ ( 4 . 5 ) 
303 . 57 
( -0 . 4 ) 

44407 
( + 2. 7 ) 

39550 
( + 8 . 1 ) 


231125 
( + 9 . 5 ) 
194 . 57 
( + 8 . 3 ) 

9206 0 
( + 7 . 2 ) 

32040 
( + 5 . 5 ) 
___ 45384 
( + 2 . 2 ) 

41295 
( + 12 . 0 ) 


214371 
( + 10 . 8 ) 

200 . 85 
( + 3 . 2 ) 
9028 . 7 
( -1 . 9 ) 

34076 
( + 6 . 4 ) 

48300 
( + 6 . 4 ) 

45603 
( + 3 . 0 ) 


2 . 41 


1 . 57 


5 पेट्रोलियम 

रिफाइनरी उत्पाद 
6 . सीमेंट 


-यह 


1 . 60 


संरचनात्मक उत्पादन 
का मिला - जला 

सूचकांक 
( 1980- 81 = 109 ) 


28 . 77 


178. 6 
( + 8 . 0 ) 


19. 3 . 2 
( + 8 . 2 ) 


206 . 1 
( + 6 . 9 ) 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


टिपणी : कोष्ठको मे विये गये प्राकडे पिछले वर्ष के तनहाप किड़ों को तुलना में प्रतिशत घटबढ दर्शात है । 
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- 


- 


- 


- - - - - - - 


- ---- 


- 


___ 4 . 7 77. 11 प्रतिशम बिन्धु भारांक वाले 17 । प्रमुख मौद्योमिक 
समूहों में से 51 . 44 प्रतिशत विन्दु वाले ग्यारह प्रौद्योमिक समूहों में 
या तो प्रत्यक्ष कमी या गिरावट का अनुभव किया गया । जूट से बने यन, 
मूलभूत धातुभो और मिश्र धातु उत्पादों में गिरावट परिलक्षित हुई । जिन 
महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक समूहों के उत्पादन में कमी हुई, वे हैं ---रसायन 
भौर रसायम उत्पाद, गैर धात्विक खनिज उत्पाद ( सीमेट सहित ), सूती 
मस्त उत्पाय , मशीन तथा मशीनी मौजार , खाय उत्पाद और परिवहन उपस्कर । 
परिवहन उपस्कर मवों में रेलवे बैगनों के उत्पादन में कमी पाई जबकि जीप , 
दो और तीम पहियों वाले वाहमो और कारो के उत्पादन में वृद्धि परि 
लक्षित हुई । सूती वस्त्र उत्पादों जिनमें पिछले कुछ वर्षों में प्रसाधारण 
दरों पर बुद्धि हुई, मे 1989- 90 के दौरान पृद्धि दर में कुछ कमी पाई । 
जिन उद्योगों के उत्पादन वृद्धि में 1989- 90 के दौराम वृद्धि हुई थी , 
उनमें विद्या मशीनें ही एक समूह है जिसमें बिजली क्षेत्र में सामान्य स धारा 
के कारण 31 . 8 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर परिलक्षित होती है । 
कन्धी गई की अधिक आपूर्ति के बाद सूती वस्त्रों के उत्पादन में पिछले 
वर्ष की 3. 2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 3. 3 प्रतिशत वृद्धि में 
पिरामकाल दृष्टिगोचर होता है । विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में जबकि मूती धागों 
और कपड़ों के उत्पावन में कुछ मषार पाया, मिल क्षेत्र में कपड़े 
उत्पावन पापरलूम क्षेत्र को प्रापार प्रदान करता रहा, इससे हाल के वर्षों 
में देखी गई उपसमिया की बढ़ती प्रवृत्ति का प्राभाम होता है । 


औसत संमिश्र मूधकोक ने पिछले वर्ष ( सारणी 4 . 6 ) के 8 . 2 प्रतिशत 
की तुलना में 6 . 2 प्रतिशत की वृद्धि दर में कमी दर्ज हुई । छह प्राधार 
भूत उद्योगों में से पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों को छोकर मभी ने अपने 
कार्यक्रम में निर्विष्ट वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में वृद्धि में कमी वर्ग की । 
यद्यपि विद्युत् उत्पादन में वृद्धि की पर दर्शायी , यह पूरे वित्तीय वर्ष 198990 
के लिए निर्दिष्ट 13. 6 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए फिर भी 
कम रही । आधारभूत उद्योगों के बीच विद्युत् क्षेत्र का निष्पादन 1988 
89 में 9 . 5 प्रतिशत की तुलना में 10 8 प्रतिशत के उत्पादन में वृद्धि 
के साथ मब तक सर्वोत्तम था । राज्य मिजली बोों के मामले में कार्यक्रम 
मे निर्दिष्ट संयंत्र भार गुणांक के लक्ष्यों में कमी के बावजूद विद्युत् क्षेत्र में 
स्वरित वृद्धि के बाद मध्यवर्ती मौर निजी विद्युत् उत्पादक इकाइयों वाग 
उन्मत संमंत्र भार गुगांकों की प्राप्ति हुई । इसके अतिरिक्त , संतोषजनक 
पन बिजली उत्पादम से भी प्रापूर्ति की स्थिति में सुधार प्राया । 1989- 90 
के दौरान कच्चे पेट्रोलियम ( 5 . 5 प्रतिमात की तुलना में 6 . 4 प्रतिशत ) 
पौर पेट्रोलियम रिफाइनरी अपापों ( 2. 2 प्रतिशत की तुलमा में 6 . 4 
प्रतिशत ) के उत्पादन में स्वरित वृद्धि भी उल्लेखनीय है । कम्ये पेट्रोलियम 
के उत्पादन मे उच्चतर वृद्धि में मुख्यतया तेल और प्राकृतिक प्रेम प्रायोग 
के तटवर्ती तेल क्षेत्रों और सेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग के अपनट ( समान 
तट से दूर ) उत्पादन के साथ प्रापल इंडिया लिमिटेड में सहायता की मौर 
पिछले वर्ष की तरह वृद्धि में सीमान्त योगवान किया । कुल मिलाकर 
1989- 90 में कच्चे सेल का कल उत्पादन 34 , 1 मिलियन टन रहा जो 
34. 3 मिलियन टन के उत्पावन लक्ष्य के करीब था । रिफाइनारयों की 
क्षमता उपयोग के बेहतर निष्पादन से घरेलू कच्चे तेल के उसावन की 
उच्चतर पर 1988-89 के 96 . 4 प्रतिशत से महकर 1989-90 में 
97 . 1 प्रतिशत हो गई, इससे पीमोएल उत्पादों का लक्ष्य 47 . 38 
मिलियन टम से लगभग 2 प्रतिशत ( वास्तविक उत्पादम 48 . 3 मिलियन 
टम था ) अधिक हो मया । कोयला और सीमेंट के उत्पादन की वृद्धि में 
1988- 89 में क्रमश. 8 . 3 प्रतिशत और 12 . 0 प्रतिशत से 3. 2 प्रति 
और 3 . 0 प्रतिशत की कमी आई । फोयला क्षेत्रों का अमन्तोषजनक निष्पादन 
मुमयतया मशीनें खराब हो जाने, प्रसन्तोषजनक प्रौद्योगिक संबंधों 
और गैरहाजिरी के कारण रहा । 209 . 5 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना 
में 1989- 90 में फोयले का वास्तविक उत्पावन 201 मिलियन टन रहा । 
मांग और घरेल उत्पादन के बीच 12 . 5 मिलियन टन का प्रतराल है 
जिसे प्रेशनः 4 . 5 मिलियन टम कच्चे कोयले का भायात करके पूरा 
किया जायेगा । विक्रीयोग्य इस्पात में 1988- 89 में 7. 2 प्रतिशत की 
बुद्धि के मुकाबले 1 . 9 प्रतिशत की गिरावट का कारण वर्ष के कुछ हिस्से 
में बिजली की कमी और प्रायातित धातुकर्मीक कोटि के कपचे कोयले की 
कमी था । पिछले वर्ष से भग्रेनीत स्टाफ की मौजूवगी को मिलाकर कम 
परेलू मांग के फलस्वरूप संयंत्र परिचालनो के प्रबरोध स्तरों के कारण 
सीमेंट का उत्पादन प्रत्यक्षन : उच्चतर पर पहुंच गया है । 1989 -90 में 
45. 6 मिलियन टम सीमेंट का उत्पावन अभिभावी घरेलू मांग के तदनु 
रुप था और इस प्रकार प्रारमनिर्भरता को स्थिति मा चुकी है । 


सारणी 4 . 7 : 1988- 89 और 1989- 90 के दौरान बुद्धि परों 

प्राधार पर 155 उद्योगों का प्रावर्ती वितरण 


वृद्धि की सीमा 


अप्रैल 1988 मार्च 1989 


अप्रैल 1989 फरवरी 1990 


भारांक 


उपोगों की भारांक 
संख्या 


उद्योगों की 

संख्या 


- - -- -- - - - - 


- - 


- - - - - - 


9 . 2 


___ 36 


12 


2. 6 
18 . 8 


13 . 8 


32 


35 


30 


22 . 0 


पनारमक 
25 % से अधिक 
25 % से 10 % 
तक 
10 % से 5 % तक 
5 % से 0 % तक 
उप जोड़ 
माणात्मक 
0 % से 5 % तक 
- 5 % से -10 % 


32 . 3 
13. 5 
68 . 8 


21 


20 . 7 


35 


119 


64 . 1 


108 


15 


11 . 7 


22 


9 . 2 
3. 6 


6 . 4 


तक 


- 10 % 


से - 25 % 


2 . 8 


2 , 0 


* 25 % मे मीचे 
उप जोड़ 


1 . 1 
16. 7 
85 . 5 


36 


1 . 3 
21 . 4 


47 


155 


85 . 5 


155 


उद्योगवार स्थिति 

4 . 9 1989- 90 के पूरे राजकोषीय वर्ष उपलग्ध उद्योगवार प्रांकड़े 
पति हैं कि चुने हुए 155 उद्योगों में से प्रोद्योगिक उत्पादन के सूचक 
में 64 , 1 प्रतिशत के कुल भार वाले 108 उद्योगों मे 1989- 902 
दौरान पनारमा वृद्धि दर्शायी । पिछले वर्ष घनात्मक वृद्धि दर्शाने वाले 
68, 8 प्रतिशत भारवाले 119 उद्योग थे । 0 से 5 प्रतिशत की कम मीमा 
में वृद्धि दर्शानेपाने उद्योगों का भार पिछले वर्ष में 13 . 5 प्रतिशत 
भारयक्त ऐसे उद्योगों की तुलना मे 20. 7 प्रतिगत था पुन . 5 मे 10 
प्रतिशत की उच्चतर मीमा में वृद्धि दमि पाने उद्योगो का भार पिछले 
वर्ष के 32 . 3 प्रतिशत ( मारणी ... 7 ) की तुलना में 1985- 90 में 
22 . 0 प्रतिशत था । 

4 10 1989- 90 के दौरान अलग - अलग उद्योगों के निष्पादन के 
विश्लेषण से पता चलता है कि कृषि पर प्राधारित उद्योगों के प्रम्तर्गत 


प्राधार भूत उद्योग 
___ 4 . 8 1989- 90 ( अप्रैल-मार्च) के दौरान प्राधारभूत उद्योगों के 
निष्पादन में प्रौद्योगिक वृद्धि में सामान्यतया गिरावट प्रतिविम्बित हुई । 
छह प्राधारभूत उद्योगों यथा, बिजली, कोयला (लिग्नाइट को छोएकर) 
कन्या पेट्रोलियम , पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाय , वित्रीयोग्य इस्पात और 
सीमेंट (सामान्य मूषकांक में 28. 77 प्रतिशत के भाराक के माथ ) के 
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महत्वपूर्ण उपभोयना वस्तुए से चीनी, वनस्पति और मिल क्षेत्र के कपः 
में प्रत्येक में लगभग 5 - 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई । 1989- 90 
अप्रैल - मार्च में लगभग 1 . 4 प्रतिशत की मीमा तक चीनी का उत्पादन 
म ख्यतया इमलिए कम रहा क्योकि गाने को खाइसारी और गुट के उत्पादन 
के लिए इस्तेमाल किया गया, माथ ही गन्ने की चीनी का कम उत्पादन भी 

म गिरायट का कारण रहा । मिल क्षेत्र के सुती वस्त्र के उत्पादन में पिछले 
वर्ष 72 प्रतिशत की भारी गिरावट के बाद 5 . 7 प्रतिशत की कमी न 
केवल विकन्द्रीकृत क्षेन्न ( पायरलूम ) में पत्ती प्रतियोगिता का परिणाम है 
बल्कि मंदिन क्षेत्र में स्थित मिलों के बीच रूग्णमा के बढ़ते प्रभाव का 
परिणाम भी है । बनस्पति के उत्पादन में 1 . 6 प्रतिशत को बदि की तुलना 
में लगभग 5 . 7 प्रतिशत की कमी सम्भवतः बनस्पति उत्पादन के लिए 
निकाले गये मग्मा के नेल के उपयोग पर प्रतिबन्धों और गैर परम्परागत 
सेलो को प्रतिस्थापित करने में उद्योग की अममर्थता थी । चाय का 
उत्पावन दक्षिण भारत में चाय के उत्पादन को प्रभावित करने वाली 
प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के बावजूद 1989- 90 मे 5 9 प्रतिशत बढ़कर 
723 . 7 मिलियन किलोग्राम हो गया । 


पक्ष्यों को देखते हुए महत्वपूर्ण रूप से पिछड़ गया । 226 मिलियन टन के 
सातवी योजना के लक्ष्य के मुकाबले 1989- 90 में वास्तविक कोयला 
उत्पादन 201 मिलियन टन था --- इस प्रकार 11 प्रतिशत की कमी हुई । 
बिजली उत्पावन मे वास्तविक उत्पादन 295 . 4 बिलियन किलोवाट के 
मुम्ल लक्ष्य और 278 बिलियन किलोवाट के संशोधित लक्ष्य के मुकामले 
295 . 4 बिलियन किलोयाट था - - इस प्रकार मूल लक्ष्य के संदर्भ में 
17 प्रतिशत और मंशोधित लक्ष्य के संदर्भ में 12 प्रतिशत की कमी आई । 
पेट्रोलियम क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का वास्तविक उत्पादन 
योजना लक्ष्य से प्रागे बढ़ गया जबकि कच्चे पेट्रोलियम का उत्पावन नश्य 
के मुकाबले मामूली- सा कम रहा । 


___ 411 रमायन प्राधारित उद्योगो में फास्फोरिक एसिड के प्रायातों 
में फमी के कारण फास्फेटिक उर्य रकों के मामले में लगभग 20 3 प्रतिशत 
की तीन गिरावट दर्ज हुई । तथापि , नाइट्रोजनी उर्वरकों में पिछले वर्ष 
के दौरान 22 . 8 प्रतिमान की ओक्षाकृत अधिक वृद्धि के मुकाबले 
0 . 8 प्रनिगान को निम्तर वृद्धि दर वर्ज हुई । नियेटिक धागों 
में विस्कीम और पालियम्टर धागों दोनों के उत्पादन में पिछले वर्ष क्रमशः 
21 . 1 प्रतिपन और 43 . 83 प्रतिशत की भावशाली पद्धि की तुलना में 
मांग की कमी के कारण 3 7 प्रतिशत और 5 7 प्रतिशत की कमी वजे की 
गई । स्टेपल रेशा में विस्कोस और पालियस्टर स्टेपल रेशो के उत्पादन में , 
बेहतर निर्यात मांग के फनम्बरम , पिछने वर्ष के दौरान क्रमश : 8 . 6 
प्रतिशत मौर 5 . 6 प्रतिशत की तुलना में 17 , 1 प्रतिशत और 11 . 7 
प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई । 


___ 4 , 14 विनिर्माण क्षेत्र में भी कतिपय महत्वपूर्ण गिरायटे पायी जो 
अत्यन्त स्पष्ट थी । वे इस्पात के अलावा मुल धातुएं है , जैसे अल्युमिनियम , 
नांबा , जस्ता और सीसा । इसी प्राकार, प्रमुख विद्युत् मशीनों जैसे पावर 
ट्रामफार्मरो और बिजली के मोटरों में भारी कमी देखने में पायी । 
आटोमोबाइल क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहनो के उत्पादन में सातयीं योमना के 
लक्ष्य के ऊपर लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट आयी यद्यमि , संस्थापित 
क्षमता उत्पादन के स्तर के मुकाबले काफी अधिक है । यात्री कारो, दो 
पहियों वाले वाहनों पौर विस्फोम तथा पानियस्टर धागो और रेशों का 
उत्पादन योजना लक्ष्यों के काफी ऊपर था । 
सगठित क्षेत्र में रोजगार 

4 15 रोजगार की वृद्धि में मंदी चिन्तनीय क्षेत्र रहा है । 1980 के 
वशक में प्रौद्योगिक उत्पादन में स्वरित वद्धि रोजगार में तदनुरूपी वृद्धि 
से मेल नहीं खाता है । कुल उत्पादन के सम्बध में रोजगार का लचीलापन 
कम होता प्रतीत होता है । मार्च 1980 के अंत में सगठित निजी क्षेत्र 
मे कुल रोजगार 72 . 27 लाग्न था । यह मार्च 1983 के अंत में 75 . 52 
लाख के उच्च स्तर पर पहुंच गया और इसके बाद यह उस स्तर के 
अनुरूप बना रहा, यह मार्च 1989 के मनन्तिम प्रकिड़ों के अनुसार 74 . 78 लाख 
पर था । निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में गिरावट 
कुछ ज्यादा स्पष्ट पी । यह मार्च 1982 के अंत मे 46 . 61 लाख के उच्च 
म्तर से गिरकर मार्च 1988 के अन्त में 43 . 95 लाग्न पर आ गया , 
इस प्रकार यह 6 वर्षों की अवधि में 5 . 7 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट 
दर्शाता है । इगके बाद जून 1988 तक 42 .83 लाख की और गिरावट 
पाई । तथापि , मरकारी क्षेत्र में रोजगार 1980 के दशक में लगातार बढ़ता 
रहा है , यह मार्च 1976 के 133 . 32 लाख से बढ़कर मार्च 1984 में 
168 . 69 लाख और मार्च 1989 में और बढ़कर 185 (05 लाख हो 
गया । 


4 . 12 धातु पर आधारित उद्योगों में अब 1989- 90 के दौरान 
पाटोमोबाइल क्षेत्र में बहुमुखी कृषि दर्ज हुई । वाणिज्यिक वाहनों के 
उत्पादन में उच्चतर मांग के कारण 1988- 89 के 2 2 प्रतिशत की 
सुलना में 3 . 2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई । जहां कारों का उत्पादन ( पिछले 
वर्ष के 16 4 प्रतिशत के मुकाबले ) 12 . 2 प्रतिशत तक बला, वहीं 
पाटोरिक्शा का उत्पादन पिछले वर्ष के 29 . 3 प्रतिशत से गिरकर 4 . 1 
प्रतिशत पर आ गया । जीपों में पिछले वर्ष के 59 . 3 प्रतिशत वृद्धि की 
अपेक्षा इम वर्ष 21 . 4 प्रतिशत की कम वृद्धि दर हुई । उत्पावन समूह 
के # प में दो पहियो वाले वाहनों ( स्कूटर, मोटर माइकल , स्फुटरेट्ग और 
मोपेड सहित ) का उत्पादन 4 . 8 प्रतिशत से घटकर 4 , 6 प्रतिशत रह गया । 
इसका मुख्य कारण यह था कि मोटरमाइकलों के उत्पादक की वृद्धि में 
गिरावट दर्ज की गई । रेल के डिब्बों का उत्पादन 1988- 89 के 35 . 4 
प्रमिशन से घटकर 1989- 90 मे 4 . 1 प्रतिशत रह गया । तथापि , दो 
पहियों वाले वाहनों में मे स्कूटरों का उत्पादन , अनिवार्यतः मोटर माइकलों 
पौर मोपेडो की माग में वृद्धि के कारण प्रभावशाली रूप से बढ़कर 
20 , 1 प्रतिशत ( 23 . 7 प्रतिशत के मुकाबले ) तक मल गया । रेल के रिब्बो 
की पर्याप्त मांग न होने तथा साथ ही हाल री के वर्षों में चल स्टाक 
कम रहने की वजह से, उनके उत्पादन में ठहराव पाया । 


4. 16 केन्द्र मरकार द्वारा तैयार किये गये वारत अनुमानों के अनुसार 
सगठित क्षेत्र में कुल रोजगार मार्च 1989 के अंत में 280 . 3 लाख रहे 

और मार्च 1988 के भंस के रोजगार के प्रांकड़ों की तुलना में 1 . 1 
प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी । सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रो ने क्रमशः 
1. 3 प्रतिशत और 0 . 7 प्रतिशत तक वृद्धि करने की रिपोर्ट की है । 
____ 4 . 17 रोजगार केन्द्रों के चाल रजिस्टरों में नौकरी की तलाश करने 
बालों की संख्या नवम्बर 1989 के अंत में 325 . 47 लाख थी जो 
अक्तूबर 1988 के अंत में 8 . 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । रोजगार 
केन्द्रों के माध्यम से अधिमूषित रिक्तियों में 1980- 81 में 69 , 6 से 
1985 में 54. 2 हजार और अंतत 1988-89 में 44 . 8 हजार के मामिक 
औमत के ममनुप कमी देखी गई है । इमी प्रकार तैनातियों में भी 
क्रमशः 38. 3 से 31 . 3 और पागे 25 . 7 हजार के मामिक पोसत की 
कमी पाई है जो इन प्रांकड़ो की विभिन्न सीमामों के बावजूद पुष्टि करते 
है कि संगठित उद्योगो में रोजगार का प्रात्ममाकरण महत्वपूर्ण रूप से कम 
होना गया है । 


योजना लक्ष्यों के माथ संक्षिप्त तुलना 

4 . 13 मालवी योजना अवधि के पांच में से चार वर्षों में योजना मे 
की गई कल्पना के अनमार 8 . 0 प्रतिशत वार्षिक की दर की तुलना में 
प्रौद्योगिक वृद्धि की उच्चतर दरे प्राप्त हुई । इसके परिणामस्वरूप , योजना 
प्रवधि की मौसत धृद्धि 8 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्तर पर थोड़ी सी 
उच्चतर होती है । यह यिनिर्माण जिमका मामान्य सूचकाक ( सारणी 4 . 1 मे ) 
77 . 11 प्रतिशत का बना भार है, के लक्ष्य ( 8 . 0 प्रतिशत की तुलना में 
8 . 8 प्रतिशन ) के मुकाबले उच्चार वृद्धि द्वारा सम्भव हो सका है । 
दोनों खनन और उत्खनन तथा विद्युत् क्षेत्रों का निष्पादन सातवी योजना के 


नई प्रौधोगिक नीति 

4 . 18 31 मई, 1990 को घोषित नई प्रौद्योगिक नीति का 
लक्ष्य रोजगार बढ़ाने , उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाम , मामान्यतया 
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साथ-साथ मांग की ओर ( बड़ी मात्रा में पलनिधी के झुकाव के शिखर पर , जिसको 
बिना ऐसी स्थायी मुद्रास्फीति लम्बी अवधि तक बनी रहती ) केन्द्र सरकार 
फा राजकोषीय घाटा बड़ी तेजी से बढ़ कर ऐतिहासिक ऊचाई पर पहुंच गया 
जिससे प्राथमिक मुद्रा वृद्धि तथा समग्र पलनिधी में वृवि प्रत्याधिक ऊचाई पर 
पहच गई । 


5 . 2 राजकोषीय घाटों से उत्पम्न चलानाध म तापू फा उपय+ 1 
परिवृश्य इस तथ्य के कारण यवतर हो गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक क 
पास उपलब्ध साधनों में चलमिधि नियंत्रण मा पारम्परिक साधन मकवा 
प्रारक्षित अनुपात सांविधिक उन्धतम सीमा पर पहप गया । 


लघु उद्योगों को बढ़ाने पौर निर्यात में उनका अंशवान बढ़ाने , प्राधुनिकीकरण 
पौर तकनीकी की कोटि उन्नयन करने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 
प्राप्त करने के उद्देशयों में सहायक होने के लिए प्रौद्योगिक वृशि की भोर 
पुनः उन्मुख होता है । लघु और कृषि समाधन उद्योगों की उन्नति पर 
ध्यान केन्द्रित करने के प्रलावा नई नीति में लाइसेंस वेने , विदेशी सहभागिता 
पौर पूंजीगत वस्तुपों , कपने माल और पुओं के प्रायात जैसे महत्वपूर्ण 
सत्रों से सम्बंधित प्रौद्योगिक अनुमोवनों के लिए कार्यविधि में छूट दी गई है । 

4 . 19 लघु उद्योगो के लिए नई नीति में संयन मोर मशीनों में निवेश 
की उपचतम सीमा बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, सहायक इकाइयों के लिए, 
45 लाख रुपए से मसफर 75 लाख रुपए, लघु उद्योगों के लिए 35 लाख 
पए बढ़ाकर 60 लाख रुपये और छोटी इकाइयो के लिए 2 लाख रुपए 
से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है । नीति में लघु उद्योगों को अपना 
उद्यम प्राधार व्यापाफ करने , तकनीकी की कोटि उन्नयन करने, अधिक 
मदों ( वर्तमान 836 मवों के अलावा ) के मारक्षण की व्यवस्था के लिए 
कार्यकलापों का क्षेत्र विस्तार करने और प्रारक्षित क्षेत्रों में बड़ी इकाइयों 
पारा प्रधिक्रमण और उस्मषन को रोकने और कागजी कार्रवाई कम करने 
के लिए अन्य अनेक उपाय भी शामिल हैं । 

4 . 20 कृषि समाधन उद्योगों के मामले में नई मीति में उत्पादकों 
और मसाधकों के बीच संयुक्त स्वामित्व , ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों में फैलाव 
को बढ़ावा देकर, ऋण विनिधान में प्राथमिकता और तकनीकी के पायातों 

शीघ्र अनुमोदन पारा क्षेत्र में मई तकनीकों के निर्माण , रूपांतरण पौर 
उन्हें स्वीकार करने को बढ़ावा देकर मिकतम संपर्क स्थापित करने का 
लक्ष्य रखा गया है । 

4 . 21 गैर-पिछड़े क्षेत्रों में अचल परिसंपत्तियो में 25 करोड़ रुपए 
के निवेश बाली और केन्द्रीय माधार पर मधिसूचित पिछले क्षेत्रों में 75 
करोड़ रुपये पाली सभी नई इकाइयों की लाइसेंस युक्त करने के उपाय 
लागू करते हुए लाइसेंस प्राप्त करने पंजीकरण कराने की अपेक्षा से छूट देवी 
गई है । निर्याप्त संसाधक अंचलों में स्थापित निर्यातोम्मुख इकाइयों को 
75 करोड़ संपये की निवेश सीमा तक लाधर्मस मुक्त कर दिय , गगा । 
ऐसे निवेश भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषण पर लग 
परिवर्तनीय खण्ड से मुक्त हो । यदि रॉयल्टी का भुगतान घरेलू बिक्री 
पर 5 प्रतिशत और निर्यातों पर 8 प्रतिशत से अधिक नहीं है , 
तो विवेशी सहभागिता के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने 
से छूट की व्यवस्था की गई है और जहाँ एकमुश्त भुगतान किया 
गया है और सरकार की अनुममि अपेक्षित है, वहां निर्णय उन यमकर्ता 
को 30 दिनों की अवधि के भीतर भूषित कर दिया जाएगा । तकनीकी के 
प्रभावी अन्तर्वाह के लिए ईक्विटी के 40 प्रभिशत तक विदेशी निवेश को 
विशिष्ट उद्योगों में स्वतः प्राप्त प्राधार पर अनुमति दे दी जाएगी । सुभाई 
गई नियन्त्रण छटों में विस्तार के सभी मामले समाहित होंगें और ये फेवल 
नई इकाइयों मफ ही मोमित नहीं होंगे । अागे विस्तृत संघटन वाली 
मौमृदा योजमाए लागू बनी रहेगी । 


5 . 3. वर्ष की पहली छमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंका 
ने खायेतर ऋण का बड़ा विस्तार किया , यह राजकोषीय वर्ष 1988-89 
के दौरान ऐसे ऋण में हुई बड़ी भारी वृद्धि के शिखर पर था । ऐसा 
महसूस किया गया था कि 1989- 90 में अपेक्षित प्रप्तिरिक्त ऋण 
समर्थन पिछले वर्ष में किए गए समर्थन को देखते हुए अधिक नहीं होगा 
भौद्योगिक विकास 1989- 90 के मुख्य भाग में धीमा पड़ गया था और 
पूंजी बाजार तथा गैर- बैंकिग निधियों के अन्य स्रोतों, विशेष रूप से 
बड़े माकार वाली कम्पनियों के बढ़े हुए वसूली अधिकार , बैंक ऋण की 
मांग फर देंगे । ऐसी पृष्ठभूमि में ऋण भीति की अवस्थिति खाधेतर 
ऋण के विस्तार की गति को स्पष्टतया नियंत्रित करना था । चूंकि 
मकदी प्रारिक्षत निधि अनुपात पर मांविधिक उच्चतम सीमा के कारण 
मौद्रिक नियंत्रण के पारम्परिक लिखतों को उपयोग में नहीं लाया जा 
सकता था , अत : प्रारक्षित राशि की वृद्धि की गति को सयंत करने के 
मिए अन्य उपायों पर भरोसा किया गया था । इम उपायों में शामिल 
थे, निर्यात पुनविल सुविधा की प्रभिप्राप्ति में कमी, साविधिक चल 
निधि अनुपात में वृद्धि पीर वृशिशील खाचेतर ऋण - जमा अनुपात की 
शर्त । 1989- 90 में शुरू किए गए उपाय गमग्र ऋण की मार्गदर्शी 
सियांतों जी 1981- 82 सफ प्रचलन में थीं , से गुणात्मक रूप में 
भिन्न थे क्योंकि निविष्ट स्तर पर ऋण में किसी बसि से रिजर्व बैंक 
से प्राप्त पुनर्विरत पर अतिरिक्त लागत प्रावश्यफ हो जाती । यह प्रमुमान 
किया गया था कि प्रारक्षित निधि में भारी वृद्धि के साथ बैंक जमा 
गशियों में महत्वपूर्ण विस्तार होगा । जबकि वास्तविक उत्पावक प्रयोजन 
के लिए ऋण फी अपेक्षा की जाएगी, यह लण का प्रति विस्तार था पौर 
यह अनुसूचिन वाणिज्य बैंकों की संसाधन क्षमताओं से अधिक था जिसे 
नियंत्रित करने की अावश्यकता थी । शर्त यह भी , कि भारतीय 
रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की लागत बैंक का बुद्धिशील खाचेतर ऋण-जमा 
मनपात 60 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में बढ़ जाती । इस 
प्रकार पुनर्वित्त की लागत पर लागू यह उपाय मैंक के ऋण विस्तार से 
जोर दिया गया था । निर्यात पुनर्वित्त सुविधा से संबधित उपाय अनि 
धार्यत . प्रति उन्ध म्सगे पर पहुंचे पुनधिम्न के उपयोग पो तुलित करने 
के लिए किये गये थे । माविधिक बलनिधि अनुपात में ऊर्यमुखी संशोधन 
भी प्रारक्षित निधि निर्माण की गति को संतुलित करने के विचार से 
किया गया था । 

5 . 4 वर्ष के दौरान किये गये अन्य मीतिगत उपायों को भोटे तौर 
पर तीन शीर्थों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है : पहला , वे उपाय 
जिनका उद्देश्य बैंक के कार्यों में मृहत्तर अनुशासन और सावधानी बरतना 
है, दूसरा , ये उपाय जो बृहत्त लचीलापन लाने भोर सख्ती कम करने 
और सामान्यतया मुद्रा पौर वित्त के बाजार में ज्यावा प्रतियोगी वातावरण 
निर्मित करने के लिए पहले से ही लागू किये गए ममेक उपायों को आगे 
बढ़ाने के लिए लाग किये गये थे और सीसरा, अस्थिर भाव वाली यस्तों 
के सबध में कीमत और उत्पादन वृद्धि के सदर्भ में लागू किये गये उपाय 
जहां अस्थिर भाव वानी बस्तुमो पर बैंक अप्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 
और ऋण की उच्चतम सीमाओं के प्रति तीन प्राशोधन किये गये है । 
पहले वर्ग के उपायों में हैं : जब किसी भी विम बैंक पापाती या विवेका 
मधी पुनर्विस सविधामों के अधीन रिजर्व बैंक के साथ उधार लेने की 


5 . ऋण मीप्ति संबंधी गतिविधियां 


नीति की रूपरेखा 
5 . 1 जुलाई 1989 से जून 1990 के दौरान मुद्रा नीति के संचालन 
में विशेष बात अर्थव्यवस्था के विकास की सम्भाव्यता को जोखिम में डाले बिन 
मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करना था । कीमतों की स्थिरता के लिए 
अत्यधिक चिन्ता भनेक व्यापक मार्थिक गतिविधियो से उत्पम्न हुई । लगातार 
वो मष्ठी कृषि फमलो और सन्तोषजनक वास्तविक पाय में वृद्धि के बावजूद 
मुद्रास्फीसिकारी दबाव जोर पकडसे गए । पाम उपयोग की अनेक वस्तुभों यथा 
अनाज, वालों, पाय, चीनी, सिलहन पीर प्रायतेलों और दूध से बनी वस्तुभों पर 
क्षेत्रीय दबावो के अतिरिक्त मुद्रास्फीतिकारी दवाव सामान्यकृत होते गये । इसके 
अलावा खाधाम्न स्टाको और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के बड़े पैमाने पर निकालने 
से नाक चीजों की घरेलू मापूर्ति का प्राधार भरपूर मात्रा में बाली होता गया 
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स्थिति में हैं और वे शीधावधि द्रष्य बाजार में उधार देते हैं तो अतिरिक्त 

( ख ) वृषिशील निवल खायेतर प्राण- जमा अनुपात 
प्रभार लगाया जायेगा, विवेकाधीन पुर्वित्त सुविधा के लिए यह सुनिश्चित 

5 . 9 1988- 89 में यह देखा गया था कि अनेक बैंकों का वृश्चिशील 
करने हेतु निर्धारित बहिष्करण अवधि की फुल मौद्रिक राशियों में मार्च निवल खाचेतर ऋण जमा अनुपात उनके निजी ससाधनों द्वारा समर्थित 
के अंत में प्रत्यधिक उथल -पुथल न हो, उधार क्रय और उधार बिक्री अनुपात की तुलना में काफी अधिक था । विद्यमान मुद्रागन मौर ऋण 
के संबंध में बिल प्रक्रिया के प्रयोग के संबंध में अनुदेशों का फडाई मे की स्थिति के सदर्भ में बैंकों के खाचेतर ऋण विस्तार को संतुलित करमा 
पालम करने पर जोर देमा ताकि बिल संस्कृति विशेष रूप से ऐसे मीयादी अावश्यक समझा गया था । अत एष , यह निर्दिष्ट कर दिय गया था कि 
बिलों पर स्टाम्प शुल्क के संदर्भ में सरकार द्वारा छूट दिया जाना , नकदी प्रत्येक बैंक यह सुनिश्चित करें कि राजकोषीय वर्ष 198990 के दौरान 
प्रारक्षित निधि अनुपात में गिरावट के लिए कमिक क्षण्ड की योजना में उसका वृद्धिशील निषल खाचेतर त्राण - जमा अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक 
संशोधन के साथ मांग और मीयादी देयसामों के 3 प्रतिणत के ऊपर म होने पाये । जिन बैंको क अनुपास इससे अधिक था , उन पर निर्दिष्ट 
ब्याज का प्रधोमुखी संशोधन प्रौर " 182 दिवसीय स्खजाना बिल " पुषित अनुपात या प्राहरित पुनर्षिस्त के ऊपर भधिक निवल खायेतर चैक ऋण, 
पर व्याज दर में वृद्धि । दूसरे वर्ग में ऐसे उपाय प्राते है जो बैंको सौ जो भी कम हो , की सीमा सझ सभी मुविधाओं (निर्यात अण, महायक 
उनके परिचालनों यथा, बैंकों द्वारा सावधि ऋणों पर ली जाने वाली विवेकाधीन मौर 182 दिवसीय खजाना बिल ) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व 
ब्याज की घर में लचीलेपन का उपाय करना, अल्पकालीन जमा पर में बैंक से प्राहरित पुनर्विस्त पर 3 प्रतिशत बिन्दु का अतिरिक्त म्याज लगाया 
इस प्रकार वृद्धि करना ताकि 46 विनों मौर उसमे ऊपर किन्तु एक वर्ष गया था । मह प्रभार 4 नवम्बर 1989 में प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े 
से कम की सभी देशी मीयादी जमाराशियों पर 8 . 0 प्रतिशत का म्यान । 

से लगाया गया था । वृद्धिशील निवल खायेतर ऋण- जमा प्रमुपात 24 
लगे और 9. 5 प्रतिशत पर मियत अनिवामी याह य जमाराशियों के लिए 

मार्च 1989 के संदर्भ में प्रत्येक पखवाड़े निकाला गया था क्योंकि प्राधार 
म्याज दर का समान युवतीकरण , मगि सूचना मुद्रा बाजार में साहकारों और अतिरिक्त प्रभार जहां लागू पाक्षिक प्राधार पर लगाया गया 
के रूप में सहभागियों की सस्या मे वृद्धि , प्रौर अमा प्रमाणपत्रों और था । 
वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को , प्राथमिक 

5 . 10 15 प्रतिशत की नकदी प्रारक्षित मावश्यकता पौर 38 प्रतिशत 
बाजार का आधार विस्तृत करने और इन लिखतों के लिए माध्यमिक 

सांवधिक चलनिधि मनपात की व्यवस्था के बाव वृद्धिशील जमाराशियों 
बाजारों के विकास को प्रोत्साहन देने को भी ध्यान में रखते हुए , उदार 

को केवल 47 प्रतिशत ही खाद्य और खायेतर ऋण प्रावश्यकतामों को 
ममाना । 

पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा । 1989- 90 के लिए 80 प्रतिशत वृद्धि 
5 . 5 अवधि को दौरान किये गये ऋण मोति उपायों का विवरण क्रममार शील निवल खायेतर ऋण जमा अनुपात की शर्त से बैंकों को अन्य स्त्रोतो 
नं. चे दिया गया है । 

से पुनर्वित्त और मन्ना बाजार उधार के माध्यम से अतिरिक्त समाधनों 
जुलाई 1989 गेहूं, चीनी , गुड़ और खांडमारी पर अग्रिमों पर पयमात्मक 

की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त दी गई थी । चूंकि अनुसूचित वाणिज्य 
ऋण नियंत्रण 

अंकों का विशील निवल खायेतर ऋण- जमा अनुपात 1989- 90 की 

पहली छमाही में 35 प्रतिशत था , संपूर्ण वर्ष के लिए 60 प्रतिशत की 
5 . 6 कोमस- उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा करने पर चयनात्मक 

शर्त से यह प्रतीत होता था कि वह की दूमरी छमाही में बैंकिंग प्रणाली 
ऋण नियंत्रणों से संबंधित प्रावधानों में 20 जुलाई 1989 से निम्नलिखित 

को 85 प्रतिशत की वृद्धि निवल खायेतर ऋण-जमा भनुपात प्राप्त हो 
प्राशोधन किये गये थे ( 1 ) गेहूं के स्टांक पर अप्रिमों की न्यूनतम सकता है । परिणामत : 1989- 90 में बैंकिंग प्रणाली के लिए मुशिशील 
सीमाएं 15 प्रतिशत बिन्तु तक सपाट ( एकांस दी बोर्ड ) कम कर दी निवल खाचेतर ऋण- जमा अनुपात 57 . 8 प्रतिशत पा ( प्राम प्रा ) कुछ 
गई थी । ( 2 ) संसाधम इकाइयों/मिलों के लिए चीनी के स्टाफ पर प्रिमों बैंक 60 प्रतिशत की शर्त से ऊपर चले गये जिसके लिए उन पर रिजर्व 
की न्यूनतम सीमाएं म निकाले गये स्टक के मामले में 7 . 5 प्रतिशत । 

से प्राप्त पुनर्वित्त पर उच्चतर व्याज वर लगाई गई । 
बिन्दु तक बढ़ा दी गयी थी जबकि चीनी के जारी कर दिये गये स्टोक 
पर म्यूनतम सीमाएं सपाट 15 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दी गई थी । 

( ग ) सावधि ऋणों पर ब्याज दर 
गुा प्रौर म्याण्डसारी के स्टोक पर प्रग्रिमों की न्यूनतम सीमाएं भी सपाट 

5 . 11 बैंकों द्वारा दिये गये कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर उधार ब्याज 
15 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दी गई थी । 

बरों के संबंध में अमसूबर 1988 में लागू किये गये उपायों के अनुरूप 

पौर लागू की गई व्याज दरों की संरचना को और खधीला मनाने के 
अक्तूबर 1939- 90 को दूसरी छमाही के लिए मोतिगत उपाय 

उपाय लागू करने तथा सावधि ऋणों के उपयोग में कार्यक्षमता की वृषि 
5 7 यह अनुभव किया गया था कि वास्तविक क्षेत्र में अनुकूल करने के लिए 15 . 0 प्रतिशत नियत ( की ब्याज वर वाले सभी सावधि 
सुधारों के बावजव कीमतों में उफान चिन्ता का विषय था । इस प्रकार ऋणों को किसी उच्चतम सीमा की शर्स के बिना न्यूनतम 15 . 0 प्रतिशत 
1989- 90 की पहली छमाही में कड़े स्फीतिकारी वबाषों मौर बड़े पर रखा गया था । अनुसूचित बाणिज्य बैंकों की 11 अक्तूबर 1088 
मद्रागत विचार के पृष्ठपट पर 1989-90 की दूसरी छमाही के लिए से प्रभावी सावधि ऋण की व्याज को घरों में परिवर्तम निम्नलिखित 
ऋण नीति की स्थिति पर प्रवरोध मामा अवश्यम्भावी थीं । विशेष 
रूप से , 1989- 90 की दूसरी छमाही में खाचतर ऋण के विस्तार 
की गति में संतुलन की नितान्त प्रावश्यकता थी । इसी संदर्भ में नीचे 

( प्रतिशत प्रतिवर्ष ) 
दिये गये नीतिगत उपाय अक्तूबर, 1989 में घोषित किये गये थे । 
( क ) निर्यात ग पुनविस्त 

10 अक्तूबर 11 अक्तूबर 
5 . 8 निर्यात ऋण पुनर्षित की सीमानों की राशि 22 सितम्बर 

1989 तक प्रभावी 1989 से प्रभावी 
1989 को 3, 770 करोड़ स्पये या शेष निर्यात ऋण का 52 प्रतिशत 
थी । समग्र मौद्रिक और ऋण स्थिति पोर प्रारक्षित निधि की वृद्धि में 

अन्य सभी सावधि ऋण 

15 0 (नियत ) 15. 0 न्यूनतम ) 
कटौती की आवश्यकता पर विचार करते हुए काफी बड़ी पुनर्षित 

3 या अधिक वाहनों वाले सड़क परिवहन 15 . 0 (नियत ) 15. 0 ( न्यूनतम 
सीमामों को कम करने की मावश्यकता महमूम फी गई थी । तवनुमार , 

परिचालक 
बैंकों को 4 मरम्बर, 1989 से अब तक की 100 प्रतिशत के बाय 
1987 के मासिक मौसत पर निर्यात ऋण में 75 प्रतिशत की सुद्धि 
के समकक्ष निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्रवान किया गया था । 

बैंकों को सूचित किया गया था कि वे भिन्न परों पर ब्याज लेमे के 
विकाधिकार का न्यायपूर्वक प्रयोग करें ताकि यह सुनिचितेत किया जा सके 
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कि लगाई गई म्याण परे उचित सीमामों के भीतर हों , प्राथमिकता प्राप्त विचारों 
पर माधारित 15 प्रतिशत से नीचे वाली ब्याज दरें अपरिवर्तित बनी , 
रही ये कृषि , लघु उद्योग ,सक परिवहन परिचालकों ( 2 पाहनों तक ) 

जरभूमि विकास मावधि ऋणों, अन मूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 
व्यवसायियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को सावधि ऋणों और व्यवसायियों 

और स्वनियोजित महिलापों और विशेष कार्यक्रमों को सावधि ऋणों से 
सम्बंधित थी । 

( ) प्रावास के लिए सावधि ऋणों पर व्याज 

5 . 12 1 लाख रुपए से ऊपर के आवास के लिए सावधि ऋणों 
पर व्याज की दर मा 1989 तक 14. 5 से 16. 0 प्रतिशत के बीच 
मिर्धारित की गई थी पार शर्तों के अनुसार पैफ 3 लाख रुपए से अधिक 

राशि के ऐसे प्राण व्यक्तियों को नही दे सकते थे । छोटे घरों के विस्त 
पोषण की तीन आवश्यकता मीर व्यक्तियों को 3 लाख रुपए से ऊपर 
के ऋण मजूर करने के लिए वास्तविक मामलों की संभाव्यता को स्वीकार 
करते हुए 3 लाख रुपए की उपर्युक्स उच्चतम सीमा वापस ले ली गई 
थी । साथ ही चूकि बैंकों को 3 रुपए से अधिक के मावास ऋणों पर 
भ्याज की उच्चतर पर लगाने के विवेकाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति 
पेना उचित समझा गया था , अतः ऐसे ऋणों को 18 . 0 प्रतिशत की न्यूनतम 
व्याज दर के अधीन रखा गया था पर ऐसे प्रग्रिमों के लिए व्याण पर 
की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई थी । 

प्रावास ऋणों पर ब्याज दरें 


( छ ) विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के लिए व्यवधान -अवधि 

5 . 15 बैंकों में मार्च 1989 के अंतिम सप्ताह मे समाप्त होने वाले 
वर्ष के अंत के दौरान दोनों जमाराशियों मोर ऋण में उल्लेखनीय भारी 
भूति की सूचना की थी । यह सुनिश्चित करने के लिए कुल मैनिक राशियों 
में मार्च के अंत में उथल -पुथल न हो , यह निर्णय किया गया था कि भारतीय 
रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना विवेकाधीन पुनर्वित ग्राहरित करने 
की सुविधा 24 मार्च से 6 अप्रैल 1990 तक के पूरे पखवाड़े के दौरान 
अनुसूषित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध नहीं होगी । विवेकाधीन पुनर्विरत 
सुविधा के अधीन जिन बैंकों का उधार बाफी था , उनके लिए यह अपेक्षित 
था कि 24 मार्च 1990 को या इसके पूर्व इस सुविधा के अधीन किसी 
भी बकाया राशि की अदायगी कर दें और 24 मार्च से 8 अप्रैल 1990 
की अवधि के दौरान पूर्व मनुमति के बिना भाहरणों को अनुमति नहीं 
थी । 


दिसम्बर 1989 गेहूं, रुई और कपास तथा चीनी, गुड़ पौर खाण्डसारी 
पर प्रग्रिमों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण 


10 अक्तूबर 1989 तक प्रभाषी 11 प्रगतूबर 1989 से प्रभावी 
ऋण की राशि म्याज की पर ऋण की राशि ब्याज की घर 
( प्रतिशत प्रतिवर्ष ) 

( प्रतिशत प्रतिवर्ष ) 


1 लाख रुपये से 14 . 5- 16. 0 


ऊपर 


1 लाख रुपए से 14 . 5-16 . 0 

ऊपर पौर 3 लाख 
रुपए तक 
३ लाख रुपये से 16 . 0 म्यूनतम 
ऊपर 


5 . 16 कीमत - उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा करने पर चयनात्मक 
ऋण नियंत्रणों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करना उचित समझा गया 
था । तदनुसार, 30 दिसम्बर 1989 से निम्नलिखित उजाय शुरु किये 
गमे थे । 
( क ) गेहूं : गेहूं पर बैंक अग्रिमों पर ऋण की उच्चतम सोमा का 

स्तर किसी पार्टी द्वारा तीन वर्षों (मषम्मर- अक्तूबर ) 1984- 85, 
1985- 86 और 1986- 87 में से किसी एक वर्ष में बनाए 
रखे गये ऋण के ऊन्च स्तर के 85 प्रतिशत के उस समय के 
वर्तमाम स्तर से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था । 
गेहूं पर मग्रिमों की ऋण- उच्चतम सोमानों का बड़ा हुमा रोलर 

पाटा मिलों समेत सभी पार्टियों पर लाग किया गया था । 
( ख ) हई और कपास : ई और कपास पर बैंक अग्रिमों को अग 

उच्चतम सीमा का स्तर किसो पार्टी द्वारा तोन वर्षा ( नवम्बर 
मक्तूबर ) 1984- 85, 1985- 86 पीर 1986- 87 में बनाए 
रख गये ऋण के उच्च स्तर के 85 प्रतिशत के उस समय के 
वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था । 
इसके भागे का मौर कपास के स्टॉक पर बैंक अग्रिमों पर लागू 
म्यूमतम मार्जिनों को “ अन्यों " के मामलों में 45 प्रतिशत से 
घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया था , इस प्रकार " अन्या " 
को हई के स्टॉक पर प्रग्रिमों और कई के स्टाक समेत मानगोसम 

शातियों पर एक समान रूप से 30 प्रतिशत पर रखा गया था । 
( ग ) चीनी, गुर और खोडसारी : संसाधन इकाइयों /मिलों के मामले 

में जीमी के न निकाले गये स्टॉक पर बैंक अग्रिमों पर लाग 
न्यूनतम मार्जिनों को 25 प्रतिशत की शत से कम करके 20 
प्रतिशत कर दिया गया था । पोनी , गुरु और खांडसारी पर 
सभी अन्य बैंक भगिमों पर लागू न्यूनतम सोमाएं पारिवर्तित 


* एक व्यक्ति को ऋण की अधिकतम पशि 3 लाख रूपए थी । 
जमा परें 

5 . 13 अल्पकालीम जमाराशियों पर प्रतिलाभ के बेहतर संरक्षण के 
लिए 48 दिनों से 90 विनों के लिए मनुसूषित वाणिज्य बैंकों को सावधि 
जमाराशियों (विदेशी मुद्रा प्रमिवासी खाता/ निवासी माहय खातों को 
छोड़कर ) पर ब्याज की दर 8 . 0 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 . 0 प्रतिशत कर 
वी गई थी । इस परिवर्तन के परिणामस्वरुप 48 दिनों मौर उससे ऊपर 
किन्तु एक वर्ष से कम की अवधि के लिए जमा पर 8 . 0 प्रतिशत हो 
गई । 

( च ) पुनर्षिस्त और मुद्रा बाजार परिचालन 

5 . 14 बैंकों को प्रसूबर 1987 मे सतर्क किया गया था कि वे रिजर्व 
बैंक से साथ -साप पुनर्षित माहरित न करें और मुद्रा बाजार में उधार 
भी न में । यह निर्णय किया गया था कि यदि बैंक 21 अक्तूबर 1989 
से मांग मुद्रा बाजार ( रात्रि पर्यात माग मुद्रा और 14 दिन तक मौर 
14 दिम की अवधि के लिए अल्प सूचमा मुद्रा ) में किसी दिन उन पर 
सहायक मौर/ या विवेकाधीन पुनर्षित सुविधाभों के अधीन भारतीय रिजर्व 
बैंक से लिया गया प्राण बकाया था उधार घेते हैं तो ऐसे उधारों पर पति 
रिपत व्याज लगाया जाएगा । अतिरिक्त व्याज दर इस प्रकार निश्चित 
की जाएगी कि प्रभावी पुनर्वित्त पर भारतीय मितीकाटा और वित्त गृहा 
लिमिटेड की मांग मुद्रा उधार पर से 3 प्रतिशत दर बिन्दु प्रधिक होगी । 
मतिरिक्त प्रभार माहरित विस्त या मुखा बाजार, जो भी म्यून हो , में 
उमार दी गई राशि पर लगाया जाता है । शर्ती के गम्भीर उल्लषनों के 
मामले में सहायक और विवेकाधीन पुनर्विरत सुविधाएं वापस ले ली जाएगी । 


12 अप्रैल 1990 1980- 81 की पहली छमाही के लिए नीतिगत ऊपाय 

5. 17 वित्त वर्ष 1990- 91 की छमाही के लिए ऋग नीति अप्रैल 
1990 में बनाई गई थी । मीति हाल के वर्षों में प्रारक्षित निधि मौर 
समग्र पलनिधि में भारी पदि तपा कीमतों पर अनुपर्यो वामों से प्रर्थ 
व्यवस्था पर समन्वित प्रभाव की पृष्ठभूमि पर प्राधारित है । 1989- 90 
( अप्रैल-मार्ष ) को समाप्त होनेवाले पांच वर्षों के दौरान वास्तविक साल 
घरेलू उत्पाद में वृद्धि की वार्षिक पोसत दर के 5 . 6 प्रतिशत के स्तर 
पर बने रहने का अनुमान था , जबकि समग्र चलनिधि 17 . 6 प्रतिशत तक 
बढ़ गई । बैंकिंग प्रणाली धारा प्रवास बायेतर ऋण 1988-89 में 22 . 8 
प्रतिशत और 1989- 90 में 17 . 4 प्रतिशत तक बढ गये । साविधिक 
पूर्वक्रम अधिकारों के यावजव जमाराशियों में भारी वृद्धि के साथ वाणिज्य 
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( ख ) पुनर्षिस्त सुविधाएं 
( i) मिर्यान ऋण पुनर्वित्त 

3 , 24 23 मार्च 1990 का निर्यात ऋण पुनविस्त सीमामों की 
राशि 3, 564 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई जो बकाया निर्यात ऋण के 
43 . 8 प्रतिशत के बराबर है । नियति पुमविरत निर्धारित करने के लिए 
प्रत्येक वर्ष को प्राधार के रूप में प्रागे लाने की सामान्य पति रही है । 
बैंकों को 25 अगस्त 1900 से भोलार वर्ष 1987 के मासिक पौसत स्तर 
के बजाय विस्त वर्ष 1988-89 के लिए निर्यात ऋण के मासिक औसत 
स्तर पर मिर्यास ऋण में 75 प्रतिशत वृद्धि के समकक्ष मिर्यास ऋण पन 
विस्त प्रदान किया जाएगा । यद्यपि बैंकों की पुनविस्त सीमाएं प्रारंभ 
में कम कर दी जाएंगी , विगत का अनुभव यह दर्शाता है कि निर्यात ऋण 
पुनर्विल की उमकी पहुंच सेजी से कम हो जाएगी क्योंकि ये निति ऋण 
मे वृमि करते है और इस प्रकार बैंकों की पुनविरत मीमाएं व्यस्त मौसम 
के प्रारंभ के पूर्व एक बार पुनः बढ़ेगी । 


( ii ) 182 विषसीय खजाना बिल पुमविस्त 


5 . 25 182 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामियों में हुई उपचनम 
प्राय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा के अंतर्मत पुनर्वित्त पर 
म्याज की दर 16 अप्रैल 1990 से बढ़ाकर 10 . 75 प्रतिशत से 
11 . 75 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई । 


A 


( ग ) चयनात्मक ऋण नियंत्रण 


क्षेत्र को बैंकिंग प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण पर्याप्त से अधिक 
भा । वास्तव में वर्ष के प्रमुख हिस्से के दौरान उद्योग में वृक्ष दर की 
पृष्ठभूमि पर विचार करें तो यह अत्यधिक थी । 

___ 5 . 18 यह मानते हुए कि 1990 में मानसून अनुकूल रहेगी पौर 
1990-91 में मौद्योगिक उत्पादन 1989- 90 में हुई वृधि की दर की सुलना 
में कछ पति यायेगा महसूस किया गया था कि 1930- 01 में अर्थ 
व्यवस्था की लगभग 5 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर के प्राधार पर योजना 
मनाना बेहतर रहेगा । 1980- 90 मे पलनिधि के बड़े मुकाय और मुद्रा 
स्फीति के पुनस्थान को देखते हुए मद्रास्फीतिगत अपेक्षामों में तीन अवरोध 
लाना प्रावश्यक था । राजकोषीय पक्ष में लक्ष्यों के अनुरूप , समग्र बजट 
घाटे को 1989- 99 में 11, 750 करोड़ रुपए के संशोधित मनुमान की 
तुलना में 1990- 91 मे कम करके 7, 200 रुपये करोड़ लाना मौद्रिक 
प्रबंध का उद्देश्य 1990- 91 में समन मुद्रा विस्तार ( एम 3 ) को गति में 
1989- 90 में 19 . 4 प्रतिशत ( उम ममय उपलब्ध अंतिम प्रकि ) 
की पत्यधिक उच्च संख्या से लगभग 4 प्रतिशत बिन्तु तक की तीष कटौती 
करना था । 

5 . 19 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि व 
1990-91 के दौरान 27, 500 ( 16 . 6 प्रतिशत ) करोड़ रुपए की कुल 
जमा वृद्धि के कार्यकारी अनुमान के प्राधार पर अपने ऋण मजट की 
योजना बनाएं । जमावृद्धि की मौसमी प्रवृत्ति के माधार पर 1990- 91 
की पहली छमाही के दौरान कुल जमाराशियों में वृद्धि पहली तिमाही 
( अप्रैल- जून 1990 ) में 6, 800 करोड़ रुपए अनुमानित थी । पूकि 1990 
की रबी गेहूं की फसल अच्छी थी , मत करीबन 11 मिलियन टम की 
भारी वसूली प्रत्याशित थी । अतएव, यह अनुमान किया गया था कि 
1990 को समाप्त तिमाही के दौरान खाध ऋण 1, 800 करोड़ रुपए 
तक बढ़ जाएगा और सितम्बर , 1890 को समाप्त तिमाही में लगभग 
700 करोड़ रुपए कम हो जायेगा । 1990- 91 की पहली छमाही के 
दौरान खायेतर ऋण में वृद्धि लगभग 4, 800 करोड़ रुपए ( 4 . 9 प्रतिशत ) 
अप्रैल मौर जूम 1990 की तिमाही में 2, 400 ( 2 . 4 प्रतिशत ) फरोड़ 
रुपये होने की माशा थी । 

___ 5 . 20 1990-91 की पहली छमाही के समग्र उपाय वृद्धिशील प्रर्य 
व्यवस्था की वास्तविक ऋण प्रावश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए 
समिधि में वृद्धि और ऋण विस्तार के संतुलम को नियंत्रित करना था । 

विशील निवल खानेतर ऋण अमा अनुपात को बनाये रखना 

5. 21 पत्रिणील निवल खाचेतर ऋण जमा अनुपात की शर्त जो 
1989- 90 की दूसरी छमाही में शुरू की गई थी , 1990- 91 में बनी रही 
और माधार तिथि 23 मार्च 1990 तक भागे लाई गई थी । बैंकों के 
मामले में सभी सुविधामों के अंतर्गत रिजर्व बैंक से माहरित पुमविरत पर 
५ प्रतिशत बिन्दु अतिरिक्त म्याज प्रभार जो निर्दिष्ट अनुपात से अधिक 
है , 21 अप्रैल 1990 को प्रारंभ पखवाड़े से प्रभावी हो गया । 

उपायों में परिवर्तन ( क ) सांवधिक चलनिधि अनुपात 
5 . 22 उपायों में किये गये परिवर्तन निम्नलिखित थे । 

5 . 23 सितंबर 1990 को प्रारंभ पखवाड़े से प्रारक्षित निधि निर्माण 
मौर मौद्रिक विस्तार की गति को मर्यादित करने में सहायता करने के लिए 
सोविधिक पलनिधि अनुपात को निपल मांग भोर सावधि वेयतामों के एक 
प्रतिशत बिन्दु के प्राधे तफ बढ़ाकर 38 . 0 प्रतिशत से 38 . 5 प्रतिशत फर 
विया जाएगा । अनिवासी (विदेशी ) रुपया खाता भौर विदेशी मुद्रा ( मनि 
पासी ) खाता के सदर्भ में 25 प्रतिशत के सांवधिक पलनिधि अनुपात को 
भी 28 जुलाई 1990 को प्रार्रम पलवाड़े से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर 
दिया जाएगा । ये दो उपाय सांवधिक पलनिधि अमुपात की पावश्यकताओं 
को लगभग 1, 800 करोड़ रुपये या निषल माग पोर सांवधि देयतामों 
के एक प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा देगे । एक सीमा तक बाजार से उधार 
लेने के कार्यक्रम को बयला नहीं गया है, सांवधिक पमिधि अनुपात में 
वृद्धि मौद्रिक नियंमण के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करेगी । 


5 . 36 घयतात्मक ऋण नियंत्रणों के क्षेत्र में 16 अप्रैल 1990 से 
निम्नलिखित परिवर्तन किये गये : 
(i ) गेहूं पर न्यूनतम मार्जिन : गेहूं से संबंधित फीमत उत्पादन 

गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गेहूं पर सभी बैंक अग्रिमों 
की न्यूनतम माजिमें ( रोलर पाटा मिलों को प्रयिमों समेत ) 

सपाट 15 प्रतिशत गिदु तक घटा दी गई । 
( i ) ई और कपास पर अप्रिमो के लिए छूट : प्रापूर्ति की स्थिति 

में स्पष्ट सुधार के संदर्भ में रुई और कपास पर सभी मग्रिमों 

को पयनारमा ऋण नियंत्रण के प्रावधानों से छूट दे दी गई । 
( iii ) ऋण की उच्चतम सीमानों का स्तर : ऐसे पण्यों के लिए 

जहां 1984-85 से 1986- 87 ( नवंबर- -- अक्तूबर ) तीन वर्षों 
की भवधि पर माधारित ऋण की उच्चतम सीमाओं के स्तर 
की शर्त पी , प्राधारभूत प्रवधि यो वर्ष मागे लाकर 1986- 81 
से 1988-89 की तीन वर्ष की अवधि पर माया गया । 


( घ ) अनिवासी (विदेशी ) रुपया बातों के अंतर्गस जमाराशियों पर 
याज दरें 


5 . 27 एक वर्ष से कम की प्राधियों के लिए घरेलू सावधि जमा 
रामियों पर ध्याज दरों मोर परिपक्यतामों के युक्तीकरण के अनुरूप अमिवासी 
( विदेशी ) रुपया खाता की सावधि जमा दरों और परिपक्वतामों का भी 
युक्तीकरण किया गया । 15 विमों से 45 दिनों के बीच की परिपक्वता 
सीमा 18 अप्रैल 1990 से समाप्त कर दी गई और 8 . 5 प्रतिशत की 
एक समान दर 43 दिनों से लेकर 1 वर्ष से कम की परिपक्वतामों की 
सभी सावधि जमाराशियों पर लागू कर दी गई । दीर्घकालिक परिपक्वताभों 
पर लागू व्याज दरें अपरिवर्तित बनी रही । 


( ४ ) रिजर्व बैंक के पास बैंकों की मकदी शेष राशियों पर ब्याज 


5. 28 रिजर्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखी गई सभी पाम सकसी 
शेष राशियों पर अब तफ 10 . 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की घर पर पाज, मवा 
किया गया था । 21 अप्रैल 1990 से प्रारंभ पथवा से म्याण वि -स्तरीम 
फार्मूले पर अदा किया जाता है । ( 1 ) 23 मार्च 1990 को मिषल मोग और 


[ भाग II.---वर ३ (ii) ] 
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प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव में कमी - 7 अप्रैल 1990 से 
लागू मकधी शेष राशियों पर ऋमिक ग्याज दरों की अनुसूची 


6 अप्रैल 1990 तक 


7 अप्रैल 1990 से प्रभावी 


सावधि जमाराशियों पर आधारित पाल नकवी शेष राशियों पर 
10 . 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर व्याण अवा किया जाएगा ; ( ii ) 
23 मार्च 1990 के बाद निबल माग भौर सावधि जमाराशियों में वृद्धि 
के मामले में रखी गई पात्र नकवी शेष राशियो पर 8 . 0 प्रतिशत प्रति 
वर्ष की दर पर व्याज मवा किया जाएगा । नकदी शेष राशिमो पर व्यास 
का भुगतान मौद्रिम नियंत्रण को कम करना है जिसे नकदी प्रारक्षित निधि 
अनुपात का लिखस प्राप्त करने का प्रयास करता है और पान मकदी शेष 
राशियों पर कम ब्याज पर पर ज्यादा प्रभावी नकदी प्रारक्षित निधि भमुपात 
तैयार करती है, हालांकि इस उपाय का प्रभाय बगुप्त क्रमिक होगा । 


( ब ) प्रारक्षित मकदी निधि अनुपात में कमियो के लिए कमिक दंखों की 
योजना में संशोधन 


अपेक्षित प्रारक्षित यस्तुत रखी गमी रखे जाने के लिए 23 मार्च 1990 
नकदी निधियों 3 प्रतिशत की अपेशित नकवी को निवल की 
की संपूर्ण राशि के साविधिक न्यूनतम प्रारक्षित निधियो निवल मांग और 
प्रतिशत के रूप में के ऊपर की राशि की संपूर्ण राशि सावधि देयतामों 
पखवाड़े के दौरान पर वेष ब्याज की के प्रतिशत के रूप पर वस्तुतः रखे 
कमी ( तक और पर ( प्रतिशत प्रति में पखवारे के गये 3 प्रतिशत 
उसे शामिल करके ) वर्ष ) वौरान कमी ( तक के सांविधिक 

मीर उसे शामिल न्यूनतम के ऊपर 
करके ) की राशि पर देय 

म्याज की दर 


10 . 50 


10 . 50 


0 . 5 


10 . 25 


2 . 0 


10 . 00 


1 . 0 


10 . 00 


4 . 0 


9 . 25 


9 . 50 


6 . 0 


8 . 50 


15 
2 . 0 
2 . 5 


8 . 75 


8 . 0 


529 उपर्युक्त रूप से प्रारंभ की गई नकली शेष राभियों पर ब्याज 
दर की ठिद -स्तरीय संरचना में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात मे कमी 
के लिए क्रमिक दंगे की योजना के लिए पेचीदगिर्या थी । मतएव , योजना 
को संबोधित कर दिया गया था और संशोधित योगमा मी मुभम बाते 
निम्नलिखित है : प्रथम, प्रारक्षित नकवी निधि अनुपात में कमी के मामले 
में बैंक 23 मार्च 1990 के घाव निषल मांग मोर सावधि जमाराशियों 
मे धुद्धि पर रखी गयी अपनी पात्र मकदी शेष राशियों पर कोई व्याज 
महीं खोएग बशर्त कमी उस स्तर पर नहीं थी जो पाल मकदी शोष 
राशियों पर व्याज की हानि के अलावा बडास्मक म्याज लिया गया था । 
धूसरे, फमिक पंडों की योजना अपेक्षित प्रारक्षित मकवी निधि अनुपात की 
संपूर्ण राशि के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई थी । 
तीसरे, ज्याज की ऋमिक हानि कम सीव कर दी गई थी । पौथे 
उन मामलों में जहाँ कमी अपेक्षित प्रारक्षित नकवी निधि अनुपात की 
संपूर्ण राशि के 10 प्रतिशत से अधिक थी , पाम मझधी मेष राणियों 
( 23 मार्च 1990 के बाद नित्रम मांग और सायधि वेयताओं में पति 
से संबंधित ऐसी शेष राभियों समेत ) पर कोई ब्याज अदा नही किया 
जाएगा और वंस, धक की राणि पर भी लागू होगा । संशोधित योजना मे 
कमी की लागत को कम करने की व्यवस्था है बात कमी उचित सीमामों 
के भीतर हो । मकवी शेष राशियों पर क्रमांकित व्याज दरों की संशोधित 
अनुसूची नीचे दी गई है । 
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10 . 0 अधिक से 
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( अ ) जमा प्रमाण पत्र 


( छ) मांग मुद्रा बाजार में पहुंच 

5 . 30 माग पौर नोटिस मुना बाजार को फैलाने को ध्याम में रखते 
हुए भारतीय साधारण बीमा निगम , भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
पौर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की 2 मई 1930 से फेयस 
ऋणदाता के रूप में मांग/ मोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेमे की अनुमति वी 
गई थी । जब तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों तथा 
भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड को मांग/ नोटिस मुद्रा बाजार 
में ऋणवाता पौर अणकर्सा के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 
सब तक जीवन बीमा निगम और भारतीम युनिट ट्रस्ट को केवल ऋण 
पातामों के रूप में कार्य करने की अनुमति थी । 


___ 5 . 32 जमा प्रमाण पत्रों के लिए प्राथमिक बाजार का माधार विस्तृत 
करने पौर माध्यमिकः बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 
मनुसूचिस वाणिज्य बैंकों ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ) द्वारा अमा 
प्रमाण पत्रों को जारी करने की सीमा 1988- 89 की पाक्षिक भासत 
बकाया कुल जमाराशियो के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1989- 90 की पाक्षिक 
मोमत बफाया कुल जमाराशियों में 2 प्रतिशत तक कर दी गई थी । इस 
प्रकार, किग प्रणाली की समय सीमाए 1, 261 करोड़ से बढ़ाकर 3, 017 
करोड़ कर दी जाएंगी । इसके आगे जमा प्रमाण पत्रो का मूल्य धर्ग पहले 
मिर्दिष्ट किये गये अनुसार 25 लाख रुपये की तुलना में 10 लाख रुपये 
के गुणों में हो सकते हैं परन्तु एक मिर्गम के लिए कम से कम राशि 
50 लाख रुपये ( पहले एक करोड़ रुपये ) हो सकती है । 
( अ ) वाणिज्यिक पन 

5.33 पाणिज्यिक पन के निर्गम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्राप 
मिक बाजार के प्राधार को विस्तृत करने और माध्यमिक बाजार के क्षेत्र 
को विस्तृत करने के लिए भी शियिल कर दिया गया था । मार्गवर्णी 
सिधांतो मे 24 अप्रैल 1990 से निम्नलिखित परिवर्तन किये गये थे : 

( i) जमा प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनी की निवल मूल 
लागत पहले निर्दिष्ट किये गये अनुसार 10 करोड़ रुपये की तुलना में 
प्रमतम लेखा परीक्षित तुलन पन के अनुसार 5 करोड़ रुपये से कम नहीं 
होनी चाहिए । 

( ii ) मंगनी की कार्यशील पूंजी (निधि माधारित ) की सीमाएं हो 
निर्पिष्ट किये गये अमुसार 25 करोग रुपये से कम की मुलना में बनाये 
15 करोड़ रुपये में कम नहीं होनी चाहिए । 


5. 31 मांग मुद्रा बाजार में विशेष रूप से मार्च 1990 के अंत के 
करीम पर्याप्त परिवर्तनशीलता थी । यह ध्यापक रूप से कतिपय बैंकों की 
अति विस्तृत ऋण स्थिति के कारण थी जिन्हें कतिपय दिनों में बड़ी राशियो 
उधार लेना पड़ा । मतिविस्तृत ऋण स्थितियों पाणे बैंकों को सूचित किया 
गया है कि ये मांग मुद्रा बाजार पर अपनी दीर्घकालिक और बड़े माश्रय 
को ठीक करने के लिए संरचनात्मक समायोजन करे । मांग मुद्रा बाजार में 
सहभागियों मोर मगदी प्रारक्षित मिधि अनुपात में कमियों पर दंगे को 
कम करने में मुसि से भी मुद्रा बाजार में ग्याज पर की ऊपाइयों को 
सालित करने में सहायता मिलनी चाहिए । उपाहरणस्वरूप , भाकित दंडों 
की पिछली अनुसूची के आधार पर कमी की लागत 5 प्रतिशत की कमी के 
लिए लगभग 150 प्रतिशत धी पनि संशोधित अनुसूची के अंतर्गत वंश 
लगभग 30 प्रतिगत होगा । 
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( ii ) "नामिल " मे स्यूनतम ऋण निर्धारण पिछाणी मार्गदर्शीसिद्धांतो 
के अन्गार निर्दिष्ट पी1 + के बजाय पी 1 हो माना है । 
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__ _ - . - . . 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


100 


(iv ) पाणिज्यिक पन का मूल्यवर्ग 25 लाख रुपये के बजाय 107 व 
रपये के गुणको गे हो सकता है गल एक निर्गम स लिए कम से कम 
रापि 1 पर स्पग ( अकिन मन्य ) के बजाय 50 माम्न म्पये ( अप्ति 
मत्य ) हा गरमी है । 
मई 1990 सिलहनो और बनस्पति सेलो के अग्रिमो पर बयनारमा ऋण 
नियन्त्रण जलाई 1990 गेह , मानो और बनस्पति मेमो के अग्रिमो पर 
चयनारमा ऋण नियंत्रण 


सभी प्रापातित वनस्पति तेल ) 600 756 ) 
6 धीमी 

( क ) सुरक्षित स्टाफ 
( ख ) जारी न किया गया 

स्टाक 
( ग ) जारी किया गया स्टाक 

75 
7 गुष्ट और खांडसारी 

4575 


75 


534 तिलहनो और वनस्पति तेलो ( बनस्पति सहित ) से संबंधित 
कीमत उत्पादन गतिविधियो की ममीक्षा करने पर इन पण्या पर बैंक 
अप्रिमो पर म्यूमसम मानिम 4 मई 1990 से सपाट 15 प्रतिशत विन्द तक 
बठा दिया गया था । 


( a)पजीकृत सेलमिलो और घनस्पति उत्पापको पर लागू 
- लाग नहीं 


5 35 गेहू, तिलहना और बनस्पति सेलो में मधिन कोमन उत्पादन 
गतिविधियो की समीक्षा करने पर चयनात्मक ऋण नियन्त्रण के प्रावधानो 
मे 2 जुलाई 1990 में निम्नलिग्विन प्रागोभन किये गये थे । गेट पर सभी 
अप्रिमो को चयमात्मक ऋण नियंत्रण में सभी प्रावधानो से छूट दे दी गई 
थी । गह पर अग्रिमो की यह छूट गेला पाटा मिलो महित सभी पार्टिया 
के मामले में लागू होगी । तिलहन और वनस्पति तेना पर बैक अग्रिमो पर 
म्यूनतम मानिने सपाट 15 प्रनि गत बिन्ध लफ बना दी गई था । 


6 मुद्रा एव ऋण की प्रवृत्तियाँ 
(5 1 विस्तीय वर्ष 1989- 90 के दौरान मौद्रिक गतिविधियो को पल 
निधि मे हुई नीव वृद्धि मरकार के घाटा खर्ष से उत्सम्म मजबूत विस्तारक 
प्रभाव के माय विशिष्ट संप में चित्रित किया गया था । इसक अलावा , 
एम 1 म विस्तार की गौस विशेष रूप से तज थी और जनता के पास 
मद्रा तथा बैंको के पास माग जमाराशि दोनो में समान तेज वृद्धि इस 
के लिए उनरवायी थी । यद्यपि , सावधि जमाराशिया में वृद्धि धीमी रही 
विन्तु स्थूल मुद्रा ( एम } ) म विस्सार पिच ने वर्ष की तुलना मे फिर भी 
अपेक्षाकृत मत्स्यपूर्ण रूप मे ऊमा रहा । 


र 30 चयनात्मक ऋण नियंत्रणो के अधीन न्यूनतम मामिनो और 
पण्या पर व अग्रिमा पर माण की उच्चतम गीमानो वा सार निम्नलिखित 


चपनात्मषा ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत प्राने याने पण्यो के प्रति क अग्रिमो 
पर न्यूनतम मामिन और ऋण की उच्चतम सीमा का स्मर 


( 2 जुलाई 1940 से लाग ) 


( प्रतिशत ) 


मिले 


म्यूमतम मार्जिन 

अन्य भण्डार 
अभिमस्करण 

ह 
इकाइयो 

प्रतियो 


उच्चतम 
सीमामो 
का तर 
माधार पर्व 
1986- 87 , 
1987- 88 

और 
1988- 89 


b 2 स्थूल मुद्रा में परिवर्तन के स्रोत जमा कि बिन्दुवार घट-बढ़ से 
परिलक्षित है , पिछले वर्ष की सुसमा में भिन्न स्थिति को दर्शाते है , वर्ष 
1988- 89 मे तेज विस्तार की तुलना में वर्ष 1969- 90 में पाणिज्यिक 
क्षेत्र के बैंक ऋण में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि रही जबकि वर्ष 1988- 89 
की धीमी गति की तुलना में वर्ष 1989- 90 मे सरकार को दिए गए शुम 
बंक मण में काफी सीनता पायी । ये प्रवृत्तिया वर्षात के मौकड़ी पर प्राधा 
रित है जो इन दोनो घरलू ऋण घटको में विस्तारक नाचगा को कम करके 
वर्शाते हैं । जैसाकि पिछले वर्ष रिजर्व बैंक के सरकार को शुख ऋण वित्तीय 
वर्ष की समाप्ति के पूर्व पुछ गिरने से पहले 1989- 90 के पूरे वर्ष 
के दौरान अत्यंत उस्लेखनीय रूप से उबस्तर पर रहे । इसी प्रकार 
पाणिज्यिक शेतों को बैंक ऋण मे विस्तार वर्ग 1989-90 की पहली 
छमाही के दौरान 1988- 89 की तुलन मे तेज गति से हो रहा था किन्त 
दूसरी छमाही मे महत्वपूर्ण रूप मे धीमा हो गया जिसके कारण 1989- 90 
के पूरे वर्ष के दौरान पाणिज्यिक ऋण मे समप्र रूप से विस्तार की गति 
प्रतिशत के रूप में निम्न रही । तथापि मा धीमी गति अर्थव्यवस्था में 
धीमी वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए मीर विशेषकर विनिर्माण 
क्षेत्र मे वर्ष के ज्यादातर मांग के लिए मौर पिछले वर्ष वैक ऋण में 
प्रमाधारण उच्च वृद्धि के रूप में देखी जानी चाहिए । फिर भी वर्ष 
1989-90 मे वाणिज्यिक क्षेत्र के ऋण विस्तार की गति में गिरावट वर्ष 
की दूसरी छमाही मे ऋण निमन्त्रणा की नीतियों में प्रभाव को दर्शाती 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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4560 4585 
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45 


85 
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1 धाम / चावल 
2 दाले 
२ प्रग्य खाद्यान 
1 तिलहन , ( मूगफली, तोरिया 

सरसो, बिमौला, अली , 
अरण्डी मथा मभी प्रायासिस 
तिलहन ) 
5 वनस्पति सेल ( मूगफली पेल , 

सोरिया , सरसोपाल, अलसी 
Tरोल परमी रोग 
बिनौला -तेल, पारपति तमा 


607560 100 


63 निरतर उच्च राजकोषीय भाटी के प्रनिहित विस्तारक पायेग 
प्रारक्षित मुत्रा की तीव्र वृद्धि के रूप में परिलभिस हुए । तथापि , पिछले 
वर्षों के विपरीत अधिक प्राथमिक चलमिधि का परिममापन नहीं किया 
जा मका योग प्रारक्षित नकदी अनुपात अपनी सांविधिय सीमामो तक 
पहुच गया था । इसके परिणामस्वरूप, बिन्दुबार प्राधार पर बैंक प्रारक्षित 
निधि से सफल जमाराशि के वृद्धिशीन अनुपात ( प्रार/ Aएडी ) मे 
उल्लेखनीय गिरावट परिलक्षित होती है जबकि या कुछ सीमा तक नक 
प्रारक्षित मिधियो में बड़े दैनिक उतार-चढ़ाव के परिप्रेक्ष्य में मुशागत नियंत्रण 
पर ध्यान देने मी और इगित करती है । प्रारक्षित नकदी ममपात को 
बनाने की मामता | पार ए मोज गिरायट के लिए उतरवायी 
घनाना मंगव नहीं है । वरिशील मया मे ममग्र जमाराशि अनुपात ( मसी/ 


- - 


- 


- 


- - - 
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एडी ) मे बीविधि प्रथसियो के विपरीम अपेक्षाकृत उल्लेखनीय वृदि 
हुई । इन विपरीत प्रभाषो की प्रवृत्ति से समायोजित न किए गए मद्रा 
गुणको मे वसि को रोकने में मदद मिली । 


6 6 जनता के पाग मुद्रा प्रापूति या एम1 की वृधि के रूप में 
परिमापित मौद्रिय विम्सार की गति जो अभी भी काफी अधिक पी 
1989- 90 मे 22 5 प्रतिशत पर थी जमफि पिछले वर्ष 1983- 89 मे , 
यह 15 2 प्रतिशत थी । मूषित शुभयारों की मीमत के रूप में 1989- 90 
में एम 1 पिस्तार की दर 20 2 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष 14 5 
प्रतिशत पी । 


6 4 अनुसूचित पाणिज्य बैंको के परिपालना में राजकापीय वर्ष 
1989-90 के दौरान फुल जमाराशियो और बैंक ऋण की वृद्धि मे सेमी 
पर्शायी । माग अमाराशियों की वृद्धि मे उरलेखनीय रूप से सेजी आई 
किन्तु सावधि जमाराशियो मे इसकी सुलमा मे तेजी कुछ कम रही । 
बैंक ऋण विस्तार में गिरावट खाचेतर ऋण में एक वर्ष की अति उच्च 
पक्षि के पश्चात् धीमी वृद्धि के कारण रही । वर्ष 1988- 89 
फी भारी गिरावट की तुलना मे 1989- 90 की तीन द्धि से खाध ऋणो 
में तीन बदलाय प्राया । रिजर्व बैंक के पास पोप गाशियो में पर्याप्त संप 
से कम वृधि में रिजर्व बैंक से प्राप्त उपारियों पर बैक निर्भरता मे कमी 
पायी । 


मुद्रा प्रापूर्ति 

65 स्यूल मुद्रा या एम के नप में परिमापित भद्रा विस्तार वर्ष 
1989- 90 के दौरान 7 . 38, 224 करोड या 19 9 प्रतिशत था जो 
पिछले वर्ष के १० 29, 425 करोड या 18 1 प्रतिशत की तुलना में अधिक 
था ( देने सारणी 61) । मार्च 1989 में घोषित ऋण नीति में 
1980- 90 के दौरान एम में विस्तार को रोकने की अपेक्षा पिछले पार 
वर्षों के पासत ( 18 8 प्रतिशत ) की तुलना में निम्न मतायी गयी थी . 
परन्तु इस धारणा से यह अनुमान लगाया गया था कि केन्द्र सरकार को 
शुब रिजर्व बैंक ऋण मे वृद्धि रु० 7, 337 करोड़ के मास-पास होगी जैसा 
कि बजट दस्तावेजो मे दर्शाया गया था परन्तु सरकारी लेखो की मबी 
के पश्चात् 31 मार्च पर आधारित वास्तविक प्राकडे 31 मार्च 1990 के 
स0 13, 813 करोड़ को छूने के पहले ही दिनांक 16 मार्च 1990 को 
१० 17, 102 करोड़ के पीर्ष पर पहुच गए मत वर्ष 1978- 79 के माध 
जम यह विस्तार 21 2 प्रतिशत था , वह 19 १ प्रतिशत का मद्रा 
विस्तार सब से अधिक रहा है । शुक्रवारो को दी गई सूचना की औसत 
के प्राधार पर 1989- 90 के दौरान एम में हुई वृद्धि 1988- 89 की 
17 . 1 प्रतिशत की वृमि की तुलना में 18 9 प्रतिशत थी । 


___ 67 वर्ष 1989- 90 के दौरान अनता के पास मुद्रा में पटकवार 
उभार पिछले वर्ष के 70 4, 765 करोष्ट्रम या 14 2 प्रतिशत की तुलमा 
मेरु . 8, 153 करोड़ या 21 2 प्रतिशत, वास्तव में अमूतपूर्व पा । बैंकों 
में पास फुल जमारागियो मे 1988-89 के 19 0 प्रतिशत की तुलना में 
19 . 4 प्रतिशत की भिग्नात्मक रूप से अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई । माग 
जमाराशियो मे 16 . 2 प्रतिशत की तुलना में 23 . 4 प्रतिशत की अपेक्षा 
कृत अधिक वृद्धि हुई जबकि मावधि जमागशियो मे पिछले वर्ष के 19 . 7 
प्रतिशत की तुलना में 18 5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम मुवि वर्ष की 
गई । 

68 यद्यपि , 1989- 90 मे वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक ऋण मे कुल 
सि रु० 22, 630 करोड थी जो 1988- 89 में रु० 21, 687 करोड़ की कुल 
वृद्धि से कुछ अधिक थी , प्रतिशत के रूप में पति काफी कम थी जो 
20 5 प्रतिशत की तुलना में 17 8 प्रतिशत थी । सरकार को शुस बैंक 
ऋण के कुल और प्रतिशत दोनो के रूप में पिछले वर्ष के रू 12, 771 
करोड़ या 162 प्रतिशत की तुलना में म . 10, 686 करोड या 203 
प्रतिशत भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई । वर्ष 1989- 90 में मरकार 
को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में वृद्धि ६० 13,031 ऋण करोड़ ( 217 
प्रतिशत ) थी मो ए० 7, 225 करोड ( 13 7 प्रतिशत ) की तुलना में 
स्पष्ट रूप से काफी अधिक थी । यह वृद्धि मधिकांशतः पिछले वर्ष के 
रु . 7, 310 करोष ( 13 १ प्रतिशत ) की तुलना में केन्द्र सरकार को 
रिजर्व बैंक के शुद्ध माण में २० 12,673 करोड़ ( 21. 2 प्रतिशत ) की वृद्धि 
के कारण थी । यहां इस बात का अल्लेख फरमा उचित होगा कि 1989- 90 
मे केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के शुम ऋण मे बुद्धि का एक भाग 
अर्थात् रु . 722 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा काष * से पुनर्खरको को मुविधा 
जनक बनाने के लिए केन्द्र सरकार पर रिकार्ड बैंक के दावी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 


मारणी 61 भाटीक ( एम ) मे घट-बट 


( करोड रुपण ) 


निम्नलिखित विसीय वर्षों के दौरान घट बढ़ 


मष 


1988 - 89 


1989- 90 


1989- 90 
( अप्रैल -जून ) 


1990- 91 
( मप्रैल जून ) 


सपूर्ण 


प्रतिश । 


संपूर्ण 


प्रतिशत 


मपूर्ण 
- - - - - - 


प्रतिशत 
__ - 


संपूर्ण 
- - 


- 


प्रतिशन 
- - - - 


- 


- - 


- - -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - 


- 


181 


78224 


199 


II, 170 


१ 


3 1 


7 247 
2 , 718 


8 , 153 


212 


1412 


190 


29 , 717 


8 , 771 


1 , 558 


194 
231 


6 476 


1323 


434 


18 : 
197 


23, 251 


196 


6471 


1125 


I एम , ( ष -+- + ग ) 

29, 425 
( क ) जनता के पास मुद्रा 

4765 
( ख ) बैंको के पास कुल जमाराशियो( i + il ) 2 , 495 
( 1 ) मांग जमाराशिया 

3, 875 
( ii ) मीयावी अमांगशिया 

30, 620 
( ग ) रिजर्व बैंक के पास अन्य जामा गशिया 165 
II एम 1 ( क + ख (1 ) - ग ) 

8, 805 
III मुद्रा स्टॉफ ( एमg ) के स्रोत 

( 1 + 2 + 3 + 4 -- 5 ) 
1 सरकार को शुद्ध बैंक काण ( + मा ) 12, 771 


556 


314 


745 


॥ 


-- 29 


- 16 


15 


14, 973 


226 


4719 


1 52 


19, 686 


2038 
, 41387 


, 583 
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. 


- 


- 


- 46 


87 


- 65 . 4 


• - - - - 
( अ ) सरकार को रिजर्व बैन का 
शुख ऋण (i + ii ) # 7, 225 137 13, 031 

21 . 7 6, 079 10. 1 6, 661 ( ख ) 
9 . 1 
( i ) केन्द्रीय मरकार पर सुर पाये 
7 , 310 13 . 9 12, 672 21 . 2 6, 186 10 . 3 7, 172 

9 , 9 
( क ) मेग्रीय सरकार पर दाये 7, 334 ___ 13. 9 12, 020 21 , 1 6 , 168 10 . 3 7, 259 10 . 0 
( ख ) केन्द्र सरकार की 
जमाराशियां 

31 . 6 

- 40 . 0 - 18 - 18. 0 

161 . 1 
( ii ) राज्य सरकारों पर मुख दावे 
( क - ग्य ) 

- 85 - 30 . 8 

359 245 . 9 - 107 - 73. 3 - 511 - 101 . 2 
( क ) राज्य मरकार पर दाने - 00 - 36 . 6 362 232 . 1 -- 102 

-- 507 - 97. 9 
( ख ) राज्य मरकारों की 
___ जमाराशियों 

- 33 . 3 

30 , 0 5 50 . 0 4 30. 8 

30 , 8 
( घा ) मरकार को अन्य बैंकों का ऋण 5, 546 17 . 7 6, 655 18 . 1 2 , 354 64 2 , 922 6 . 7 
22 . वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण 21 , 687 20 . 5 22, 630 17 . 8 4, 531 

3 . 6 2 ,142 1 . 4 
( म + मा ) 
( अ ) वाणिज्य क्षेत्र को रिजार्य बैंक 
का ऋण 

1 ,144 30 . 1 

237 

5 . 2 - 628 - 10 . 7 - 246 - 4. 7 
( आ ) वाणिज्य क्षन को अन्यकों 
का ऋण 20,543 20 . 2 22, 373 18 . 3 5 , 059 

4 . 1 2, 388 1 . 7 
2. बैंकिंग क्षेत्र की शुब विदेशी मुद्रा 
आस्तियां (मना) 

1 , 146 20 7 

85 1 . 3 64 1 . 0 

- 352 

- 5 . 
( म ) रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा 
आस्त्यिा 

637 12 . 1 

85 1 , 4 

1 , 1 -- 352 

-- 5 . 9 
( प्रा ) तूमरे बैंकों की शुद्ध विवेणी 
मुवा प्रास्तियां 

509 198 . 8 
4 . जनता के प्रति सरकार की मद्रा देयताएं 

6 . 9 2 . 8 

2 . 1 

- -- 
5. मीयादी जमाराशियों के अलावा बैंकिग 6, 274 18 . 5 

4, 219 10 . 5 1 , 889 1 . 7 4 , 126 

. 
क्षेत्र की शुब मुदतर देयताएं ( अ + पा ) 
( मा ) रिजर्व बैंक की शुद्ध मतर देयताएं 2, 415 17 . 4 1,952 12 . 0 

298 1 . 8 218 

1 . 2 
( प्रा ) अन्य बैंकों की शुख मुद्रेतर 
देयताएं ( अपशिष्ट ) 3,859 19. 3 2, 267 

9 . 5 1 , 591 

6 . 7 3, 908 18. 0 
मार्च के प्रतिम सूचित शुक्रवार के प्रोफड़ों पर आधारित 
@ नाबाई मी स्थापना के बाद से अंकों को इसका पुमविस गामिल नहीं है । 

* अमंतिम 
* इममे 7 . 2 करोड़ रूपये ( क ) और 240 करोड़ रुपये ( ख ) की राशि शामिल है, जो भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार पर दावी द्वारा श्रमकोण को जाग 

किये गये प्रपरक्राम्य, म्याजरहिम प्रतिभूलिधों के प्रतिस्थापन की घोतक है ताकि कोष से पुन : क्रय किये जा सके । 
टिप्पणी : - -- चूंकि अलग-अलग मदो के प्रकिहें पूर्णाकित किये गये हैं , इसलिए उनका ओठ कृष जोर के बराबर नहीं होगा । 


05 


31 


____ 4, 219 


- - 


- 


- 


- 


की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम रही । मरफार फो शुस बैंक ऋण 
एवं पाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक मरण दोनो में प्रतिशत वृद्धि 1989- 90 की 
तुलनात्मक अवधि की तुलना में एक कदम पीछे थी । 


मुद्रा कोष को जारी प्रपरक्राम्य, म्याजरहित प्रतिभूतियों की प्रतिस्थापना के 
कारण था । फिर भी , केन्द्र सरकार को रिर्जव बैंक के शुद्ध ऋण में 
वित्तीय वर्ष के झमिक पाक्षिक -प्रांककों का प्रौमत परिवर्तन , वर्ष 1989- 90 
में रु , 10, 635 करोड़ था जो 1988- 89 के रु . 7, 309 करोड़ और 
1987- 88 के रु . 5, 328 करोड़ की तुलना में काफी ऊंचा था । सरकार 
को अन्य बैंकों के ऋण गतवर्ष के रु. 5, 546 करोष ( 17 . 7 प्रतिशत ) की 
सुलना में म . 8, 655 करोड़ ( 18 1 प्रतिशत ) तक बढ़ गए । बैंकिंग 
क्षेत्र की शुरु विवेशी मुद्रा प्रास्तियों में 1988- 89 के रू 1,146 करोड़ 
को तलना में कम वृद्धि हुई को २० 85 करोड़ थ। । । 
____ 6. 0 वित्तीय वर्ष 1980- 91 की पहली तिमाही ( अप्रैल - शून ) में 
दौरान एम पीर एम1 दोनों को पवि 1989- 90 की सवनुरूप अवधि 


प्रारक्षित मुद्रा 

8. 10 प्रारक्षित मुद्रा में 1989-90 के दोरान - 10, 770 ( 17 . 3 
प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष रु . 9, 081 करोड़ (17. 0 
प्रतिशत की दर से बढ़कर ) की अपनी उच्चतम सीमा पर थी । प्रीमत 
के प्राधार प्रारक्षित मद्रा की बुद्धि दर 1988- 89 को 16. 8 प्रतिशत की 
अपेक्षा ऊंची प्रर्थात् 18 . 0 प्रतिशत रही । घटकबार दृष्टि में जनता के 
पाम मुद्रा में स्पष्ट पड़ाव रहा जैसा कि पहले बताया जा चुका है 
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रिजर्व बैना के पास बैंकरों की अमागशियों, अन्य प्रमुख घटक , में 1981-89 

8.12 वित्तीय वर्ष 1990- 91 की पहलो तमाही के दोगन प्रारक्षित 
की ग . 3, 904 करोड़ ( 21 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि की तुलना में मुद्रा वृद्धि 1988-89 के तदनुरूप अवधि के 8 . 2 प्रतिशत से बढ़कर 8 , 1 
रु . 2, 066 करोड़ ( 9. 5 प्रतिशत ) की काफी कम वृद्धि रही ( सारणी प्रतिशत हो गयी । कुल दावों के रूप में रिजर्व बैंक के सरकार पर उच्च 
6 . 2 ) 

पायों , कुल मौर प्रतिशत दोनों के रूप में वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर 

दावों मे भी प्रारक्षित मुद्रा में इस सीत्र वृद्धि में योगदान किया । 
6 . 11 स्रोतवार, सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण जो प्रारक्षित 
मुद्रा के विस्तार में प्रमुख कारफ रहे है, मे रु . 13,031 करोड़ ( 21, 7 

8 . 13 दिलचस्प बात यह रही कि रिपार्व बैंक की वाणिज्य क्षेत्र 
प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि 1988-89 में यह रु . 7, 225 करोड़ को प्राथमिक प्रारक्षितो की प्रानि ( अर्थात सावधि विनीय सस्थानो को 
( 13. 7 प्रतिशत ) थी । वाणिज्य और महकारी बैंको को रिजर्व बैंक के इसकी सहायता के माध्यम से ) हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से उन्ध स्तर 

ण मे रु . 693 करोड़ की गिरावट पायी जबकि इसके विपरीत पिछले तम बड़ी जबकि वाणिज्य पौर सहकारी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से 
वर्ष इनमें १ . 2, 395 करोड़ की वृद्धि हुई थी । 

प्राथमिक प्रारक्षितों की यह मापूर्ति कम रही ( देखें सारणी 6 3 ) । 


सारणी 6 . 2 प्रारक्षित मुद्रा में षट- बढ़ घटक सथा स्रोत 


(करोड़ रुपये ) 


- - - - - 


निम्नलिखित के दौराम घट-बढ़ 


- - - - - - - - - - - - - - - 


1988- 89 


1984- 90 * 


1988- 00 
( अप्रैल - जून ) 


1990- 91 * 
(मप्रैल - जून ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


प्रारक्षित मुद्रा ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 


3, 888 
( 6 . 2 ) 

2, 412 
( 6 . 3 ) 


5, 954 
( 8 . 1 ) 
2, 718 


1 . जनता के पास ममा 


( 5 . 8 ) 


2 रिजर्व बैंक के पाम प्रम्य जमाराशियो 


___ 9 , 081 
( 17 . 0 ) 

4, 785 
( 14 . 2 ) 
___ 165 
( 55 . 6 ) 

247 
( 16 . 0 ) 

3, 904 
( 21 , 9 ) 


___ 10, 770 
( 17 . 3 ) 

8,153 
( 21 . 3 ) 

344 
( 74, 5 ) 

207 
( 11 . 5 ) 
2, 066 
( 9 . 5 ) 


3 . बैंकों के पाम नकदी 


( 0 . 9 ) 

630 
( 29 . 6 ) 

942 
( 4. 3 ) 


- 29 
( - 3. 8 ) 

318 
( 16 . 0 ) 

2 , 947 
( 12 . 4 ) 


4 रिज़र्व बैंक के पास बार भी जमाराशिया 


प्रारक्षित मुमा के स्रोत ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 ) 
1. मरकार को भा . रि . वैका शुरु ऋणा 


6, 681 ( ख ) 


2. वाणिज्य और महकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के दावे @ 


13,031 ( क ) 

( 21 . 7 ) 

-- 693 
( - 11 . 0 ) 

257 
( 5. 2 ) 


6 , 079 
( 10 . 1 ) 
- 1, 460 
( - 23 . 1 ) 
____ - 528 
( - 10 . 7 ) 


( 9 . 1 

109 
( 1 . 9 ) 


3. पाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का ऋण 


- 246 


7, 225 
( 13 . 7 ) 

2,395 
( 61 . 0 ) 
___ 1, 144 
( 30 . 1 ) 

637 
( 12. 1 ) 

95 
( ७ . 9 ) 

2, 415 
( 17 . 4 ) 


J 


4 . रिजर्व बैंक की मुख विदेशी मद्रा पारिता 


( - 4. 7) 

- 352 
( - 5 . 9 ) 


( 1 . 4 ) 


( 1 . 1 ) 


5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा वेयताएं 


( - - ) 


6. रिजर्व बैंक की शु व मोतर देयताएं 


( 2 . 8 ) 

1 ,952 
( 12 . 0) 


( 2 . 1 ) 

298 
( 1 . 8 ) 


218 


( 1 . 2 ) 


* प्रतिम 
@ नाबार्ड सहित 
मार्चमहीने के प्रतिम शुक्रवार को सूचित प्राकडो पर आधारित 
१६. 722 करोड़ ( क ) पौर रु . 240 करोड़ ( ब ) की राशि शामिल है जो कोष से पुनः बरीद संबंधी सुविधा हेतु केन्द्र सरकार पर भा . रि . . के दावों द्वारा 

श्रम को . को जारी अपराम्प अव्याजी प्रतिभूतियो की प्रतिस्थापना को दर्शाती है । 
टिप्पणी 1 . चूंकि अलग-अलग मदों के प्राकडे पूर्णाकित किये गये हैं इसलिए उनका जोड़ फुल जोड़ के बराबर नही होगा । 

2. कोष्ठकों में दिये गये प्राकड़े प्रमिशत घट - बढ़ दर्शाते हैं । 
211 GI/ 91 -- 23 
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सारणी 6 . 3 बैंकों और वाणिग्य क्षेत्र पर रिजम बैंक के दावे 

में परिवर्तन लाने के लिए असमायोजित मिशील मुद्रा गुणक ( एम - 1 
(फरोड़ रुपए में ) मारएम ) में प्रौसत और बिन्दुवार दोनों ही के आधार पर वृद्धि दर्ज 
निम्नलिखित पर रिजर्व बैंक के दावे 

की गयी ( देखें सारणी 6 . 5 ) । 

बैकिंग राशि में षट-अन 
वर्ष के अन्त में बकाया 

वाणिज्य और सहकारी बैंक वाणिज्य 
क्षेन * (विसीय संस्थाएं ) 

6 . 18 1989- 90 वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूषित पाणिज्य बैंकों 

की कुल जमाराशियों में रु . 26, 809 करोड़ ( 19 . 1 प्रतिशत ) तक की 
1084- 85 

1 , 584 

3 , 984 
1987 - 88 

2 , 158 5 ,577 

वृद्धि हुई जो 1988- 89 में हुई रु . 22, 105 करोए ( 18 . 7 प्रतिशत ) 
1988- 89 

3, 937 

7 , 337 को वृद्धि से अपेक्षाकृत अधिक था । मार्च 1989 के ऋण नीनि संबंधी 
1989- 90 

2 , 810 

8 , 028 उपायों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की बुद्धि से 
30 जून 1989 

2 ,586 6 , 700 

मंबंधित कार्यशील अनुमान 1989- 90 के लिए रु . 24, 000 करोड़ 
20 जून 1990 

2 , 882 7 , 819 

( 17 . 3 प्रतिशत ) लगाया गया था । वर्ष 1989- 90 में थाम्नविक वृद्धि 
" नाय सहित वित्तीय संस्थाओं में बांहों / शयरों में निवेश और उनको दिए 

कार्यशील अनुमान से अपेक्षाकृत अधिक रही है (मारणी 6 . 6) । सातवी 
गए माणों को दर्शाती है । नाबाई को स्थापना में इसके द्वाराबंकों को दिए गए 

पंचवर्षीय योजनाधि के दौरान कुल जमाराशियों में ( वर्तमान मूल्यों पर ) 
पुनर्वित शामिल नहीं है । 

वार्षिक औसत वृद्धि न . 18,943 करोड़ ( या 18 . 2 प्रतिशत बार्षिक ) 
मुद्रा का माय गत वेग 

पी । घटफपार , जबकि मांग जमाराशियों में पूर्ण तथा प्रतिशत वोनों ही 
6 . 14 मुद्रा का प्रायगत वेग अर्थात् स्थूल मुद्रा ( एम . ) के पोसत के रूप में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि वर्ज की गई, वहां सावधि जमाराशियों 
से पालू बाजार मूल्यों पर सकल वेशी उत्पाद का अनुपात जो 1970 के 

में पूर्ण रूप में पर्याप्त वृद्धि देखने में पायी लकिन प्रतिशत के रूप में इस 
पशक के पूर्व से लगभग लगातार दीर्घकालीम गिरावट दर्शाता रहा है , की वृद्धि को गति धीमी रही । अतः मांग- जमाराशियों में 1989- 90 में 
1988- 89 के 2 . 20 से घटकर 1989- 90 में 2 . 09 हो गया । भारत 

र 5, 514 करोड़ ( 23 . 6 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई जबकि गतवर्ष के 
में मुद्रा के मायगत अंग में लगातार गिरावट बना रहना अनुभव के आधार दौरान यह वृद्धि रु . 3, 095 करोड़ ( 15. 3 प्रतिशत ) थी जबकि साप 
पर इस बात को सिद्ध करता है कि इस प्रवधि के दौरान एम- के लिए धिक जमाराशियों मे रु . 19, 010 करोड़ ( 19 . 4 प्रतिशत ) की तुलना 
मांग पी वास्तविक पाय की लोप पहले की तुलना में उल्लेखनीय रूप से में रु . 21, 29 5 करोड़ ( 18 , 2 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई ( मारणी 6 . 7 
अधिक रही । सकल देशी उत्पाद/ एम -1 और सकल देशी उत्पाद/ चलमुद्रा घेखें) । 
अनुपात में पूछ गिरावट पायी पौर विशेषकर 1980 के दशक की दूसरी 

6 . 17 बैंक ऋण में 1989- 90 में रु . 16, 734 करोड़ की वृद्धि 
छमाही में । इसफाक से इस प्रवधि में जनता के पास बलमुद्रा में बड़ी 
तेजी से विस्तार हुमा । साथ ही , सकल देशी उत्पाव / एम - 1 और सकल 

हुई जो 1988- 89 की रु . 14, 183 करोड़ की वृद्धि से अधिक पी 

किन्तु प्रतिशत के रूप में हुई जि पिछले वर्ष की 20 . 1 प्रतिशत वृद्धि 
वेशी उत्पाव / चल मुद्रा अनुपात में भी 198990 में गिरावट दर्ज की गई 
( देखें सारणी 6 . 4 ) । 

की तुलना में कम रही जो कि 19 . 8 प्रतिशत थी । पाप ऋण में 

1988- 89 में हुई रु . 1, 421 करोए की गिरावट के विपरीत 1989- 90 
कतिपय मुद्रागत संबंध 

में रु . 1 , 237 करोड़ की वृद्धि हुई जो सरकारी वितरण प्रणाली की ऊंची 
615 पलमुद्रा सापेक्ष संबंधी कुल जमाराशियों या एम- में भारी खाद्यान्न खरीद और उनके पास रखे भंडार को प्रदर्शित करती है । 
पृद्धि के कारण प्रोसत पौर बिन्दुवार दोनों ही के प्राधार पर मुख्य मुद्रा खाचेतर ऋण में पिछले वर्ष की छ . 15, 604 करोग ( 22. 8 प्रतिशत ) 
गत अनुपातों , अर्थात् कुल जमाराशियों में चलमबा पोर एम-3 में बल . की वृशि की तुलना में रु . 15, 497 करोड़ ( 18 . 5 प्रतिशत ) की बुद्धि 
मुना में 1989- 90 के दौराम उभार पाया । प्रारक्षित राशि का अपेक्षाओं कम रही जो कि मांशिक रूप से प्रौद्योगिक और कृषि उत्पादनों की वृद्धि 


सारणी 6 . 4 : आयगत वैग की प्रवृतियां ( मुद्रा, एम और एम के आनुपातिक रूप में 

वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उसाद ) 

पोसत @ (झरोड़ रुपये ) 


. 


- 


. 


प्रायगत वेग अनुपात 


मुद्रा 


एम - 3 


सकल देषी 
उत्पाद/ 


सकल वेशी 
उत्पाद / 


सकल वेशी 
उत्पाव 
एम 


मुद्रा 


एम1 


. 


1985- 86 


24, 058 


40,824 


1, 10, 372 


19. 911 


6 . 430 


2 , 378 


1986- 87 


27, 011 


46, 835 


1, 20, 713 


10 . 863 


6 . 265 


2 . 262 


1987 -88 


31, 410 


53, 866 


1,52, 096 


10 . 587 


6 . 174 


2 . 186 


1988 - 89 


35, 842 


61, 688 


1 , 78, 080 


10 . 913 


6 . 341 


2 . 197 


1989- 90 


42, 529 


74, 169 


2, 11, 699 


10 . 411 


5 , 970 


2 . 092 


@ सूषित शुक्रवारों का पोसत 
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- - 


- 


- 


_ 


_ 


- 


- 


- 


- - 


- 


_ - 


- 


- 


- 
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सारणी 6 . 5 : मद्रा अनुपा1 -- युखिशील 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- --- 


- 


- - 


- 


- 


- .. 
मद 
- - - 


1985- 86 


1986- 87 


1987 - 88 


1989- 90 


1988- 89 

- - 


- 


- - - - 


--- - - - - - . 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


10 . 176 


1 . 182 


0 . 298 


0 . 195 


0 . 274 


0 . 153 


0 . 153 


() . 230 


0 . 162 


0 . 213 


( 0 . 869 


0 , 842 


0 . 773 


0 . 832 


0 . 778 


2 . 567 


3 . 206 


2 . 597 


3 . 549 


3 . 240 
0 . 970 


1 , 090 


1 . 390 


0 . 619 
७ . 297 


0 . 781 
0 . 204 


0 . 183 


0 , 169 


0 . 078 


बिन्दु प्राधार ( पृद्धिशील अनुपात ) 
( क ) चलमुद्रा कुल जमा ( मी / एडी ) 
( ख ) बलमुद्रा/ एम ( मी / एम . ) 
( ग ) कुल जमा / एम ( एडी / एम . ) 
( घ ) मुद्रा गुणक ( एम / पारगम ) 
( उ.) मुद्रा गुणक (एम./ मारएम ) 
( च ) बैंक प्रारक्षिन कुल जमा ( पार/ एडी ) 
प्रीमन माधार ( बृद्धिशील अनुपान ) 
( पा ) चग्नमुना/ कुल जमा ( मी /एठी ) 
( ख ) पलमुद्रा / एम . ( मी / एम . ) 
( ग ). कुल जमा/ एम . ( एडी / एम. ) 
( घ ) मुद्रा गुणक ( एम 3/ प्रारएम ) 
( उ. ) मुद्रा गुणक ( एम . / पारएम ) 
( च ) बैंक प्रारक्षिन निधियां कुल जमा ( प्रार / ठी ) 


0 183 


0 . 180 


0 . 206 


0 . 250 


0 . 245 
0 . 197 


1) . 155 


0 . 153 


0 . 171 


0 . 199 


0 . 851 


0 . 847 


0 . 801 


0 . 827 


0 . 796 


3 . 918 


3 . 129 


2 . 453 


3 . 099 


3 . 204 


1 . 206 


0 . 771 


0 . 933 


1 , 189 


(0 . 972 
( 107 


1) . 121 


0 . 261 


0 . 180 


0 . 135 





.- . - .- - 


2 . 


1986 - 87 


टिप्पणी : बिन्दुबार प्राधार पर अनुपात मार्च के अंतिम शुक्रवार के प्रांकड़ों पर आधारित है, जबकि प्रौमतवार प्राधार पर अनुपास सभी सूचित शुक्रवारों के 

मौसत माधार पर निकाले गये हैं । इस मारणी में सभी मनुपात वृद्धिशील अनुपात है । 
में गिरावट पौर रिजर्व बैंक द्वारा बाधेतर ऋण विस्तार को संतुलित सारणी 6 . 6 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को बल जमाराशियों की बुधि 
करने के उपायों विशेषकर 1989- 90 की इमरी छमाही में उठाये गये 

राजकोषीय व 

(करोड रुपये ) 
कदमों के कारण हैं इस प्रकार खाग्रेनर ऋण पिछल वर्ष की तदनुरुप अप्रल - मार्च 

कुल जमाराशियों को पठि 
अवधि में रु . 9,937 करोड़ या 13. 4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 
रु . 7, 768 करोड़ या 8 . 5 प्रतिशन बड़ा । 

1985 - 86 

13, 160 
( 18 . 2 ) 

17, 320 
15 . 18 सरकारी और अन्य अनुमोदिन प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों 

( 20 . 3 ) 
1987- 89 

13 , 321 
म हुई र . 2 ,707 करोष की वृद्धि 1988-89 में रु . 8, 158 करोड़ की 

( 14 . 9 ) 
घव से काफी ज्यादा रही । रिजर्व बैंक के पाम बझी की शेष राशियो में 

1988-89 

22, 105 
रु . 2,087 करोड़ की वृद्धि रही जो पिछले वर्ष रु . 3, 720 करोड़ की 

( 18 . 7 ) 
1934- 90 

26 , 809 
पशि से कम थी । रिजर्व बैंक से बैंको को थिए गए उधार में रु . 1, 123 

( 19. 1 ) 
करोड़ की गिरावट प्रायो , अबकि गतवर्ष उममें र . 1, 774 करोड़ का 1985- 33 मे 1989- 90 का असित 

18, 940 
बुद्धि हुई थी । 

( 18. 2 ) 
टिप्पणी : ये वृदिया मार्च मूचना देनेवाले अनिम शुक्रवार पर आधारित है । 
मारिणी 6 . 7 . महत्वपूर्ण बैंकिंग मूवक - -अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

(करोड़ रुपये ) 
मद 

निम्नलिखित को 

वित्तीय वर्ष के 

षट-बढ़ 
बकाया 

दौरान घट-बढ़ 


1988- 89 


1989- 90 


24 मार्च 
__ 1989 


23 मार्च 
1990 


29 जून 
1991 ) * 


1989- 90 1990- 91 
अप्रैल से जून अप्रैल से जून 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - 


1 , 56, 637 1, 85, 345 1, 91, 18324, 686 


29, 2089 , 1585 , 338 


. 


1 कुल मांग एवं मीयावी देयताएं , 
( इममे रिजव बैक/ भा मौ . वि . मै/ नावार्ड से लिये गये 

उधार शामिल नहीं है ) 
2. कुल गाराणिया (य - ख ) 


1, 40, 150 


1 , 66459 1, 71, 6 18 


22,105 
( 18 . 7 ) 


26, 8097 , 7044 , 689 
( 19. 1 ) ( 5 . 5 ) ( 2. 8 ) 
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- - - - - - - - 

- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


--- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


( क ) मांग जमारामिया 


23, 342 


28, 856 


5 


29, 2913 , 0955 , 514 

( 15. 3 ) ( 23. 6) 


1, 766 
( 7. 6 ) 


435 
( 1. 5 ) 


( 1 ) मावधि जमाराशियां 


1, 16, 808 


5 , 938 


4 , 254 


1, 38, 103 1, 42, 357 19, 010 21, 295 

( 19 . 4 ) ( 18 . 2 ) 
2 , 399 2 , 458 ___ 1,774 - ---1 , 128 


( 5 . 1 ) 


( 3. 1 ) 


3 , 527 


-- 1,353 


59 


3. रिजर्व बैंक से उधार 
4. बैंक ऋण ( फ + ख ) 


84, 719 


1 , 01,453 1 ,03, 837 


4 , 361 


14, 183 
( 20 . 1 ) 


16, 734 
( 19 . 8 ) 


2, 384 
( 2 . 3). 


( 5 . 1 ) 


मा . खाच अण 


769 


2 , 006 


3, 917 


- 1 , 421 


1 , 237 


890 


1, 911 


ब. बायेतर ऋण 


83, 950 


99, 447 


99, 920 


3, 471 


473 


15, 604 
( 22. 8 ) 


15, 497 
( 18 . 5 ) 


( 4. 1 ) 


( 0 . 5 ) 


5. निवेश ( क + ख ) 


54, 66264, 369 


67, 4448 , 1589 , 707 

( 17 . 5 ) ( 17. 8). 


2, 898 
( 5 . 3) 


3, 075 
( 4. 8 ) 


क . सरकारी प्रतिभूतियां 


35, 81542, 29245, 2045 , 2986 , 477 

( 17. 4 ) ( 18 . 1 ) 


2, 3452 , 912 
( 6 . 3 ) ( 6 . 9 ) 


ख. मन्य अनुमोवित प्रतिभूतियाँ 


18, 847 


22, 077 


22, 240 


3, 230 


163 


( 17 . 9 )___ ( 17 . 1) 


553 
( 2 . 9 ) 


( 0 . 7 ) 


6. हाथ में नमधी 


1 , 444 


1 , 648 


1, 878 


138 


204 


435 


230 


7. रिजर्व बैंक के पास शेष राशियो 


21, 376 


23, 463 


26, 026 


. 


3, 720 
( 21 . 1 ) 


2, 087 
( 9 . 8 ) 


680 
( 3. 2) 


2, 563 
( 10. 9 ) 


60 . 4 


60 . 8 


60 . 5 


8 . ऋण -जमा अनुपात ( प्रतिशत ) 
9. गैर-बाय ऋण-अमा अनुपात ( प्रतिशत ) 


59 . 9 


59 . 


58 . 2 


" प्रतिम . 


टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये प्राकडे प्रतिशत घट -बढ़ दर्शाते हैं । 

2 . पूर्णाकित किये जाने के कारण घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं होगा । 
3. धनात्मक घट -बक के लिये कोई संकेत नहीं दिया गया है । 


बैंकिंग उत्तार - चढ़ाव-वर्ष के प्ररत में हुमा विस्तार 
6 , 19 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए अनुमूचित वाणिज्य बैंकों 
के वित्तीय वर्ष के अन्तिम सप्ताह में उनके ऋणों और कुल जमाराशियो 
में तीन तथा प्रसाधारण वृद्धि के बारे में गत वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख 
किया गया था । बैंकों के वित्तीय वर्ष 1989- 90 की तुलनात्मक अवधि 
मे कुल जमाराशियों और ऋण मे समानरूप से सीन वृद्धि हुई । अस 
23 मार्च और 31 मार्च 1990 के बीच कुल जमाराणियो और बैफ 
ऋण में क्रमशः 8, 169 करोश रपये ( 4 . 9 प्रतिशत ) और 4, 999 
करोड़ रपये ( 4 . 9 प्रतिशत ) की वृद्धि हुई , इन की तुलना में घर्ष 
1989- 89 के अन्तिम सप्ताह के दौरान हुई कुल जमाराशियो में 7, 010 
करोड़ रुपये ( 5 . 0 प्रतिशत ) और बैंक ऋण में 4, 651 करोड़ रुपये 
( 5 . 5 प्रतिशत ) की वृधियों से की जाती है । 23 मार्ग मोर 31 मार्च 
1990 के मीच मांग अमाराशियों मे 5, 128 करोड़ रुपये ( 18 . 8 
प्रतिशत ) की उल्लेखनीय पीर मावधि अमाराणियों में भी 2, 741 करोड़ 


म्पये ( 2 प्रतिशत ) की महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई । 31 मार्च, 1090 
को समाप्त इसी अवधि के दौरान कुल जमाराशियों में हुई पृद्धि शुक्रवार 
को सूचित 1989- 90 के दौरान जमाराशियो में वृद्धि का लगभग 30 . 5 
प्रतिशत बैठता है । इसी प्रकार से , इसी पाठ दिन की अवधि के दौराम 
मांग जमाराशियों का उपचय , शुक्रवार को दी गयी सूचना के प्राधार 
पर वर्ष 1989- 90 की पूरी अवधि के दौरान कुल उपचय लमभग एक 
जैसा ही होता था ( अर्थात् 99 प्रतिशत ) ( सारणी 6 . 8 ) घेखें । 30 
मार्च और 31 मार्च 1990 के बीच केवल एक ही दिन को वृद्धि अभी 
भी काफी प्राश्चर्यजनक थी ; यह कुल जमाराशियों गे 1, 613 करोड़ 
रुपये ( 0 . 9 प्रतिशत ) और बैंक ऋण में 1, 002 करोष रुपये ( 1 . 0 
प्रतिशत ) थी । इम प्रकार मे 1989- 90 में मुद्रागत तथा ऋण गति 
विधियों के संबंध में किए गए मूल उपायो का मूल्यांकन फारने के प्रयोजन 
से 31 मार्च के मांकड़े अर्थपूर्ण नहीं है तथा विशेषकर यह इस तथ्य से 
भी स्पष्ट होना चाहिए कि 6 अप्रैल 1990 को समाप्त होने वाले प्रथम 


[ भाग II -- खं 3( ii ) ] 
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- - 


__ _ 


- 


- - - 


- - 


- - 


... . - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - - 


सारणी 6 . 8 : अनमूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुनिया मदों में घट -बढ़ मार्च 1990 का अस्लिम माना 


( करोड़ रुपये ) 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


-- - - - - - - - 


मद 


निम्न सारीखों को बकाया 


घट- मत 


- - - 


-- - - -- 


- 1 ... . - - - 


- 


- 


- . - . - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- - 


- - 


- 


24 मार्च 
1989 


23 मार्च 
1980 


31 मार्च 
1990 ( प्रा . म . ) 


24 मार्च 23 मार्च ( 5 ) के प्रतिशत 
1989 की 1990 को के रूप में 
तुलना में 

तुलना में 
23 मार्च 1990 31 मार्च 1990 


2 


4 


5 


6 


7 


1. कुल जमाराशियां ( क + ख ) 


1, 410,150 


1, 66, 959 


1 , 75, 128 


( क ) मांग जमारामियां 


23 , 342 


28, 856 


34, 284 


( ख ) मीयादी जमाराशियां 


1, 16, 808 


1, 38, 103 


1, 40, 844 


+ 26,809 
( + 19 . 1 ) 
___ + 5, 514 
( + 23. ) 

21, 295 
( + 18 . 2 ) 

+ 16, 731 
( + 19 . 8 ) 

F1, 237 
( + 160. 8 ) 
- 15, 497 
( + 18 . 5 ) 


2 बैंक ऋण ( क + ) 


84, 711 


1, 01, 453 


1 , 06, 452 


+ 8 , 169 + 30 . 5 
( + 4. 9 ) 

+ 5, 428 + 98 . 4 
( + 18 . 8 ) 

+ - 2, 741 + 12 . 9 
( + 2 . 0 ) 

+ 4, 999 + 29 . 9 
( + 4. 9 ) 
-- 139 

- 11 . 2 
( - 6 . 9 ) 
+ 5, 138 + 33 . 2 
( + 5 . 2 ) 

- - - -- - - 


( क ) खाद्य ऋण 


769 


2, 006 


1 , 867 


( ख ) खातर ऋण 


83, 950 


49, 447 


1, 04, 585 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


_ - - - -- - - 
आ . सं . = प्रशिक रूप से संशोधित 
टिप्पणी : कोष्टकों में दिये गये प्रकिटे प्रतिशत घट -बढ़ को दर्शाते हैं । 


सप्ताह में जमाराशियों और ऋण में पायी गिरावट 23 मार्च और 31 
मार्च 1990 के बीच जमाराशियों और ऋण में हुई वृद्धियों की मोटे 
तौर पर प्राधी पी । इसलिए, इस रिपोर्ट का विश्लेषण शुश्रवारों को दी 
गई सूचना से संबंधित प्रोकहों पर प्राधारित है, न कि 31 मार्च को वी 
गई सूचनामों पर । 


47.5 करोड़ या 0 . 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की संबंधित 
निमाही में रु . 3, 471 करोड़ या 4 . 1 प्रतिशत की तुलना में काफी कम 
हैं । बेफ निषेशों , १० 3, 07२ करो ( 4 . 8 प्रतिशत ) की अखि दिखायो , 
जा पिछले वर्ष की मधित अवधि में रु 1, 89५ करोड 5 . 3 प्रतिशत ) 
की तुलना में काफी अधिक है । 


1990- 91 की प्रथम तिमाही का प्रवृत्तियां 


ऋण का क्षेत्रवार वितरण 


6 . 20 जैसा कि पिछले अध्याय में बाया जा चुका है, पानगूचित 
माणिज्य बैगो की कुल जमागणियों की वृद्धि का कार्यशन अनमान 
27, 500 करोड़ रुपये ( 16 , 6 प्रतिशत ) रहा है और 1990- 91 को 
प्रथम छमाही के लिए तदनमार गौसमी अनुमान 13, 700 करोड़ रुपये 
मोर अप्रैल- जून 1990 की प्रथम तिमाही के लिए रु. 1 , 800 करोड 
रहे । प्रथम तिमाही (:19 जून 1900 टाक ) के दौरान अन मूषित वाणिज्य 

कों की कुल जमागशियों में या स्मपिक वृद्धि र . 4, 689 करोड़ ( : . 8 
प्रतिशत ) प्रोकी गई जो कि पिछले वर्ष की नदनुसार अवधि में २० 7, 704 
करार ( 5 . 5 प्रतिशत ) थी । मांग जमागणियों ने २० 435 करोड़ 
( 1 . 5 प्रतिशत ) की शुद्धि विखाकर गिरावट दिखाई जो कि पिछले वर्ष 
की तुलना - प्रधि में उल्लेखनीय रूप में रु . 1, 7659 करोड़ ( 7 . 5 प्रतिमाम ) 
थी । माधि जमाराशियों में वृद्धि रु० 4, 254 करोष्ट्र ( 1 . 1 प्रतिशत ) 
थी जो कि पिछले वर्ष को सदनमार प्राधि की तुलना में कम ( क 
5038 व रोट या 5 . 1 प्रतिशत ) थी । बैंक ऋणों में रु० ?, 394 करोड़ 
( ::. 1 प्रतिशत ) की कम वृद्धि दर्ज की गई जो ति: पिछले वर्ष की 
संबंधित प्राधि में 10 1, 381 करोड़ ( 5 1 प्रतिशत ) थी । खाद्य ऋण 
की वृदिर . 1, 911 करोड़ पहुच गयी जो कि 1889 की तुलनीय अवधि 
में रु . 890 करोड़ थी जो इस वर्ष सरकारी एजेंगियो धारा उंची खरीद 
को दर्शाती है । 1990- 91 की पहली निमाही में खाचेतर ऋणों में . 


B . 21 मफल बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के प्रांफड़े मारणी १ . 9 
में दिए गए हैं । ये प्राकरे यह वर्गात है कि 1989-90 ( अप्रैल -मार्च ) 
के दौरान मकल बना ऋण की राशि में कि पिछले वर्ष के दोगन रु . 
15, 168 करोड़ ( 2 प्रतिशत ) वृद्धि की तुलना में रु . 17, 055 करोड 
( या 19 . 9 प्रतिशत हो गई । खाद्यान्न बसूली हेतु दिए गए बैंक ऋण 
में पिछले वर्ष के रु 1, 421 करोड़ की गिरावट के विपरीत रु . 1, 237 
करोड़ की काफी वृद्धि रही । तथापि , खाचेतर सकल बैंक ऋण में है . 
15, 818 करोड़ का विस्तार हुआ. जो 1988- 89 की रु० 16, 883 करोड 
पशि से उल्लेखनीय रूप से कम था । बैंक प्रण को इम बद्धि 
में गिरावट लाने वाले स्यूल क्षेत्रों में मध्यम या बड़े उद्योग, निर्यात 
ऋण और थोक व्यापार ( बयानों को छोरकर ) थे । दूसरी ओर , पाथ 
मिका प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमो में वर्ष के दौरान उस्लखनीय वृद्धि दर्ज की 
गई । 


2 ) 1989- 90 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेश को दिए गए 
बैंक ऋण में १ . 55 करोड़ की वृद्धि हुई जो मायमर मकल बैंक 
ऋण की कुल पति का .. . 5 प्रतिशत धा जबकि गत वर्ष यह प्रतिशत 
50 . 5 प्रतिश । था । मानं 1990 के अंत में मुख बैक ऋण के अनुपात 
के प में प्राथमिकता प्राप्त भेल के . अग्रिम एका वर्ष पहले 
के 43. 2 प्रतिशत की तुलना में 42 . 4 प्रनिशत हुए । 
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सारणी 6 . 9 प्रमुख क्षेत्रो द्वारा सकल बैक ऋण का क्षेत्रीय वितरण @ 


(करोड़ रुपये ) 


HMA - - 


- 


क्षेत्र 


निम्नलिखित को बकाया 


घट-बढ़ (वित्तीय वर्ष ) 


- 


- 


25 मार्च 


1988- 89 


1989- 90 


25 मार्च 

1989 


23 मार्च 

1990 


1988 


4 


70, 260 


85, 728 


1 , 02, 783 


+ 15, 469 


+ 17, 055 


1 सकल बैंक ऋण 
11. सार्वजनिक खाद्य वसूली ऋण 
2 खाद्येतर सकल बैंक ऋण 


2, 190 


769 


2, 006 


-~ -- 1, 421 


+ 1, 237 


68, 070 


84, 959 


1 , 00, 777 


1 


( अ ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 

( i) कृषि 


29, 070 
[ 44 . 1] 
12, 009 


34, 219 
[ 43. 2 ] 
13, 950 
[17 . 6] 


40, 475 
[ 42. 4] 
16, 612 
[ 17. 4] 
15, 615 


+ 15, 818 
( + 100 . 0 ) 

+ 6, 256 
( + 39 . 5) 

+ 2, 662 
( + 16 . 8 ) 
___ + 2, 480 
( + 15 . 7 ) 


( ii ) लघ , उद्योग 


[ 18. 2] 
10,820 


+ 16, 889 
( + 100 . 0 ) 
__ + 5, 149 
( + 30. 5 ) 

+ 1, 941 
( + 11 . 5 ) 

+ 2, 315 
( + 13. 7 ) 

+ 893 
( + 5 . 3 ) 
___ + 7, 032 
( + 41 . 6 ) 

+ 1, 169 
( + 6 . 9 ) 


13, 135 


( iii ) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 


6, 241 


7, 134 


8 , 248 


+ 1, 114 
( + 7 . 0 ) 


( आ ) उद्योग ( मझोले और बड़े ) 


25, 153 


32, 185 


38, 274 


+ 6, 089 
( +- 38 . 5 ) 


( इ ) थोक व्यापार ( खाद्य वसूली के अलावा ) 


3, 598 


4 , 767 


5 , 879 


+ 1, 112 
( + 7. 1 ) 


37 


140 


( i ) भारतीय कपास निगम 


+ 103 
( + 0 . 7) 

+ 28 
( + 0 . 2 ) 


( ii ) भारतीय खाद्य निगम ( उर्वरक वितरण के लिए ) 


171 


202 


( - 0 . 3 ) 

+ 31 
( + 0. 1 ) 

- 82 
( - 0. 4 ) 


230 


60 


17 


- - 43 


( iii ) भारतीय जूट निगम 


( - 0. 3) 

+ 1,024 
( + 6 . 5 ) 


( iv ) अन्य व्यापार 


3, 191 


4 . 468 


5, 492 


+ 1, 271 
( 1- 7 . 5 ) 


( ई ) अन्य क्षेत्र 


10, 249 


13, 786 


16, 119 


- - 3, 539 
( + 21 . 0 ) 


+ 2, 361 
( + 14 . 9 ) 


3917 


8, 272 


+ 2 , 131 


6 , 141 


+ 2, 224 


II . निर्यात ऋण ( मद I ( 2 ) के अन्तर्गत शामिल ) 
IH. शुद्ध बैक ऋण ( अंत बैक, सहभागिता प्रमाण पत्रो सहित ) 


___ 65, 968 


1- 16, 211 


95, 475 


79, 234 


+ 13, 266 


@ अनंतिम 


टिपप्पणी: 1 ये आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंको से संबंधित हैं , जिनका हिस्सा समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है। इसके अलावा 
सकल बैंक ऋण के इन आंकड़ों में रिजर्व बैंक , भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ,निर्यात- आयात बैंक तथा अन्य अनुमादित वित्तीय संस्थाओं के पुनः मनाये गये बिल 

औ र आर-जैक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल है । 


2 . कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े बृद्धिमीर खाधेतर सकल बैंक ऋण के अनुपात हैं । 
3 चौकोर का कम दिये गये आंकडे शुद्ध बैक ऋण ( अन्तर बैक सहभागिता सहित ) के अनुपात है, जो मद III में दिये गये है । 
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भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 1991/ माघ 20 , 1912 


- 


- 


6 . 23 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अयिमों की कुल वृद्धि में कृषि 
और लघु उद्योगों का हिस्सा वर्ष 1989-90 में क्रमशः रु . 2, 6622 
करोड़ ( 42 . 6 प्रतिशत ) और रु . १, 480 करोड़ ( 29 . 6 प्रतिशत ) 
तक बढ़ गया जबकि गत वर्ष यह हिस्सा क्रमशः रु . 1, 941 करोड़ 
( 37 . 7 प्रतिशत ) और रु . 2, 315 करोड़ ( 15 . 0 प्रतिशत ) था । 


H. 26 " अन्य क्षेत्र " के ऋण जो अवशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 
करते है और जिसमें वित्तीय संस्थानों, किराया -खरीद एजेंसिवा, पट्टेदारी 
कंपनियों को दिए जाने वाले अग्रिम आवास वित्त . टिकाऊ उपभोक्ता 
वस्तुओं के लिए वित्तीय महायता भी शामिल है, ने 1989- 90 के दौरान 
रु . 2,861 करोड़ ( 17 . 1 प्रतिशत ) की निम्न वृद्धि दर्ज की जबकि 
1988- 89 के दौरान यह वृद्धि रु . 3,539 करोड़ ( 34 5 प्रतिशत ) 
थी । 


6 . 14 वर्ष 1989- 90 के दौरान मध्यम और बड़े उद्योगों की 
वृद्धि में गिरावट प्रायी । इस क्षेत्र के अग्रिम 1989- 90 के दौरान रु . 
6, 089 करोड़ ( 18 . 9 प्रतिशत ) बढ़कर रु . 5, 274 करोड़ हो गए , 
जबकि 1988- 89 में ये रु . 7, 032 करोड़ ( 28 . 0 प्रतिशत ) बढ़कर 
रु . 32, 185 करोड़ हो गए थे । वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण में 
इनका हिस्सा 1988- 89 में 41 . 6 प्रतिशत से गिरकर 1989- 90 में 
38 . 5 प्रतिशत रह गया । 

6 . 25 थोक व्यापार को प्रदान किए अग्रिमो में 1989- 90 के 
दौरान रु . 1, 112 करोड़ ( 23 . 3 % ) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि 
इसकी तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान रु . 1,169 
करोड़ ( 22 . 5 प्रतिशत ) की वृद्धि दर्ज की गई थी । 


6 . 27 बैक ऋण का उद्योगवार ( लघु उद्योग, और बड़े उद्योग 
वितरण सारणी 6 . 10 में दर्शाया गया है । वर्ष 1989- 90 के दौरान 
जिन उद्योगों ने ऋण का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त किया उन में थे : 
समस्त इंजीनियरी उद्योग ( रु . 1, 827 करोड़ ) लौह एवं इस्पात 
( रु. 569 करोड़ ) , सूती १स्त्र ( रु . 444 करोड) , अभ्य वस्त्र ( रु . 503 
करोड़ ) , जूट वस्त्र ( रु . 73 करोड़ ), रबड़ और रबड़ से बनी वस्तुएं 
( रु . 150 करोड़ , चमड़े और चमड़े से निर्मित वस्तुएं ( रु . 237 
करोड़ ) और निर्माण उद्योग ( रु . 304 करोड़ ) । 1989-90 के दौगन 
चीनी ( रु . 13 करोड़ ) और कोयला (रु . 24 करोड़ ) के ऋणो में 
गिरावट की सूचना दी गई । 


मारणी 6 . 10 : सकल बक ऋण का उधोगवार विवरण @ 


( करोड़ रुपये ) 


- 


t 


o 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- -- --- - - -- - ---- 


निम्नलिखित को बकाया 


घट-बढ़ ( वित्तीय वर्ष ) 


उद्योग 


1988- 89 


25 मार्च 
1988 


24 मार्च 
1989 


23 मार्च 
1990 


1989- 90 


2 


56 


35, 973 


45, 320 


53, 889 


+ 8, 569 


+ 9, 347 

-- - 38 


248 


210 


186 


~ - 24 . 


1 , 824 


2 , 245 


2, 814 


+ 421 


+ 569 
+ 206 


1 , 624 


1, 830 


+ 421 


1, 203 
8, 697 


10, 623 


12, 450 


+ 1 , 827 


785 


1, 042 


1 , 279 
3, 660 


+ 1, 926 
+ 257 
+ 664 


2, 752 


3, 216 


+ 237 
+ 444 
+ 73 


305 


276 


349 


- - 29 


2 , 152 


2, 742 


3, 245 


+ 590 


+ 503 


640 


669 


656 


+ 29 


- ---- 13 


411 


524 


574 


+ 113 


उद्योग ( लघु उद्योग, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़ ) 
1. कोयला 
2 . लोहा और इस्पात 
3 . अन्य धातुएं और धातु उत्पाद 
4. सभी इंजीनियरी 
5. बिजली ( उ . और वि . ) 
6 . सूती वस्त्र 
7. जूट वस्त्र 
8. अन्य वस्त्र 
9. चीनी 
10. चाय 
11. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित ) 
12. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद 
13. कागज और कागज उत्पाद 
14. रबड़ और रबड़ उत्पाद 
15. रसायन , रंग,पेंट आदि : 

उनमें से उर्वरक 
16. सीमेंट 
17. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद 
18. निर्माण 
19. पेट्रोलियम 
20. नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों में लिये गये जहाज 
21. बाकी उद्योग 


440 


685 


+ 159 


235 


384 


+ 50 
+ 86 
+ 87 
+ 191 


599 
297 
1, 142 
750 


+ 62 


854 


1, 333 


+ 288 


557 


900 


+ 193 


+ 150 


4 , 210 
( 913 ) 

503 


5, 922 
( 1, 019 ) 

689 


6, 794 
( 1, 081 ) 

820 


+ 1, 712 
( + 106 ) 

+ 186 
+ 126 


+ 872 
+ 62 ) 
+ 131 
+ 237 


565 


691 


928 


448 


759 


1, 063 


+ 


+ 311 


+ 304 


163 


30 


137 


- ~- 133 


+ 107 


231 


191 


149 


- - 40 


8 , 750 


- - 42 
+ 2, 574 


11, 079 


13, 653 


+ 2, 329 


@ अनंतिम 
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वित्तीय अनुपातों का सार- चढ़ाये 

की प्रवनियों से संबंधित मुट समर्थक तस्य प्रस्तुत करते हैं । जैसा कि 
6 १५ जैसा कि कंपनियों को दी जानेवाली वित्तीय सहाय ।। पर रिजर्व सारणी 6 , 11 से देखा जा सकता है कि 1988 - 69 के दौरान जन्म मायम और 
बैंक के नमूना अध्ययनों में पता चलता है कपिय वित्तीय 

बड़े उद्योगो द्वारा प्राप्त बैंक ऋण में पर्याप्त वृद्धि हुई, बड़ी कंपनियों का विक्री 
अनुपालों के उभार - महाथ मध्यम और यो उद्योगों के पक्ष में बैंक ऋग 

में स्टाक का अनपात 25 . 0 प्रतिशत में बढ़कर 28 . 0 प्रतिशत और स्टाक 

से अल्पावधि बक उपारों का अनुपात 44 . 4प्रतिणन से 43 . 6 प्रनिशान हो या 
मारणी 8 . 11 : बिक्रं, की तुलना मे माल सूची का मया माल सूची की तुलमा में अमः पारो का अनुपात 
(निजी क्षेत्र भी कार्यजनिक लिमिटेड कंपनियो ) 

( प्रतिशत में ) 


- - - - - - - - - - - - 


अवधि 


नमूना 
कम्पनियों 
की संख्या 


मित्री के 
प्रतिशन में 

रूप में कुल 
__ माल सूची 


कुल माल कुल माल कुल माल 
सूची के सूची के के प्रतिशत 
प्रतिशत के प्रतिगन के के रूप में 
रूप में रूप में कुल बैक 
कच्ची अल्पावधि | 

मण 
सामग्री और बैंक वाण 


फुटकर 
देनदार के 
प्रतिशत के । 
स्प में । 
फुटकर 
लेनदार 


आण 
इक्विटी 
अनुपात 


ऋण 

पिपटी 
अनुमान 


मल्यन 
प्रारक्षित 
निधि के 


घटक 


लिए. 


समा 
योभित ) 


. 


- - - - - - - - - - - - - 


मध्यम पीर बड़ीमानिक लिमिटेड कंपनियां 
1975- 76 


1720 


30 . 7 


30 , 0 


53 . 5 


124 . 0 


15 . 1 


1976 - 77 


1720 


27 . 1 


30 . 3 


51 . 7 


115 . 1 


46 . 8 


57 . 4 


26 . 8 
27 . 5 


30 . 
33. 1 
31 . 3 


51 , 8 
43 . 6 


119 . 3 
129 . 4 


48 . 7 
62 . 8 


51 . 0 


27 . 5 


42 . 2 


50 . 1 


129 . 4 


71 . 3 


1977- 78 

1720 
1980- 81 

1651 
1981 - 82 

1651 
1982 - 83 

1651 
सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनिया ( लघु , मध्यम और बड़ी ) 
1982 - 83 

1839 


27 . 7 


29 . 1 


41 , () 


50 , 1 


125 . 8 


82 . 9 


7 . 7 


29 . 


41 . 4 


50, 6 


124 . 4 


84 . 5 


81 . 5 


1983 - 84 


1838 


20 . 3 


28 . 0 


43 . 9 


55 . 7 


118 . 2 


87 . 7 


100 . 3 


1984 - 85 


1838 


24 . 7 


28 . 4 


45 . 3 


57 . 4 


117 . 4 


83 . 6 


104 . 7 


1983 - 84 


1667 


26. 


43 . 8 


57 . 1 


117 . 0 


89 . 3 


101 . 7 


28 . 3 
28 8 


1984 - 85 


1867 


24 . 7 


45 . 5 


58 . 6 


115 . 9 


8 4 . 3 


104 . 4 


1988- 86 


1867 


25 . 3 


28 . 4 


46 . 5 


111 . 3 


77 . 1 


110 . 1 


59 . 3 
57 . 3 


1985 - 80 


1953 


28 . 1 


44 . 4 


111 . 2 


78 . 7 


110 . 7 


25 . 6 
25 . 7 


1981 - 87 


1953 


48 . 0 


60 . 8 


104 . 7 


85 . 1 


117. 4 


27 . 1 
27 . 6 


1953 


25 . 2 


48. 8 


61 . 1 


105 . 8 


86 . 8 


1180 


1987 - 88 
बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कमानियां 
1975 - 76 
1976 - 77 


415 


30 . 4 


31 . 9 


47 . 2 


51 , 1 


119 . 2 


45 . 3 


415 


31 , 6 


50 . 2 


54. 9 


J08 . 1 


46 . 6 


1977 - 78 


415 


38 . 2 


50 . 3 


55 . 1 


112 . 0 


48 . 2 


1982 - 83 


635 


27. 7 


30 . 1 


37 . 5 


44 . 7 


123 . 9 


78 . 8 


1983 - 84 


535 


25 . 8 


30 . 0 


40 . 0 


52 . 1 


114 . 3 


85 . 5 


1984 - 85 


535 


24 . 5 


29 . 3 


40 . 5 


52 . 6 


112 . 6 


80 , 0 


1985 - 86 


621 


25 . 8 


29 . 2 


40 . 0 


51 . 7 


110 . 4 


74 . 3 


103 . 7 


1986 - 87 


021 


25 . 2 


54 , 1 


101 . 2 


80 . 3 


108 . 6 


28 . 3 
28 . 9 


1987 - 88 


621 


24 . 5 


52 . 9 


102 . 6 


83 . 5 


111 . 8 


1986- 87 


612 


15 . 6 


28 . 6 


42 . 9 
42 . 0 
42 . 8 
44 . 4 
45 . 6 


55 . 4 


102 . 1 


79 . 8 


100 . 4 


1987 - 88 


622 
622 


25 . 0 
28 . 0 


29 . 1 
31 . 0 


66 . 1 
57 . 3 


100 . 3 
102 . 

2 


70 . 2 
8 2 . 9 


103 . 2 
104. 4 


1988 - 89 
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जिसके परिणामस्वरूप, निर्यात ऋण में निर्यात ऋण पुनर्वित सीमाओं का 
अनुपात 17 नवंबर 1989 को 41 . 8 प्रतिशत तक गिरा । इसके बाद 
५ जून 1990 तक यह धारेधीरे बनकर 463 प्रतिशत हो गया । 
जुलाई 1994 - 29 जून 1990 की अवधि के दौरान 28 जुलाई 1999 
को ममाप्न पखवाड़े में उपयोगिता का शीर्ष स्तर रु . 4, 271 करोड़ 
या 98 . 4 प्रतिशत रहा और यद्यपि 1 दिसम्बर 1989 को समाप्त 
"पखवाड़े में विरना २ स्त : रु . 592क प 1 : : प्रतिशत था । 


भारतीय रिजर्व बैंक -पुनर्वित्त (i ) निर्वात ऋण पुनर्वित्त 

6 . 29 30 जून, 1989 को ममाण पत्रया में अनुसूचित वाणिज्य 
बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित मीमा रु . 4, 846 करोड़ मपये में 
घटकार, 29 जून 1990 को समाप्त पखवाड़े में रु . 4, 118 करोड़ हो 
गई ( सारणी 6 . 1 ? देखें ) । उपयोग का प्रतिशत 12 . 5 प्रतिशत से 
। 100 प्रतिशत के बीच रहा, मष बैंकों को निर्यात ऋण पुमर्पित मीमाएं 
निर्धारित करने में प्रयोजन से सम्बन्धित प्राधार ( 29 जुलाई, 1989 
से प्रभाषी ) 1986 के लिए मामिक प्रोसत निर्यात ऋण, 1987 के 
लिए बदल दिया गया था , बकाया निर्यात प्रण में निर्यात पुनर्विस 
सीमानों का अनुपात 28 जुम्लाई 1989 को 62 . 3 प्रतिशत से गिरकर 
11 अगस्त 1989 को 51 . 1 प्रतिशत हो गया, किन्तु 3 नवम्बर 
1989 को फिर से बनकर 54 . 7 प्रतिशत तक हो गया बैक , 1987 
के लिए बकाया निर्यात ऋण के मसिक प्रोमन स्नर के ऊपर उनके 
निर्यात ऋण की वृद्धि के 75 प्रतिशत की सीमा तक के लिए निर्यात 
ऋण पुवित्त के लिए पात पे जो 4 नवंबर 1989 से प्रभावी श्री 


( ii ) सहायक पुतित 

6 . 30 1 जुलाई 1989 से 29 जून 1990 की अवधि के दौरान 
तीम अनुसूचित पाणिज्य बैंकों को रु . 5 करोड़ से रु . 22 करोड़ के 
बीच सहायक पुनर्वित्त सीमाएं अनुमोवित प्रतिभूतियों की जमानत पर 
स्वीकृत को गयों , जो केवल उन बैंकों के लिए हैं जिनके पाम अतिरिक्त 
माविधिक चलमिधि अनुपात ( एम एल झार ) है, जिनका बहुत कम 
उपयोग किया गया । 


सारणी 6 . 12 : अनुसूचिन पाणिज्य बैकों को रिजर्व बैंक की ऋण सहायता 
( जहाजरानी ऋणों, शुल्क पापमी इत्यादि पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर ) 


(करोड़ रुपये ) 
भुल पुषित 


निम्नलिखित माह के 
अन्तिम मूचित शुक्रवार को 


निर्यात ऋण 
पुनर्षित 


प्रापानी 
पुनर्विस 


विवेकाधीन 

पुनर्विन 


18 दिवसीय 
खजाना मिल पुनर्विस 


- - 


- - - - - - - - - -- - -- - - - -- 


- - - 


मोमा 


बकाया 


खफाया 

3 


सीमा बकाया सीमा 
4 5 


... 


- --- -- - 


सीमा 
8 


- 


बकाया 
9 


- 


- 


- 


- 


- 


सीमा 
10 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बकाया 
11 


- - 


- 


7 


- - - - - 


- - 


- 


1989 


मार्च 


1025 


:- 650 


53 . 1 


: 1 , 


3, 506 . 1 


3 , 314 . 1 


3, 007 1 2 , 875 . 8 
4 ,345 . 8 1, 987.8 
3, 770 .52, 096 . 9 
3, 257 .4 2 , 201 . 0 


74 . 0 
9 . 0 

- - 
- - 


54 . 0 

- - 
- - 
- - 


481 . 5 
462 

5 
460 . 

6 


0 7 
2 6 5 


134 . 3 
383 . 0 
324 . 4 


- - 
- - 
- - 


1, 973 . 6 
4 , 615 . 8 
4, 042 . 4 


1987 . 8 
2, 097 . 8 
2, 227 . 5 


जन 
सितम्बर 
विमम्मर 
1990 
मार्थ 
अप्रैल 


476 . 

2 
508 . 7 


8 5 . 
89 . 7 


3, 564 . 0 2, 133 . 4 - - - - 
3 ,782 .62, 653 .95. 0 - - 
4, 057 . 7 3, 7146 ,4 22 . 0 20 . 0 
1, 118 38 . 5 11 . 

0 9 . 0 


2097 2 . 5 2, 249 . 9 2, 221 . 1 
223. 3 - - 4, 519 . 8 2,742 . 3 
268 0 254, 858 . 

73 
, 925. 8 
4297 - - 4, 992 . 0 2, 347 . 5 


मई 


5110 


1977 


433 , 1 


- 


- 


- - - - - 


टिप्पणी : चूंकि अनुसूचिम वाणिज्य बैंक द्वारा प्रवल छाथ श्रणो का बकाया स्तर लगातार रु० 5 900 करोड़ की अबसीमा से नीचे रहा ब्रमलिए बैंकों को 
इस मुविधा के अधीन पूनर्षिमा नही पास हो सका । 


( ii ) विवेकाधीन पुनर्विन 


6 . 31 विवेकाधीन पुनवित्त सुविधा के अधीन अनुसूचित थाणिज्य । 
बैंको को स्वीकृत कुल मीमाए (जिममें रिज़र्व बैंक को पूर्वानयास के 
मिमा याहरण की सुविधा के अधीन सीमाएं भी शामिल है ) 30 जून 
1989 को ममाप्त पनवाडे में ए . 485 करोड़ से गिरकर १५ जून 
1990 का ममान पखवा हे में रु . 433 करोध हो गई । इस अवधि 
के दोगन, जबकि इस सुविधा के अधीन स्वीकृत उच्चतम सीमाएं रु . 
523 करोस रमी जिममे 1 जून 1990 को समाप्त पखवारे में अतिरिक्त 
पुन वित्त मीमाएं भी शामिल है दिनांक 31 मार्च 1990 को उपयोगिता 
का शीर्ष स्तर रु . 278 करोष्ठ ( 09 0 प्रतिशत ) था । जैसा कि पहले 
बनाया जा चुका है , यह सनिश्चित करने के लिए फि मार्च 1990 के 
अंत में कुल मौनिक शिया प्रध्यस्थित नहीं थी , 24 मार्च में 6 अप्रैल 
1990 के पखवारे के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंको को दी गयी 
रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना विवेकाधीन धिम आहरित करने 
की सुविधा को वापस ले लिया गया । जब कुछ बैंको ने पानिधि 
211 GI/91 - 24 


बंधन का अनुभष किया जो उन्हें उम पधारे के दौरान चयनात्मक 
प्राधार पर 6 . 444 करोड़ की मीमा तक विवेकाधीन पुनर्वित मीभाओं 
की सुविधा दी गयो । दिनांक 31 मार्च 1990 को इन मीमानों पर 

चतम उपयोगिता रु . 278 कग ( 69 . 0 प्रतिशत ) थी । 
( iv ) 18 : दिवमीय खजाना मिलों पर पुपिन 

6 . 32 182 दिवसीय खजाना बिलों को जमानत पर पुनर्वित्त 
मुविधा के अधीन सीमाएं फ्रमिक रूप से 30 जून 1984 को ग . 134 
करोग से बढ़कर . १ जून 1990 का रु . 430 करोड़ कर यो गई । 
दिर्गफ ! ! ९ नवंबर 1989 यो इस सुविधा के अधीन उठाया गया 
उच्चतम लाभ स . 106 करोड़ ( 55 . 5 प्रतिशत ) था । बैंकों को 
रित्तयं क पुविन का उपयोग करने में बसाय भाग्नीर मितीकावा 
और क्ति गृह ( हिस्कउट एंड फाइनेंश ठाभ आफ इडिया ) को साथ 
लेन - देन माट नया अधिक आकर्षक लगा और यह सुविधा पीछे हो गई 
है और बैको द्वारा इस सुविधा का उपयोग बहुत कम अवसरों पर 
किया जाता है । 
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धांत ने बैंकों के माथ नलिइ प्रो । न बैंकों को उनके युनिशील और शुक्ष 
खाचेतर ऋण जमा अनुपात , जो 60 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से काफी 
ऊंचा था , को नीचे लाने के लिए प्रमावो काम उठाने के लिए कहा 
गया । 


( v ) पुवित्त को समग्र स्थिति 

6 . 33 30 जून 1989 को बैंकों को विभिन्न सुविधाओं के अधीन 
( जहाजरानी ऋण, शुष्क वापसी इत्यादि पर विशेष पुनर्वित को छोड़कर ) 
प्राप्त पुल पुनविन सीमाम् र . 1, 974 कगेष्ठ थी । 14 जुलाई 1980 
को बैंकों को मजूर कुल भीमाा की राशि रु . 5, 055 करोड़ भी , जो 
1 जुलाई 1989 - 29 जून 1990 की अवधि के दौरान स्वीकृत शिखर 
स्तर की सीमाए थीं । उस तारीख को उपयोगिता की सीमा रु . 1 ,988 
करोड़ ( 40 . 0 प्रतिशत ) तक की थी । निर्यास ऋण पुनर्वित्त मीमाएं 
मुस पुनर्वित्त सीमापों का प्रमुख भाग ( 86. 8 प्रतिशत ) थी । 29 जून 
1990 को अनुसूचित वाणिज्य बको की कुल पुनर्वित्त सीमाएं रु . 4, 992 
करोड़ थी जिनका रु , 2, 347 करोड़ या 47. 0 प्रतिशत नक उपयोग 
किया गया था । 1 जुलाई 1989--- 29 जून 1990 की अवधि 
दौराम उपयोगिता का उच्च स्तर में . 4, 272 करोड़ या 19 जुलाई 
1989 की सीमानों का 84 . 5 प्रतिशत था । 


6. 36 जैमा कि पहले संकेत दिया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 1989 
90 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तर 60 प्रतिशत बद्धिशील शुद्ध 
खायेनर ऋण जमा अनुपात के निर्धारण मे नायतर ऋण वृद्धि पर 
संतुलित प्रभाव पड़ा । 1989-90 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का 
वृद्धिशील शुद्ध खाचेतर ऋण जमा अनुपात 57 . 3 प्रतिशत था जो 
1988- 89 के दौरान 70 . 6 प्रतिशत से काफी कम था । जैसा कि 
ग्राफ " प्रा " में चित्रित किया है, प्रणाली से संबंधित अनुपात समग्र रूप 
मे पिछले वर्ष की तवनुरूप अवधि में अक्टूबर 1989 नक लगातार उससे 
काफी अधिक रहा, किन्तु इस उपाय , जो 4 नवम्बर 1989 से प्रभावी 
हुआ, के लागू करने के पश्चात् अनुपान पिछले वर्ष की तुलना मे कम 
रहा । यद्यपि जिन बैंको में निर्धारित अनुपात को पार किया उनकी 
मच्या अलग-अलग पखवाड़े में भिन्न ( 10 से 17 की सीमा तक ) रही । 
यह पाया गया कि 23 मार्च 1990 को ममाप्त वर्ष में 74 अनुसूचित 
वाणिज्य बैंको में से 16 का वृद्धिशील खाचेतर ऋण जमा अनुपात 24 
मार्च 1989 से 23 मार्च 1990 के वित्तीय वर्ष की अवनि के दौरान 
60 प्रतिशत से अधिक था और निर्धारण से ऊपर की अधिक राशि 
कुल रु . 1, 051 करोड़ थी । वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण- जमा अनुपात 
का 60 प्रतिशत निर्धारण 1990-91 के दौरान घालता रहेगा । 


अल्पावधि मुद्रा बाजार की गतिविधियों 

6. 37 मुद्रा बाजार के संबंध में किए गए नीतिगत उपायो का मित्र 
ऋण नीति की गतिविधियों की समीक्षा करने गमय पहले ही कर दिय 
गया है । वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार की गतिविधियों की मुख्य -मुख्य 
बातें नीचे दी जा रही हैं : 


ऋण बजट 

6. 34 पालोच्य वर्ष के दौरान 57 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 
1989 -90 के ऋण बजटों की जांच की गई । मई - अगस्त 1989 के 
दौरान 21 सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा 3 विदेशी बैंकों के मुख्य कार्य 
पालकों के साथ चर्चा हुई । चर्चा के दौरान बैंकों को उनके अपने स्थिर 
संसाधनों की प्रत्याशित वृद्धि के प्राधार पर अपने ऋण विस्तार की 
योजना बनाने की सलाह दी गई । दूसरे , बैंकों को निधि प्रबंधन की ओर 
पौर अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया और इस बात पर जोर दिया 
गया कि मुद्रा बाजार पर निर्भरता को पौर निधियों के स्रोतों और उप 
मोगों को संतुलित करने की सीमान्त भावश्यकताओं को पूरा करने तक 
के लिए सीमित रखा जाए न कि गांचागत अमतुलनों को पूरा करने 
के लिए । तीसरे , बैंकों को मतर्क किया गया कि उन्हें रिजर्व बैंक 
प्राप्त अपरिवर्तित पुनर्वित र विधानों के आधार पर अपनी ऋण की योजन 
नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इन सुविधामों में ममग्र मौद्रिक नीति की 
प्राययकताओं के अनुमार परिवर्तन किये जा सकते हैं । बैंकों को इस 
मान का पुनः स्मरण कराया गया कि उन्हें मुद्रा बाजार में उधार नही 
देना चाहिए जबकि यिवेकाधीन और महायक पुनर्वित्त विधानों के अधीन 
उनकी राशि बकाया हो । चौथे, जब बैंकों की देयताएं परिवर्तनीय या 
अस्थिर किस्म की हों तब मैक अल्पावधि परिपक्वता और अर्थ सुलभ 
मास्सि जैसी आस्तियों के तुल्य निवेश भलीभांति कर सकेगे । इस संबंध 
में बैंकों से विशेष अनुरोध किया गया कि वे 182 दिवसीय खजाना 
बिलों में अपनी आस्तियों के एक भाग का निवेश करें । पचिवे , जब 
नयी मद्रा बाजार लिखते जारी की जा रही थी और बैंकों को इन 
लिखितों पर ब्याज दर निर्धारित करने की पूरी छूट प्राप्त थी नब बैंको 
को इस बात पर जोर दिया गया कि व्याज दरों और परिपमयना की 
अवधि के बीच व्यवस्थित संबंध होना चाहिए । अंत में बैंकों को सूचित 
किया गया कि ये मार्च 1990 के अंतिम सप्ताह में अपनी जमाराशियों । 
क्षणो को असामान्य मप में दिखाने के लिए कार्य करने से बचें । । 


भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटे 


6 . 38 भारतीय मितीकाटा और वित गृह लिमिटेड ( डीएफएचमाई ) 
मद्रा याजार लिखिलों एक सक्रिय गौण बाजार के विकास में लगातार 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा । भारतीय मितीफाटा और वित्न गृह 
ने 18 दिक्मीय खजाना बिलो को प्रभावी रूप में उच्च नका निमित 
अनाया और भारतीय मितीकाटा और बिन गृह के परिचालनी ने 
182 दिवसीय खजाना बिलों के लिए गौण बाजार में व्यापक गतिविधि 
प्रोत्साहिन की । भारतीय मितीकाटा और विल गृह ने धनर-बैंक मांग 
मद्रा बाजार में बहुमूल्य सेवा प्रदान करना जारी रखा । दिसंबर 1980 में , 
भा . मि . वि ग . को अंतर-मैक मावधि जमा बाजार में उधार -दाता और 
उधार कर्ता दोनो के रूप में काम करने की अनुमति दी गयो । । 


वृद्धिर्शल शस खायेतर ऋण जमा - अनुपात -मानवंर और उपसम्धियां 

8. 35 17 नवंबर 1989 को ममान पखवाड़े से प्रभावी बुद्धिशीन 
शुद्ध खाचेतर ऋण जमा- अनुपान के संबंध में लागू किये गये उपायो के 
परिणामस्वरुप दिसंबर 1989 - जनवरी 1990 के दौगन मान सरकारी 


. 39 मार्च 1990 के अंत मे भा० मि० वि० गृ० वी 182 
विघसीय खाजाना बिलो और वाणिज्यिक बिनो की धारिताये क्रमश: 

. 512 करोग प्रौर 70 5 करोड़ के बराबर रहा जबकि मार्च 
1939) के अंत में ये धारिताये क्रमश रु . 38 ! करोर और २० G28 
करोए की थी ( मारणी 6 13 ) । 


[ भाग 1][--- खंड ( ii )] 

भारत का राजपत्र : फरवरी 9 , 1991/ माघ - 0, 191 
__ _ .. - . - " - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -- - 
सारणी 6 . 13 : भारतीय मितीकाटा पीर वित्त गृह द्वारा 182 विवसीय खजाना मिलो और वाणिज्य बिनों को धारित । 
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35 


- 


(करोड़ रुपये 
निम्नलिखित महीने 182 दिवसीय खजाना मिल 

वाणिज्यिक बिल 
के अंत में 

1988- 89 1989 - 90 1990 - 91 1988 - 89 1489 - 90 
- - - - 

1990 - 91 
- - - - - - 
1 
- - - -- - -- - - - - - _ _ 

- - - - - 

- - - 
अप्रैल 10 . 34 165 . 97 

133 . 00 

390 . 25 
मई 

0 . 25 256 . 01 260 . 50 

0 . 02 230 . 41 

297 . 00 
जून 

| 31 1 . 10 41 . 05 

0 . 02 120. 80 201 . 23 
जुलाई 

73 . 50 88 , 10 5 . 20 

175 . 93 140 . 75 
अगस्त 

6925 21 . 31 116. 00 

127 . 07 

97 . 45 
सितंबर 50 (00 102 . 55 

७ . . 38 
अक्टूबर 

360 . 25 258 . 30 

187 , 14 
30 . 75 221 . 96 

8 . 00 

175 . 50 
विसंबर 

159 . 50 182 . 30 

8 . 00 

४0 . 50 
जनवरी 

94 , 80 16 . 00 

[ . 50 132 . 50 
फरवरी 

292 . 50 445 . 20 

85 . 50 

407 , 50 
मार्च 381 . 80 511. 50 

627 . 79 704. 50 
* 10 अगस्त 1990 को । 

6 . 40 इन परिसम्पत्तियों का खजाना बनाने के बजाय मुद्रा बाजार 
की परिसम्पत्तियों की कुल बिश्री बढ़ाने के उद्देश्य के अनध्य मुद्रा बाजार 
परिसम्पत्तियो मे भा . मि . पि . ग . की कुल बिक्री में विसीय थप मीयादी जमा 

11 
1989 - 90 में बड़ा उछाल आया । भा , मि . वि . ग . की 1989- 90 जमा प्रमाणपन्न 
में 19 दिवसीय खजाना बिलो की कुल सचयी बिक्री स . 1, 953 वाणिज्यिक पन्न 
करोड़ थी जो गत वर्ष में कुल बिक्री के करीब दुगने के बराबर थी । 
चूंकि अप्रैल 1989 - - मार्च 1990 में दौरान प्रणाली में 18 ! विदसीय 

6 . 4 : माग नद्रा बाजार में भा . मि बि . ग . का पारबार 1989- 90 
खजाना मिलों की पाक्षिक प्रोसः बकाया राशियां रु . 777 करोड़ था , के दौरान तेजी से बढ़कर क . 87, 927 करोड़ हो गया जबकि 
इसका अर्थ यह हुआ कि भा . मि . वि . ग . प्रणाली के खजाना बिलो 1988 - 89 में क . 20, 36 .1 करोड़ का कारबार था । भा . मि . पि . ग . 
को धारितामो का कुल कारबार 28 गुना करने में सफल रहा । भा . का मांग मुद्रा बाजार में दैनिक मौसम कारबार 1988- 89 में 
मि . वि . ग . द्वारा ( बैंको, विसीय संस्थामो और पारस्परिक निधियो रू , 8 करोड़ से बढ़कर 1989 - 90 मे रु 21 : करोउ हो गया । 1990 - 91 
पो ) दी गई " खजाना बिल " मुविधा के कारण ये संस्थान अल्पावधि में 10 अगस्त 1990 तक मांग मद्रा परिसम्पत्तियों में भा . मि वि . 
के लिए अपने मना निवेश करके प्राय प्राप्त वारने में सफल रहे है और ग . का मंचयी धारबार रु . 50, 375 करोड़ या रु 382 करोड़ का 
अल्पावधि के लिए बिना अपने निषेशों को स्थगित झिए मुद्रा में वृद्धि भी दैनिक औमत थ । ( सारणी 6 14 ) । 
कर सकते है । 1990- 91 में ( 10 अगस्त 1990 तक ) भा . मि . वि . 

6 . 43 गौण बाजार में प्रभावी रूप से अपनी भूमिका अदा करने 
ग , का 182 दिवसीय खजाना बिलों का संचयी कारबार र . 11,176 

के लिए भारतीय मिनी काटा और वित्त गृह ने अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी 
करोड़ था । 

में य . 100 करोड़ से रु 250 करोड़ की वृद्धि करके और अपनी 
6 . 11 भा . मि . वि . ग . का वाणिज्यिक बिना का संचयो कारबार, प्रदत्त पूंजी 50 100 करोड़ से रु , 150 करोड़ करके अपने संसाधनों 
वर्ष 1989- 90 में ३ . 10, 682 करोड़ था जो पिछले वर्ष के कारमार को संकथित किया । इसने भारतीय रिजर्व बैंक से 182 दिवसीय खजाना 
अर्थात् रु . 2, 866 करोड़ से काफी ऊंचा पा ( मारणी 6 . 1 .1 ) । 

बिलो और अल्पावधि वाणिज्यिक पिलो की जमानत पर भी पुवित्त 
सारणी 6 . 11 , भारतीय मितीकाटा और विस गृह का मुद्रा बाजार 

मुविधाओं का लाभ उठाना जारी रखा । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 

भारतीय रिजर्न बैंक ने भा . मि . वि . ग को 182 दिवसीय खजाना बिलो 
लिखितो का भावी कारवार 

को जमानत पर द . 600 करोड़ और बाणिज्यका बिलो को जामनत 
(करोड़ रुपये ) 

पर ₹ 500 करोड़ को उच्च म पुनउ बस मीमाए स्वोमर, की ( मारणी 
1989 - 90 1988 - 89 1090 - 91 1988 - 89 

७. 15 ) । 1989- 90 के दौरान 18 : दिवमीय खजाना बिलों पर 
( अप्रैल - ( अप्रैल - ( 10 अगस्त ( 1 अगस्त 

व्याज दरें 9 . 50 प्र . शत और 12. 00 प्रतिशत वाषिक के बीच और 
मार्च) मार्च ) तया ) तक ) 

वाणिज्यिक बिलो पर 13 . 00 प्र-िशस पीर 29. 00 प्रतिशत वार्षिक 
- - - -- --- -- 

था बीच रही ( सारणी 6 . 16) । भा . मि , पि . ग . को पलध्र कारए 

पाए पुयित्त पर ली मानेलाध्यान दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा 
182 विषसीय 

बाजार में प्रचलित परिस्थितिय । के प्राधार पर. समायोजित की जाती है , 
खजाना विल 21, 953 11, 024 11, 176 G , 045 मौर पुनर्वित्त दरों में अल्प पृथक परिवतंब का मग बाजार के माध्यम से 
वाणिज्यिका बिल 10, 682 2 , 866 3, 967 

व्यापक प्रभाव पड़ेगा विशेषकर क्वोफि 
4 , 850 

विप्न दरों में परिवर्तन भा . मि 
मांग मता 

वि . ग के रिजर्व बैंक के बकाया उधारों पर लागू होते हैं और भा . मि . 
87, 927 20, 362 50, 375 37, 922 

वि . ग को इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पुर्नीवत्त पर ब्याज दरो 


- 


- 


- 


- 


- 
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सारणी 6 15 भारतीय मितीकाटा और बिन गृह को दिया गया रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त 


( गड रुपये ) 


महीने के अतिम दिन 


__ अल्पाधि वाणिज्यिक बिलो पर पुनर्वित 


182 दिवमीय खजाना बिली की 
सपाश्विक प्रतिभासिया पर पुवित्त 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
सीमा बकाया माह के दौरान 

उपयोगम 
उच्चतम स्तर 


सीमा 


बकाया 


स्लभ 4 के 
अनुमार उच्च 
उप्रयाग में 
भनुम्पी 
सीमा 


माह के दौरान 
उपयोग पा 
उम्पसर स्तर 


स्सभ 9 के 
अनुसार 


उपयोग में 
अनुरूपी 
सीमा 


4 


5 


6 


7 


8 


1989 


जुलाई 


10000 


79 29 


79 29 


100 


10000 


अगस्त 


10000 


__ 100 


100 . 00 


सितंबर 


10000 


92 


100 


100 100 


अमटूबर 


100 . 00 


1100 


10000 


100 


10000 
( 2- 8- 1989 ) 

9238 
( 29- 9 -1989 ) 

375 . 97 
( 18- 10- 1989 ) 

538 . 69 
( 22-11-1989 ) 

218 73 
( 20- 12- 1989 ) 


95 . 77 
( 26-10-1988 ) 

149 72 
( 16- 11-1989 ) 


नगर 


400 00 


550 


100 00 


150 


विसमर 


100 00 


300 


100 . 00 


1990 


जनवरी 


100 . 00 


14. 40 


200 


10000 


फरवरी 


500 


20000 


195 . 61 


200 


300 . 00 
500 00 


400 68 
460 . 35 


195 . 61 
492. 64 


मा 


600 


500 . 00 


49264 


500 


300 . 00 


500 


100 . 00 


500 


200 . 00 
( 6- 1 -1890 ) 

400 . 68 

506. 70 
( 29- 3- 1990 ) 

460 . 35 
( 1- 4- 1990 ) 

316 . 89 
( 22-5- 1990 ) 

___ 140 . 58 
( 18- 6- 1990 ) 

169 . 20 
( 17- 7- 1990 ) 


300 . 00 


492 . 64 
( 1- 4- 1990 ) 

195 . 12 
( 16- 5- 1990 ) 


400 


10000 


200 


100 . 00 


200 


100 . 00 


जुलाई 


100 . 00 


200 


100. 00 


विनिमय बिलो पर स्टाम्प ड्यूटी को शूट 


मे परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके बाद किए जानेवाले लेन- देनो 
पर ही पल मपनी दरो को समायोजित करना होगा । 1989 - 90 
( जुलाई - - सून ) में , रिजर्व बैंक की पुनर्षित दर मे खाना बिली के लिए 
40 मफसर पर और वाणिज्यिक बिलो के लिए 15 अबसरी पन 
परिवर्तन किया गया । 

8 . 44 मा मि . वि . ग को सरकारी क्षेत्र क 28 बैंको से सषीय 
सहायता के आधार पर 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से रु. 100 
करोड़ की ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गई थी । वर्ष के दौरान भा 
मि . वि . ग . Bारा इस सी 1 का प्रावधिक- तौर पर उपयोग किया गया । 


6 45 यद्यपि मीयादी बिनियन विलो पर स्टाम्प ड्यूटी में अफसर 
पम थे परन्तु अपेक्षित मूल्ययों के स्टाम्प प्राप्त करने में होने वाली 
परेशानी और दुरुह क्रियाविधि बिल बाजार का विकास की अवरोधित 
करती रहो । यब यह मख्य प्रशासनिक मात्रा हटा दी गई है । भारतीय 
रिजर्व बैंक की सिफारिशो पर भारत सरकार ने दिनांक 1 अगस्त 1989 
की प्रपनी अधिसूचना द्वारा मीयादी विनिमय बिनो पर स्टाम्प ड्यूटी को 
माफ कर दिया जहां - - 
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भारत का राजपत्र . फरवरी , 1 99 1 / माघ : 0, 191 . 
- -- -- - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - = - - 

मारणा 6 1 ७ . भारतीय मितीकाटा और वित्त ग्रह को रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त पर ब्याज दर 
18 . दिवसीय खमान । बिग्नों को धारितामो 

पाणिज्यिका शिलो पन पुर्ना 
पर पुनर्षित 

- - - - 
प्रभात्री पारीन 

व्याज दर ( प्रतिशत 

प्रभावीताण 
वावित्र . ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- 


- या 


प्रतिमा 
वार्षिक ) 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. . 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- - - 


-- 


15 . 00 
14 . 50 


- - - - 
10 . 5 
1000 
9 . 75 
9 . 50 
9 . 75 


14 . 00 
13 . 00 
| 1 . 00 
13 . 00 


14 . 00 


15 . 00 
15 . 50 


- 


। । अप्रैल, 1964 
1 : अप्रैल, 1987 
19 अप्रैल , 1989 
27 अप्रैल, 1989 
11 नवंबर , 1989 
2 . नवबर, 1984 
20 फरवरी, 1991 
28 फरवरी, 1990 
12 मार्च, 1990 
24 मार्च, 1990 
19 मार्च, 1940 
30 मार्च, 1090 
5 अप्रैल, 1990 
1 ) अप्रैल , 1990 
11 अप्रैल, 1990 
17 अप्रैल , 1990 
1 मई , 1400 
16 मई , 1990 
24 मई, 1990 


- 


16 . 50 


+- 


18 . 00 


20 . 00 


18, 00 


1125 
10 . 50 
10 . 25 
11 . 00 
950 
11. UU 
10. 50 
11 . (00 
11 . 50 
11. 75 
11 . 00 
10 . 00 

9 50 
10. 00 
10 . 50 
9 . 50 


16 . 50 


14 . 00 
13. 00 
14 . 00 
15 . 00 


13 . 00 


10 . 00 


11 माल , 1980 
3 जून , 1984 
6 जून , 1989 
2 जून , 1989 
11 यवतयर , । १५ ) 
12 अक्तूबर , 1980 
10 अक्तूबर , 1984 
17 अक्तूबर, 1989 
१3 अक्तूबर, 1984 
24 अक्तूबर , 1989 
31 अक्तूबर , 1989 
७ मवंबर , 1980 
8 नवबर , 1989 
10 नयबर , 1989 
16 नसंबर , 1989 
21 नवंबर , 1989 
23 नवबर , 1989 
4 दिसम्बर , 1989 
13 दिसम्बर , 1989 
18 दिसंबर, 1989 
20 दिसंबर, 1989 
20 दिसंबर, 1989 
1 जनवरी, 1990 
17 जनवरी, 1990 
5 फरवरी, 1990 
8 फरवरी, 1990 
19 फरवरी, 1990 
24 फरवरी , 1990 
28 फरवरी , 1990 
3 मार्च, 1990 
20 मार्च, 1990 
24 मार्च, 1990 
26 मार्च, 1990 
29 मार्च , 1990 
31 मार्च, 1990 
10 अप्रैल , 1990 
2 मई, 1990 
7 मई, 1990 
16 मई, 1990 
21 मई, 1990 
26 मई, 1990 
2 जून , 1990 
18 जून , 1990 
25 जून , 1990 
2 जुलाई, 1990 
9 जुलाई, 1990 
16 जुलाई, 1990 
21 जलाई, 1990 


9 . 50 
10 . 00 

७ . 50 
10 . 50 
11 . 00 
11 . 50 
11 . 00 
10 . 50 
11 . 00 
11 . 50 
12. 00 
11 . 50 
10 , 50 

9 . 50 
10 . 00 
10. 50 
11 . 25 
10. 75 
10 . 25 
10 . 50 
10 . 00 
1050 
10. 00 
10 . 50 
10 , 00 


. 
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1990 को हुई नीलामी मे 9 97 प्रतिशत हो गई । 29 जून 1990 को प्रणाली 
मे 182 दिवसीय खजाना बिलो का बकाया शीर्ष स्तर रु 1 , 439 . 4.4 
करोड था ( सारणी 6 17 ) । बैंकों से खामकर इस बहुमुखी मुद्रा बाजार 
लिखत के निर्णीत लाभो को स्वीकार किया और वे प्राथमिक नीलामियो मे 

आगे बढ़कर लाभ ले रहे ह एक मोण बाजार म सत्रिा रूप से कारवार 
कर रहे है । 


अतर-बैक सहभागिता 


( क ) ऐसे विनिमय बिल तारीख या प्रस्तुति के तीन महीनो से अनधिक 

समय के बाद देय है; 
( ख ) एसे विनिमय बिल वाणिज्य बेक या सहकारी बैंक पर या द्वारा ग्रा 

के पक्ष मे पारित है , और 
( ग ) ऐसे विनिमय बिल वास्तविक वाणिज्यिक या व्यापारिक लेन- देनो की 

वजह से इस्तेमाल में लाए गा है । 
इस उपाय के वाणिज्यिक बिल प्रणाली का प्रोत्याहित करके भुगतान प्रणाली म 
सुधार लाने से आने वाले समय में लाभदायक सिद्ध होने की सम्भावना है । 
वाणिज्यिक विनो की पुनर्भनाई 

6 . 46 बिल पुनर्भनाई बाजार का क्षेत्र और व्यापक बनाने की 
दृष्टि से वर्ष के दोरान विल पुनर्भनाई बाजार में हिस्सा लेने के लिए 
चयनात्मक आधार पर कम मार सस्थानों को प्रवेश दिया गया था । 
तदनुसार ममीक्षाधीन वर्ष के दौगन भारतीय निर्यात- पायात चैक जीवन 
बीमा निगम पारस्परिक निधि , मध्य पदश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित , भापाल , 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, बबई , तमिलनाडु राज्य शीर्ष सहकारी 
बैक लिमिटेड, मद्राम और भारतीय लघ उद्योग विकास बर को बिल 
पुनर्भुनाई बाजार में प्रवेश की स्वीकृति दी गई थी । 
182 दिवसीय खजाना बिलो की नीलामिया 

6 47 जुलाई -जून 1989- 90 के दोरान 27 जन 1990 तक 1९ । 
दिवसीय खजाना बिलो की 26 पाक्षिक नीलामिया की गई । नीलामियो 
को प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही । स्वीकार को गई बोलियो की उच्चतम ओसत 
वार्षिक आय मे सामान्यतया वृद्धि की प्रवत्ति परिलिक्षित हुई और यह प्राय 
11 जुलाई 1989 को हुई नीलामी मे 9 75 प्रतिशत से बढ़कर 27 जन 


6 48 केवल कुछ बको ने ही अब तक छोटी राशियो के लिए 
जोखिम भागीदारी के साथ अतर बैंक सहभागिता ( आईबीपी ) जारी की है । 
तीन महीने परिपक्वता अवधि वाली प्रतर- वैक सहभागिताए अधिमानित 
परिपक्वतया वाली प्रतीत होती है । ब्याज दरे 1 .1 प्रतिशत से 17 प्रतिगत 
वार्षिक के बीच रही । 


जमा प्रमाणपत्र 


____ 6 . 19 वर्ष के दौरान जून 1999 में त्राल की गई जना प्रमाणपत्रो की 
योजना ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शायी । 1988- 89) ( अप्रैल -मान ) में पाक्षिक 
ग्रामत बकाया कुल जमाराशियो के 1 प्रतिशत के प्राधार पर बैकिग तंत्र 
द्वारा जमा प्रमाणपल्लो को जारी करने के लिए कुल अनुमत सीमाए 

. 1, 264 करोड़ थी । 20 अप्रैल 1990 को 3 6 बैको हारा , जमा प्रमाणपत्र 
जारी करने के लिए सीमाप्रो को मशोधित किये जाने से पहले , जारी जमा 
प्रमाणपत्नों की बकाया राशि र . 1, 247 थी ( यारणी 6 . 18 ) । अल्पावधि 
में 3 महीने की परिपक्वता आर दीर्घावधि मे एक वर्ष की परिपक्वता 
सामान्यता निवेशको के बीच लाकप्रिय है । यद्यपि , 3 महीने की परिपक्वता 
अवधि के लिए ब्याज दरे 9 () प्रतिशन से 16 33 प्रतिशत के बीच रही , 


सारणी 6 . ! 7 . भारत सरकार के 16.. दिवसीय खजाना बिल 


दी गई बाली 


रवीकृत वाली 


नीलामी की तारीख 


सख्या 


स्ट्या 


कुल मुद्रागत 

राश 
(करोड़ रपये ) 


बुल म द्रागत 100 र . के उच्चतम 

राशि अकित मूल्य के लाभ 
( करोड़ रपए ) लिए. उच्चतम ( प्रतिशत 

मल्य वार्षिक ) 


बकाया 
खजाना बिलो की 

कुल राशि 
( करोड़ स्पर ) 


1989 


जुलाई, 


17 


231 . 50 
87 . 00 


109 . 00 
84 . 00 


95 . 35 
95 , 31 


975 
9 . 78 


467 . 90 
5 . 9 . 30 


13 


15 


12. 50 
106 . 65 


95 . 34 
95 33 


५ . 78 
9 . 80 


657 . 05 
749 . 05 


15 


18 
28 


1791 ) 
122 _ 65 
16.2 . 45 
219. 95 


सितम्बर 


96 . 25 
127 . 95 


9 . 80 
9 . 80 


840 , 15 
965 . 85 


13 


95 . 


अक्तूबर 


16 . 00 


9 , 810 


70 50 
47 . 00 


95 . 33 
95 . 32 


990 85 
946 . 65 


21 . 80 


9 . 82 


नवम्बर 


14650 


96 . 50 


982 


95 . 
95 . 16 
45 . 31 


9 . 70 
981 


1 , 002 . 65 

995 . 35 
1 , 067 . 55 


.00 71 


9 . 70 


दिसम्बर 


3 . 31 
9530 


461 
18th 


1 , 07h . ta 
1 , 106 . 50 


13. 80 


1 / 


10 . . 840 


1990 


जनवरी 


15 
15 


81 . 00 
126 . 50 


5 . 


4000 
115 . 50 


1) . 86 

. 89 


977 . 55 
1 , 009 05 


13 


95 . 

9 


9 
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- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


- 


- 


19 


फरवरी 


12 


131 . 35 


80 . 10 
65 . 95 


95 . 29 
95 . 28 


9 . 89 
9 . 91 


946 , 65 
905 . 95 


81 55 


मार्च 


61 . 30 
81 . 0 


29 . 05 
63 . 50 


95 . 27 
95 . 6 


9 , 93 
9 . 95 


838 25 
774 . 30 


13 


5 


62 . 00 
130 . 40 


37 . 50 
82 . 90 


95 . 26 
95 . 25 


9 . 95 
9 . 97 


24 


765 . 80 
823 . 90 
788 . 24 
986 . 14 


60 . 84 
200 . 10 


95 , 25 
95 . 25 


9 . 97 
9 . 97 


30 


111 . 34 
286 . 10 
351 . 00 
227 . 00 
258 . 00 


15 
19 
21 


13 


305 . 50 
162 . 50 
196 . 00 


95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 


9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 


1, 200 . 94 
1 , 346 . 24 
1 , 439 . 44 


27 


जुलाई 


11 


21 


10 


90 . 50 


149 . 00 
194 . 00 


95 . 25 
95 . 25 


9 . 97 
9 . 97 


1 , 489 . 94 
1 , 475 . 44 


25 


20 


11 


101 . 50 


अगस्त 


27 


536. 00 


19 


416 . 00 


95 . 25 


9 . 97 


1 , 811 . 34 


3 महीनों के लिए विशिष्ट रूप से प्रस्तावित दरें 11 . 0 प्रतिशत से 12 . 5 
प्रतिशत के अंतर में थी । एक वर्ष की परिपक्वता के लिए दरें 10 . 5 प्रतिशत 
और 14 . 29 प्रतिशत के बीच रहीं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 
कि जमा प्रमाणपत्र प्रारक्षित अपेक्षाओं के अधीन है, जमा प्रमाणपत्रों पर 
प्रस्तावित ब्याज दरें सापेक्ष रूप से काफी उंची है । जमा प्रमाणपत्रों के लिए 
प्राथमिक बाजारों के विशाल आकार के बावजूद गौण बाज़ार में वस्तुतः कोई 
गतिविधि नहीं रही । कुछ सीमा तक इसका कारण यह तथ्य है कि जमा 
प्रमाणपत्रों की कीमतें बहुत अधिक रखी गई हैं और प्राथमिक बाजार में धारक 


सामान्यता यह चाहता है कि जमा प्रमाणपत्रों को परिपक्वता की अवधि 
तक अपने पास रखे । 1989- 90 ( अप्रैल -मार्च) में कुल जमाराशियों के पाक्षिक 

औसत बकाया के 2 प्रतिशत के आधार पर जमा प्रमाणपत्रों को जारी करने के 
लिए बैंक सीमा बढ़ाने के निर्णय के परिणामस्वरूप जमा प्रमाणपत्र जारी 
करने हेतु बैंकिंग तंत्र के लिए कुल सीमा रु . 3, 017 करोड़ रही और दिनांक 
13 जुलाई 1990 को 37 बड़े बैंकों के बकाया रु . 2 ,000 करोड़ या इन बैंकों 
की कुल सीमाओं के 70 . 4 प्रतिशत थे । 


सारणी 6 . 18 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र 


निम्नलिखित को 
समाप्त पखवाड़ा 


बैंकों की संख्या जिन्होंने जमा 
प्रमाण पत्र जारी किए 
( पखवाड़े के अंत में ) 


कुल बकाया सभी परिपक्वता अवधियों के 
( करोड़ रुपए ) लिए पखवाड़े के दौरान जारी 

किए गए जमा प्रमाणपत्रों की 
लागू व्याज दर ( सीमा ) 

( वार्षिक प्रतिशत ) 


1989 


जुलाई 


28 


12 


125 


900 - - 14 . 00 


11 


216 
294 


9 . 00 - - 12 . 50 
10 . 25 - - 12 . 50 


25 


मितम्बर 


25 


326 


10 . 00 - - 12 . 00 
10 . 00 - 12. 50 


28 


383 


अक्तूबर 


30 
32 


457 
502 


10 . 00 - - 12 . 50 
10 . 00-- - 15 . 00 


नवंबर 


34 


568 


10. 25 - - 12 . 50 


35 


648 


10 . 25 - - 13 . 00 


दिसंबर 


36 


716 
783 


15 


36 


10 . 00 - - 12 . 70 

9 . 50 - 12 . 67 
10 , 00 - - 13 , 03 


29 


36 


826 
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- - - - 


. - 


- : .. - - 


. 


- - - 


- - - 


- - - . . 


- 


.. - - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - -- - - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


1990 


जनवर्ग 


70 


821 


10 10 - - 1350 


16 


8 -16 


10 10 - -- 14 , 1G 


फरवरी 


35 


84) 7 


10. 50- -- ] १ . 00 
] () 011 --- 13. 64 


मार्च 


34 


1 (123 
1 ,103 


11 00 -.- 11 , 66 
11 . 50 - -1 50 


36 


1 , 228 
1 , 247 


10 . 50 - -- 16 . 25 
10 . 00---- 12 . 50 


30 


1 , 318 
1 , 440 


11 . 00 - - 13 . 5 
10 , 00 - - 13 . 50 


34 


36 


15 


36 


1 , 454 
1 , 728 
1, 826 


10 . 010 - - 16 , 14 
10 . 00 - - 14 . 71 
10 . 00 - - 18 . 13 


29 


37 


Ju 


___ 


- 


- - 


- -- - 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


8 . 25 


12 00 


१ . 65 


7 . 25 


10 . 75 


9 . 30 


7 . 25 


10 . 50 


9 . 15 


8 . 75 


10 . 75 


8 . 60 


650 


13 . 50 


11 30 


10 . 50 
8 . 74 


20 00 
21 , 00 
27 . 00 


14. 80 
15 . 15 


14 . 50 


18. 70 


7 . 00 


25 . 00 


13 . 20 
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वाणिज्यिक पत्र 

6 50 वित्तीय वर्ष 1989- 90 के दौरान मना बाजार में आने वाला 
दूमरा नया लिखन, वाणिज्यिक पत्र है । जनवरी 1990 में रिजर्व बैंक 
ने नेकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जो "गैर- बैंकिग कंपनी 
( वाणिज्यिक पन्नो के माध्यम से जमा राशियां स्वीकार करना ) निदेश , 
1989 " में दिए गए हैं । वाणिज्यिक पद का मिर्गम बैकिंग तंत्र के लिए समग्र 
मप से सूचित करता है कि हमके ऋण मंविभाग का एक भाग जमानम के 
रूप में रखा जाएगा । भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक पत्र का निर्गम पाक्षिक 
अंतर पर प्राधिकृत करता है, यह अंतर वाणिज्यिक पक्ष जारी करने के लिए 
प्राधिकृत कंपनियों को बाजार में कंपनियों के अगले बैच के प्रवेश करने से पूर्य 
एक पखवारे में अपनी प्रौपचारिकता पूरी करने के लिए श्रम में रखने के 
ष्टिकोण से प्रावश्यक होगा । इसके अतिरिक्त , बाणिज्यिक पन्न बाजार में 
प्रवेश करने के लिए पासता मुस्पष्ट मानदण्डों पर आधारित है जिसका 
पंपनियां अपने लिए बिना किसी कठिनाई के अनुमान लगा सकती है । 
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वाणिज्यिक पन्न एक मजबूत लिखत के रूप में 
विमामिन होता है और हम बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 
केंद्रीय बैंकों ने विकमित विनीय बाजारों में भी वाणिज्यिक पन्न गाजार के । 
विकाम के प्रारंभिक चरणों में एक व्यवस्थित श्रम को नियंत्रित करने के लिए, 
पावश्यक ममता । 

6 , 5 1 जनवरी 1990 में कपनियों को वाणिज्यिक पन आरी करने के 
लिए प्राधिकृत किया गया है । 10 अगस्त 1990 को 16 कपनियों द्वारा 
जारी वाणिज्यिक पत्न की बकाया राशि रु . 155 50 करो थी । वाणिज्यिक 
पत्रों के सभी मिर्गमों में प्रत्येक की परिपक्वता अवधि एक ममानरूप से 
180 बिन की है । आरी किए गए वाणिज्यिक पत्रों की प्रभाषी व्याज दो 
11 87 प्रतिशत और 13 32 प्रतिशत के बीच में थी । यह एष ध्यान 
देने योग्य रोचक विषय है कि सीमित मामा के वाणिज्यिक पतो के निर्गमो के 
बाबजूद कुछ गौण वागार कारबार हुआ । अप्रैल 1990 में पाणिज्यिक पत्र 
के निर्गो से संबंधित मार्गदर्शी मिखातो में नामी के साथ कपनियों द्वारा 
वाणिज्यिक पक्ष निर्गम के और अधिक गमि पकाने की माशा है । 

मारणी 6 . 19 भारतीय मितीकाटा और विन्म गृह की मांग मद्रा उधार दरे 
- - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - 

उधार दर ( प्रतिशम प्राधिक ) 
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माग मुद्रा दरो में घट बढ 

6 . 52 ममीक्षाधीन अवधि के दौरान मांग मुद्रा माजार की ब्याज दरों 
में काफी उतार - चढ़ाव का समय देखा गया । मगि मुद्रा घरों में पाया गया एक 
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स्थूल स्वरूप यह था कि मांग मद्रा दरें सूचनाधीन पखवाड़े के प्रथम सप्ताह 
में तेजी से बढ़ीं और बैंकों द्वारा अपनी नकदी-प्रारक्षित अपेक्षाओं को पूरा 
कर लेने पर दसरे सप्ताह में उनमें गिरावट आयी । मई 1989 से मांग मुद्रा 
दरों को मुक्त छोड़ देने से बहुत मे बैंक उधार देने और उधार लेने , में , इनमें . 
परिवर्तन कर रहे हैं और इस प्रकार बाजार के असंतुलन को कम करने में 
योगदान दे रहे हैं । मांग मुद्रा बाजार में भारतीय मितीकाटा और वित्त । 
गह की ऋण दरों के गर्त , गीर्ष और मध्यम दरों के औसत सारणी 6 . 19 
में दिए गए हैं । 


पर ग्राम जरूरत की अनेक वस्तुओं जमे दाल, चाय, चीनी खांडसारी और 
गुड़ , खाद्यतेल तथा सूती- वस्त्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई । गत वर्ष भी 
खाद्यतेलों को छोड़कर इन सभी पण्यों के मूल्यों में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई 
थी । दालों तथा चीनी , खाण्डसारी और गुड़ के मामले में लगातार तीस 
वर्ष भी यकायक भारी वृद्धि रही । यहां यह भी ध्यान देना आवश्यक है 
कि जहां खाद्यान्नों के मल्यों में बिन्दवार आधार पर गिरावट देखने में आयी 
वहां गतवर्ष मल्यों में यकायक वृद्धि के कारण औमत के आधार पर इनमें 
वृद्धि दर्ज की गई । इसके अतिरिक्त दध और चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़ 
के मूल्यों में औसत के आधार पर बिन्दुवार आधार पर पायी जाने वाली 
वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्ज की गई । गेहूं के मूल्य सूचकांक 
में पायी गिरावट के कारण , वर्ष 1989- 90 में बिन्दुवार आधार पर खाद्यान्नों 
के मूल्य सूचकांक में आयी गिरावट एक उत्साहवर्धक बात रही । 


वार्षिक प्रवृत्तियां 


6 . 5 3 मांग मुद्रा दरों में अत्यधिक उतार- चढ़ाव का उत्तरदायित्व 
अन्य बातों के साथ-माथ निम्नलिखित कारकों पर भी है । उत्पाद आधार 
पर प्रारक्षित नकदी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु कुछ निश्चित दिनों पर 
बड़े उधार लिए जा रहे हैं और जब प्रारक्षित नकदी अपेक्षाएं पूरी हो जाती 
हैं तो निधियों की मांग तेजी से गिर जाती है । और साथ ही कुछ बैंकों 
के ऋण परिचालन उनके अपने स्रोतों से नहीं होते हैं और इन बैंकों की 
ऋण स्थिति अतिविस्तृत रहती है । ये बैंक मांग मुद्रा बाजार को , निधियों 
के स्रोत और उपयोग में ढांचागत असंतुलन को पूरा करने का स्रोत मानते हैं । 
अन्य तथ्यों के अलावा मांग मुद्रा बाजारों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का 
पता बैंकों में निधियों के प्रबंधन के मामले की निश्चित सीमा तक लगाया 
जा सकता है । मांग मद्रा बाजार में भाग लेनेवालों की वृद्धि और प्रारक्षित 
नकदी अपेक्षाओं की कमियों पर दण्ड में कमी से भी मांग मुद्रा बाजार में 
ब्याज दर शीर्षों को संतुलित करने में सहायता मिलनी चाहिए । उदाहरण 
के रूप में ऋमिक दण्डों की पूर्व अनुसूची के आधार पर कमी की लागत 5 
प्रतिशत की कमी के लिए 150 प्रतिशत के आसपास थी जबकि मंगोधित 
अनसूची के अनुसार दण्ड 30 प्रतिशत के आसपास होगा । मांग मुद्रा 
दरों में अत्यधिक उतार - चढ़ाव केवल तभी कम होगा जब बड़े पुराने उधार 
लेने वाले कुछ बैंक अपनी प्रारक्षित अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए 
मांग मुद्रा बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर दें । 


__ 7 . 3 थोक मूल्य सूचकांक (अधार : 1981- 82 = 100 ) में वृद्धि 
की दर , जो बिन्दुवार आधार पर 1987- 88 के सूखा वर्षमें 10. 7 प्रतिशत की 
वृद्धि से वर्ष 1988- 89 में गिरकर 5 . 7 प्रतिशत रह गयी थी , 1989- 90 
( सारणी 7. 1 ) में इस में पुनः वृद्धि हो गयी जो बढ़कर 9 . 1 प्रतिशत 
हो गया . यह वृद्धि वर्ष 1988- 89 में भरपूर फसल होने के बाद खरीफ की 
अच्छी पैदावार के बावजूद हुई । तथापि औसत के अधार पर थोक मूल्य 
सूचकांक में हुई वृद्धि 7 . 4 प्रतिशत थी जो गत वर्ष में हुई वद्धि जैसी 
ही थी । 


__ 7. मून्य स्थिति की समीक्षा 


7 . 4 बिन्दुवार प्राधार पर औद्योगिक कामगारों से सबधित उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांक ( आधार : 1982 = 100 ) में वर्ष 1989- 90 में 6. 6 
प्रतिशत वद्धि हुई । यह वृद्धि औसत के अधार पर और बिन्दुवार अाधार 
पर समान थी जबकि गत वर्ष तदनरूप वृद्धि 8 . 6 प्रतिशत और 9. 1 
प्रतिशत हुई थी । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की दर 
अंशतया वर्ष 1989- 90 में खाद्यान्नों, विशेष रूप से , गेहं की कीमतों में 
गिरावट की वजह से रही । 


समहवार प्रवृत्तियां 


7 . 1 गत वर्ष की भरपूर फसल के अतिरिक्त खरीफ फसल में उत्पादन 
में उच्चतम वृद्धि के बावजूद मूल्य वृद्धि की समग्र दर में 1989- 90 में पुनः 
वृद्धि हुई जो वर्ष 1988- 89 में कुछ सीमा तक संयत थी । 1989- 90 
में पुनः इस भारी वृद्धि के अतिरिक्त 1989- 90 के दौरान मूल्यों में मौसमी 
वृद्धि की दर काफी अधिक थी जबकि मौसमी गिरावट की प्रवृत्ति कमजोर 
थी , जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीती के दबाव बराबर बने रहे । प्राथमिक 
वस्तुओं के साथ-साथ " विनिर्मित उत्पादों के मल्यों में भारी तथा व्यापक 
वृद्धि के कारण ये दबाव सामान्य स्वरूप के भी थे । चालू वित्तीय वर्ष 
1990- 91 की पहली तिमाही के दौरान पण्यों के मूल्यों पर इनके दबावों में 

और वृद्धि हुई और विशेषकर प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों पर । पिछले 
डेढ़ वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में कार्य कर रहे बहुत से घटकों - जैसे कि 
कुछ अावश्यक पण्यों - - उदाहरणार्थ दालों, चाय , चीनी , तिलहन , खाद्य 
तेल और सीमेंट की मांग - आपूर्ति में असंतुलन विदेशी मद्रा की प्रारक्षित 
निधि की कठिन स्थिति के कारण आयात के माध्यम से कम आपूर्ति वाले 
पण्यों की आपूर्ति में वृद्धि की कठिनाइयों कृषि एवं प्रौद्योगिक उत्पादों के 
सरकारी मूल्यों में वृद्धि , पायात लागतों में वृद्धि और इन सबसे ऊपर 
पिछले वर्ष की अत्यधिक मौद्रिक वृद्धि से जुड़े वित्तीय घाटों से उत्पन्न 
चलनिधि की वृद्धि के कारण म द्रा स्फीती की यह मिलीजुली स्थिति रही है । 


___ 7. 5 समहवार और बिन्दुवार आधार पर प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों 
में वर्ष 1989- 90 में भारी वृद्धि देखी गयी जबकि इसके ठीक विपरीत 
1988- 89 में थोड़ी- सी गिरावट आयी थी । वहां विनिर्मित उत्पादों 
के सूचकांक में मामूली बढ़ोतरी देखने में आयी । धन शक्ति , विद्युत 
और स्नेहकों वाले तीसरे मुख्य समूह में भी वृद्धि को दर गत वर्ष की वृद्धि दर 
से अपेक्षाकृत कुछ कम देखने में आयी । अतः प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांक में 
6 . 4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई , जबकि गत वर्ष उसमें 0 . 2 
प्रतिशत की गिरावट आयी थी । विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक, में 11 . 1 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1988- 89 में यह वृद्धि 9. 2 प्रतिशत थी , 
ईधन समूह के सूचकांक में गत वर्ष के दौरान हुई 5 . 1 प्रतिशत की वृद्धि 
की तुलना में 6 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । औसत के आधार पर समूहवार 
सूचकांकों द्वारा जो प्रवृत्ति पेश की गई उससे उनके विभिन्न मौसमी उतार 
चढ़ाव के कारण एक भिन्न स्थिति का पता चलता था । प्राथमिक वस्तुओं 
से संबधित समह ने गत वर्ष की 4 . 9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3 . 1 
प्रतिशत की वद्धि दर्शायो , “ विनिर्मित उत्पादों " के समूह ने 9 . 4 प्रतिशत की 
वृद्धि की तुलना में 11 . 3 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्शायी 
जबकि पिछले वर्ष ईधन के समूह में 5 . 4 प्रतिशत की तुलना में 3 . 6 
प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई । 


7 . 2 बिन्दुवार अाधार पर 1989- 90 में थोक मूल्य सूचकांक में 9 . 1 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष की वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक 
अर्थात 3 . 4 प्रतिशत अक अधिक थी जबकि औमत के अधार पर यह कुल 
मिलाकर एक समान ही थी । वर्ष 1989- 90 के दौरान बिन्दुवार अधार 
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अ - अमतिम 


मौसमी प्रवृति 


7 . विन्दवार आधार पर थोक मूल्यो को मौसभी प्रवृत्ति के मूल्मांकन 
में पता चलता है ( मारणी 7 . 2) कि मार्च के अन्न से अगस्त 1984 के 
अन्त के बीच की अवधि वाले प्रथम चरण के दौरान मुख्य वृद्धि गत वर्ष का 
नदनम्प अवधि की तुलना में काफी मीत्र थी । अगस्त के अन्त मे दिगंबर 
के अन्त तक की अवधि का द्वितीय चरण , जिसकी मामान्य विशेषता थोक 
मृत्यों के सूचकांक में मौसमी गिरावट होती है, म मूल्यों में मामूली मी 
गिरावट प्रायो ( - 0 4 प्रतिशत ) गत वर्ष के तदनुरूपी चरण में थोक मूल्यों 


के सूचकाक ( सामान्य सूचकांक ) में किमी भी तरह का उभार चढ़ाव देखने 
में नहीं पाया । मन्तिम चरण के दौरान , जिसमें दिसम्बर अन्त मे मार्ग अन्त 
नक की अवधि पाती है, वर्ष 1988- 89 के अन्तिम चरण की तुलना में , 
मृश्यों में अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही वृद्धि हुई । यद्यपि वर्ष 1989- 90 
म पाथमिक वस्तुमों के समूचे के सूचकांक से मौसमी प्रवृति का पता चलता 
है कि ये मामान्य मौसमी प्रवृत्ति ( गत वर्ष इस प्रकार की स्थिति नहीं थी ) 
के अनुरूप थीं , फिर भी दो पशिशील पारणों में समूह के सूचकांक में वृद्धि 

की मीमा उल्लेखनीय रूप मे अधिक (अर्थात प्रथम चरण में 6 . 8 प्रतिशत 
__ और अन्तिम चरण में 3 . 3 प्रतिशत ) थी । 
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पण्य -बार घट -ब 

प्रतिशत की तीव वृद्धि दर्ज की गयी जबकि इसके विपरीत गत वर्ष के दौरान 
77 मारणी 7 . 3 मे बिन्दुधार तथा मौसप्त दोनों के प्राधार पर मूल्या 

7 . 4 प्रतिशत की कमी हुई थी । चीनी के मामले में , गत वर्ष के दौरान 
के पण्यबार मांकडे प्रस्तुत किए गए है । बिन्दुबार आधार पर चायम के मल्यो मूल्यों में हुई कुल 5 . 8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 10 . 5 प्रतिशत की 
में गत वर्ष के दौरान हुई 6 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1989 -90 म 

वृद्धि हुई । इस वृद्धि का कारण उपभोक्ता - माग में बढ़ोतरी तथा अत्यधिक 
1 . 6 की पोड़ी - सी बुद्धि परिलक्षित हुई जबकि गेहं के मूल्यो में 1988 -89 

म माजी थी । सूती घरझो के मूल्या में वर्ष 1988- 89 के दौरान हुई 8 . 2 
के दौरान 12 . 5 प्रतिशत की अति के विपरीत 16 , 6 प्रतिशत की गिरावट प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि की तुलना में 16. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
आयी , इसका प्रमुख कारण है इन पण्यो की पैदावर में हुई भारी वृद्धि भौर हाई ही केवल एक मात्र मा पण्य था जिम के मल्य सूचकांक में उल्लेखनीय 
ध्यापक स्तर पर मरमारी गगरीव किए जाने के कारण आपूर्ति की स्थिति में 

अर्थात 17 . 6 प्रतिशत गिरावट देखी गयी । यह गिरावट मई की भरपूर फसल 
काफी मृधार हुमा । दो अच्छी फमले होने के बापज़द दालो के मन्यो मे 

के कारण थी । 
11 . 2 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई । जउकि गत वर्ष यह वृद्धि 11 . ! 

7 . प्रीमत के प्राधार पर थोक मल्यो के मोका स कतिपय पण्यो 
प्रतिशत श्री । चाय के उत्पादन में हुई कमी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय फे मामले में बिन्दुबार आधार की तुलना में एक अलग ही स्थिति का पता 
की मांग के कारण घरेलू उपलब्धता में कमी पाने की वजह से घाय के 

चलना है, जिसका कारण मौसमी प्रभाषो का एक वित्तीय वर्ष से दूसरे 
मूल्यो में 29 . 7 प्रतिशत की और वृद्धि ( 1988-89 में 41 . 4 प्रतिशत ) 

वित्तीय वर्ष में बना रहना था । अनाजो, दूध , चाय और चीनी, खाण्डसारी 
हो गयी । तिलहनो की उपलब्धता पर्याप्त न होने के परिणामस्वरूप तिलहना 
के मूल्यों में 27 . 4 प्रतिशत की तीन वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष के दौरान 

तथा गुड़ के मामले मे देखी गयी पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों के अलावा, जिन अन्य 
उनके मूल्यों मे लगभग उतने ही प्रतिशत की तीन गिरावट ( 23 . 3 

आवश्यक पण्यो में महत्वपूर्ण भिन्न प्रवृत्तियां देखी गयी ये वाले, फल और 
प्रतिशत ) मायी थी । इसी प्रकार साथ तेल के उत्पादम मे आयी कमी सब्जियो, मसाले , तिलहन, पेट्रोलियम , कच्चा तेल और प्राकृतिक गैम , कच्चा 
और पायात में कटौती किए जाने की वजह से इसके मूल्यो में 17 . 2 कोयला, खनिज तेल तथा वाय तेल थे । ( सारणी 7 . 3 ) 


सारणी 7 . 3: थोक मूल्यों के सूचकांक मे घट-बढ़ 
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8 . 8 


4 . 089 
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15. 7 
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12 , 5 
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0 . 8 
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5 . 
1 


6 
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5 . 4 


3 . 6 


७ . 2 


1 . 8 


0 . 353 


13 . 3 


0 . 0 


16 . 2 


9 . 9 


(0 . 0 


0 . 0 


6 . 666 


1 . I 


9 . 1 


2 . 3 


() . 5 


- 0 . 2 


10 , 5 


2 . 7 .11 


8 . 3 


5 . 9 


1 . ) 


1 . 8 


57 . 0 .12 


9 . 2 


11 . 1 


9 . 4 


11. 


11 . 3 


4. 6 


1 . 5 


- - - - - - - --- 
3. खनिज 

i. पेट्रोलियम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस 
ii . ईधन, शामिन,बिजली और स्नेह 
क . कम्पा कोयला 
ख . खनिज तेल 
ग . बिजली 
iii. विनिर्मित उत्पाद 
क . पानी, खाण्डसारी मौर ग 
j . चीनी 
ii . स्याण्डसारी 
iii. गुड़ 
म . खाप सेल 
ग. सूती वस्त्र 
घ . रसायन और रसायन उत्पाद 
४ . सीमेन्ट 
च . लोहा और इस्पात 


1 . 059 


13 . 1 


___ 13 . I 


8 . 3 


19 . 7 


16 . 1 


8 . 3 


2 . 013 


5 , 8 


10 . 5 


7 . 0 


11 . 6 


6 . 3 


- 0 . 8 


0 . 300 


8 . G 


36 , 4 


9 . 7 


32 . 2 


30 . 4 


- 2 . 1 


1 , 748 


23 . 1 


12 . 7 


9 . 6 


27 . 0 


15 . 2 


2. 445 


- 7. 4 


17. 2 


- 2. 
9 


4 


. 
0 


25 . 0 
5 . 5 

4 . : 


9 . 2 


6 . 093 


8 . 


16 . 6 


10 . 5 


13. 9 


-- 0 . 3 


7 . 355 


2 . 7 


4 . 8 


3 . 1 


0 . 3 


(0 . 8 


७ . 860 


11 . 2 


14 . 9 


- 4 . 4 


11 . 0 


- (0 . 7 


2 , 441 


10 . 4 


11 . 8 


14 . I 


15 . 5 


4 . 2 


0 . 0 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


भारांक योगदाम 


7 . 9 थोक मूल्यों के सामान्य सूचकाक में वृद्धि हेतु विभिन्न समूहो/ 
पण्यों के भारांकित योगदान के मूल्यांकन से पता चलता है कि बिन्दवार 
भाधार पर 32 . 3 प्रतिशत भारीक काली प्राथमिक मस्तुभो के समूह ने 
सामान्य सूचकांक में 1989- 90 की कुल मूल्य वृद्धि में 23 . 0 प्रतिशत का 
योगदान किया जबकि 1988- 89 में यह योगवान नकारात्मक अर्थात् 1 , 2 
प्रतिशत था । 10 . 7 प्रतिशत भारांक वाले धिन समूह ने सामाग्य सूचकांक 
में 1988- 89 के 9 . 5 प्रतिशत की तुलना में 7 . 3 प्रतिशत का योगदान 


किया । इस संबंध में सब से अधिक योगदान "विनिर्मित उत्पादों " के समूह 
जिनका भारांक 37 . 0 प्रतिशत था , ने किया तथा सामान्य सूचकांक में इनका 
कुल मूल्य वृद्धि का योगदान 1988- 89 के 90 . 3 प्रतिशत की तुलना में 
1989- 90 में 70 . 3 प्रतिशत आँफा गया । “ विमिमित उत्पादों के अन्तर्गत 
सूती वस्त्रों का भारांकित योगवान 10 , 4 प्रतिशत सथा भीमी खाण्डसारी 

और गुड़ का 4 . 9 प्रतिशत था । पौसस के प्राधार पर 1989- 90 के दौरान 
विनिर्मित उत्पादों के समूह का कुल मूल्य वृद्धि में भारांकित योगवाम 85 . 0 
प्रतिशत था जो 1988 -89 के 69 . 9 प्रतिशत से काफी अधिक था ( सारणी 
7 . 4 ) । इस से यह पता चलता है कि समीक्षा वर्ग में मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति 
अत्यधिक सामान्य स्वरूप की रही । 


सारणी 7 . 4: थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक की वृद्धि में पण्य समूहों का भारांकित योगवान 


( माधार : 1981- 82 = 100 ) 


( प्रतिशत ) 


- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- 


बिन्दुधार माधार पर 


पीसन के प्राधार पर 


प्रमुख सनूह/ सनूर/ पण्य 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


भागमा 


1988- 89 


1989- 90 


1988- 89 


1989 - 90 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


100 . 000 


100 . 00 


100 . 0 


100 . 0 


100 . 0 


32 , 295 


- 1 . 2 


23 . 0 


23 . 0 


6 . 814 


11. 0 


- 4 . 8 


10. 5 
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. दाले 
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1. दुध 
5 , प्र , मछली तथा मांस 


1 . 081 


1 , 6 


0 . 6 


4 . 089 


- 0 . 9 


1 . 17 


2 . 0 


- 5 . 4 


1 . 901 


1 . 2 


1 , 783 


1 . 5 


1 . J 


1 . 2 
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- 3 . 0 


1 . 6 .19 


0 . 6 


5 . 1 


[ 791 


3 . ५ 


3 . 861 


- 18 :: 


9 . 8 


- 10 . 0 


- 0 . 1 


10 . 663 


9 . 5 


5 . 1 


I . 256 


3 . 8 


3 . 4 


2 . 2 


6 . 866 


1 . I 


1 . 8 


0 . 4 


. . 741 


1 , 7 


2 . 5 


:17 


6 ममाले भोर गरम मसाले 
7. अन्य बास बस्नु 
8. रेमें 

9. तिलहन 
II . ईधन , शक्ति , प्रकाश और स्नेहक 

1. कोयला खनन 
2. खनिज तेल 

, बिजली 
III . विनिर्मित उटाव 

1 . चीनी , खाण्ड और गड़ 
2. पाच तेल 
3 . सूती वस्त्र 
4. कलात्मक रेशमी वस्त्र 
5. जूट , गन पीर मेस्ता वस्त्र 
७. लोहा और स्पात 
7. प्रलोह धातुएं 
8. धातु उत्पाद 


57 . 042 


90 . 3 


70. 3 


99 . 9 


85 , G 


4 , 059 


4 , 9 


1 . 7 


8 . ५ 


2 . 145 


- 3 . 


4 . 8 


~ 1 . 2 


1 , 5 


6 . 093 


8 . 1 


10 . 4 


7 . 6 


10 . 4 


१ 058 


0 . 1 


0 . 1 


0 . 0 


() . 1 


७ . 689 


3 . 1 


2 . 6 


: . ५ 


. 


2 . 441 


3 . 5 


4 . 7 


5 . 4 


1 . 025 


0 . 7 


4 . 


4 . 1 


1 . 823 


8 . 5 3 . 5 

4 . 7 

-- - - - - -- - - - - - 
मूल्यो को निर्धारित करते समय कृषि फसन्नों के उत्पादन की लागत 
मिकालने के फार्मले में श्रम और प्रबन्धकीय लागतों को भी शामिल किया 
जाए । 


7 . 10 वित्तीय वर्ष 1990-91 की प्रथम तिमाही में सूल्य-स्थिति 
पौर खराब हो गई । वर्ष 1990 -91 की प्रथम तिमाही के दौरान ( 30 जून , 
1990 तक ) थोक मूल्यो के मामान्य सूचकांक में 3 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
जबकि 1989-90 की प्रथम तिमाही में यह वि 3 . 8 प्रतिशत थी । रोजमर्ग 
में उपभोग की वस्तुपों अर्थात चावल , फल और सम्जियो, मसालो व गरम 
मसालों, दालों , चाय, गुड़ और खाद्य तेल में तेजी से वृद्धि हुई । इन वस्तुमों में 
से दालों, फलों व सब्जियों, चाय, गूढ़ तथा सारा तेलों के मूल्यों में 1989 - 90 
की प्रथम तिमाही में भी भारी वधि दर्ज की गयी थी । रूई जिसका मूल्य 
1989- 90 की प्रथम तिमाही में कम हो गया था , 1990 - 91 की 
प्रथम तिमाही में फिर से बढ़ गया । दूसरी मोर भीनी और पांडसारी 
मूल्यों में पाल वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में 
मामूली- सी गिरावट आयी जबकि 1989- 90 में इन के मूल्यो 
में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी । ममूहबार , प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य 
मूचकांक मे 1989- 90 की तदनुरूप अवधि की 3 . 7 प्रतिशत की वृद्धि 
की तुलना में 8 . 8 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि वर्ग की गई । “ धन , 
शक्ति , बिजली पौर स्नेहक " के सूचकांक में गत तवनुरूप अवधि की 02 
प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0 . 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । 
तथापि , विनिर्मित उत्पादों के समूह मे मूल्यों में 1 . 5 प्रतिशत की अपेक्षा 
कृत कम वृधि हुई अकि 1989- 90 की तदनुरूप अवधि में यह वृद्धि 4. 6 
प्रति - शत थी । 


कृषि मूल्य 

712 सरकारी परीव /न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुए मुख्य परिवर्तन 
सारणी 7 5 में प्रस्तुत किये गये हैं । अनाजों, तिलहनो , रूई और पटसन 
के मामले में ऐसे मूल्यों में औसतन वृठि 1989- 90 के विपणन मौसम 
के दौरान पिछले मौसम की तुलना मे अपेक्षाकृत अधिक थी । वर्ष 1990 
91 में विपणन मौसम के लिए गेहूं का सरकारी खरीव मुल्य दो बार 
बढ़ाया गया, अर्थात् 30 अगस्त 1989 को 183 रुपये प्रति क्विन्टल से 
200 रुपये प्रति क्विन्टल और 21 अप्रैल , 1990 को यह 215 रुपये 
प्रति मिवन्टल तक बन गया जिमसे 17 . 5 प्रतिशत की कुल बदिएई । 
मूल्यों में परिवर्तन की घोषणा करने में पूर्व किसानो द्वारा की गयी 
बिशियों के लिए पहली अप्रैल, 1990 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 215 रुपये 
प्रति क्विन्टल का मूल्य लागू हो जाएगा । वर्ष 1990- 91 के लिए जो 
मौर बने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी अद्धि की गई प्रर्थात् यह 
मूल्य क्रमण 24 1 प्रतिशत और 44 9 प्रतिशत बढ़ाया गया । 

713 गई और चावल के मरकारी खीव मूल्य में सणोधन किए, 
जाने के परिणाम स्वरूप 1 मई 1990 में गेहूं का निर्गम मूल्य 204 
रुपये प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 234 रुपये प्रति भियन्टल कर दिया गया 
अर्थात् 14 7 प्रतिशत की बलि कर दी गई और 1 जून 1990 से 
सामान्य , उसम और प्रतिउत्तम किस्म के बावल के निगम मूल्य को 45 
रुपये प्रति क्विन्टल बढ़ाकर प्रमशः 289 रुपये 349 रुपये और 370 
रुपये कर दिया गया है । 


सरकारी मूल्यो में परिवर्तन 


7 . 11 उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के कारण उत्पावनो को 
राहत देने की पुष्टि से 1989- 90 के दौरान कतिपय मौद्योगिक उत्पादो 
के सरकारी मल्यों में परिशोधन किया गया यहाँ पुमरी भोर कृषि के 
विभिन्न पण्यो की खरीद समर्थन मूल्यों में व्यापक वृद्धि की गयी ताकि 
उत्पादकों को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन मिल सके और इसके परिणाम 
स्वरूप उत्पादन में वृद्धि की जा सके तथा विभिन्न कृषि पण्यो भी सरकारी 
खरीद पी स्थिति में सुधार लागा जा सके । फ्माली के उत्पादन का 
लागत मबंधी पद्धति की ममीक्षा करने वाली विशेषज्ञ समिति की मिफा 
रिणों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 


प्रौद्योगिक मूल्य 

714 प्रौद्योगिक उत्पादो के सरकारी मत्य मामान्यतया उत्पादन की 
लागत के मनमार अथवा मुछ मामलों में उपभोग को नियति करने के 
लिए समायोजित किए जाते है । निवेश विषयक प्रावश्यकतागो मी प्रति 
फ लिए रासाधन जुटाने के वास्ते भी कभी-कभी ऐसे परिवर्तन किए जाने 
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मारणी 7 5 : म्यूनतम समर्थन / मरकारी खरीद मूल्य 


( रुपय प्रति क्विटल ) 


- 


- - -- - - - 


- - - - - - -- - - 


कृषि पण्य 


1988- 89 + 


न्यूनतम समर्थन 
मरकारी खरीद 


1989- 90 + प्रतिशत में घटबद 

(कालम 3 की तुलना 

में कालम 4 ) 


1990- 91 + प्रतिशत में घट-बढ़ 

( कालम 4 की तुलना 

में कालम 6 ) 


मुख्य 


2 


सरकारी खरीद मूल्य 


160 


185 


205 


धान 

मोसन किस्म की 
उत्तम 
प्रति उत्तम 


+ 15 . 6 
+ 14 . 7 


170 


195 


215 


+ 10 . 8 
+ 10 . 3 

+ 9 . 8 
+ 17 . 5 


180 


205 


+ 13 . 9 


225 


173 


183 


+ 5 . 8 


215 
( 200 ) * 


145 


165 


+ 13 . 8 


180 


+ 9 . 1 


ज्वार, माजरा, मक्का और रागी ( उप 
___ युक्त पासत किस्म ) 


न्यनतम समर्थन मूल्य 


135 


145 


+ 4 . 7 


+ 24 . 1 


290 


325 


+ 12. 1 


180 
( 160 ) * 

471 
( 370 ) * 

480 


+ 44 . 9 


360 


425 


+ 12 . 9 
+ 16 . 0 


430 


+ 16 . 1 
+ 16 . 3 

7 . 0 


500 


580 


+ 


130 


460 


510 


+ 


+ 10 . 9 


धरहर , मूंग उजद तिलहम 

मूंगफली (छिलके सहित ) 
सरसों /तोरिया 
भूरजमुखी 
सोयामीन ( पीला ) 
मोयामीन ( काला ) 


450 


530 


+ 17 . 8 


600 


+ 13 . 2 
+ 8 . I 


320 


370 


+ 15 . 6 


400 


325 


+ 18 . 


350 


+ 7 . 7 


275 
19 50 


गन्ना 


22 


- F12 . 8 


23 


+ 4 . 5 


माविधिक न्यूनतम मूल्य 
न्यूनतम समर्थन मूल्य 


500 


570 


620 


+ 8 . . 


600 


690 


कई ( उपयुक्त मामत प्रकार की ) 
कपास ( मफर- 4 ) 
पटसन ( डब्ल्यू - ग्रेड असम के बाहर ) 

मीएफसी तंबाक , ( एफ - 2 ) 
काली मिट्टी 


+ 14 . 10 
+ 15 . 0 
+ 18 . 0 


+ 8 . 7 


750 
320 


सांविधिक न्यूनतम मूल्य 


250 


295 


+ 8 . 5 


1175 


1250 


__ + 6 . 4 


* कोष्ठको मे दिए गए किये 30 अगस्त , 1989 को घोषिभ वर्ष 1990- 91 के मामम के लिए समर्थन मूल्यों में वर्ष के दौरान मंशाधिन मुल्यों में संबंधित है । 

उन्हें बाद मे 21 अप्रैल , 1990 को संशोधित कर दिया गया था । 
+ विपणन मौसम । 


7. 15 रेल भारे मे यि होने की चाह से 1989- 90 के दौरान 
कुछ एक मदों जैसे इम्पात के मूल्यों में मामूली - गी वृद्धि हई । अलौह 
धातुओ के मामलों में न केवल अल्यूमीनियम पर मृग्य नियंत्रण हटा दिया 
गया बल्कि उसकी बिक्री पर से भी नियंत्रण हटा लिया गया । अन्य अलौह 
धातुओं अर्थात् ताबा, जस्ता , मीसा और कलई के सरकारी मूल्य . जिमको 
अधिकांशत: मायात किया जाता है और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जिन के 
मूम्यों में सथा विनिमय दरों में परिवर्तन होता रहता है , को लागू करना 
जारी रहा । प्रमुख मवो के सूचकांकों मे मरकारी मुल्यो मे हूइ बलि के उपरान्न 
जिन मवों में परिवर्तन हुअा वे इस प्रकार थे: पैट्रेलियम फम्या सेल 
( 12 . 5 प्रतिशत ) , खनिम तेल ( 9 . 1 प्रतिशत ) , लोहा और इस्पात 
( 11 . 8 प्रतिशत ) , अलौह धातुए ( अल्यूमीनियम को छोड़कर ) ( 5 . 2 
प्रतिशत ) , निजली ( 47 प्रतिशत ) , और मोयला खनन ( 0 . 4 प्रतिशत ) । 

716 प्रौद्योगिक उत्पादों के सरकारी मूल्यों के मम्मिश्र मूचकाया में 
1989- 90 में सदनुमार 7 . 5 प्रतिशत की वृद्धि गा वर्ग 5 1 


प्रतिशत की वृषि की तुलना में अधिक थी । बिन्धार पावार पर जिन 
मात प्रौद्योगिक उत्पाद ममूहो के सरकारी मूल्य लागू किये अर्थात् , कोयला , 
लोहा पोर इस्पाम प्रलौह , धातुएं ( अल्यूमिनियम को छोड़कर ), पेट्रेलियम 
कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, खनिज मेल, बिजली तथा उमेरक , के थोक 
मल्यों में सामान्य सूचकाक मे 19 . 697 प्रतिशत का भारोकिन योगवान 
गत वर्ष के 16 . 9 प्रतिशत की तुलना में फम अर्थान् 1989- 90 म 
| 1 , 7 प्रनिशन था । रेल भाके में तथा प्रत्यक्ष कगे म हुई वृद्धियां 
सहित उन बुडिया से कीमतों पर और दबाव बने की संभावना है । 


उपभोक्ता मूल्य सूचकांको की प्रवृत्तिया 

7 . 17 बिन्दुवार और मौसन दोनो प्राधार पर 1989-90 के दौरान 
मौद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकाक ( माधार 1982 
100 ) के रूप मे मूल्यवृद्धि की दर 6 6 प्रतिशत थी जबकि 1988-89 
॥ त्रिवार तथा प्रौसम पे माधार पर, यह दर मा ४ . ७ प्रमिलान 


- 


- 


- 


- 
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और 9 . 1 प्रतिशत श्री । बिन्दवार माधार पर, 1989- 90 में उपभोक्ता के स्तर पर था जो 1989- 90 की प्रथम तिमाही के 77 प्रनिगम के 
मल्य सूचकांक के अन्तर्गत खाध सूचोक में 5 . 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई स्तर की तुलना में अधिक था । 
जो गत वर्ष की तदनुरूप अवधि की 10 . 5 प्रतिशत की वृद्धि के प्राधे 
मे भी कम थी , उसका कारण अनाजों की कीमतों में गिरावट था । 

7. 20 थोक मूल्य सूचक और उपय क्त तीन उपभोक्ता मल्य सूचकांको 
7. 18 श्रमतर शहरी कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में की प्रवृत्तियों की आपस में तुलना करने से कतिपय विलचम्प महत्वपूर्ण 
( प्राधार: 1984- 85- 100 ) वर्ष 1989-90 के दौरान 8 . 0 प्रतिशत 

बातों का पता चलता है । सर्वप्रथम , वृद्धि की उच्चतर दरों के अनेक 
यति हुई, जो मौसत के आधार पर गत वर्ष वर्ष की गई वृधि से 1 . 0 प्रतिशत 

वर्षों के बाद वर्ष 1989- 90 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि 
अंक अधिक थी । वर्ष 1989- 90 (6. 9 प्रतिशत ) मे हुई वृद्धि गत वर्ष 

की तुलना में सभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की 
की वृद्धि ( 8 . 2 प्रतिशत ) से कम थी । कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मुख्य 

प्रवृत्ति अनुभव की गई । म का कारण यह था कि पहले की मूल्य 
सूचकांक ( प्राधार: 1960- 61- 100 ) में , बिन्दुबार प्रौर मौसस दोनो थियो अपेक्षाकृत अधिक सामान्य स्वरूप की भी जिन में में प्रौद्योगिक 
ही के आधार पर, वर्ष 1988- 89 की तुलना में अपेक्षाकृत कम पनि 

पम्पों द्वारा व्यापक रूप से अत्यधिक योगदान किया गया, जो प्रत्यक्ष रूप 
वर्ज की गयी, अर्थात् - विश्ववार आधार पर 10 , 8 प्रतिशत की तुलना में 

से उपभोक्ता समूह के अन्तर्गत नहीं पाती है । दूसरे अपेक्षाकृत अधिक 
1 . 0 प्रतिशत और प्रौसत के माधार पर 12 . 7 प्रतिगत की तुलना में 

विविध उपभोक्ता समूह होने की वजह से वर्ष 1989- 90 में शारीरिक 
6 . 4 प्रतिशत । 

श्रम करने वाले से इतर गहरी कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मल्य 

सूचकांक में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई, इसके विपरीत अनाजों ( उप 
7. 19 वर्ष 1990- 91 की प्रथम तिमाही ( अप्रैल , - जुम ) के दौरान भोक्ता वस्तुमों में केवल इन्ही का मूल्य गिर गया पा ) के लिए अपेक्षाकृत 
प्रौद्योगिक कामगारों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक , बिन्दुवार प्राधार पर अधिक भारांक होने के कारण कृषि श्रमिकों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य 
4 . 5 प्रतिशत महा जबकि इसके मुकाबले 1989- 90 की प्रथम तिमाही सूचकांक में वृद्धि की दर काफी कम रही । प्रौद्योगिक कामगारों से 
में इसमें 2 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी । औमत के प्राधार पर यदि मबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि मन्य दोनों उपभोक्ता मस्य 
देखा जाये तो 1990- 91 की प्रथम तिमाही में यह सूचकांक 8 . 1 प्रतिणत भूषाकों में हुई वृद्धि के बीच की थी । 

मारणी 7 . 6 विभिन्न मूल्य सूचकांकों में ययापरिलक्षित मुल्य ति की वार्षिक दर 
( वार्षिक प्रीमतों के प्राधार पर ) 

( प्रतिशत वृद्धि ) 


थोक मूल्य 
सूचकांक 


- - - - - - - - - - - - 


प्रौद्योगिक कामगारों शारीरिक श्रम करने कृषि श्रमिकों से खाद्य वस्तुपों से संबंधित सूचकांक 
से संमधित वालों से इतर शहरी संबंधित उपभोक्ता - - - - - - -- 
उपभोक्ता मूल्य कर्मचारियों से मूल्य मूोक थोकमूल्यमूचकांक उमाका मूज्य 
मूचकांक संबंधित उपभोकता 

का संमिश्र खाथ मूचांक का खाद्य 
मल्य सूचकांक 

सूचकांक 

सूचकांक 
( भारांक : 27 . 53 % ) ( भार्गक 

60 . 92 ) 


1980 - 81 


+ 17. 7* 


1 . 114 


+ 11 . 8 


+ 14 . 2 


+ 22 , 4 


+ 12. 3 


_ 
_ 


1981- 82 


+ 9 . 8 


+ 12 . 5 


+ 12 . 1 


+ 12. 4 


+ 


+ 6 . 5 


+ - 11 . 


1982- 83 


+ 2 . 6 


+ 7 . 8 


+ 8 . 0 


+ 5 . . 


+ 1 . 8 


+- 6 . 7 


1983- 84 


+ 7 . 5 


+ 12. 6 


+ 


+ 10 . 2 


+ 11 . 3 


+ 12 . 7 


-- - 1 4 . 4 


1984- 85 


6 . 5 


+ 


+ 6 . 4 


+ 8 . 2 


+ 0. 2 


+ 4 . 7 


+ 4 . 5 


छठी पोजमा के लिए श्रीमत 


+ 


+ 8 . 8 


+ 10 . 1 


+ 10 . 1 


+ 8 . 7 


+ 9 . 1 


- 10 . 3 


198586 


+ 


4 . 


+ 6 . 4 


+ 


6 . 7 


+ 4 8 


12. 2 


+ 5 . 1 


1986- 87 


+ 5 . 8 


+- 8 . 8. 


+ 


+ 7 . 9 


+ 4 . 8 


+ 10. 2 


-+ 97 


1987- 68 


+ 8 . 2 


+ 


9 . 1 


+ 


+ 8 . 9 


+ 100 


+ 


+ 8 . 9 


+ 8 


। 


1988- 89 


+ 7 . 4 


+ 9 . 1 


+ 


+ 


-1- 8 , 2 


+ 12 . 7 


8 . 3 


105 


1989- 90 


+ 7 . 4 


+ 


+ 6 , 6 


+ 6 


+ 


+ 


+ 


15 . 4 


) 


+ + 


+ 


१ 


+ 50 


मातषी योजना के लिए प्रीसत 


+ 6 . 7 


+ 


+ 


+ 8 ( ) 


+ 7 . 7 


+ 7 . 5 


+ 


+ 


+ 6 , 9 


+ 


+ 7 . 7 


काघा 1970- 71- 100 के मनमार 


690 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1991 / MAGHA 20 , 1912 


[ PART IJ - SEC . 3( ii ) ] 
-- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - 


मागणी 7 .1. तांचई त गा गार्गीय बागारों में सोने तथा चादी के मूल्य 


- 


- 


- 


- - 


- 


मोना 


- - - - - - - - 


अबई बाजार 
रुपया (म्टेण्टर्ड 
मोना प्रति 10 
ग्राम ) 


बंबई बाजार बंबई पोर लंदन बम्पई पीर न्यूयार्क 

रुपये ( 0. 999 के मूल्यों में प्रसर के मूल्यों में अन्नर 
नक परिष्कृत प्रति ( प्रतिशत के रूप 
कि . ग्रा . ) में मामत ) 


वर्ष के अन्त में 


प्रीमत 


वर्ष के अन्त में 


ग्रीमत 


मोना 


चादी 


- - - - - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


-- 


- - - - 


- - 


- 


-- 


- 


-- - - 


- 


5 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 
1980- 81 

1 . 700 1 . 522 2 . 720 2 . 617 + 2 . 5 

- - 34 , 8 
( 27 . 8 ) ( 13) ( 2 . 4 ) ( 13 . 9 ) 
1981- 82 

1 . 645 1 . 719 2 , 680 2 . 636 F42 . 1 

10. 3 
( --- 3 . 2 ) ( 12 . 8 ) (15) ( 0 . 7 ) 
1982- 82 

1 . 800 1 . 723 3 . 105 

2 . 799 + 37 . 8 

- - - 1 , 1 
( 9 . 4 ) ( 0 . 2 ) ( 15 . 9 ) ( 6 . 2 ) 
1983- 84 

1 . 975 

1 . 859 3 . 570 3 . 506 + 38 . 5 - - 0 . 3 

( 9 . 7 ) ( 7 . 8 ) ( 15. 0 ) ( 25 . 3 ) 
1984 - 85 

2 . 130 1 . 984 3 . 955 3 . 594 + 53 . 3 + 27. 9 

( 78 ) ( 6 . 8 ) ( 10. 8 ) ( 2 . 5 ) 
1985 - 86 2 . 140 2 . 126 4 . 015 

3 , 918 + 64 . 8 

-F63. 5 
( 0 . 5 ) ( 7 . 1 ) 

( 1 . 5 ) ( 9 . 0 ) 
1986- 87 

2 . 570 2 . 324 

4 . 794 4 . 247 + 17 . 3 

+ 91 . 3 
( 20 . 1 ) ( 9 . 3 ) ( 19 . 4 ) ( 8 . 4 ) 
1987- 88 

3 . 1310 

3 . 1982 6 . 066 5 . 539 + 612 + 83 . 6 
( 21 . 8 ) ( 32 . 7 ) 

( 26 . ) ( 30 . 4 ) 
1988- 89 3 . 140 3 . 175 6 , 735 

6 . 367 + 62 . 0 

114 . 3 
( (0 . 3 ) ( 3 . 0 ) ( 11. 4 ) ( 14. 9 ) 
1989- 00 

3 . 200 3 . 229 

6 . 4636 842 -1 - 565 + 140 . 1 
( 1 . 9 ) ( 1 . 7 ) 

( -- 4 . 3 ) ( 7 . 5 ) 
* दरों का अन्तर लंदन बाजार मे डालर प्रति शुद्ध प्रौम को रुपये प्रति 10 ग्राम में , लस मे अमेरिको हालों को हाजिर खगे । और मिक्रो दरों के दैनिक 
मौसप्त एवं रिजर्व बैंक के स्टनिग की हाजिर खरीद और बिक्री के प्रोमन की प्रति दरों के आधार पर बदलने के बाद निकाले गए हैं । 
दरो का अन्तर न्यूयार्क बागार में मेन्ट प्रतिशुद्ध पौम को रुप प्रति किलोग्राम में लंदन में अमेरिकी रानरों की हाजिर खरोष और बिक्री दरों के दैनिक प्रीमन 

एवं रिजर्व बैंक के स्टलिग की हाजिर खरीव प्रौर विक्री दरों के प्रोसन की प्रति दरों के आधार पर बदलने के बाद निकाला गया है । 
टिप्पणी: कोप्टको में दिये गये कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिणत के रूप में घट -बढ़ हैं । 

721 मभी मूल्य सूचकांकों के प्राधार पर की गई मुद्रास्फीति मोने और चांदी के मूल्य 
की दर छठी योजना अवधि ( 1980- 81 मे 1984- 85 तक ) के दौगन 

722 बम्बई मगफा माजार में सोने के प्रीमत मूल्य में 1989- 90 
पायी गई पर की तुलना में मानवी योजना अवधि ( 1985- 86 से 1989 

के दौरान 1 . 7 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1988- 89 
90 तक ) में थोड़ी कम रही । मालवी योजना प्रवधि मे थोक मूल्य 

मे यह बुद्धि 3 . 0 प्रतिणत थी । लगभग प्रति वर्ष 10 प्रतिशत म्हेगा । 
मूचकांक की बढ़ी हुई वार्षिक दर 6 . 7 प्रतिशत थी जबकि छठी योजना 

माने के देशी मूल्य में वृद्धि की दीपावधि दर की तुलना में गत दो वर्षों 
अवधि के दौरान यह दर 8 8 प्रमिशन श्री , इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिक 

के दौरान मोने के मूल्य में हुई वृद्धि मामूली रही । गत पांच वर्षों में 
कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर 10. 1 ° / फी तुलना में 

गोने के मूल्यों में इस मामूली - मी वृद्धि की दीर्थावधि दर की तुम्नना 
8 . 0 % थी ( मारणी 7. 6 ) । मानवी योजना मे मद्रास्फीति में अपेक्षा 

में गत दो वर्षों के दौरान मोने के मूल्य में हुई वृद्धि मामूली रही । पिछले 
फ़त कमी प्रमखन : खाद्यान्न भकार से काफी मात्रा में अनाज निकालने और 

पांच वर्षों में हुई 7 प्रतिशत से 33 प्रतिशत सफ की तीन षद्धि के बाद 
कीमतों पर अधिक दबावों को कम करने के लिए प्रायानो द्वाग फूछ 

मोने की मूल्य - वद्धि में नरमी पायी ( मारणी 7. 7) । इसके माष - माण , 
आवश्यक पण्यों की प्रापूर्ति बढ़ाने की वजह से हुई । सातवी योजना में , 

मोने को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में इसकी देशी कीमत पर प्रीमियम 
मद्रास्फीति की दर में पायी गिरावट को भार कम किया जा सकता था 

की वर वर्ष 1988- 89 ( 62 0 प्रतिशत ) मोर 1989- 90 ( 565 
मेकिन राजकोषीय थमन्तुलनी की वजह से उत्पन्न समस्त चल निधि में भारी 

प्रतिगत ) मन इन वर्षों के दौरान काफी ऊंची रही (ग्राफ इ ) । 
वृद्धि होने से ऐमा नही किया जा सका । तथापि , मानवी योजना के अन्तिम 
तीन वर्षों के दौरान मूल्य में हुई वृद्धि हम योजना के प्रथम दो वर्षों मे 

723 बम्बई मराफा बाजार में चांदी के मौसत समय में वर्ष 1988 
वदि से काफी अधिक थी । 

8 ) मे हई 15 प्रतिशत की अधिकतम पति की तुलना में वर्ष 1989- 90 


- 


- - - - 


- - 


- - 
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- - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - 
के दौरान 7 . 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि दर्ग की गयी । वेशी और अनुमार अब 1989- 90 में इस ऋण का अंतिम उच्च स्तर 13, 813 
अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बीच वृद्धि का अन्तर 1987- 88 में 84 प्रतिशत करोड रुपये अर्थात् 1988- 89 के 6 , 503 करोड़ रुपये के वास्तविक स्तर 
से बढ़कर वर्ष 1988- 89 में 114 प्रतिशत हो गया तथा 1989- 90 से दुगने से भी अधिक है । 
में यह प्रौर बनकर 140 प्रतिशत हो गया । वेशी मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय 
मूल्यों के बीच वद्धि का अनर वर्ष 1985- 86 के बाद में लगभग सभी 

___ 82 पिमानी रिपोर्ट में मरकारी वित मंबधी कार्यकलापों की भोर 

विशेष ध्यान प्रापित किया गया था । विशेष पहलू यह था कि केन्द्रीय 
वर्षों में पीर अधिक बढ़ता गया ( ग्राफ ई देखे ) । 

सरकार का बजट घाटा वर्ष के अधिकांश भाग के लिए रखे गये बजट 
सरकारी विन 

अनुमानों से काफी अधिक था , परन्तु वर्ष के प्रतिम सप्ताह में सरकारी 
फेन्द्रीय सरकार का घाटा 

खाते बंद होने के बाद इस ऋण के स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई । इस 

प्रकार, रिजर्व बैंक द्वारा मेन्द्रीय सरकार को दिया जाने वाला शुख ऋण 
81 वर्ष 1989- 90 के दौरान केन्द्रीय सरकार का परम्पगगत घाटा 

भी वर्ष के अधिकांश भाग में मूलता दर्शाये गये स्तर से काफी अधिक 
बजट अनुमानों में काफी अधिक या गया है । इस वर्ष के परिशोधित अनु 

रहा ; इसके बाद वित्तीय वर्ष के प्रतिम सप्ताह में निम्न स्तर पर पहुंचा । 
मानों के अनुसार 11, 750 करोर माये ( मकल देणी उत्पाद का 2 . 7 

1989- 90 के दौरान यह प्रनि न फेवल बनी रही बल्कि उसमें बहो 
प्रतिशत ) के घाटे का अनुमान था जो बजट में प्रावधानित 7, 377 करोग 

तरी हुई । जूम 1989 के प्रारम्भ में बजट घाटे का स्तर बजट अनुमानों 
रुपये में 4, 41 3 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी ( या 60 प्रतिशम ) का घोतक 

के स्तर से अधिक हो गया और उसके बाद वह बजट में प्रावधानित स्तर 
है । इस स्तर के मेदर्भ में यह घाटा केन्द्रीय सरकार के कुल प्राप्तियों 

से काफी अधिक स्तर पर रहा ( मारणी 8 . 1 ) । इस पखवारों के प्रांकड़ो 
का 15 . 0 प्रतिशत होता है , जबकि इसकी तुलना में 1988 - 89 ( लेखों 

के अनुसार केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त शुख ऋण का 
के प्राधार पर ) में यह 7 . 9 प्रतिशत था । रिजर्व बैंक के लेखों के अनु 

स्तर 16 . 383 करोड़ रुपये या बजट में मूलतः प्रावधानित किड़ों से 
सार सरकार के खाते बन्द होने के बाद 1989-90 में केन्द्र सरकार का 

123 प्रतिशत तक पहुंच गया । 
बजट घाटा 10, 624 करोड़ रुपये रहा जबकि 1988- 89 में यह 5, 810 
करोड़ रुपये था । केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा प्रवत्त निवल ऋण ___ 8 3 वर्ष 1990- 91 के बजट में केन्द्रीय सरकार के बजट में प्राव 
को केन्द्रीय सरकार में बजट में ज्ञापन मय के सप में स्थान विया जाना धानित पारम्परिक घाटा कम अर्थात् 7, 206 करोड़ रुपये दर्शाया गया है । 
रहा है पोर यह ऋग केन्द्रीय सरकार के बजट मधी कार्यकलापो के इसमे अतिरिक्त मसाधन प्रबन्ध और हाक दरों में प्रस्तावित मशोधन 
मतगत प्रभाव के एक बेहतर उपाय के रूप में उपलब्ध है परिशोधित शामिल हैं । यह फन्द्रीय सरकार की कुल प्राप्तियों का 8 प्रतिशत होता 
अनुमानों के अनमार यह ऋण 11, 300 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर है । 1990- 91 में केन्द्रीय सरकार का बजट घाटा 29 जून 1990 तक 
पहुचने का अनुमान रखा गया था । भारतीय रिजर्व बैंक के रिकाई के 9 , 107 करो स्पये था (। ( सारणी 8 . 2 ) । 
" हम में 240 करोड़ रुपये की गशि शामिल है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से पुन : खरीद की मुविधा के लिए केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक के दावों के 
कारण ममा कोष को जारी की गयी ज्याज रहित तथा प्रारक्राम्य प्रतिभूतियों का द्योतक है । 

गारणी 8 . ] केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्र सरकार को दिये गये भारतीय रिजर्व बैंक के शव ऋण के पाक्षिक स्तर @ 
( 1987- 88 मे 1989-90 तक ) 

( करोड़ रुपये ) 
- - - - - - 
फेन्द्र का बजट पाटा 

केन्द्र की रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण 

- - - - - - - - - - - -- 
1987- 88 1988- 89 1989- 90 

1987- 88 1988- 89 1989- 90 
. - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


5 , 688 


7 , 184 


7, 337 


5 , 688 


7, 484 


7, 337 


बजट अनमान पखवाड़ा 
( वास्तविक ) 


1ला 


2, 807 


2 , 101 


2, 257 


2036 


2, 011 


1, 1710 
3, 197 


2रा 


1, 128 


3 , 782 


3, 388 


3, 508 


3, 722 


उरा 


5 , 347 


1 , 976 


6, 045 


3, 888 


5 , 461 


4 , 378 
5, 001 


4था 


4 , 401 


5 , 538 


6, 176 


3, 217 


6 , 392 


5व 


6, 175 


6, 131 


8 , 565 


1, 807 


4, 180 


7, 675 


एटा 


6 . 1 -14 


7, 525 


4 , 508 


5 , 088 


6, 976 


7, 784 


गया 


7, 136 


8, 667 


9, 824 


4 , 689 


8, 582 


7, 858 


5, 699 


9 , 168 


11, 378 


1, 283 


9 , 035 


9 , 500 


था 


5 , 536 


8, 515 


11, 18 : 


3, 768 


7 , 341 


१), 140 


10वां 


6 , 778 


9 , 300 


13, 416 


1 , 377 


8 , 331 


10, 277 


11वा 


6, 382 


8 , 332 


[ 2 , 596 


3, 239 


7, 039 


१, 438 


12वां 


7, 146 


9 , 897 


13, 265 


11, 879 


7, 355 


10, 664 


7 . 519 


8, 831 


11, 535 


4 , 597 


6 , 723 


१. 1 1 1 


5 , 825 


9, 438 


3, 560 


7, 253 


11, 186 


5, 873 


9 , 249 


12, 953 
10, 375 
10, 934 


1, 250 


7, 471 


13वां 
14वो 
15या 
16वां 
17वां 
211 GiA1 - 26 


9, 869 


7, 180 


5, 187 


6 , 424 


8, 901 


9, 079 
9, 422 


7, 1022 


13, 014 


5, 755 


8, 081 


12, 403 
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- - - - 
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- 
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- 
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- - 


- 


- 


- - 
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- 


- 


- 
8 , 965 


10, 308 


13, 789 


G , 173 


7 , 875 


12, 718 


8, 025 


11, 151 


13, 317 


11, 628 


9 , 065 


116:3 


18वी 
19वां 
204t 
21यां 


7 , 445 


8 , 546 


11, 78 ) 


8 , 000 


12, 611 


स, 622 
7, 553 


8283 


9 ,172 


11, 206 


99 ,170 


15, 277 


22वो 


8 , 200 


9 , 134 


14, 158 


7, 313 


9 , 334 


15. 255 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


। 


- 


- . 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


5, 813 


5 , 259 


- 


-- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- - 


- - 


- 


- - - 


2 3 

9 , 740 10, 187 13, 675 8 , 170 

9, 965 15 , 395 
24 

8 , 331 19 , 437 13, 7910 7, 496 

9 , 742 15, 904 
25 

8 , 331 8,597 14, 266 

8, 1123 

9, 228 16, 383 
26वां 

7, 953 7, 184 10, 200 

7, 423 8, 175 11, 3 .14 
मार्च 31 

5 , 670 5 , 810 10, 624 6, 559 

6, 503 13813 
मासिक प्रोसन 

4, 883 5 , 060 6 , 398 3, 874 

3, 347 
प्रथम तिमाही 

6, 642 9 , 001 12, 2622 4, 262 7, 771 

9 , 772 
द्वितीय तिमाही 

7, 1 18 9, 457 12, 311 

7. 747 

11, 622 
तृतीय तिमाही 

8, 082 R , 503 13, 1001 7, 395 8, 047 

15 , 182 
चतुर्थ तिमाही 

31, 8, 398 R, 952 13, 398 

7, 514 

११ , 354 15. 410 
31 मार्च को छोड़कर चतुर्थ तिमाही 

6, 790 

8, 114 10 , 947 5 , 326 7 , 309 

10, 635 
विसीय वर्ष का मौसत 

6 , 826 8 , 203 10, 958) 5 , 278 7 , 340 

[ 0, 513 
31 मार्च को छोड़ कर विसीय 
वर्ष का मौसत 
. - - - - . - - - - - - - - - - - . 

- - - - - . - - ... -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
@ रिजर्व बैंक के अभिलेखों पर प्राधारित । 
टिप्पणी : 1 . वर्ष 1989- 90 में रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये शब ऋण में 78 करोष्ट रुपये से 721 43 करोड़ रुपये तक की गण 23 
अगस्त 1989 से शामिग्न है । यह राशि अन्तरगष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनः खरीद की सुविधा के लिए केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक द्वारा किये गये दावों के 
माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को की गयी प्रपरक्राम्य तथा व्याज रहित प्रतिभूतियों के परिवर्तन का घोतक है । 22 मार्च , 1990 तक बजट घाटे में 
721, 43 करोड़ रूपये की विशेष प्रतिभूतियों के रूप में हम राणि को शामिल किया गया था , क्योंकि 23 मार्च 1990 को इमे विगे प्रनिनि के का मे 
सृजिस किया गया था । 
2. बजट में प्रावधानित किड़ों के अनुसार केन्द्रीय सरकार का पारा वर्ष 1987-88 में 5, 315 पारोड़ रपये और वर्ष 1983. 39 1 5 , 42 वगेट काये 
था । 

मारणी 8. 2 : बजट घाटा तथा केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक का ऋण : 
वर्ष ( 1990- 91 तथा 1998-89 ) क. प्रथम तिमाही के दौरान वास्तविक राणियां 

( करोष मपये ) 
-- -- - - - -- - --- - - - -- -- 

1988- 89 1989- 90 

1990- 91 


- - - - - - - - - - - - - - 


- -- - - - - - -- -- - - - - - - - 


- -- -- -- -- - - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


बजट घाटा केन्द्र सरकार को बजट पादा केन्द्र सरकार को बमट घाटा 

केन्द्र मरकार को 
रिजर्व बैंक का गुड ऋण रिमय वैक का शुस ऋण 

रिजर्व बैंक का 

যা 
- - --- . 

ঋU 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - . 
3 
- - -- --- -- 

- --- - 
बजट अनुमान 

7 , 484 7 , 484 7, 337 7 , 337 7. 2016 

7, 206 
6 अप्रैल 1990 को 

2 . 401 2 , 036 1, 170 2, 011 2 , 679 

2 , 712 
20 अप्रैल 199 ) को 

3, 782 3, 508 3 , 497 3, 722 3, 20 .! 

4 , 050 
4 मई 1990 को 

4 , 976 1, 378 G, 045 5, 161 5 . 75 + 

1, 994 
18 मई 1990 को 

5, 539 5 , 001 G, 176 6 , 392 G, GIR 

7. 058 
1 जून 1990 को 

6. 131 4, 180 8 , 565 7 , 675 

225 

6.907 
15 जून 1990 को 

7 . 525 6, 976 9, 508 7 , 784 7 , 608 

7, 463 
29 अन 1990 को 

8 , 582 9, 821 7, 858 199, 107 

7, 703 

___ - - - 
* ये करे वहीं पखवाड़ों के अनुरूप हैं , जो 1990-991 के गवार थे । 
टिप्पणी : 1990- 91 के लिए 20 अप्रैल 1990 रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण और केन्द्रीय सरकार के बजट घाटे में 26 करोष रपये 240 

करो माये की गशि शामिल है, जो मद्रा को को जारी की गयी अपरभम्य मथा व्याज रहित प्रतिभूतियों के परिवर्तन का घोतक है ; ये परिवर्तन , 
अंतरराष्ट्रीय मा कोष से पुन खरीद की गुविधा के लिए केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक के दायों के माध्यम मे किये गये थे । 


९ , 667 
- - - - - - - - 


- 


___ - 


- 


- 


- 


- 


८ ... 


- . . - . 


- 


- 


- 


- - 
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वषद घाट और सरकार। ऋण की व्यापक संकलनमा 

राशिया शामिल नहीं हैं । वर्ष 198990 में परम्परागत घाटे में सकल 
8... बढो हुए बजट घाटे की परम्परागत परिभाषा के दायरे में राजकोषीय घाटे से यथा प्राकलित कुल मंसाधनों के अनगल का लगभग 
भारत सरकार के राजकोषीय कार्यकलाप पूरी तरह शामिल नहीं है । एक तिहाई या शुद्ध राजकोषीय घाटे के लगभग आधे में कम मंश शामिल 
इसी मकल्पना के दायरे में समाधनों का प्रांशिषा प्रतगल ही शामिल है । 
अर्थात् मग वे समाधन प्राप्त है जो 91 दिवमीय खजाना यिलों को जारी 

५ 6 मकल गजकोषीय घाटे के मित्तपोषण को इमर घष्टिकोण से 
करके वित्तपोषित होते है और नकवी शेप में किये गये प्राण शामिल 

दखा जाये , जमा कि मारणी + 1 में दर्शाया गया है , तो संसाधनो के 
है । इसम बाजार में ली गयी उधार राणिया और अन्य दयताशो में हुई 

अन गल के विनपोषण के स्वरूप में यह पता चलता है कि 1989- 90 
वृद्धि जमे अल्प बचत गणिया और भविष्य निधियां णामिल नहीं है, उन्ही 

में परम्परागत बजट घाटा 30 . 7 प्रतिशत होता है जबकि अन्य दशी 
मे देशी ऋण नेजी से बढ़ रहा है और ममग्र ऋण का बोन भी बढ़ रहा 

उधार गशियो अर्थात् बाजार से लिया गया प्रण और अन्य देयनामों 
है । वित्तपोषण के इन विभिन्न माध्यमो मे मदर्भ मे मारणी 8 . 3 म 

न समाधनो के अंतराल को अधिक अर्थात बाजार से लिया गया ऋण और 
1980-81 में सरकारी घाट के वैकल्पिक उपाया की प्रवृत्तियो को निरपेक्ष 

अन्य दयताओं ने सगाधनों के अंगराल को अधिक अर्थात् 02 प्रतिशत से थोड़ा 
और वर्तमान बाजार मुल्यो पर सकल दणी उत्पाद के अनुपातो के प म 

अधिक बढ़ाया है । याह्य वित्त पोपण केवल 7 . 2 प्रतिशत था । 
दर्शाया गया है । मुद्रागत घाट में सरकार की रिजर्व बैंक पर निर्भग्ना के 
रूप में राजकोषीय कार्यकलापा का मुद्रागत प्रभाव शामिल है । यह मुद्रागन 

87 1१५ ) के दशक के दौरान राजकोपीय प्रमतुलन में हुई तेज 
घाटा सामान्यत . परम्परागत घाटे मे जुछ अधिक रहा है । हम मुद्रागन 

यति स्वाभाविक हग में केन्द्रीय मरतार वी ग्रण-ग्रस्तता के Fप में प्रदर्शित 
घाट के अििरक्त मकल गजकोगीय घाटे की व्यापक मकल्पनाएं इम 

हुई । जैमा कि मारणी 8 . 5 में स्पष्ट है , भारत मरकार की अल वयताए 
सारणी में और ग्राफ चिनो उ और ऊ में दर्शायी गयी है । 

मार्च 1981 के अंत में 59, 749 करोड़ रूपये या मफल देगी उत्पाद का 
____ 85 सकल गजकोषीय घाट मे गह माप्ट होगा कि घाटे की सर्धा 43 ) प्रतिणत थी जो मार्च 1991) के प्रत में तेजी से बढ़कर 
धिक ध्यापफ सकल्पना अनुदानों राजस्व प्राप्तियो म पुल यिन मंवितरण 2, 66, 9 1 3 करोड़ रपये या मकल देशी उत्पाद का 60 . 3 प्रतिणन तक 
की अधिकता के रूप में खुल ससाधनों के अंतराल को प्रालित करती पहुच गयी । यह अवांछनीय स्थिति प्रांतरिफ देयतानों के कारण प्रापी । 
है और केन्द्रीय सरकार की ऋण-ग्रस्तत् । राजकोषीय कार्यकलापो के प्रभाव 
पो पुरी तरह , प्रतिबिम्बित करती है । यह सकल राजकोषीय घाट , मोटे 

18 सरकारी पाटा और देशी ऋण बने रहने की स्थिति इस बात 
तौर पर हर पाच वर्ष में निरपेक्षता दुगुना हो गया अर्थात् 1960- 91 पर निर्भर करता है कि जुटाये गये संसाधन कितने और किस स्वरूप के 
भे यह 8, 687 कराड़ रुपये था जो बढ़कर 1984-85 में 17, 783 करोड़ है और मार्वजनिक ध्यय के निपटान का तरीका क्या है । कुल व्यय में 
रुपये हो गया था 1989- 90 में 33, 238 करोड म्पये पर पहुच गया । धीरे - धीरे मजबुती गे बरस हुए विकासतर व्यय और उपभाग व्यय का 
मकल देशी उत्पाद में सफल राजकोषीय घाटे के सबंधित अनुपात 6 . 5 अण वास्तव में एक चिताजनक विषय है । इसके अतिरिक्त , देणी उधार 
प्रतिशत म यड़कर 7. 7 प्रतिशत हो गया तथा अत में 8 . 6 प्रतिशत राशियों पर ही निर्भर रहना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेवी और सार्वजनिक 
पर पा गया । गुख राजकोषीय घाटा भी प्रत्येक पाच वर्ष में लगभग निषेण पर उच्चतर प्रामव के माध्यम से जुटाने का एक विकल्प हो 
दुगुना हो गया, इम घाटे में केन्द्रीय सरकार के रषय की शुद्ध ऋण सकता है । 


सारणी 8. 3 : मौद्रिक बजट , सकल और शुश राज कोपीय घाटा 


(करोड़ रुपये ) 


पारपरिवा 


राजस्व 


मनन 
गजकोषीय 
पाटा @ 


मदमा 
घाटा 


घाटा 


घाटा 


राजकोषीय 
घाटा @ 


बाजार- मल्यों 
पर सपाल 
देशी उत्पाद 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- -- - 


- - 


- - - 


1 


1980 - 81 


8 , 887 


5 , 698 


3 , 551 


2147 


2 , 037 


1 , 35, 812 


1981 - 82 


3 . G67 


3, 207 


1 , 192 


384 


4, 592 
6 , 112 


1982 - 83 


12, 509 


3, 368 


1 , 656 * 


1 , 308 


1, 59, 420 
1, 77,588 
2 , 06, 857 


1983-84 


13, 933 


8,174 


3, 919 


1 , 417 


2, 540 * 


1981- 85 


17, 783 


11, 330 


(6, 055 


3, 745 


1,24 


3, 30, 679 


1985- 86 


21, 400 


11, 461 


(1, 140 


4,937 


5 , 505 


3, 62, 603 


1986- 87 


27, 876 


18, 5711 


7 , 091 


8, 261 


7 , 776 


2, 93, 361 


1987- 88 


28, 273 


10, 000 


0 . 559 


5, 8JG 


9, 137 


.13.2, 553 


1988- 89 


32, 008 


1 , 855 


6 . 50 


10, 515 


3, 91, 158 


1989- 10 


.१९, 238 ( क ) 
38, 005 ( ख ) 


1, 42, 789 % 


5, 57 : ( म ) 
27, 198 ( ख ) 


5, 642 
11, 750( क ) 
7, 206 ( ख ) 


13,813 
7, 206 ( ख ) 


436( क ) 
13, 032 ( 4 ) 


1990 - 91 


- - - - - - - - - - 
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बाजार मल्यों पर मकर देशी उत्पाद के प्रतिशन मेगमें 


- 


___ - 


- - - 


- - - 


- 


। 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


| 


- - - 
261 


(154 


420 


18 


150 


2 


5 41 
7 04 


311 
4 19 


100 
1 91 


(0 
14 


+ 


+ 


1980- 81 
1981 - 8 
1983- 6 , 
1986 - 81 
1984- 85 
1985 - 80 
1986 - 87 
1987 - 88 
1988- 89 
1980- 90% 


771 
9 . : ) 
9 50 
५ 50 


5 51 
63 
501 


10 71 
1 . 23 
1 . 
2 . 12 
2 . 65 

75 
:: 59 
4 . 81 


247 


य 


| 88 

? 82 
___ ] 75 
1 + + 
. 63 


197 
16 


554 


8 615 8.! 


or 


- 


- 


- 


( ये भाकित के मकार के वनट के बाधिक बिनीय दियण। पर अगधारित है पर पहले प्रकाशित उन प्राकही म भिन्न है, जो मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 
और मबधा भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाणिन भारत मरकार के वित्त मबधी लो पर प्राधारित है । 
* भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्यो के मोकाट चुकान नलियाको 195 - 65 मे 1, 743 करोड़ रुपये , 198. r84 म 400 करो रुपये मोर 
1985-86 में 1, 628 करोड रुपये के जो म०पाधि ऋण दिये गये , उन्हे छोरकर । 

मनुमानित 
- - उपलब्ध नहीं है । 
( क ) परिशोधित अनमान 
( ख ) बजट अनुमान 
सोन . केन्द्रीय मकार के बजट के वाषिक वित्तीय विवरण 
सारणा 8 . 4 फन राजका पाय घाटे का पित्तपोषण 

(करोर रुपये ) 
प्रातरिक वित्त 


- 


- - - 


- 


- 


विवेणी 


बाजार 


पारम्परिक 
धाटा 


वित्त 


प्रय 
दयताप 
- -- - 


फुल 
( 3 + 4 + 5 ) 


पुल वित्त 
( 6 ) 


सकल राज 
फोपीय घाटा 


मण 


___ 


P 


1980 - 81 

1, 336 2, 679 2, 395 2, 477 ___ 7, 551 8 , 887 

8, 887 
( 15 , 0 ) ( 30 . 2 ) ( 26 . 9 ) ( 279) ( 85 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
1981-82 

1 , 029 1913 13.33 ___ 1, 7, 638 8, 067 

8, 687 
( 119) ( 33 . 6 ) 

( 8 . 4 ) ( 15 1 ) ( 88 . 1 ) ( 100 . 0 ) 
1982 -83 

1 , 354 3, 771 2, 955 5,49190 * 11, 555 

1 , 509* 

12, 509 
( 10. 8 ) ( 10, 1 ) ( 1 ) ( 27 ) ( 92) ( 100 . 0 ) 
1983- 84 __ 1, 437 ___ 4, 016 ___ (6, 611 ___ 1, 617 14, 496 1.3, 033 * 

13, 933 
( 10. 3 ) ( 290) ( 47 . 7 ) 

( 1.3 _ 0 ) 

( 60 . 7 ) ( 100 . 0 ) 
1984- 85 1 , 510 __ 4 , 098 

8, 426 3 ,745 16, 267 17, 783 17, 783 
( 8 . 5 ) ( 23 . 0 ) ( 47 . 4 ) ( 01 . 1 ) ( 91 . 5 ) ( 100 . 0 ) 
1985 - 80 

1 , 515 4, 884 11, 443 6.565* 22, 891 24, 400* 

24, 400 
( G . 2 ) 

( 20 , 0 ) ( 46 . ) ( 269 ) ( 93 8 ) ( 100 . 0 ) 
1986- 87 

2,145 5, 531 11, 939 

8, 261 25,731 - 7, 876 27, 876 
( 7 . 7 ) ( 199) ( 13 . 8 ) ( 29 . 6 ) ( 93 3 ) ( 100 . 0 ) 
1987 - 88 1023 5,862 13, 674 

5, 810 25, 350 28, 273 28 , 373 
( 10 . 3 ) ( 20 . 7 ) ( 48 . 4 ) ( 20 . 6 ) 

( 89 , 7 ) 

( 100 . 0 ) 
1988- 89 

2 , 521 8, 418 15, 427 

5, 642 29, 487 32, 008 32, 008 
( 7 . 9 ) ( 26. 3 ) ( 18 . 2 ) 

( 17. 6 ) 

( 92 . 1 ) ( 100 . 0 ) 
1989- 90 ( पुत्र ) 

" , 771 

7, 400 

110, 317 11, 750 35, 407 38, 238 18, 238 
( 7 . ) ( 19 . 4 ) ( 12 . 7 ) ( 30 . 7 ) ( 92 . 8 ) ( 100 (0 ) 
1990- 91 ( ब ) 

3 . 334 8000 19, 465 7, 200 34,671 36, 005 38, 003 

( 8 , 8 ) ( 21. 0 ) ( 51 ) ( 190) ( 91 . 2 ) ( 100 , 0 ) 
टिप्पणा : कोष्ठका में दिये गये प्राक फुल विस के प्रतिशत के द्योतक है । 
* इममे भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्यों के प्रोपर छापट चुकाने के लिए उन्हें छिये गये मध्यावधि ऋण शामिल है । ऋण इस प्रकार दिये गये थे । 
1982- 83 मे 1, 743 करोड़ रपये , 1983- 84 में 400 करोड़ रुपये पीर 1985- 86 म 1, 628 करोड़ रुपये । 
स्रोत : केंद्रीय सरकार के बजट के वापिमा वित्तीय विवरण । 


- 


- 


- 
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संघ मा बजट 1996 - 91 " 

मजट मे सूखा प्रवण क्षबा पी . यामीण रोजगार यी कठिन समस्यामो 
8 ) यह स्वीकार कर हा कि राजवारीय प्रमनुम्मन मा मुद्राणीमि थाले क्षेता * नि गेजगार गारटी योजना की रात करन का प्रस्ताव 
नीर भुगतान गत सन का कठिन स्थिति की जड है वित्त मन्नी न अपन भी किया गया है । बगट म झगि श्रीर ग्रामीण विकास यो उच्च प्राथ 
1990- 41 के बजट भाषण म अपना दृढ़ निश्चय जाहिर किया कि ये 

मिकता दी गयी और पक लिा परिव्यय वाफी बढ़ाया गया । इसके अमि 
परे राजमापीर अनामन बसते हुए खर्च म वटांनी और बेहमर वर ग्विन विमाना बुनवग और पारीगग की मग राहत प्रदान बग्न के 
हानुपालन व मात्यम में बजर म प्रावधानिा म्भर 4 भामर हो रामप्र निए पजट म ! ।।। ।। रगर रपर्य राप्रावधान पिया गया तथा उर्वरक 
पाटे वा मामित करो । तुरा निधय । । मजबूत करन + लिा बजट 

वर्गदन म प्रापिा मगयमा पदान करन के नि . 4 ( 01)(0 मर रुपये 
निपावन समधी बामयिक गतिथिचिया की निरंतर समीक्षा करने का भी 

___ का भी मनट में प्रावधान है । इमर्म भी ग्रामीण क्षेत्रा तो लाभ पहषगा । 
निश्चय किया । प्रम समीक्षा भी स्पना समय पर समद गे वो भागेगी । 
* जब त + अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये 1990- 91 का उल्नेन प्रजट अनुमानी में मधिन * और 1989- ) ) [ 1 ने परिणावत अनमामो में है । 
मारण । 9 . 5 मास्त मरकामाप ल क्या । 

(कास्पये ) 


- 


- 


सार 


मागि 


विदेणी दयता 


यि य निधि 
पार अन्य खाने 


पारक्षित नि म अनिरिण 
और नमागणदग्रता 


तुम 
दयनाएं 


"मग 


बनत 


- - - -- - - - - 


- - -- - - - - 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


1981051 


5477 


48 15 ] 


म 


3001 
( 227) 
35, 653 
( 22 4 ) 


7976 
( 59) 
9375 


} 63 .1 
( 27) 
3627 


। 7 ) 


59, 749 
( 140 ) 
68, 196 
( 427) 


1981 - 82 


11298 
( 8 ) 
12 329 
( 7 7 ) 
13, ७५ 


5 - 858 
( 35 _ 0 ) 


1932- 3 


46039 
( 264) 


+ 354 
( 25) 


71 190 
( 40 1 ) 


84, 872 
( 47. 8 ) 


1963- 1 


6001 
(29) 


50211 
( 44 3 ) 
55, 537 
( 25 4 ) 


11 () ) 
( ७ 2 ) 
13500 
( 6 5 ) 
17 157 
( 75 ) 
2 1 449 
( 32 ) 


90 141 
( 57) 
91804 


1981- 85 


8563 
( 37) 


( 420 ) 


1995- 86 


95, 261 
( 460 ) 
1 13 441 

( 49 2 ) 
1 , 37, 484 
( 52 . 4 ) 


11, 433 


7 201 
( 45) 
8789 
( 50) 
10 368 
(50) 
12517 
( 54) 
15 410 
(59) 
20 204 
( 69) 
26, 170 
( 7 ) 
34702 
( 8 9 ) 
13 643 
(99) 


71 , 039 
( 27 _ 0 ) 


15 1 20 

( 7 1 ) 
11 637 
( 72) 
I , 153 
( 69 ) 
20 299 
( 69 ) 
22 
( 7 _ 0 ) 
25746 


1 19, 331 
( 405) 


1966- 67 


21725 
( ५ 1 ) 


15 006 
( 5 1 ) 


1 46 117 
( 49 6 ) 


५6912 
( 29 4 ) 
95 616 
( 297) 


1997 - 68 


19 104 
( 57) 


1, 72334 
( 516) 


1968 - 89 


21, 358 
( 8 5 ) 
33, 833 
( 8 6 ) 
40, 583 
( 92) 
45, 563 


1, 1 4, 498 
( 29 3 ) 
1 , 33361 
( 30 1 ) 
1,51037 


( 6 . 6 ) 


1989 - 90 
( परि अनमान ) 
1990 - 91 
( बजट अनुमान ) 


1, 66,640 
( 56 . 7 ) 
1, 95, 561 
( 58 8 ) 
2, 29, 771 
( 587) 
2, 66, 913 
( 60 3 ) 
1, 06876 


20, 992 
( 53) 
20, 509 
( 47) 
23, 815 


2, 04027 
( 5 - 1 ) 
2, 38, 396 

( 539) 
273, 025 


23, 517 
( 6 + ) 
31951 


51 590 


कोत भारत सरकार के बजट प्रलेख । 
टिप्पणी नोष्ठको मे दिये गये कि वर्तमान बाभार मल्या पर मकल णी उत्पाद के पतिशतकमिक है । 


१ 10 बजट म उद्योगाला तशी में विकास और आधारभृग सरचना 
के मंतृलित विकास विशेष म्प से विद्युत शक्ति और परिवहन के विकास 
की प्रावण्यकता पर विशेष बल दिया गप । । स्पर्धात्मक और एकाधिकार 
रहिम परिवण म माम गति म प्रायोगित विकास पग्न यो पाभिकता 
दी गयी तथा कुटीर उद्योग , मघ पोर बड़े उद्योग के बीच संतुलित विकास 
पर विशेष जोर दिया गया । 


नये मिरे से उपबधित किया जायेगा ताकि पाथिक अपराधिया के लिए 
बेनामी रूप में मम्पति का अभिधारण और भी कठिन हो जाये । बजट 
मे विवेकाधीन शक्तिया का दायरा यम करन सौर सामान्य तथा विवेका . 
ग्रान शक्तियों में रहित राजकोषीय और वित्तीय लिग्यता पर अधिकाधिक 
निभा रहन जैसे प्राथिक उपायो द्वारा पाला धन रोकने के लिए प्रशासनिक 
प्रतिबधो को मजबूत करने पर जोर दिया गया । 

8 12 1903 मे लाग किये स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को समाप्त 
किये जाने की घोषणा बजा भी एम पपुग्ध विशेष ।। रही ( इस बीच 
संमर ने उसे समाप्त कर दिया ) । 


8 11 कर संबंधी अपेक्षायो के अनुपालन में सुधार लाने और काले 
धन की धुद्धि को रोकने के लिए बेनामी लेनदेन मंबंधी अधिनियम को 
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गाणी । 6 बजयघाटा बाझार प्राण नथा केन्द्र मरयार के बाजार गुणा तिर रिजर्व बैंक का सबर्थन 
( गजकार्षीय सन - 1096 . 8.) में 14 11- 4) 1 तष ) 

( रूपय ) 


- 


- - -- - - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 
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- 
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- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


1948- 4 ) 
( लो ) 


146 ) 90 
। बाट प्रनगान ) 


15490 
( नधिका 
अनुमान ) 


1990-10 1( 4 ) 
( ब नट अनुमान ) 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - 


h 


) [ S 


ONIDIO 


- - - - - 
1 राजम्ध लेगा 
( 1 ) प्रातिया ( ख ) 

15 7 10 

51 1111 

( 11711 
( 11 ) श्यय ( म् ) 

(14, 030 171152 

71, 795 
( III ) ग्राम गेग ( + ) /Pटा ( - ) 

- 110515 

- 7012 - 2430 

- 13032 
, पजी लेग्या 
( 1 ) प्राप्निया 

15073 . . ) ) 23 (1 ) 

14 31 
( JI ) वितरण 

22 । । 

3000 

21715 
( 111 ) अभिणाण ( 1 )/ राटा ( - ) 

+ 1, 973 

- 325 + 686 

+ 5 , 620 
3 कुल पालिया 1 ( 1 ) + 2 ( 1 ) 

71, 413 77 127 79 808 

90 151 
+ युल व्यय 1 ( ii ) - 1 ( 11 ) 

77 ( 53 51, 461 90 (050 

497, 360 
5 कुल अधिशेष ( + ) घाटा (-- ) 

- - 57 

- 7, 337 - . - 11, 750 

- - 7 206 
6 ( 3 ) के प्रतिशत के प म ( 5 ) 

79 

5 150 

80 
7 मुल बाजार ऋण 

5, 394 

2,00 ५ ) 39 

6988 
8 ( 3 ) के प्रमिशन # प म ( 7 ) 

12 5 10 । 103 

100 
१) खजाना बिन्ना से इतर सरकारी रुपया प्रतिभतिया की रिसर्थ 
बैक की धारितामा में वद्धि ( + ) हाम ( - ) ( ग ) 

+ 1 7416 

+ ३,(00(0 + 3000 ( ग ) 
10 केन्द्र गरकार को रिजर्व बैंक के ग ऋण में 

+ 6,503 

+ 7 337 + 14, 300 

+ 7 , 206 
यति ( + ) / लाम ( - ) ( घ ) 

( + 6, 5103 ) ( + 13, 813 ) ( 13, 813 ) 
( क ) इनमे बजट प्रस्तावो के प्रभाव शामिल है परतु बजटोसर कर रियायतं शामिल नहीं है । 
( ख ) इसमे वाणिज्य विभाग शामिल है । 
( ग ) रिजर्व बैंक के अभिलेखो के अनुमार बही मल्य के आधार पर । 
( घ ) केंद्रीय सरकार के बजट में दिये गये शापन-मद क अन मार है । 
( छ ) वही मृत्य के अनुसार । 
नोट कोष्ठको मे दिये गये प्राब मयभित षष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वही के अनुसार है । 
8 13 गजकोषीय प्रणाली के बुनियादी कांच तथा कर प्रणाली वा 

8 . 15 इस बजट में करो और शल्को में मशोधन करने का प्रस्ताव 
स्थायित्व और उमयी ज्यावहारिकता को बनाये रखन की वांछनीयता पर है । यह प्राशा की जा रही है कि इस सशोधन से 1990 91 में 
बाल देते हुए दीर्घकालीन राजकोषीय नीति पर एक दस्तावेज तैयार कर 2, 573 कंगा रपये का अतिरिक्त मकल राजस्व प्राप्त सागा , अब तक 
के मसद के समक्ष प्रस्तुत करन का वचन दिया गया । 

का यह सर्वाधिक स्तर गिा । रियायती और गहतो को समायोजित 
8 14 बजट में यह प्रयास किया गया है कि ममग्न घाटा पिछल 

करने फलस्वरूप 783 करोड़ स्पयो की राजस्व हानि होगी तथा नये कर 

प्रस्तावा से , 1, 790 करोए म्पयो का शख अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । 
व के घादे के मुकाबले काफी कम स्तर पर रखा जाये । कराधान की 
1989- 90 की दरो पर 1990- 91 के दौरान ममग्र घाटा 9, 165 करोड 

इसमें से राज्यों का प्रश केवल 3 करोड रपये होगा । फेन्द्रीय सरकार के 
ग्पये अनुमानिन है जबकि इसके मुकाबल 1989- 90 म परिणोधित अन् 

कर प्रस्तावा के अतिरिक्त कतिपय ग्राफ सवाओ की बगे म सणाधम करने 

मे 207 कराल रुपये यापिक गया 1990- 91 म 172 करोड़ रुपये की 
गानो में 11 750 करो म्पये का घाटा दिलाया गया था । जुटाये गये 
अतिरिक्त समाधनो महित, 1990-91 में फुल प्राप्तिया 

प्राय प्राप्त होगी । 
910, 154 करोष्ट म्पये अनुमानित है जब कि इसकी तुलना में 1999 90 

8 . 16 रिकार्ड स्तर नब अतिरिक्त गाधन जुटान और व्यय को 
मे 73 , 308 करार म्पये अनुमानित थी । इन्हीं वर्षों में पुन मयितरण नियनित करने पर बल दने के बावजद राजस्व खाते म 13, 10 3 2 करोड 
1मश 97, 5911 करोड रपये प्रो . 90 , 055 करोड़ रपये ५ ( मारणा स्पयं का काफी वा घाटा परिलक्षित होगा , जबकि इसका तुलना में 

6 ) । डाक दर्ग मरिन नय कर पाया में प्राप्त राजस्व ना भिगाय 1989- 90 म गजम्ब घाटा 12 13 , करार रपये तथा 1986 ५५ म 
म लन क बाद 1990- 91 में केन्द्रीय सरकार वा घाटा 7, : 06 मगड 10, 515 क्राय स्पये का था । इसके विपरीत 1990- 91 म पूजीगत 
रुपये अनुमानित है जबकि इसके मुकाबले 1989 90 म यह 11, 750 खाते में 5, 826 कराह रूपये का उच्चतर अधिशेष होगा जबकि इसकी 
फरोप रपये था । 

गुलना में 114 )- 4911 में G१ ५य का अधिशोष पा । पट है 
* यदि सेल ममन्वय समिनि की जमा राशिया से अतरित 4, 100 कराह रूपये काणाड दिया है तो 1989- 90 में राजस्व घाटा उपचत र अर्थान 14, 733कराह रूपप होगा 
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कि राजरथ पाटे का अधिकांण भाग मजबूरन पूँजीग । लाते की प्रधिशेष गये था संवितरणों के स्तर से 7, 302 करोड़ रुपये ( 8. 1 प्रतिशत ) 
राशि से वित्तपोषित होगा । 

अधिक है । विकास व्यय 50, 801 करोड़ रुपये अनुमानित है । यह पिछले 
केन्द्रीय सरकार का योगना परिध्यय 

वर्ष के 18, 943 करोप रुपये के स्मर में 1, 858 करोष रपये या 3 . 8 
8 . 17 वर्ष 1990- 91 के लिए केन्द्रीय सरकार का योजना परिव्यय प्रतिशत अधिक है । 46, 550 रूपये का विरागेतर गय 1989- 90 के 
39, 329 करोड़ रुपये रखा गया है । यह परिव्यय 35, 713 करोड 

41, 115 करोष्ट्र रूपये के व्यय गे 5 , 4 11 करोड़ रुपये या 13 2 प्रतिशत 
रुपये के परिशोधिप्त परिव्यय की तुलना में 10. 1 प्रनिशन तथा 1987 

अधिक है । इससे यह स्पष्ट है कि कुल व्यय में विकास व्यय के अण 
90 के बजट में प्रावधानिन 34,448 करोड़ रपये के परिव्यय की सुनना 

में गिरावट पा रही है । यह गिरावट मासयी योजना की प्रधि के धौगन 
म 14. 2 प्रतिशत अधिक है । पाठवी योजना के लिए अपनायी गयी नीति काफी तेज हुई है । ( मारणी ९ . 7 ) 
के एक भाग के रूप में योजना के कार्यक्रमों मे रोजगार के अधिक 
अवसर उपलब्ध करने , स्वरोजगार के अवसर नैदा करने , ग्रामीण परिवेण 

योजना और योजनेमा व्यय 
में सामान्य जनजीवन सुधारने और कृषि को ममत करने को प्राथमिकता 
दी गयी है । राज्यों और मंघ शामित क्षत्रों को केन्द्रीय सरकार मे दी 

8. 19 वर्ष 1989- 90 में योजना व्यय 28, 476 करोड़ रुपये था । 
जाने वाली सहायता की राशि 1989- 90 में 10, 450 करोष रुपए पाशा की जाती है कि यह 1990-91 में 1, 716 करोड़ रुपये प्रतिशत 
( सूखा सहायता को छोड़कर ) थी , यह राशि 22 . 9 प्रतिशत बढ़ाकर यहकर 30, 192 करोड़ रूपये हो जायेगा । दूसरी ओर योजनेत्तर व्यय 
1990- 91 में 12, 848 करोड़ रुपये कर दी गयी जिसमें नौवें वित्त 64, 343 करोड़ रुपये अनुमानित है । यह पिछले वर्ष के 59, 220 करोड़ 
पायोग द्वारा मंस्तुन योजना राजस्म अनुदान भी शामिल है । कृषि और रुपये के स्तर से 5, 123 करोड़ रुपये ( 8 . 7 प्रतिशत ) अधिक होगा । 
प्रामीण विकास के लिए नियण योग्य समाधनो का 50 प्रतिशत मुमिश्मिन ( ग्राफ ए देखिए ) । व्याज अदायगी की राशि 20, 850 करोष्ठ भूपये 
करने के लिए 1990- 91 में केन्द्रीय योजना के लिए गजट ममर्थन में अनुमानित है जो 1990- 91 के योजनेनर व्यय का 32 . 4 प्रतिशत होगा । 
ग्रामीण क्षेत्र का अंश उपचतर प्रति 49 प्रमिणन पर रखा गया है, पिछले वर्ष ब्याज अदायगी को राशि 17, 710 प्रतिशत या 29 . 9 
जबकि 1989- 90 में यह 44 प्रतिशत था । 1990- 91 में केन्द्रीय प्रतिशत थी । केन्द्रीय सरकार की कर प्राप्सियो के प्रतिशत के रप में 
योजना परिव्यय के 44 . 1 प्रतिशत होता है, जबकि इसकी तुलना में शद्ध ब्याग प्रवायगी ( अर्थात ज्याम अदायगी की राशि में से ज्यान 
1989- 90 में 18, 234 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी थी जो योजना प्राप्नियों की राशि घटाकर ) की 11, 331 करोड़ रुपये की राशि 1990 
परिव्यय का 51 . 1 प्रतिणत होता है , आशा है कि 1990- 91 में सरकारी 91 में 25 . 0 प्रतिशत होगी । ( 1989- 90 में यह राशि 9, 04, 5 करीर 
क्षेत्र के उद्यम अपने प्रातरिक संसाधनों और उधार गणियो से 21 , 985 रपये या 23 . 9 प्रतिशत थी । प्रमुख मदों के लिए आर्थिक सहायता 
करोड़ रुपये या केन्द्रीय योजना परिव्यय का 55 . 9 प्रतिशत का योगदान ( खाद्यान्न उर्वरक और निर्यात संवर्धन ) की राशि 8, 516 करोड़ रुपये 
दंगे जबकि इमकी तुलना में 1989- 90 में यह योगदान 17, 479 करोड़ अनुमानिन है, इसके लिए बजट में पिछले वर्ष की 9, 166 करोड़ रुपये 
रुपये या योजना परिव्यय का 48 . 9 प्रतिणन का है । 1990- 91 में की राशि से 650 करोड रूपये ( - 7 . 1 प्रतिशत ) की गिरावट का 
4, 506 करोड़ रुपये के इस बुद्धि के संबंध में तीन चौथाई से भी अधिक प्रावधान है । 1989- 900 में रक्षा के लिए 11, 500 करोड़ रुपये का 
13, 138 करोड़ रुपये के उच्चतर प्रातरिक संसाधनों में गुटाये जायेंगे । प्रावधान था । इसमें 1990- 91 में 1, 250 करोड़ रुपये ( 8 . 6 प्रतिशत ) 
जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 9, 680 करोर रुपये जुटाये गये थे । 

अहाकर 15, 750 करो रुपगे हो गया । समाज प्रवायगी, रक्षा और प्रमुख 
दिकाम और बिकामनर मंवितरण 

मदों के लिए दी जानेवाली आर्थिक महायता तीनों मिलाकर 1990- 91 
6 . 18 वर्ष 1990- 91 में केन्द्रीय सरकार के कुल संवितरण 97, 300 

में योजनेतर व्यय का लगभग 70 प्रतिशत होता है । यह पिछले वर्ष के 
करोष झपये अनुमानित हैं ये मंपितरण 1999. 90 के 90, 059 करोड स्तर के बराबर है । 
मारणी 8 . 7 : केन्द्र तथा राज्यों के विकामात्मक एवं गैर विकामारमक व्यय 

(करोड़ रुपये ) 


वर्ष 


राज्य 


केन्द्र और राज्यों को मिलाकर 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


विकासा - गैर विकामा- कुमत 
रमा व्यय त्मक व्यय 


कुल 


विकामा - 
म्मक व्यय 


गैर विकामा - अन्य * 
मक व्यय 


कुल विकामा- गैर विकामा - अन्य 
स्मक व्यय त्मक व्यय 


- - - .- - - 


. . - - 


- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


12 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


1980- 81 13,932 10, 245 24, 177 15, 961 4 , 289 2, 520 22, 770 25, 8 15 11, 977 1, 338 39, 180 

( 57. 6 ) ( 42 , 4 ) ( 100 . 0 ) ( 70 . 1 ) ( 18 . 8 ) ( 11. 1 ) ( 100. 1 ) ( 680) ( 30 . 6 ) ( 3 . 4 ) ( 100 (0 ) 
1981 - 92 16, 084 10, 331 26, 4 15 17, 960 4, 996 2, 615 25, 571 28, 796 13, 609 2, 074 44, 479 

( 60 . 9 ) ( 39 . 1 ) ( 100. 0 ) ( 70 . 2 ) ( 19 6 ) ( 10 . 2 ) ( 100 . 0 ) ( 64 . 7 ) ( 30 . 6 ) ( 1 . 7) ( 100 , 0 ) 
1982- 83 19,557 12, 87332, 230 20, 649 5, 883 _ 2 , 565 27, 097 33, 643 16, 473 1 , 941 52, 057 

( 60 . 7 ) ( 39 . 3 ) ( 100 . 10 ) ( 71 . 0 ) ( 20. 2 ) ( 88 ) ( 1000) ( 64. 6 ) ( 31 , 7 ) ( 3 . 7) ( 100 . 0 ) 
1983- 84 22, 207 15, 56437, 771 23, 972 6, 882 2 , 911 33, 668 38, 352 19, 936 1, 70159, 989 

( 58. 8 ) ( 41 . 2 ) ( 100 . 0 ) ( 71. 2 ) ( 20 . 4 ) ( 8. 4 ) ( 100. 0 ) ( 63. 0 ) ( 33 . 3 ) ( 2. 8 ) ( 100 . 0 ) 
1984- 85 27, 375 18, 525 45, 9010 27, 9588 , 340 3, 118 39, 746 46, 265 23, 390 1, 999 71, 65 4 

( 59 6 ) ( 40 4 ) ( 100. 0) ( 70. 3 ) ( 21 . 0 ) ( 87) ( 100 . 0 ) ( 64 . 6 ) ( 32 6 ) ( 2 . 8 ) ( 11010 . 0 ) 
* पहले दिये गये कुल व्यय के शोट में इसे शामिल नहीं किया , गया , क्योकि वाणिज्य विभागो के लेन चेन और डाक सेवाओ को सफल आधार पर दर्शाया जाता है । 


- - - -- 
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- - - 
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- - - 


- - 
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. __ _ 
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- - 


- - - - 
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- - - 


- - - 
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- - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - - - -- -- -- 


- - - 
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- - - - - 

- - - - - - - - - - - -- - - 
1 

4 5 6 

7 8 ) 10 11 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

.. . . - -- - - 
1985- 80 2 ) 970020427509031 , 733 9, 617 151944, 869 55, 032 27, 332 2, 10681,470 

( १२ ) ( 1 1 ) ( १ ॥ ( ) ( 207) ( । । ) ( 7 ) ( 1100 ) ( 07 1 ) ( 52 ) (25) ( 101 ) (1 ) 
1986 

15 11526, 0101 559 8 2 11, 220 144) 5 . 101 । 141 । । 17 ) 01 1. 1) 2 

( 57 7 ) ( 42 3 ) ( 1010 in ) ( 70 6 ) ( 21 5 ) ( 7 १ ) ( 11111 1 ) ( 63 1 ) ( 3 ) ( 3 4 ) ( 10000 ) 
1987- १९ 3573 3026166 3 + 2 1 11 13, 754 4 104 59, 994) 1,9097 19, 460 2, 614 1, 11 161 

( 517) ( 45 ) ( 1100 0 ) ( 70 2 ) ( 22 १ ) ( ७१) ( 1000) ( ? ) ( 355) ( 2 ) ( 10() () ) 
1988- 898 

11, 536 35519 7705547061 15, 8103 1, 594 17, 466 7६, ५९१ 45, 940 2 322 1 29 2 45 

( 5 १ ) ( 46 1 ) (1000) ( G9_ 8 ) ( 2 3 1 ) ( 6 8 ) ( 100 ) ( 61_ 6 ) ( १९९) ( 2 6 ) ( 1000 ) 
1980- 908 

19, 913 11, 11590, 059 53,532 19775 191578,122 15717 53, 560 3, 979 1 5 3 186 
पृ . अ 

( 54 3 ) ( 157) ( 1000 ) ( 68 . 5 ) ( 25 १ ) ( 62) ( 1000) ( 62 5 ) ( 350) ( 2 3 ) ( 1000) 
1990 - 918 58, 801 16 55097, 360 55, 932 2 3, 085 4 51283, 5399 , 907 61, 601 3, 685 1, 61, 193 
प . अ ( 52 ) ( 478) ( 1000) ( 67 _ 0 ) ( 27 6 ) ( 54 ) ( 1000) ( 515) ( 382) ( 2 3 ) ( 100. 0 ) 

- --- - - - - - - - - - --- - 
a मनमे अतिरिक तथा बाह्य ऋणो की चकौली शामिल नही है । 
६ राज्य सरकारी में सम्बधित, 15 गया में मम्बन्धित प्रापडे अनतिम जट के है अबवि शेष 10 गो के प्रारदे प्रतिम बजट के है । प्रागे 

नागालैपर और - तर प्रदेश में मम्बधित वर्ष 1968 49 में प्राई भोधित अनुमान है । 
8 इनमें अतिरिक ऋणो की चपौती स्थानीय निकायो मया पचायती गज मम्यामो को अनिति पय समनुदेशन , प्राकस्मिक निधियो के लिए विनियोजन , 

गज्य मग्मारी के शुच प्रेषण शामिल है तथा ये गणिपा राज्य मरकारो दाग केन्द्र सरकार का उन ऋणो की अदायगी में संबंधित प्रकिहा के 

अमगे के लिए समायोजित की गयी है जो कि उनके मयधित बजटो म दिये गये थे । 
* इनम प्रारिक ऋणो की चुकौती केन्द्र सरकार का ऋणा को प्रयायती ग्रामस्मिक निधियो नया प्रेयगो ( ४ ) के नित विनियोजन पानीय निकायो 

नथा पचायतीराज सम्थानो मे मधित समनुदेशन शामिल है । 
टिप्पणी (i ) कोष्ठका में दिये गये प्राकडे मबधित कुल व्यय में प्रतिशत प्रदशित भरम है और 

( ii ) अंतर - सरकारी ममामाजनो के बारण केन्द्र तथा गण्या के प्राको सयुक्त स्थिति में शामिल नही किये गये है । 
बजट प्रस्ताव 

में निवेश के लिए तथा निपनि संवर्धन के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा । 

कर सम्बंधी अपेक्षामो का बेहतर मंग से अनुपालन करने के लिए दोहरी 
8 20 वर्ष 1990- 91 के अन्द प्रस्तावो के प्राव ला इस प्रकार 

नीति का प्रस्ताव किया गया है । प्रथम निजी क्षेत्र कर के दायरे के बाहर 
हैं : कर प्रोत्साहनो मे असमानताओं को हटाना, अनावश्यक उपभोग पर 

न रह सके उमलिए निवेश और निवेश जमा खाता जैसे प्रमुख प्रोत्माहनों 
प्रतिबंध लगाना, विदेशी मुद्रा के प्रर्जन को प्रोत्साहित करना और उल्लंघन 

को समाप्त कर दिया गया है । वितीय, व्यापक प से अधिभारित कम्पनियां 
के गस्ती को कम्पनी कर पुनर्धिन्यामिन कर के प्रब करना । कम्पनी कर 

के मामल में देशी कम्पनियो के लि । फगे की दर 50 प्रतिशत से घटा 
के तंत्र को और व्यापक बनाने का प्रौर भी विशेष ध्यान दिया गया है । 

कर 40 प्रतिशत कर दी गयो व्यापार और नियश कम्पनियो के मामले 
8 2 1 व्यक्तिगत आयकर के क्षेत्र में छूट की सीमा 18,(00(0 रुपये में 60 प्रतिगत मे घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी और अन्य देशी कम्प 
से बढ़ाकर 22, 000 रुपये कर दी गयी है । कर की 20 प्रतिशत नियो के मामले में 55 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशन कर दी गयी । 
की न्यूनतम दर 25000 रुपये पर लागू होती थी । अम यह मीमा बताकर श्राशा है कि इस दोहरी नीति में प्रभावी दर बढेगी और हममे काफी अनि 
30, 000 रुपये कर दी गयी है । वर्तमान अधिभार की ५ प्रतिशत की दर रिक्त राजम्ब मिलेगा । अब जिन प्रमुख कटौसिया की अनुमति दी जायगी 
जारी रहेगी परतु यह पर 75, 000 रुपये के बाद पानी कर योग्य प्राय न विदेणी मया के अर्जम पीर नये प्रायोगिक उपग्रमो की स्थापना मे मान 
पर लागू होगी । इस समय यह सीमा 50000 रुपये है । बाग 80 मी और धाग धित है । प्रायकर अधिनियम की धारा 115 जे के अतर्गत निति न्यूनतम 
80 मी मी के प्रतर्गत वर्तमान कर प्रोत्माहनो का पगगत्गात्मक पौर विपम लाभा पर पर लगाने सम्बधी विशेष उपबध का भी समाप्त कर दिया गया । 
स्वम्प को दूर करने के लिए नई योजनाए *यार की गयी और अन्य योजनाग्रो वाम्नविक नियंश को प्रोम्माहित करने और निमा सम्पनि रे अभिधारण 
के अनर्गत दिये जाने वाले प्रोत्माहना को और बाया गया । जया के लिा कमानी के विन्यास के उपयोग को निम्त्माहिस करने के लि देशो कम्म 
कि बाद के पंगग्राको में वर्णित है, विदेशी मद्रा के अमन के लिए TE 

नियोहार, अन्य देशी कम्पनिया में प्रा भलामोश में 31 मामा तक छूट दी 
प्रोत्साहन के ग म पनिपय श्रेणिया को उपलब्ध विदेशी मद्रा के ग्वाना जायेगी जिम मीमा तक मम्प्रधित अवधि के दौरान लाभांश की घोषणा की जायेगी । 
से प्राप्त व्यावमायिक प्राय क सबध में दी गयी रियायत 25 प्रतिशत की अनुसूचित बैंक और सरकारी विन गम्थामा पर धारा ५ ॥ म के वर्तमान 
वर्तमान दर यठाकर प्राथ के 50 प्रतिशत नक पा भान भयो गयो 

उपब का निवत्र ग जारी रहे । कम्पनियो के 75000 रुपये में अधिक 
विदेशी मुद्रा के 75 प्रनिगम उन में जो भी अधिक हो नक कर दी गयी 

लाभ के लिए ५ प्रतिशत या अधिभार जारी रहेगा । इस गमय कम्पनी 
है । व्यक्तिगत प्राय घर के क्षेत्र में घोषित विभिन्न रियायनी मे 1990- 91 

लाभ की सीमा 50 1000 रुपये है । F Tनो कप में किये गये भगाधनो 
के दौरान 250 करोर रुपये पी गजस्व हानि हुई है । 

भ वर्ष 1949- 601 के दौरान 8 () 0 रोड रुपये का अनिरिकन जम्ब प्राप्न 

होने की प्रागा है । 
8 22 कम्पनी कर प्रगानो म प्रमाविन माखनी के प्रयोजन हय 

९ 23 पजी विभाजित करने पीर काले धन का हिमाब में लान के 
प्रकार थे कर की प्राप्तियों में बक्षि करना, कर विन्याम को भग्ल बनाना प्रयाजन में भेट देने की व्यवस्था के दुरुपयोग को 14 न के लिए "वानकर्ता 

और उसे लघु और मही कम्पनिया के लिए पक्षपातहिन बनाना । इस पर लगने वाला वर्तमान भेट कर के स्थान पर 20 मार्म 1940 में क्रमिक 
विन्यास से यह भी आशा की जा रही है कि इस प्रणाली से नये आगे मान में दान प्राप्त पर्ता पर प्राभारित कर लगापा जायेगा । 
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___ 8 2 1 अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को मरन पार यक्तिमगत बनान पर करोड़ रुपये होने का अनुमान है । प्रत्यक्षकर के अन्न मे समाधन जुटाने 
अधिक बल दिया गया है, हालांकि ग्राम प्रादमी को नुकमान पहुंचाये बिना के पर्याप्त प्रयासों के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा मकल रुप में मग्रहित 
नथा वर्ग के उपभोग पर नियंत्रण लगाने में मदद करते हुए, और करवंचन कर फा अंश 19 . 6 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा मा बठकर 19 . 7 प्रतिशत 
को रोकते हुए समाधन जुटाने के पूरे प्रयास किये गये है । विकाम पीर होगा , हालांकि 1980 के दशक के पूर्व में जिम स्तर पर था उमसे यह 
निवनि के समाधन को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है जबकि काफी कम रहेगा ( मारणी 88) 
गुणवत्ता के प्रति असना का और औद्यागिक संस्कृति का विकाम करने के लिए 
शाक विन्याम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है । लघु उद्योग कृषि और पर्यावरण 

शम्यो के मजट 1990- 91 
मरक्षण जैसे पात्र क्षेत्रों को राहत भी दी गयी । विशेष गप में पायात गुन्क की दरो 

8 . 27 1989- 90 के कर की दरों पर राज्यों के संयमन धमट की 
को युक्तिमगत बनाने और उनके प्रावर्तन को कम करने के लिए मीमाशुल्क स्थिति में यह पता चलता है कि 1990- 91 में 2 , 135 करोड़ रुपये 
की आधारभत और सहायक शल्क दरो के जोड़ के वर्गों की संख्या मीमित का घाटा दर्शाया गया है , जबकि इसी तुलना में 1989- 90 ( गरिशोधित 
कर दी गयी है अर्थात अधिकांश मदो के सम्बंध में न शून्य में 125 प्रतिशत तक है । प्रनुमान ) में 1, 197 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया था , नथा 1988 
8 25 उत्पाद शुल्क में संशोधन करने से वर्ष 1990- 91 मे 778 करोड 

89 में 161 करोड़ रूपये का अधिशेष ( लेखा बहियों के अनुमार ) था । 
रुपये का अतिरिक्त सकल राजस्व प्राप्त होगा । रियायती और राहतो 

गज्यो वाग प्रम्नायिन अतिरिक्त मंसाधन जुटाने से 1990- 91 में 366 
के कारण होने वाली 388करोड़ रुपये की हानि को समायोजित करने के बाद 

करोड रुपये का अतिरिक राजस्व प्राप्त होगा । 1990- 91 के बजट 
390 करोड़ रुपये की शुद्ध अतिरिक्त आय होगी, जिममे में केन्द्रीय सरकार का 

में केन्द्रीय नरफार के कर प्रस्तावो में गश्यो का शेयर 3 करो। 
अंश 217 करोड़ रुपये और राज्यों का प्रण 173 करोड़ रुपये होगा । 

रुपये होगा । गज्यो द्वारा अतिरियन ममाधन जुटाने के प्रभाव 41 
मीमा णय के मम्बध मे कर प्रयामो में 980 करोड़ रुपये का सफल गजम्व 

तथा केन्द्रीय मरकार के कर प्रस्तावों के कारण प्राप्त रागि 
प्राप्त होगा , रियायतों के कारण 145 करोड़ रुपये की राजस्व हानि 

को हिमाब में लेने के बाद घाटे की गणि कम होकर 1, 766 करोड 
के बाद 1990- 91 के दौगन केन्द्रीय मरकार को 835 करोड़ रुपये 

पर्य होगी । राज्यो को यर प्राणा है कि ६ अपने- अपने बजट घाटे को 
की शुद्ध राशि प्राप्त होगी । प्रतर्देशीय यात्रा कर पहले मूल किराये 

कारगर वित्तीय प्रबंध अनुत्पादक व्यय में कटोती , ममक्ष-कर संग्रहण 
10 प्रतिशत * लगाया जाता था , अब इस कर की वर्तमान दर पूर्ण हवाई किराये 

पौर नौवे यिल प्रायोग की सिफारिणो को लागू करने के अनुमरण में 
पर लाग होगी और इममे 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त 

केन्द्रीय सरकार में यिनीय महायता से पूरा करेग । 
होगा । ठाक दरों में मंगोधन करने से पूरे वर्ष में लगभग 20 7 करोष्ठ 

8 . 28 वर्ष 1990- 91 में राज्यो के राजस्व खातों के कगधान के 
पौर 1990- 91 में लगभग 172 करोड़ रूपर्य का प्रतिरिमन राजस्व प्राप्त 

मंशोधित दरो पर 4, 815 करोग रुपये का घाटा मन गानित है जबकि इसको 
होगा । 

तुलना में 1984- 90 में 4, 611 करोग म्पये का घाटा दर्शाया गया था । 
8 . 26 उपर्य क्त उपायो के परिणामम्बम्प केन्द्र द्वारा संग्रहित मकल यह घाटा कुछ हद तक गया के पूजीगत खाने में 3, 049 करोख रुपये 
कर 1989- 90 ( परिशोधित अनुमान ) 51, 030 करोड़ रुपये था , इसमे के अधिष मे पूरा होने का अनुमान है । पिछने व पूजीगा खान में 
17 प्रतिशत की वृद्धि के माष 1990 - 91 में ( बजट अनुमान ) 59, 720 3, 117 करोड़ रूपये का प्रधिगेत्र दांपा गया था । 


- 


- 
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मारणी 8 . 8 . केन्द्र तथा गज्यों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर 


( करोड़ रुपये ) 


वर्ष 


केन्द्र (कुल ) 


राज्य 


संयुक्त 


- - - - - - 


- - - - - - - - 


कुल 


प्रत्यक्ष 


अप्रत्यक्ष 


कुल 


प्रत्यक्ष 


पप्रत्यक्ष 


- - - - 
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- - - - 
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- 


प्रत्यक्ष 
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- --- -- 
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- 
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- - - - - - 


- - - 
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5 


6 


7 


8 


9 


10 


- 


- 


- - 


- -- - -- - - - 


- 


2 , 907 


10, 242 


13, 149 


686 


5 , 929 


6, 615 


3, 593 


16, 171 


19, 761 


1980- 81 
( क ) 


22 1 


779 


1000 


11) 4 


89 . 6 


100 . 0 


18 . 2 


81 . 8 


100 . 0 


21 


97 


0 . 5 


4 . 4 


4 . 9 


27 


11 . 9 


14. 6 


4, 628 


18, 802 


23, 428 


1 , 230 


11, 108 


12, 338 


5 , 856 


29, 910 


35, 766 


1984- 85 
( क ) 


19 . 7 


80 . 3 


100 , 0 


10 , 0 


90 . 0 


100 . 0 


16 . 4 


83 . 6 


100 . 0 


2 


) 


8 . 2 


10 2 


10 . 6 


4 . 8 


5 . 4 


25 


130 


15 . 5 


1985- 86 


5 , 503 


33, 109 


28, 672 


1 , 401 


12, 919 


14, 320 


6 , 064 


36, 028 


42, 992 


( क ) 


19 4 


80 . 6 


100 . 0 


83 . 8 


100 . 0 


11000 9 . 8 

90. 2 
109054 . 9 


16 . 2 
2 . 7 


21 


8 . 8 


5 4 


137 


16. 4 


1986- 87 


6, 234 


26, 559 


32, 793 


1 , 685 


14, 934 


16, 619 


7 , 919 


41, 493 


49, 412 


89 . 9 


100 . 0 


100 . 0 
11 . 

2 
- - 


10 1 
0 G 


1000 
5 . 7 


5 . 1 


16 , 0 
2 . 7 


14 . 1 


16 . 0 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


190 81 , 0 
( ख ) 

2 . 
1 4 1 

- 
* इसे बाद में बड़ा कर 1 . 5 प्रतिशत किया गया । 
@ आफई 25 राज्यों से सम्बन्धित है । 
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___ - - - - - - - - 
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1 - - 
1987- 18 

(6 , 751 30, 861 37, 612 10, 60 17, 418 19, 798 8 , 711 48, 149 57, 1010 
17 . 9 82 . 1 100 . 0 10 1 

89 . 9 100 . 0 153 147 100, 0 
2 . 0 9 . 3 11 3 

5 . 2 5 . 8 

145 17 . 1 
1988-800 

8, 824 35 , 500 44, 420 2, 119 19, 979 2, 598 11, 11 55575 ( 6, 818 
( का ) 19 १ 80 . 1 1000 103 89 . 1000 100 

100 () 
9 . 1 11 . 4 

5 1 5 . 7 

14 ! 17 । 


- - - 


- - - 


1989- 90 १ . 1 41 , 036 51 , 010 

2719 25, 383 

" 775 76, 413 
( ब ) ( क ) 196 80 4 100 , 0 104 89 , 6 1000 

HI , 5 100 . 0 
2 . 3 91 11 7 86 5 . I 

2 . ) 

1 . 

14 17 . J 
1990- 91 ( 

11, 774 47, 946 59,70 913 25, ७१७ 28, 602 14, 997 71, 615 880 
( पु.ग्र )(क ) 

19 

7 80 . 3 100. 0 10 . 2 89 . 8 100. 0 , 87 4 100 . 1) 
राज्य मागे में गम्बन्धिन , 15 राज्यो मे मम्बंधित प्रांकडे लेखानदान घट के है जबकि शेष 10 राज्यों के मारे ममि बजट पर है । प्राग 
नागालैण्ए और उत्तर प्रदेश से मम्प्रधि । वर्ष 1988- 89 क प्रकारे मगोधि ] अनुमान है । * ब्राय कग में राजयो हिना छ ,जैक + के बजट 
प्रलेखों में उल्लिखित है । 
टिप्पणी : (क ) बुल कर राजस्व में प्रतिशतता प्रदर्शणा करता है । 

( ब ) मा देणी उत्पाव मे कर के अनुपान का प्रतिशत । 
५ 29 वर्ष 1990- 91 ये बजट में कराधान को संणोधित दरो पर 

8 , 12 1990- 91 में कुल मवितरण गणि 1 , 61 , 193 करोड़ रुपये 
गज्यों की कुल 81, 773 करो मपये की प्रतियो का प्रावधान है । है । इसमें पिछले वर्ष की गशि की तुलना में 5 . 2 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित 
ममे 6 . 3 पतिशत की वृद्धि दर्शायो गयो है जबकि इसकी तुलना में है । विकास व्यय 95, 907 करोड़ रुपये प्रनमानित है । इसमें 1989- 90 
1989- 90) भे 13 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायो गयो थी । मरी और के स्तर में मान थोड़ी - मी अर्थात् 160 करोड रूपये गा 0 . 2 प्रतिशत 
1990- 91 के बजट में कुल 83, 539 करोड़ रूपये के सवितरण का प्रावधान मुशि होगी । दूसरी ओर विकामेतर व्यय को गणि 61, 601 करोड़ रूपये 
है । इसमें 6 . 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयो , जबकि इमको तुलना है । बजट मे इममें 1990- 91 में 15 0 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान 
में 1989- 90 में 15 . 8 प्रमिशन की वृद्धि दर्शायी गयी थी । राज्यों के है । इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में विकाम गप का मण 1989- 90 
विकाम गथ के लिए 55, 932 करोष्ट रूपये का प्रावधान है इसमे 1990 के 62 . 5 प्रतिशत के स्तर से घटकर 1900-591 में 59 . 5 प्रतिशत पर 
01 में 1 . 5 प्रतिणत की बढ़ोतरी दर्शायी गयो है जबकि इमका मलना में प्रायेगा । ठीफ इमफे विपरीत कुल व्यय के अनुपान के रूप में विकामेतर 
16984- 90 में 13 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शायो गयो थी । 1989- 900 व्यय का प्रण 1989- 90 के 35 . 0RAण के स्तर में बनकर 1990- 91 
में विकासेतर व्यय में 25 1 प्रतिणत को बढ़ोतरी हुई थी । 1991 - 91 मे 16. 8 में 38 . 2 प्रतिशत होने की भाशा की गाती है । 
प्रतिशत वृद्धि के साथ गह 23, 095 करोड़ रुपये अनुमानित है । राज्य 
के कूल गवितरणों में विकास व्यय का अंश 1989- 90 में 68 5 प्रनिशन 

नोवा विस्त प्रायोग 
प्या , इम म्नर मे वह घटकर 1990- 91 मे 67 . 0 प्रतिशत अनुमानित 
है जर्गक विकामेवर व्यय 25 . 3 प्रतिशत मे बढ़कर 27 . 6 प्रतिणन अनुमानित 

8 . 33 नोर्वा वित्त आयोग जुन 1987 में गटिस किया गया । इम 
है । अन्य संवितरण , जिनमें अनिरिक ऋण को चुकौती शामिल है, 1990- 91 

प्रायोग ने दिसम्बर 1989 में अपनी एमरी एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । 
में केन्द्रीय सरकार ए यादी को ऋण फो चुकीती फुल मंधितरणों का 

रिपोर्ट में 190 से 1985 तक की अवधि शामिल की गयी है । थित प्रायोग ने 
5 . 4 प्रनिणत होगी जबफि 1980- 90 में उनका प्रण 62 प्रतिशत 

यह सिफारिश की है कि व्यक्तिगत प्रायकर विशेष उत्पाद शुल्कों सहित केन्द्रीय 
था । 

उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिस्मा क्रमश . 85 प्रतिश । मौर. 45 प्रतिशत पर पूर्ववत 
समेकिन बजट स्थिति -- केन्द्र और राज्य 

बना रहेगा । प्रायोग ने रेल यात्री किराये पर लगाये जाने वाले कर के बदले 
8 30 अतिरिक्त संशोधन जुटाने मम्बंधी उपायों से प्राप्म प्राय को में अनुवान की राशि 95 करोर रूपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये प्रति 
हिमाय में लेने के बाद केन्द्रीय सरकार और राज्य मरकारों की ममेकिन वर्ष कर दी है । राहत व्यय का वित्त पोषण करने के लिए प्रायोग ने 
बजट स्थिति से यह पता चलता है कि कुल बजट घाटा 8, 972 करोड यह मुझाव दिया है कि प्रत्येक गज्य के लिए एक विपस्ति गह । कोष 
रुपये है जबकि 1989- 90 के मंशोधित अनुमानों के अनुसार 12, 1947 की स्थापना की जानी चाहिए । इस कोष में केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनेतर 
करो रुपये या घमट घाटा था । मारणी 8 . 9 में केन्द्रीय और राज्य 

अनुदान के रूप मे 75 प्रतिशत सफ अंशदान किया जायेगा तथा शेष 
मरपारों घी गयस्त निन्यीय स्थिनि माघधी प्रांबरे दिये गये है । 

के लिए प्रत्येक राज्य द्वाग अपने समाधनो मे में अशवान किया जायेगा । 
४ . 31 केन्द्रीय और गज्य सरकारों मी मल प्राप्मियो 1989-90 पायोग ने सिफारिण का है कि राज्यों के विपत्ति गहत कोषो के लिए 
में 1, 40, 239 करोड़ रुपये थी , 1990- 91 में इन 8 5 प्रनित बढ़कर प्रतिवर्ष 804 करोड़ रुपयो का विनिधान किया आना चाहिए । इसमे केन्द्रीय 
1. 52, 221 करो रुपये हो जाने का अनुमान है । रासम्म और पूंज । प्राप्तियों मरकार द्वारा 603 करोड़ रुपये का अंशदान किया गायेगा । प्रायोग ने 
में 1989- 90 के स्तर की तुलना में क्रमम 8 . 7 प्रतिशत और यह भी सिफारिश की है कि अगले पाच वर्षों में ( 1990 - 95 ) राज्यों 
8 . 2 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । 1990- 91 मे कर प्राप्तियां को 15, 017 . 18 करोड़ कायें वो अनुदान महाय । । दो जाये । इममे में 
88, 322 करोड़ रुपये अनुमानित है । इनमें 15 . 6 प्रतिणत की वृद्धि 6 , 016 . 35 करोड़ रुपये योजनेतर गजम्ब खाते के अंतगलो को पाने के लिए 
का अनुमान है कि 1989- 90 में इनमें 14 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई नथा शेष 9 , 000 . 83 करोड़ रुपये योजना गजम्ब माते के प्राणिक घाटे को 
थी । प्रत्यक्ष करो से प्राप्त राजस्म में 16 . 2 प्रतिशत की वृद्धि मोगी जबकि पूग करने के लिए होगा । प्रायोग ने सिफारिश की है कि विशेषतर 
दमयी तुलना में परोक्ष करो में 15 . 5 प्रतिणत की वृद्धि अनुमानित श्रेणी के गज्यों को दी जाने वाली योजनागत महायता का 40 प्रतिशत 
है । मन प्रालियों में परोक्ष कर प्राप्नियो का अंश 1990- 91 में केन्द्रीय मरकार के ऋण के रुप में देने के बजाये अतिरिका बाजार ऋण 
83. 4 प्रतिशत होगा जबकि 1989- 90 में यह मंग 83 . 5 प्रतिशत था । फे कप मे विया आमे । मायोग ने झम्ट्रीय सरकार से लिये गये बमाया 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 
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ऋणो के सम्बन्ध में राज्य सरकारी को राहत देने की भी सिफारिश की द्वारा दिये जाने वाले राहत ऋणो को नियत्रित करने वाली शर्तों मे कतिपय 
है । यह राहन ऋणो की अदायगी अनुसूचियां दुबारा तैयार करके तथा परिवर्तन करने का सुझाव भी पायोग ने दिया । प्रायोग अतिरिक्त सीमा 
बटे खाते में डालकर वी जाने की सिफारिश है । राज्यो को केन्द्रीय सरकार शुल्क को मूल सीमा शुल्क के साथ मिलाने के पक्ष में मही था । 


मारणी 8 . 9 · केन्द्र और राज्य मरफागे की सपक्त प्राप्तिा 


और बितरण 


( 1988- 89 से 1990- 91 तक के राजकोषीय वर्ष ) 


( करार रूपये ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- - - - - - 


1488 - 89 
( लेख ) 


198990 
( बजट मनमान ) 


1989 - 90 
( संशोधित 
अनुमान ) 


1990- 91 * कॉलम को 
( बजट मनमान ) तुलना में कॉलम 4 

के प्रतिशत का 

प्रतर 


फॉलम 4 की 

तुलना मे 
पलिम 5 
का अंतर 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - -- - 


। 


1 , 32, 767 


1 , 34, 192 


1 , 40, 219 


1 , 52, 221 


+ 


+ 8 . 5 


+ 14. 2 
+ 17 . 9 


82, 195 


95, 041 


16, 945 


1 , 05 , 176 


+ 


+ 8 . 7 


66, 818 


75, 528 


76, 413 


88, 322 


+ 14 . 4 


+ 


+ 15 . b 


I कृल प्रालियो ( + 91 ) 
पा गजन्य प्राप्सिया जिसमे मे 
कर प्राप्नियां ( क + ख ) 
( क ) प्रत्यक्ष कर 
( स ) परोक्ष पर 
प्रा पूजीग : प्राप्तिया 


11, 213 


11, 722 


1 : , 638 


1 1 , 687 


+ 


+ 16 . 2 


55, 575 


63, 806 


63, 775 


73, 6 .15 


+ 12 . 4 
+ 14. 8 

+ 6 . 7 


+ 15 . 5 


+ 
__ 
+ 


10,572 


39, 151 


41,291 


16, 845 


+ 8 . 


1 , 28 ,245 


1 , 42, 201 


1 ,53, 186 


+ 19 . , 


+ 


+ 5 . 2 


1 , 61 , 193 

95 , 907 


78, 98 . 


83, 698 


95, 747 


+ 


II कुनवितरण ( अ + मा + इ ) 

र विकासात्मक उपाय ( क + न + ग ) 
( क ) राजस्व 
( रत्र ) पूजी 
( ग ) ऋण पार अग्रिम 


5 . ,. 

33 


55, 341 


64, 876 


66, 462 


+ 


+ : . 4 


+ 21 . 
+ 24 . 0 
+ 10 . 0 
+ 21 . 6 


13, 339 


14, 625 


11, 672 


15, 603 


+ 


+ 6 . 3 


13, 311 


13, 729 


11, 199 


1 .1, 842 


- 1 4. 6 


51, 489 


53, 560 


61, 601 


+ 16 . 0 


+ 


+ 15 . 0 


मा गर पिकामात्मक व्यय 

( क + ख + ग ) 
( क ) गजरच 
( M ) पनी 
( ग ) ऋण मोर अग्रिम 


45, 010 
41,507 


19, 709 


11511 


55, 955 


+ 16. ५ 


+ 


+ 15 . 3 


1 , 113 


4 , 442 


1, 702 


5 , 311 


+ 14 . 3 


+ 


+ 13 . 0 


337 


3 .13 


135 


-- - 2 . ॥ 


+ 6 . 0 
+ 16 . 8 


4, 015 


3, 879 


. 3, 685 


। 


- 5 . 0 


III. ममग्र प्राधशेष ( + )/ घाटा (- - ) 


- - 5, 478 


- - 8 , 000 


- - 12, 947 


8 , 072 


+ 130. 3 


। 


30 . 7 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


* इन में बजट प्राधा के प्रभार शामिल है और बजट के बाद को कर रियायतो को नहीं लिया गया है । 
nि : 1 राज्य सरकारी से सम्बन्धित, 15 गज्या । गम्बन्धित प्रावर मनानदान बजट है जबकि शेष 10 राज्या के प्राप्त 

धागे नागालैण्ट और उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित वर्ष 1988- 89 मंगोधित अनुमान है । 


अतिम अजट के है । 


2 मन्य चिरणो में रिय पार बाद ऋण चकाना, स्थानीय निमायो और पचायती राज्य मर थायो 4 क्षतिपूर्ति मोर दी गयी शिया, पू , व स्मिक 
वधियों में विनियान प्रार शद्ध प्रेषण शामिल है प्रार राज्य सरकारी का अपने मम्मधिन बचता में दर्शाये गये केन्द्र सरमा को ये गये 
ऋण भतार के प्रायरी में प्र के लिए उन्हें समायोजित किया गया है । 


834 केन्द्रीय सरकार पर गजकोषीय अनुशासन लाग करने के उपय 
में प्रायाग ने यह सुझाव दिया कि इस सम्बध में एक ऐसी परम्परा विकसित 
की जानी चाहिए जिसके प्रतर्गम किमी भी वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जिम मीमा तक शाटे का बिल पागण किया जाना है उम मीमा का निर्धा 
रण भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के परामर्श से किया जाना .. मया । 
यह निर्धारण जिन नण्यों को लेकर किया जाना है उमफे माथिक मानष्टए 
पहले गे ही स्पष्ट म्प से बना लेने चाहिए । आयोग ने यह भो निवेदन 
किया है कि कतिपय असाधारण परिािया के प्रतर्गत यदि रिजर्वबैक 


से महमत ऋण मीमानो मे अधिक ऋण लिया जाना है तो ससा में इस 
विषय पर चर्चा की जानी चाहिए तथा उसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया 
जाना चाहिए । 

8 35 प्रायोग की जिन सिफारिशों को तत्काल लाग फरना प्रावश्यफ है 
उन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है । ये सिफारिश इस प्रकार है - राज्यो 
का करो और शल्को के अनरग गहन ट्यय का वित्तपोषण 
और ऋण राहत । जिन सिफारिशों का गहन विश्लेषण करन 
को आवश्यकता है उन पर उचित ममय पर विचार किया 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 
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जायेगा । वर्ष 1990- 91 केन्द्रीय सरकार के बजट में यह मत व्यक्त किया 89 में 7, 725 करोड़ रुपये की ऋण राशि जुटायी गयी थी । जिन ऋणो 
गया है कि विस्त पायोग की सिफारिशों को लागू करने से 1990- 91 की अवधि समाप्त हो गयी थी उन के सम्बध में 639 करोड़ रुपये की 
में केन्द्रीय वित्त तत्र पर 773 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मोम पायेगा । 

प्रदायगी करने के बाद राम बाजार ऋण 7, 405 करोड़ रूपये हुप्रा । 
बाजार -प्रण * 

यह पिछले वर्ष के 7, 251 करोड़ रुपये से 154 करोड़ रुपये ( 2 . 1 
8 . 36 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने पांस पाच निर्गमो के माध्यम से 

प्रतिशत ) अधिक थी ( सारणी 8 10) । 8, 044करोड रुपये के सकल बाजार 
बाजार ऋण लेने मम्बधी अपनी गतिविधियां संचालित की । इनसे 8, 044 

ऋग में 7,469 करोड़ रुपये नकद अभिवान था और 575 करोड़ रुपये 
करोड़ रुपये की सकल राशि जुटायी गयी , जबकि इसकी तुलना में 1988 के प्रधि समापि वाले परिवर्तित ऋण थे । 
* ये आंको रिजर्व बैंक के अभिलेखो के वास्तविक अाफड़े है । 
सारणो 8 . 10 : केन्द्र सरकार और राज्य सरकारो, स्थानीय प्राधिकरणो एवं केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित 
सस्थाओ द्वारा बाजार से लिये गये ऋण 1988- 89 और 1989 90 
( राजकोषीय वर्ष 

(करोड रुपये ) 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


सरकार/ प्राधिकरण 


मकल बाजार 


मुकौतियां ( फुल ऋण 
जिनकी अवधि पूरी हुई ) 


गुख बाआर 
ऋण 


ऋण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


1988- 89 


1989- 90 


1988- 89 


1989- 90 


1988- 89 


1989- 90 


- 


- 


- 


--- - - 


- - - 


- - - - - -- - - 


- - 


- - - 


1. केन्द्र सरकार 


7, 725 


8, 41 


474 


639 


7 , 251 


7 , 405 


2. राज्य सरकार 


2 , 285 


2 , 555 


28. 3 


306 


2, 002 


2 , 249 


10, 010 


10, 599 


757 


915 


9 , 253 


9, 651 


3. सरकार के कुल ऋण ( 1 + 2 ) 
4. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 

संस्थाएं 


2, 224 


309 


2165 


2 , 622 
1, 519 


457 
416 


1, 935 
1,043 


1 , 417 


374 


1 , 103 


3 , 661 


1 , 141 


693 


873 


2 , 978 


3 , 268 


5. राज्य सरकारो द्वारा प्रयोजित 
___ सम्थाए (स्थानीय निकायों सहित ) 
6. संस्थानो के कुल ऋण ( 4 + 5 ) 
7. कुल बाजार ऋण ( 3 + 5 ) 


13, 871 


14, 710 


1 , 440 


1 , 818 


12231 


12, 922 


- - - -- - - -- - - 


- - - - - - -- - - - - - - - - 


- 


- 


. . -- - .- - - - - - - - - 


* रिजर्व मेक के अभिलेखो के अनुसार वास्तविक आकड़े 


स्थानीय प्राधिकरणी द्वारा जटाये गये 3, 268 करोड़ रूपये के शुज ब बाजार 
त्राणो मे में केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित सस्थामी ने 2, 165 करोड़ 
रुपये ( 66 . 3 प्रतिशत ) की राशि जुटायी । जकि इसकी तुलना में 
पिछले वर्ष 1, 935 करगड़ रुपये ( 65 . 0 प्रतिशत ) की राशि जुटायी गयी थी । 


8 . 37 वर्ष 1989- 90 में राज्य सरकार को सकल मागार ऋण 
गशियां 2, 555 करोड़ रुपये हुई , जबकि इसकी तुलना मे पिछले वर्ष 
के दौरान 2, 285 करोड़ रुपये की ऋण राशियां थी । इसमें 270 करो 
रुपये ( 11 . 8 प्रतिशत ) को दशि दर्ज की गपी ( राज्य सरकारों को 
2,555 करोड़ रुपये की मफल बाजार ऋण राशियो से नकद अभिदान 
2,513 करोड़ रुपये था मौर अधि समाप्ति के बाद परिवर्तित किये 
गये ऋण की गशि 42 करोड़ रुपये थी । 306 करोड़ रुपये की चुकौती 
करने के बाद राज्य सरकारों द्वारा लिये गये शब बाजार ऋण 247 
करोड़ रुपये ( 12 , 3 प्रतिशत ) बढ़कर 2, 249 करोड़ रुपये तुपा, जबकि 
इसकी तुलमा में पिछले वर्ष 2, 002 करोड़ रुपये की राशि थी । 


8. 39 मकल बाजार ऋण (जिसमे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकाग 
स्थानीय प्राधिकरणा पीर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी की प्रायोजित 
मम्थामा द्वारा लिये गये बाजार ऋण शामिल है ) । 1989-90 के दौरान 
1 , 069 करोड़ रुपये ( 7 . 8 प्रतिशत ) अमकर 14, 740 करोड़ रुपये हो 
गयी जबकि पिछले वर्ष यह ऋण 13, 671 करोड़ रुपये था । 1989 - 90 , 
के दौरान शुद्ध बाजार ऋण, 1, 818 करा रुपये की चकोसी के बाद 
691 F . करोड ( 5 . 6 प्रतिशत ) बढ़कर 12, 922 करोड़ रुपये हो 
गया जबकि 1988- 89 के दौरान यह 12, 231 करोड़ रुपये था । । 


8 . 38 स्थानीय प्राधिकारियों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी द्वारा 
प्रायोजित संस्थामा का सकल बाजार ऋण 1988- 89 मे 3, 661 करोड़ 
रुपये था ; इसमे 480 करोड़ रुपये ( 13 . 1 प्रतिशत ) की बढ़ोतरी हुई 
और 1989-90 मे यह 41 4 1 करोष रुपये के स्तर पर पहुंचा । फिर 
भी शुद्ध बाजार ऋण 2, 978 करोड़ रुपये के स्तर से थोड़ा मा अर्थात 
290 करोड़ रुपये ( 9 7 प्रतिशत ) बढ़कर 3 ,268 करोड़ रुपये पर 
पहुंचा, क्योकि 1989- 90 के दौरान चुकौतियो की गशि अधिक थी । 
इस वर्ष मुकौती की गशि 873 करोड़ रुपये रही, जबकि इसकी तुलना 
में पिछले वर्ष 683 करोड़ रुपये थी । इन प्रायोजित माथामो पौर 


8 . 40 केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1991)- 991 के बजट मे मम्पूर्ण वर्ष के 
लिए 8, 988 करोड़ रुपये का मकल बाजार ऋण अनुमानित है । 
988 करोड़ रूपये की ऋण की नकौतियां करने के बाद बजट मे 8, 000 
फरोड़ रुपये की शुद्ध पाजार ऋण का प्रावधान है, पिछले वर्ष के 7, 400 
करोड़ रुपये की तुलना में यह ऋण 600 करोच रपर्य ( 9. 1 प्रतिशत ) 
अधिक था । 


- - 


- - 
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केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर कूपन परे । 

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रापाय अग्रिम 
1841 1980- 90 के दौरान केन्द्रीय सरकार के ऋणा की कपन 

845 रिजर्व बैक राज्य सरकारी को अपनी पाय प्रोर व्यय 
बरे अपरिवर्तित रही । 20 वर्ष का प्रवधि के ऋणो के लिए कपम बरे 

मबधी सफदी मवाह में अस्थायी प्रमतुलन का टीक करने के लिए अर्थोपाय 
11 5 प्रतिशत थी , 15 वर्ष की अवधि के ऋणा के लिए 11 (1) 

ग्रिम प्रदान करता है । मार्च 1988 से 23 राज्या फो उपलब्ध कुन 
प्रतिशत और 10 वर्ष की अवधि के ऋणा के लिए कूपन दरे 105 

सामान्य प्रोपाय अग्रिमो की मीमाए 7448 करोड़ रुपये है । इसके 
प्रतिशत थी । 

अतिरिक्त भारत मरकार की प्रतिभूनिया का रहन रखन के बदले राज्य 
केन्द्रीय ऋणो को रिजर्व बैंक का समर्थन 

सरकारो को 266 करोड़ रुपये की विशेष प्रर्थोपाय अप्रिम सीमाएं दी 

जाती है । इस प्रकार 23 राज्या का उपलम्ध प्रर्थोपाय अग्रिम मीमानो 
8 42 198490 में केन्द्रीय सरकार के बाजार में रिजर्व बैंक का 

की राशि 1, 0108 करोड़ रुपये है । 
प्रारभिक मभिदान 4, 861 करोड़ रुपये या सकल बाजार ऋणो का 

8 48 1989- 90 म दा राज्यो का छोडकर सभी राज्य सरकारो 
60 . 4 प्रतिशप्त था जो पिछले वर्ष के 2 513 कराड़ रुपये की तुलना 

ने प्रोवरड्राफ्ट विनियमन योजना का पालन किया । चूकि इन दो राज्यो 
में 2, 348 कग रुपये ( 93 4 प्रतिशत ) अधिक था , पिछले वर्ष का 

के खात लगातार 7 कार्यविवमो तक एक जुलाई 1980 में पीर सग 
अभिदान मकल बाजार ऋण का 32 5 प्रतिशत था । यद्यपि रिजर्म 

मार्च 1990 में अधिप्रारित रहे , प्रत उनकी मार से की जाने वाली 
अंक प्रारभिक अभिवान के माध्यम से खरीदे गये केन्द्रीय सरकार के ऋण 

पदागियो रिजर्व बैंक का तम लक गक दनी पड़ी जब तक उमका 
का कछ भाग कम कर मकने की स्थिति मे था , फिर भी बैफ धारा धारित 

निपटान नहीं हुमा । 
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियो का अभिधारण 1989- 90 मे 3000 

बचत लिखत 
करोड़ रुपये के उच्चतर स्तर पर था जबकि धमकी तुलना में 1988- 89 

___ B 47 वर्तमाम बचत योजना के समभ्र में 1990. 91 केन्द्रीय सरकार 
मे 1 , 746 रुपये का अभिधारण था । रिजव बंक के माथ क्रय- प्रतिक्रय 

बजट में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है । 
ध्यवस्था के प्रतर्गत सम्थामी द्वारा केन्द्रीय सरकार की मीयादी 

( 1 ) मायकर अधिनियम की धारा 80 सी के प्रतर्गत बचन को 
प्रतिभूतियो का धारण 1989- 90 के घोर न 197 करोड़ रुपये बढा जबकि 

प्रोत्साहित करने के लिए दी जानेवाली कर रियायतो सम्बधी 
इसके ठोक विपरीत 1988- 89 मे यह 1,104 करोड़ रुपये था । 

उपषधो के स्थान पर धाग 88 के प्रतर्गत नये उपमेधा को 
प्रातरिक ऋण और अन्य देयताए : 

शामिल किया गया है । नये उपबधी के स्थान पर धाग 88 

के प्रतर्गम नये उपबधी को शामिल किया गया है । नये 
8 4 बाजार में लिये गये ऋणो के अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य 
सरकारी ने लघु बचत और भविष्य निधियों जैसे अन्य लिमाती के मयिम 

उपबंधो के प्रतर्गत जीवन बीमा पॉलिसियो, भविष्य निधि , 

अधिबर्षिता निधि , मौर भन्य पान निवेश का 20 प्रतिशत 
से ससाधन जुटाये । इह हिसाब में लेने के बाद केन्द्रीय प्रौर राज्य 

मुल प्राय पर देय प्रायकर में से कटौती करने की अनुमति 
सरकारो की पोतरिक ऋण और प्रम्य देयताए 1989- 90 मे 39, 223 

दी गयी है । देय प्राय कर में से अनुमेय अधिकतम कर छूट , 
करोड़ रुपये या सकल वेशी उत्पाद का 8 9 प्रतिशत हुई जबकि 1988 

10, 000 रुपये होगी । नाटककारो, कलाकारा, संगीतकारी, 
89 में ये देयताए 35, 446 करोड़ पये या सकल वेषो उत्पाद का 9 . 1 

अभिनतामा और खिलाडिया , जिनमें एथिलेट्म भी शामिल है , 
प्रतिशत था । 

के मामलो मे अनुमेय कर छूट की मीमा 14, 000 रुपये होगी । 
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के गांड 

( I ) बचत को और अधिक प्रोत्साहन देने के उवेग्य में राष्ट्रीय 
___ 8 44 केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले ऋणो के अतिरिम 

मचत योजना के प्रतर्गत की गयी जमा राशियां और धारा 
केन्द्रीय मरकार के अनेक उपक्रम अपने विकास कार्यत्रमो की वित्तीय 

80 सीसीए के प्रतर्गत जीवन बीमा निगम की अधिसूचित 
प्रावश्यकसानो को पूग करने के लिए बाड/ डिबेघर और विदेशी बाणिज्य 

वार्षिकी योजनानो के लिए फी गयी प्रदायगियो के सबंध में 
ऋण प्रापूर्तिकर्ता का ऋण जटाते रहे है । केन्द्रीय सरकार के 1990- 91 

कटौती के लिए पात्र अधिकतम राणि 30, 000 रुपये से 
के बजट में वर्शाया गया है कि वर्ष के राम जुटायी गयी ऋण राशि 

बढ़ाकर 40, 000 रुपये कर दी गयी है । 
पिछरा वर्ष की ऋण राशि की तलना में कम है । मनुमान है कि सरकारी 

( 111 ) पिछले वर्ष ईक्विटी सम्बद्ध बवत योजना घोषित की गयी 
क्षेत्र के उपक्रम 1990- 91 के दौरान देमो याशार बोs /हिब पर 

थी , जिम मय नई धाग 8 ) मीमी- बी के अंतगत प्रतिम स्वरूप दे 
जारी करके 3, 942 करोर रपये का ऋण जुटायेगे । तथा विदेशी 

दिया गया है । इस योजना के प्रतर्गत कुल प्राय म से किये 
वाणिज्य ऋण मापूर्तिकर्ता क ऋण के माध्यम से 1, 446 करोड़ रुपये 

जाने वाले निवेश अधिकतम 10, 000 रुपये तक का कटोता के 
जुटायेगे, जबकि इसकी तुलना में 1989- 90 के दौरान श्रमश 4494 

लिए पात्र है । यानिटो म किये गये निवेश का वार्षिक आय धाग 
करोड रपये और 1, 922 करोड़ रुपये जुटाये गये थे । 

8 0 एल के अर्ग । कर रियायन के लिए पात्र होगी । 
सारणी 8 11 मासको योजना के परिणय के वितपोषण 
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- - 11,074 


i 1984- 85 को दंगे टैरिफ और किगयो पर 
देशी ममाधन 


- - 1, 119 
( - -15 ) 


- - 12, 213 

( - - 6 5 ) 


- 12,011 
( --- 12 8 ) 


6712 
( 4 ) 


- - 5, 2 19 
( -- ५ ) 
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- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 

5 

7 
- - - - - 

- - 
( क ) वर्तमान राजस्व की शेष गशि 

26, 872 - - 3, 757 21115 37 , 454 

- -- 1, 969 34, 485 
( 2 3 6 ) ( --- 5_ 0) ( 12 3 ) ( 37 7 ) 

( 19 7 ) 
( ग ) सरकारी क्षेत्र के उमा से प्रशदाम 

7, 482 

7 , 484 
(66) 

( - - ) ( 4 (0 ) 
( ग ) सरकारी अन्न के उद्यमो द्वारा बार 

26, 542 9, 244 35, 748 20, 620 

9, 942 

30, 562 
जारी करना ( 233) ( 124 ) ( 19 0 ) ( 208) ( 12 _ 3 ) 

( 17 _ 0 ) 
( प ) बाजार ऋण 

8, 751 19, 070 27, 821 8, 677 16, 566 25 , 583 
( 77 ) ( 256) 

( 8 7 ) ( 205) ( 14 0 ) 
१ ) अस्प बच । और भविष्य निधि 

__ 4, 445 4 , 445 

__ 4 , 639 4 630 

(65) ( 2 4 ) ( - - ) ( 5 _ 8 ) ( 26) 
( च ) बाजार ऋण 

29, 039 - - 5, 113 

23920 19809 ..- 7, 191 12, 610 
( 25 5 ) ( - 6 9 ) ( 127) ( 199) ( -- - 8 ) 

( 7 . 0 ) 
( छ ) विविध पजीगत प्राप्तियां 

14,881 ___ 18, 507 

33,388 

. ., 490 22, 212 44, 702 
( 138) ( 248) 

( 17 7 ) 

( 227) ( 27 5 ) ( 243) 
11 अतिरिक्त संसाधन जुटाना 

1, 02, 495 

41, 245 143, 750 97, 039 50, 961 1 , 48, 000 
( ५0 1 ) ( 554) ( 76_ 4 ) ( 977) ( 63 2 ) 

( 822 ) 
iil कुल देणी मसाधन ( I II ) 

16, 348 16, 348 18, 000 

18, 000 
( 8 7 ) 

( 18 1 ) ( - -) ( 10 00) 
iv बिदेश में निधियो का गुव मन्तर्वाह 

28, 381 28, 381 14, 000 

14, 000 
( 250) ( 15 . 1 ) ( 14 1 ) 

(78) 
v बजट घाटा 1, 47, 224 41, 255 1, 88, 479 1, 29, 039 

50, 961 1 , 80, 000 
( 129 5 ) ( 55. 4 ) ( 100 2 ) ( 129 . 9 ) ( 63 2 ) ( 1000) 
VI कुल स्मोन ( III + IV + V ) 

- - 33, 545 33, 264 - - 290 - - 29, 737 

29, 737 
( - 295) ( 446) ( -- 02) ( - - 29 9 

( 368) 
vil राम्या को केन्द्र का सहयोग 113, 670 74, 519 1, 88, 189 

99, 302 

80 , 698 1, 80, 000 
( 1000) ( 100 0 ) ( 100 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 0 ) ( 100 (0 ) 
viil योजना के लिए उपलब्ध समाधम 

1 , 11, 670 

74, 518 1, 88, 189 99, 302 80 , 698 180, 000 
( VI VII ) 

.. - - - -- .. - - - - - - ---- - - - - - - - ---- - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - -- 
( a मषशामित क्षेत्र शामिल है । 
__ * राज्यो के लिए वर्तमान राजस्व की मेष राशि मे मूजीगत श्रेणी उन्नयन अनुवान , केन्द्र से विशेष समस्याभो के लिए अनवान और विशेष श्रेणी के राज्यो मारा 
किये जाने वाले उपाय भी शामिल है, ताकि राजस्व की शेषराशि का प्रनर दूर किया जा सके । 
टिप्पणी 1 ये आंकड़े 1985- 86 से 1986 89 तक के अथतन अनुमानो प्रौर 1989- 90 के वार्षिक योजना अनुमानो पर प्राधारित है । 
2 वर्गमान मल्यो के प्राकडे थोक मूल्य सूचकांक द्वारा कम किये गये थे ( 1981 82 के प्राधार पर ) ताकि उन्हें 1934- 95 ( सासमा योपना का मापार वर्ष 
के मूत्यो मे गरितिन किया जा सके । 
3 कोटक मे दिये गये प्राफ से योजना परिव्यय की प्रत्येक मदे प्रतिशत है । 
स्त्रोत भारतीय आर्थिक माख्यिकी, सरकारी वित्त 1989, वित्त मन्त्रालय , भारत सरकार । 


( - ) 


म्युच्यनल फड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटा की पुन खीव 
पर पूजीगत राशि , ( जो यूनिटो के मूल्य का द्योतक है ) पर खरीद वर्ष 
को प्राय क पाय के रुप में कर लगाया जायेगा और अतिरिक्त राशि पर 
पुजीगत लाभ के रूप में कर देय होगा । ईक्विटी सम्बद्ध बचत योजना 
प्रम म धारा 80 सी मी के अनगत की जाने वाली वर्तमाम कटौती 
प्रणाली का स्थान सेगी । 

( iv ) प्राय कर अधिनियम की धारा 80 मी मा में शेयरा 
के निवेश के सम्बध में 50 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटीती 
का प्रावधान है । ये शेयर ईक्विटी पूजी के पान निर्गम वा भाग है या 
म्यच्युअल फ भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किमी भी योजना के असन 


यूनिटी का भाग है । यह कटौती अधिकतम 20, 000 रुपये की मोमा के 
प्रधीन है । धारा ४९ के उपबधा के मर्ग , पजी या यूनिटा के पान 
निर्गमी में किये गये निवेश के 20 प्रतिशत की दर में कर में छूट दी 

आयेगी । कर म छूट के लिए पात्र निवेश की अधिकतम श 25, 001) 
स्पये है । नई धारा 88 ए में प्रब शामिन की गयो धारा 9 मी सी 
की योजना 31 माच 1991 के बाद ममाप हो जायेगी । 
मातवा योजना का चितपायग 

१ 48 मातबी पवर्षिय योनमा के लिए प्रावधानित विसपोषण के 
मल म्बाप की तुलना कर प्राप्निया के प्रगमन मनमाना में (जिसे वर्ष 
प्रतिवर्ष प्राधार पर 1984- 85 तक परिवर्तित किय . गया है ) करने पर 
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कनिषय उल्लेखनीय विशेषता का पता चलता है । पाटे के बिनपाषण बाणिज्य और सरकारी बैंको द्वारा प्रदम बकापा ऋग में उमी वर्ष में 
श्राग फर प्रालियों में योगदान योजना के अनुमानों में दुगना है , जबकि 16, 4 40 करोड़ रपये की वृद्धि हुई । ( यद्यपि वित्तीय मम्थानो और कों 
चाल राजस्व , मरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्राप्त गशिया और गटाये गये के बीच कुछ प्रादान -प्रदान के कारण ये माकः पूर्णत . तुलनीय नहीं है , 
अतिरिका ममाधनों में उल्लेखनीय कमी परिलक्षित हुई । मदनमार, इममे नाभि इन भाकों में उनके संबंधित कार्यों के परिणाम का अंदाजा हो 
यह मगाट होना है कि मुद्रास्फीतिमुलक विसपीपण पर निर्भरता अधिक है । जाता है । 
कुछ हद तक बाजार ऋणों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बाडों का निर्गम 

9 . 3 माथ ही , विनिर्माण और अन्य गैर-वित्तीय कंपनियो द्वारा 
अस्प बचत और भविष्य निधियो के माध्यम से पर्याप्त राजकोषीय रियायतों 

अधिकांशन निवेणयोग्य मंमाधन मुख्यत ईक्विटी, डिबेंचरों और जनता से 
के माथ इन समाधनों की अपेक्षामों ने अतिरिक्स ममाधन जुटाने का स्थान 

जमाराशियों के रूप में सीधे हो बाजार से जुटाने हैं और उन्ने कार्यशीन 
ले लिया है ( देखें मारणी 8 . 11 ) । 

पृमीगत प्रयोजनों के लिए उम्मेमाल करने की स्वतंत्रता से कार्यशील पूंजी 
१. विताय मम्बाई और को बाजार 

पौर निवेण के बीच परंपगगन मंतर धधला हो गया है । इम प्रकार 
पिलीय मंग्याए 

जुटायी गयो निधियों में वित्तीय मम्थानों द्वारा काफी अनुपात में अंशवान 
___ ) 1 हाल के वर्षों के दौरान भारत मे वितीय मध्यस्थता में महत्व 

किया गया है , वित्तीय संस्थामो ने कंपनी क्षेत्र द्वारा जारी किये गये 
पूर्ण परिवर्तन हुए हैं । यद्यपि विमीय बचत पौर उमके वितरण के लिए, 

विभिन्न लिखनो मे मीचे ही अभिमान किया है । अपावधि मुद्रा बाजार 
वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग नत्र मख्य माध्यम है, फिर भी पिछले 

में पूंजी बाजार के लिखतों के मक्रिय व्यापार में मुद्रा और भी बाजार 
बाई वशको के दौरान वित्तीय सम्धामों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रदान की 

के बीच अंतर और भी कम हो गया है । 
जानेवाली सहायता में हुई तीव्र वृद्धि में प्रय विनीय मध्यस्थता की ममग्र 

9 . 4 विसीय मम्याओं द्वारा मुटाये गये ममायनी को तुलना में उनके 
प्रक्रिया में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है । भारतीय रिजर्व 

ऋण तथा निवेश कार्यों का स्वरूप हाल के वर्षों में कुछ जटिल हो गया 
बैंक धाग विनाय मम्थानों को भारी मात्रा में ग्यिायनी विनीय महायता 

है । मर्वप्रथम , उनके मंगाधनो का मुमय स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की 
उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । 

दीर्घावधि प्रवर्तन निधि के माध्यम से प्रा वित्तीय महायता और अया . 
9 . 2 मभी बैंको पौर विनीय मम्थानों के मंयुक्त तुलन पत्र स पता 

वधि मीमाएं भी रही हैं ( मारणी १ . 3 ) । जून 1990 के मन में मभी 
चलता है कि कुल आम्मियों में वित्तीय मम्यामो का प्रश मार्च 1981 दीर्घावधि प वर्नन निधियों के अंतर्गत कुल बकाया राणि 8 , 592 करोड़ 
के प्रत के 27. 6 प्रतिशत से बहकर मार्च 1986 के अंत में 31 . 2 

रुपये या कुल प्रारक्षित निधि का लगभग 11 0 प्रतिणत थी । इसके 
प्रतिशत हो गया तथा मार्च 1989 के मन में और बढ़कर 33. 6 प्रतिशत मलाबा, अल्पावधि ऋण सुविधा के अनर्गन नाबाई को पकाया गशि जून 
हो गया ( मारणी 9 . 1 ) । प्रब जहाँ बैंको की पास्तियां 176, 500 करोड़ 1990 के अंत में 2, 858 करोए रूपये थी । वाणिज्य और महकारी 
रुपये की है वहाँ वित्तीय सम्यामों की प्रास्निया लगभग 89, 400 करोड़ बैंको पर रिजर्व बैंक के दावा की गणि अन 1990 के मन में 2, 882 
रुपये की है ( सारणी 9 . 1 और १ 2 ) । मार्च 1989 के अंत मे विसीय करोड़ रुपये थी । उपलब्ध प्रमाण में पता चलता है कि वित्तीय सस्थाओ 
मंस्थापो के बकाया ऋण और अग्रिम , अनुमूषित वाणिज्य और महकारी का मंमाधनों संबंधी असराल काफी वा है जिसकी पूति रिजर्व बैंक 
बैंकों के संबंध में बकाया बैंक ऋण के लगभग 51 प्रतिशत अंश के बराबर महायता मे को गयो । रिजर्व बैंक महायता के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाएं 
थे । दमी प्रकार, सरकारी प्रतिभातियों , मार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ग्राम तौर पर वांडो और डिवेवरों के माध्यम में अतिरिक समाधन जुटाती 
बांडो और रिचरो तथा निजी कपनी क्षेत्र के ईक्विटी शेयरों एवं है जिनमे बैंकिग नेत्र भी अभिवान करता है बदले में वित्तीय संस्थाएं 
दिखेंचरों मे इन संस्थानों के निवेण , बैंकिग तत्र के ऐसे निवेश के लगभग बैंकिग मंत्र को पुनर्वित पोर पुनभुनाई मुविधाएं उपलब्ध करा कर किग 
47 प्रतिशत प्रश के बगबर थे । इसके अलावा, वार्षिक कार्यों के रूप तंव के समाधन बहाती है । विमम्बर 1989 के अंत में भारतीय प्रौद्योगिक 
में जहां मभी वित्तीय संस्थानों ( मारणी 9 . 1 पोर मारणी 9 . 2 ) विकास बैंक और नाबाई ने अनुसूचित वाणिज्य बैको को पुवित्त और 
( नाबार्य महित ) द्वारा प्रदत्त बकाया ऋणों और अग्रिमों में 1988- 89 पुम नाई के रूप में 7, 130 करोड़ रुपये ( उनके अल्पावधि मुद्रा बाजार 
के दौरान लगभग 9, 060 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई यहाँ अनुसूचित कार्य को छोड़कर ) उपलब्ध फगये । 


मारणी 9 1 : वित्तीय संस्थानों और बैंकों की वित्तीय प्रास्तियां . 1981 भौर 1986 मे 1989 तक , 

मात्र के प्रत / अंतिम शुक्रवार की स्थिति 


( करोड़ रुपये ) 


- 


मम्पा मवर्ग 


1981 


1986 


1987 


1988 


1990 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - - - 


- - -- - - - - - - 


- - - - - - - - 


46, 987 


108, 372 


127 , 876 


147, 186 


176, 461 


44, 622 


103, 627 


122, 513 


140, 747 


168, 480 


23 


30 


36 


53 


म बैक ( 1 + 2 + 3 ) 

1. मभी अनुसुचित वाणिज्य बैंक 
2 गैर -अनुभूचिम बाणिज्य बैंक 

पुल वाणिज्य बैंक ( 1 + 2 ) 

3. गज्य महकारी बैंक 
था वित्तीय संस्थाएं 

4. मीयादी ऋण वेनेवानी संस्थाएं ( अखिल भारतीय ) 


44, 631 


103, 650 


122, 543 


140, 783 


169, 533 


2, 356 


4, 722 


5 , 333 


G, 403 


7, 928 


17, 911 


49, 137 


58, 318 


71, 571 


89, 422 


7, 924 


28, 132 


34, 478 


43, 197 


56, 088 


- 


- 


- - 


- 


- 
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5 

- 
22, 134 

26, 130 


- - - 


- - 


8, 254 


16, 665 


18, 579 


16, 178 


44, 797 


53, 059 


65, 331 


82, 218 


1, 733 


4 , 341 


5 , 290 


6, 241 


7 , 201 


- - - 
___ 5 बीमा कंपनियां 

कुल अखिल भारतीय सम्माए 

6. राज्य - मरीय मस्याए 
1 जोड ( अ + पा ) 
" निणत ा 

( क ) में प्रका 
( ब ) ई मे प्रा का 


64, 898 


157, 509 


186, 224 


218757 


265, 883 


688 


673 


66 , 4 


724 
27 6 


68 7 
31 . 3 


31 . 2 


327 


33. 6 


- -- - -- - - - - - - 


- - 


- - - - - - 


- - - - - -- - - - 


- - - 


- - - 


1 इमम निम्नलिखित मद शामिल है ( i) हाथ में नकदी पोर रिजर्व बैंक के पास जमा राशि ( ii ) बैकिंग संत का आनिर्वा, (iii ) निवेश, ( iv ) नैक ऋण 
( कुल ऋण, नकदी ऋण और श्रोबरड्राफ्ट तथा खरीद और भुनाये गये बिल ) और बैंको से प्राप्त राशियो । 
मारणी 9 . 2 विनीय मम्थानों की कुल बकाया पिसीप आम्ति या 

(करोड़ मपये ) 
- - - - - - - - -- - -- -- - 
मंस्था 

1980- 81 1985- 16 1986- 87 1987 - 88 1988-89 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 


- 


- -- - - 


-- - - - -- - -- - - 


1635 1 


6568 . 6 


74 15 4 


8776 . 3 


10363 , 8 


7279 


221108 


2799 . 4 


36528 


4500 . 1 


30986 


9633 . 9 


11529 . 6 


139223 


170878 


589 1 


1988 3 


2426 . 7 


31058 


37073 


___ 02 4 


342 3 


4 30 2 


5056 


589 


5208 


3346 . 3 


49273 


72227 


12323. 6 


271 . 9 


7242 


877 . 1 


1036 6 


13059 


9854 


2055 . 1 


2370 . 1 


2869 . 1 


36446 


811 . 1 


10422 


1276 . 0 


1478 . 4 


631 4 


म अनिल भारतीय मीयादी वित्न देनेवाली संस्था । 

1 नाबाई * 
2 भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम 
3. भारतीय प्रौद्योगिक विकाम बैंक 
4 भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
5 . भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक 
6 भारतीय यनिट ट्रस्ट 
7. प्रावाम प्रौर शहरी विकाम निगम 
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
9 निर्यात-पायात अंक 
10 प्राघाम विकास वित्त निगम 

" अ " का जो ( 1 से 10 तक ) 
प्रा . गण्य स्तरीय संस्थाए 

11 राज्य विसीय निगम 
12 राज्य प्रौद्योगिक विकास निगम 

__ " मा " का जोर ( 11 मे 12 नक ) 
इ बीमा कंपनियां 

13. जीवन बीमा निगम 
14. माधारण बीमा निगम और महयोगी संस्थाए 
15. निक्षेप थीमा प्रत्यय गारदी निगम 
16 निर्यान ऋण प्रौर गान्टी निगम 
"ह " का जोर ( 1 3 में 16 तक ) 
फुल मोड़ ( प्र + आ + ) 


451 . 2 
28131 . 7 


8294 
43 1966 


7924 0 


10869 
56088 2 


34479 . 4 


1073 , 6 


26067 


32649 


39109 


659 . 5 


1643 , 9 


2024 , 6 


2320 . 6 


4657. 0 
2547 . 2 
72042 


1733 . 1 


4340 . 6 


5289 5 


62405 


5 


6814 , 9 


12935 . 


14225 . 2 


17086 . 9 


201180 


1198. 8 


2860 . 7 


3323 . 0 


3735 . 6 


4118 . 8 


200 3 


781 , 6 


219 1 


11688 


1377 . 5 


39 5 


86 . 0 


1120 


1423 


2153 


82536 


16665 . 1 


18570 . 3 


221337 


26129 , 6 


17910 . 

7 


491 . 37458348 . 2 


7157 , 8 


89422 . 0 


* 1980- 81 के प्रांकले कृषि पुनर्विस और विकास निगम से संबंधित है क्योकि नाबाई की स्थापना 1982 में हई थी । 
2 भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणियों के प्राधार पर । 
3. बैंकिग विनियमन अधिनियम , 1949 की धाग 27 के अंतर्गत विवरणियों के माधार पर । 


गाणी 93 वित्तीय सस्थात्री को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायना , दाधकालिक प्रर्वतन निधिया , नाम का नाबटन और मध्यावधि अल्पावधि ऋण 


211 
GI 
/ 
91 
- 
- 
28 


(करोड रुपये ) 

- - - - - - - - - 
1989- 90 


1985- 86 


1986- 87 


1987- 88 


[भागII---3(11)] 


1988- 89 


वर्ष के 
लिए नजूर 


जून के ग्रन मे वर्ष के जून के अन में वर्ष के जून के अत मे वर्ष के जून के अत में वर्ष के जून के अंत में 
व या मचाथी लिए मर वाया सचयी लिए मजूर बनाया सचयी लिए मजूर बकाया सचयी लिए मजूर वक्या सच्यो 
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म निम्नलिखित से दीर्घावधि महायता 
1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालिक प्रवर्तन ) निधि 

1. भारतीय प्रोद्योगिक विकास बैंक 
. निर्यात -पायात बैंक 

3. भारतीय प्रौद्योगिक पुननिमाणबँक 
II. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि राष्ट्रीय 

प्रावास बैंक 
मा निम्नलिखित प्रयोजनो के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ का 

आबटन 
I राष्ट्रीय ग्रामीण ऋष ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि /नाबाई 
II . राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण ) निधिानाबार्ड 

जोड़ ( अ + पा ) 
--- -- --- - -- - 
इ रिजर्व बैंक द्वारा मध्यावधि लावधि ऋण सहायता 

1. भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
? भारतीय प्रौद्यानिक वित्त निगम 
: भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम 

ज्य वित्तार निगम 
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- 
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88 ॥ 


67 


552) 


1, 3000 


ई सामान्य ऋण सुविधा नाबार्ड 

जाड ( इ + ई ) 


860 9 
986 5 


3 , 3500 


1, 4000 949 7 1 - 9509 1, 416 82, 7000 2, 277 . 

7 
1 , 032 2 1 , 441 3 

3, 3201 
- - . . . - - - - - - - - - - - - - - 


28581 
2, 9269 


बकाया सचयी सहायता का कुल जोड 
( अ + मा + + ई ) 


6 , 471 4 


7 , 2625 


8, 41 + Y 


10, 1334 


11 , 5180 
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9 . 5 अन्तत वित्तीय संस्थानों द्वारा निजी कंपनी क्षेत्र के विभिन्न 
प्राथमिक निर्गमी को हागीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभियान द्वारा 
एवं मणों के ईक्विटो मे परियसन द्वारा काफी शेयरधारी प्राप्त किये जाने 
के कारण वे पूजी बाजार को अधिक प्रभावित करने लगे है । जून 1986 
मे भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक की महायता प्राप्त 575 कपनियों के शेयरो 
पौर डिबेचरो के स्वामित्व के स्वरूप के अध्ययन से पता चलता है कि कानी 
ईमिनटी मे वित्तीय कपनियो की धारिता कुल ईक्विटी का 22 5 प्रतिशत 
थी , अधिमान शेयने मे 71 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी तथा डिबेचरो 
में 58 प्रतिशत थी । ये गौण गाजार में भी मक्रिय और गुरुप भूमिका 
निभाने लगी हैं , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , जीयन बीमा निगम और साधारण 
बीमा निगम जैसी संस्थाएं अब सबसे बड़ी निवेशकर्ता है । 


भारतीय लघु उद्यो1विप बैंक 

9 8 भारत लघु उद्योग विकास बैजः अधिनियम , 1940 के 
अर्धन भा तय प्रायोगिक विक । · बैंक के पूर्ण स्वामिन्५ घानी महयोगी 
मम्पा गो ग भारत लघु उद्याग थिगबैंक की पापना दी गयी थी । 
लप उद्योगो के मवदन , वित्तपापण अर विकास के लिए समय किन ग्या 
के रस में उपयका बैना को मय पर की गयी है । यह बैज , इसी प्रकार के 
कार्य में मनमा विद्यमान मस्थाभी के कार्यकलाप में तालमेल भी करेगा । 
भारत लघ उचो - वि बैर ने 2 अप्रेग्न 1940 मे अपना कार्य 
गुम कर दिया है नया भारतीय प्रौद्यगिक विकास बफ से लथ उद्योग 
विकास निधि तथा राष्ट्रीय ईक्विटा निधि का संचालन उत्तरदायित्व 
ने लिया है । 


1989- 90 के दौरान विमीय संस्थानो द्वारा प्रवत महायता 


पूजे । बाजार 


___ 9 . 6 अनसिम प्राकड़ों के अनुसार. 1989- 90 ( अप्रैल- मार्म ) के 
दोगन अखिल भारतीय विसीय संस्थाओं (अर्थात मारतीय प्रौद्योगिक 
विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , भारतीय प्रौद्योगिफ ऋण 
और निवेश निगम , भारतीय प्रौद्योगिकः पुननिर्माण बैंक , भारतीय यूनिट 
दरट , जीवन बीमा निगम और माधारण बीमा निगम नथा उसकी महायक 
संस्थाएं ) बाग मंजुर सहायता की कुल राणि 15, 572 . 4 करोड 
रुपये थी जो पिछले वर्ष की उक्त राशि ( 13, 759 . 8 करोड़ रुपये ) 
की तुलना में 13 . 2 प्रतिशन को वृद्धि दर्शाती है । इन संस्थाओं द्वारा 
1989- 90 के दौरान वितरणों को कुल गणि 9, 311 ) करोय झाये 
थी जो पिछले वर्ष की उयन राशि , ( 8, 485 . 8 करोड़ रुपये ) की तुलना 
में 10 . 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है । इसकी तुलना में 1988- 89 
के दौरान इन संस्थाओं की राजर गशियों और वितरण गशियों में 1987 
88 की अपेक्षा क्रमणः 56 5 प्रतिशत पीर 34 2 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी । 1989- 90 में वित्तीय संस्थानों द्वारा मंगर और वितरित 
सहायता की वृद्धि दरों में गिरावट का आशिक कारण कंपनी मेन की 
पूजी माजार पर बढ़ती हुई निर्भरता है । 


9 ) मानवी योजना के दौरान गैर-सरकारी मार्यजनिक मीमित 
कानियो द्वारा कान 15, 592 वगेष्ट स्पपे ( चालू गुल्यो पर ) के 
पूजा निर्गम पि गणे जिनमें से 5, 220 करोए रुपगे को किटी पूजी 
या प्रण लाम । एक तिहाई था । इमो अनाया , याजना प्रविधि के दौरान 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपगो ने फुग्न 108 47 करोड़ रुपये के उिबेच र / 
बाधु र किये । इसके विपरीत, छठी योजना के दागन ल मग 3, 500 
शराब पये के कान पूंजी निम नियं गये थे । प्राथमिक पूजी बाजार 
घ । सुदल बनाने के अनया गौण बजार में कार कारबार तथा बाजार 
माल पद्धि के संदर्भ में माफी वृद्धि हुई । ना धारण कर मस्या के भार 
तीय पाई बैंक के अखिल भारतीय सुचकांव . ( साधार 1988-81 
130 ) मे नानी योजना के दौरान भार न : 1 प्रतिशत याणिक की 
दर गे वृद्धि हुई जति का योजना में उन वर नभग 9 प्रतिशत 
ना था । 


कम्पनी निवेश 


9 10 प्रौद्योगिक उत्पादन की गति धीमी हात के वावजुद 1989 
90 के दाग पूमी बाजार मे पिछले वर्ग की अपेक्षा अधिध सेजी 
प्रार्य। । प्राथमिक और गौण बाजार की गतिविवि मे काफी तेजी परि . 
लक्षिन हुई । इस तेजी का वारण था वह धित गति जा मंजूर किये 
गये प्रौद्यानिः ना इसे मो , पूंजीगत माल के प्रायात के लिए अनमोदित 
राशिया मणा विदेणी महयोग के लिए अनुमति म निवेण के प्रभिप्राय 
के सवेनो से प्रकट हुन । । 


नये निर्गम बाजार 


9 . 7 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दूसरे प्रध्ययन में अनमान 
लगाया है कि 1989 के दीनन फुल 10,907 करोड़ रुपये का पूंजीगा 
ध्यय शुमा होगा जो 1988 मे अनुमानित पूंजीगत व्यय से 44 3 
प्रतिशत की द्धि दर्शाता है । इस अध्ययन निजी कंपनी कारबार 
क्षेत्र में निवेश के पूर्वानुमान लगाये गये हैं और वे मीयादी ऋण 
देनेवाली तीन मस्यायो अर्थात् भारतीय अधिोगिक विकास बैंक , भार 
सीय प्रौद्योगिय वित निगम और भारतीय प्रौद्योगिक प्रण प्रौर निवेश 
निगम द्वारा 1989 के अंत तक मंजू की गयी परियोजना को के 
पूंजीगत व्यय के चरणमस अनुमान पर आधारित है । इसमें बिल पुन 
भुनाई योजना और तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत एमा 
व्यय भी शामि । है । 1989 तक नि विभिन्न योजनाओं के लिए 
मंजरिया पी गयी थी उनके संबंध म 1990 में लिए ऐसे हैं। पुर्ना 
न मान से पता चलता है कि 14,000 करोड़ रुपये का पूजीगत प्रय 
हो । जो 1989 के रावनुरूप अनुमान को सुलना में 25 प्रतिशत 
की जूति दर्शाता है । अनमान्त: 4, 022 करोए रुपये की लागत वाली 
कुल 222 नयी परियोजनाओं थी जो 1989 मे मंजूर ममी परियोज 
नाओं की कुल लागत फ . 33 . 4 प्रतिशत थी । उद्योग बार देना जाय 
तो 1990 के दीगन किये जाने पाने कल पूंजीगत व्यय मे "घातु 
और धातु के उत्पाद ” की 100 परियोजनाओं का 26 . 9 प्रतिशत का सबसे 
मडा प्रश होगा । यद्यपि "वस्त्रोद्योग " ( जट से भिन्न ) परियोजना 
प्रस्तावों ( 19 ) में सबसे अधिक था , परन्तु मभी परियोजनानी की 
कुल लागत मे इसका प्रेश केवल 15 . 0 प्रतिशत था । 


911 1989- 90 के दौरान गैर-सरकार। मार्वजानिक मीमित 
कपनियो के नर्धन पूजी निर्गम 6 , 341 करोड़ रूपये ( 4104 निमो 
के माइग से ) रिकार्ड म . पर पहुच गये , यह राशि पिछले वर्ष 
के 3 , 154करोड़ रपये ( 41 निर्गम ) के पजी निर्गमो में लगभग 
दुगनी है ( मारणी 94 ) । पिछ । वर्ष के मगान ही पूजी निर्गमों 
का गशि में अधिकाश वृद्धि वियप । नरयन परियन य डिवरी , 
के कारण हुई । 1989- 90 के बोगन घाछ बड़े परिवर्तनीय डिबेघर 
निर्गमो की प्रधानता प्राथमिक छ। गान का एक उल्लेखनीय पठन थी । 
] 0 कपनियों द्वारा 1 अरे हिनेच निर्गम ( जिनमे से प्रत्येक 100 
करोड रपये से अधिक का था ) कि गये जिनकी कुल राशि 3805 
वारोष्ठ कृपये को " बरि गर भरक री मा मजनिकः स मित बपनियों 
ने 5, 145 नागर रुपये ( मारणी 9 3 ) केरल रिबेघर जारी किये 
थे । इन बड़े निर्गमों मे से 12 निर्गम जिनवा अश 32 प्रतिशत ( मा 
3, 106 करोड़ रूपये ) था , केवल पाम पनियों ने प्रस्तुत किये थे 
प्रत्येक कंपनी ने 500 करोड़ रुपये मे अधिक के डिबेचर जारी किये 
थे , 1988 -39 के दौरान इस प्रकार का केवल एक निर्गम था । 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 
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सारणा 9.4 और मकारा मार्बजनिक साकिन कंपनिया द्वारा पंजा निम जनता का अभिवान 

( करोड़ रुपये ) 

५ 15 गेयर बाजार से उपलब्ध अनतिम अ फडों के आधार पर 

मार्वजनिक निर्गमो के कार्य -निष्पादन सबधी विश्लेषण से यह पता चलता 
- - - - - - - - 

है कि 1989- 90 के दौरान सार्वजनिक निर्गमो में समग्र अभिवान 
1938-29( 1 1499- 13 )( ) 

बेहतर हुमा , 1989- 90 के दौरान प्रतुन वा निमिो में से लगभग 
( अल-मार्च ) 

( अयन-मार्च ) 

95 प्रतिशन में प्रत्यभिवान हा जबकि 1988- 89 में लगभग 
निम वा प्रय । मरमा र 

87 प्रतिशत के मामले में अत्यभिान हुआ था । कई गुना अभिवान 
मख्या गणि 

- - वाले निर्गमा की सख्या , जसे - - 10 बार प्रत्याभदान वाले, 1988- 89 

को अपेक्षा 1989- 90 में अधिक थी । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 
-- 


- 


-- - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - -- - - 


- - - - -- - - - -- 


1 ईनिट , * 


1 , 193 


150 
( 47 ) 


1 , 0 . 8 
( 110 ) 


407 
( 57 ) 


मारणी 9 5 सरकारी पीर गैर सरकारी कंपनियों को पूंजी जुटाने 

के लिए नियन्त्रक पूजी निर्गम द्वारा प्रदत्त सहमन राशिया / 
अमिस्वीकृति राशिया 

( करोड़ रुपये ) 


। 


- ,11 , 


133 


5 , 143 


: प्रधिमान शयर 
। उिये पर 
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टिप्पणी 
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( 1 ) काठको म दिये गय प्राफरे प्रामियम की गणि पनि है 

जो ईक्विटो निमो भी मि म शामिल है । 
( 2 ) आफता में दिनाय मस्पात्री आदि ने पाम निर्जी रूप में करने 

गये निम शामिल नहीं है । 


| शेयर उनमे से 

( i) प्रारभिक निर्गम 

(ii ) बाद के निर्गम * 
2 . डिबेचर और बार 

( i ) परिवर्तनीय 

( ii ) अपरिवर्तनीय 
3. उप -जोड ( 1 + 2 ) 
1. बोनस शेयर 
5. कुल जोड़ ( 3 + 4 ) 


4 


( 3 ) जना विशिष्ट जानता । पानब्ध था वो माड़ों में प्रति 

घन अत्यभिदान मा राशि मिल का गया है । किन्तु , 
न्युन अभिवान पशि णामिन नही की गर्य। है क्योकि 
आनकार। उपनयम नहीं था । 


157 6, 585 205 9, 953 
___ 74 3, 134 155 7 , 1 5 5 

83 3, 45150 2, 798 
641 8, 072 719 11, 705 
267 196 319374 
908 8 , 268 1,038 12, 079 


9. 12 ईक्विटी निर्गमो की मख्या और राशि में भी काफी वृद्धि 
हुई । ईक्विटी शेयरी के निर्गम 1988- 89 के 1, 029 करोड़ रूपये 
में 16. 1 प्रतिशत बढ़कर 1989- 90 में 1, 193 करोड़ रुपये हो 
गये । 


9 13 अनतिम अांकड़ों के अनमार 1989- 90 के दौरान सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमो ने कल 3, 465 करोड पये के बीच जारी किये 
जिनम में 100 करोड़ रुपये जनता के अभिदान के लिए तथा शेष 
3, 365 करोड़ रुपए के बाद निजो लौर के लिए थे । 


* इममें 1989- 89 में 77 निर्गमो के प्रोमियम को 112 करोड़ 
रपये की राशि और 1988- 90 मे 77 निर्गमो की 213 करोड़ 
रुपये की राशि शामिल है । 
स्त्रोत : नियन्त्रक , पूजी निर्गम । 
नीता विषयक पहल 

9 . 16 हाल के वर्षों में पूजी बाजार में भारी वृद्धि के साथ- साथ 
कुछ मुद्दे पौर समस्याए भी उत्पन्न हो गयो , जिन्हें ठीक करना पड़ा 
ताकि यह सुनिपिचत हो सके कि नये निर्गम पोर शेयर बाजार व्यव 
स्थित ग रो कार्य करें तथा निवेशकर्ताओं का विश्वास बना रहे । 
इस हे , आलोच्य वर्ष के दौरान बहुत से नोमि सबधो उपाय किये 
गये जो नीचे दिये गये है । 


9 . 14 1989- 90 के दागन नियत्नफ, पुजी निर्गम द्वारा मरकारी 
और गैर-परकारी कपनिया दानो को मंजूर अनुमावित राशिया ( अर्थात , 
बोनस शेयरों को छोड़कर प्रीमियम महित महमत राशिया /स्वीकृति 
गशियाँ ) 11, 705 करोर गपये ( 719 निर्गमी के माध्यम से ) के 
नये मर्वोच्च स्तर पर भी जो पिछले वर्ष 141 निर्गमो की 8 , 072 
करोट साये की राशि की तुलना में 450 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती 
है ( मारगो ५ 5 ) । 1989- 90 के दौरान नियतक , पगो निर्गम द्वारा 
गैर-सरकारी फानियो को प्रदत बल गनुमादना की 7, 555 करोड़ 
रुपये की रामपिने वर्ष को गणि ( 4, 932 करोच रपये ) की अपक्षा 
838 प्रतिशत अधिक पी । मार्वजनिमा क्षेत्र के जागनो के बाद निर्गमो 
के लिए ( मारणी 9 4 ) महमत गणिया 1988- 89 के 3, 190 
करोड़ रपये से काफी प्रहार 1989- 90 में 4, 074 करोड़ रुपये 


____ 9 17 सितंबर 1989 में , नियन्त्रक , पूजो निर्गम ने 300 करोड़ 
रुपये से अधिक के अनुमादित पूंजी निर्गमो के अधीन कपनियो द्वारा 
धन जुटाने के बारे में मानद निर्धारित किये तथा ऐमो कानियो 
से यह प्रोशित था कि वे क्रमशः पूंजो जुटाये ताकि बड़े पूंजो निगम 
इसके साथ ही कम हो । केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय संस्थामो से भी 
कहा कि ऐसे बधे निर्गमो के माध्यम से जुटायो गयो राशि के 
उपयोग पर ये दूरी निगरानी रखें । जनवरी 1990 म नियन्त्रक, पूंजी 
निर्गम ने कुछ प्रोर मानक शर्ने निर्धारित फो जो 50 करोड़ रुपये और 
उम्पसे अधिक के सभी सार्वजनिक निर्गमो पर लागू होगी । यह शर्त 
रखी गयी कि सार्वजनिक निगमो के माध्यम से जुटायी गयी 
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निधियां प्रस्तावित कार्यों में लगाये जाने से पहले केवल संस्थानों तथा 
राष्ट्रीयकृत और महकारी बैंकों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट , वित्तीय संस्थाओं 
एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिखतों ( मार्वजनिक क्षेत्र के बांडों 
से भिन्न ) में लगायी जा सकती हैं। निर्गमों से प्राप्त राशि के उपयोग पर 
मामित वित्तीय संस्थाएं निगरानी रखेंगी । जनवरी 1990 में केन्द्रीय 
सरकार ने नियंत्रक , पूंजी निर्गम को यह भी निदेश दिया कि वे किसी 
कंपनी को उसका पिछला निर्गम बंद होने के 12 महीने या उसके 
पिछले निर्गमों के शेयरों अथवा डिबेचरों के सूचीकरण के छह महीने 
( इनमे से जो भी बाद में हो ) के भीतर कोई नया निर्गम जारी करने की 
अनुभति न दें । बाद में , सरकार ने यह भी निश्चय किया कि पूंजी 
निर्गम के लिए नियंत्रक , पूंजी निर्गम को किये जाने वाले सभी भावेदन 
पनों के साय कंपनी सचिव के हस्ताक्षर का प्रमाणपन्न होना चाहिए जिसमें 
इस बात की पुष्टि की गयी हो कि पिछले तिर्गमों के संदर्भ में धन वापसी 
के सभी मादेश एवं सभी शेयर /रिबेघर प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये 


9 . 22 मई 1990 में भारत सरकार ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों 
के लेनदेन को अधिक स्पष्ट बनाने की दृष्टि से मार्गदर्शी सिद्धान जारी 
किये । ये मार्गवी सिमांत भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , भारतीय 
यूनिट ट्रस्ट , जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम तथा मौद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसी अखिल भारतीय 
सार्वजनिक वित्तीय और निवेश संस्थानों पर लागू होते हैं । प्रम्य बातों 
के साथ साथ यह भी निविष्ट किया गया है कि किसी कंपनी के नुकता 
शेयरों या बिबेंचरों के एक प्रतिशत से अधिक कोई भी बिक्री अनता को 
सूचित करनी होगी । 

9 . 23 जून 1990 में , भारत सरकार में सार्वजनिक निर्गमों की लागत 
के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किये ताकि कंपनियों व्यापारी 
मैकों को उचित भुगतान कर सकें । निर्गम के प्रबंधकर्तामों को देय शुल्क 
पर 0 . 5 प्रतिशत और 0 . 2 प्रतिशत की सीमा क्रमशः 25 करोड़ रुपये 
तक ( 5 करोड़ रूपये के स्थान पर ) तथा 25 करोड़ रुपये से अधिक ( 5 
करोड़ रुपये से अधिक के निर्गमों के स्थान पर ) के निर्गमों पर लागू 
होगी । 


9 . 18 जुलाई 1989 में केन्द्रीय सरकार ने विद्यमाम कर्मचार। स्टाक 
विकल्प योजना में संशोधन किया है जिसके अनुसार कर्मचारियों के लिए 
अलग रखे गये शेयरों का जो अंश कर्मचारियों ने महीं लिया है वह वित्तीय 
मा निबेश संस्थामों और पारस्परिक निधियों को भावंटित किया जा सकता 
है । अगस्त 1989 में सरकार ने विभिन्न ईक्विटी समर्पित योजनामों के 
अधीन निवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को उदार बनाया जिससे बैंकों और 
वित्तीय संस्थानों को बिक्री के प्रस्ताव के जरिये जनता को इन योजनामों 
के अधीन शेयरों का विनिवेश करने का अधिकार मिला । 


0 . 19 केन्द्रीय सरकार ने अगस्न 1989 में प्रतिभूति संविदा ( विनियम ) 
अधिनियम के अधीन भोवर-दि -काउंटर एक्सन माफ इंडिया की स्थापना 
का अनुमोदन किया जिससे प्रतिभूतियों के लिए बहु-स्तरीय बाजार की 
शुभपात करने में सहायता मिलेगी । जनवरी 1990 में सरकार ने बोनस 
निर्गमों के लिए पिछली मंजूरी और मये प्रावेदन के बीच न्यूनतम अवधि 
को 24 महीने से घटाकर 12 महीने कर दिया । निवेशकर्तामों में विश्वास 
उत्पन्न करने के लिए जनवरी 1990 में निवेशकर्तामों को यह अनुमति दी 
गई कि उन्हें जिपरों को ईक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प भी है , 
मिवेशमार्तामों को इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए काफी समय भी 
दिया गया था । 


9 . 20 मालोच्य वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पूजी 
बाजार को प्रभाषित करने वाले कतिपय नीतिगत उपाय किये । रिजर्व 
बैंक में जुलाई, 1989 में बैंकों और उनकी सहयोगी संस्थानों के म्युच्युअल 
फेड संबंधी कार्यों के बारे में विस्तृत मार्गवी सिद्धांत जारी किये । अक्तूबर 
1989 में रिजर्व बैंकों ने सभा बैंकों को यह निवेश दिया कि ये शेयर डिमेंबर 
जारी करने वाली कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रावेदन धन तब तक जारी न करें जब 
तक शेयरों /डिबेचरों का पाबंटन नहीं किया जाता । रिजर्व बैंक ने सभी 
बैंकों और उनकी सहयोगी संस्थानों को यह भी निदेश दिया कि वे शेयरों 
और सिवेंचरों के सार्वजनिक निर्गम के लिए सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध 
न करायें । नवम्बर 1989 में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों तथा उमको सह 
योगी संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सार्वजनिक निर्गमों 
की हामीदारी, पुनः नत्य सुविधा प्रदान करने तथा उचत व्यवस्था करने के 
एकल दायित्व के अधीन वायवे की राशि निर्गम राशि के 15 प्रतिशत से 
अधिक न हो । जनवरी, 1990 में रिजर्व बैंक ने मयी प्रवर्तित कंपनी में 
प्रवर्सकों के इक्विटी शेयरों के कोटे का कुछ हिस्सा लेते समय पुनः क्रय 
करने से म्युच्युअल फंडों पर प्रतिबंध लगा दिया । 


भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड 
____ 9 . 24 भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड को व्यापारिक मैकिग 
कार्यों तथा म्युच्युअल फंडों के कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य वित्तीय संस्था मो 
द्वारा शेयरों की बिक्री और शेयर बाजारों से शेयरों के अभिग्रहण द्वारा 
मंपनियों का प्रबंध भपने हाथ में लेने से संबंधि । लेन देन की स्पष्टता 
सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा है । व्यापारिक पैकरों के लिए सरकार के 
मार्गदर्शी सिौतों के अनुसार व्यापारिक बैंकिग का कारखार करने के इच्छुक 
किसी व्यक्ति या निकाय को भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज मोर का 
प्राधिकार प्रात करता होगा । अखिल भारतीय सार्वजनिक विसीय प्रौर 
निवेश संस्थानों ( भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक 
मण और निवेश निगम , भारतीय प्रायोगिक ऋण निगम , भारतीय मूनिट 
ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम , साधारण बीमा निगम पोर उसकी सहणेगी 
संस्थाएं ) द्वारा शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और मधिमान शेयरों के लेनदेन 
अधिक खुले तथा स्पष्ट बनाने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया 
गया है कि किसी कंपनी की चुकता पूजी के एक प्रतिशत से अधिक की 
कोई भी विक्री पौर उसके परिणामस्वरूप होने वाने लेनदेन एवं मूल्य की 
सूचना लेनदेन के लिए एक दिन के भीतर संबंधित संस्था को प्रेस प्रकाशनों 
के माध्यम से जनता को देनी होगी । इन लेनदेनों से संबंधित भारतीय 
प्रतिभूति और एक्सचेंज बोई तथा संबंधित बोयर बाजारों को भी देनी 
होगी । सरकार ने मभिग्रहण प्रस्ताव के संबंध में सूभीकरण करार के खंड 
40 प्रा को संशोधित किया है । 

9 . 25 सरकार ने म्युच्युअल फंडों के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धाम्सों 
की घोषणा की है जिसके अनुसार किसी संविधि द्वारा स्थापित म्युच्युमल 
फंडों के सिवाय सभी म्युच्युमल फंडों को नियंत्रक , जी निर्गम तथा 
भारतीय प्रतिमूति और एम्सचेंज बोर्ड के अनुमोवन की आवश्यकता होगी । 
वर्तमान म्युच्युअल फडों को मो स्वयं को भारतीय प्रतिभूति और 
एक्सपेज बोर्ड के पास पंजीकृत कराना होगा । म्युच्युमल फंडों का 
लेखा-जोखा तथा प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षामों का निर्धारण भारतीय प्रति 
भूति पौर एक्सचेंज बोर्ड करेगा । 
भारतीय अण निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड 

9 . 26 भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड ने जनवरी, 
1988 में अपना कार्य शुरू किया । इसने 1989 - 90 ( अप्रेल -मार्ष) के 
दौरान 40 कंपनियों ( 25 विनिर्माण कंपनियां और 24 पित्त कंपनिया ) 
द्वारा जारी किये गये 2, 098, 4 करोड़ रुपये मूल्य के 71 ऋण लिखतो 
( पर्थात् डिसेंबर , सावधि जमा कार्यक्रम ) पौर वाणिज्यिक पन्न कार्यक्रम का मूल्यांकन 
किया जबकि पिछले वर्ष 22 कंपनियों ( 11 विनिर्माण कंपनियां 
तथा 11 पित्त कंपनियो द्वारा जारी किये गये 906. 2 करोड़ रुपये मूक्ष्म 
के 26 मण सिवितो का मूल्यांकन किया था । लिखतवार भमग प्राम 


9 . 21 अप्रैल , 1990 में भारत सरकार ने कंपनियों द्वारा शेयर पौर 
रिचर मिर्गमों के लिए नवीन मार्गदर्शी सिवात जारी किये ताकि अभिदान 
कर्तामों को और अधिक सुनिश्चित की जा सके । इनमें एक यह शर्त भी 
शामिल थी कि मावंटन तभी किया जा सकता है जब निर्गम की राशि के 
00 प्रतिशत का अभिदाम हो चुका हो । 
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पोरों से पता चलता है कि 681. 1 करोड़ रुपये के डिबंपरों तथा 
1,189 . 5 करोड़ रुपये की सावधि जमा कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया 
गया जबकि 1988 - 89 में यह राशि 142 . 9 करोड़ रुपये ( डिबेंतर ) 
सपा 763 . 3 करोध रुपये ( सावधि जमा कार्यक्रम ) पी । वाणिज्यिक पन्न 


कार्यक्रम के मूल्यांकन की शुरुआत 1989 - 90 में की गई तथा इनका 
दुल मूल्य 227 . 8 करोड़ रुपये था । 31 मार्च, 1990 तक जिन ऋण 
लिखतों का मूर्तांकन किया गया । उनको कुल संख्या और मूल्य क्रमश : 
101 और 3 , 093. 4 करोड़ रुपये था । 


सारणी 9 . 6 : भारतीय रिजर्व बैंक – साधारण शेयर मूल्यों का खिल भारतीय सूचकांक 

( आधार : 1980 - 8 1 - 100 ) 


माह/ वर्ष 


श्रीसत 


अधिकतम * 


म्यूनतम * 


माह का अंतिम 
सप्ताह/ मंत 


303 . 2 


187 . 1 


308 2 


1988- 89 
( मप्रैल -माध ) 
1989 - 90 
( अप्रैल - मार्च ) 


247 . 5 
( + 19 . 4 ) @ 

359 , 4 
( + 45 . 2 ) @ 


411 . 4 


317. 7 


403. 6 


अप्रैल 1989 


335 . 7 


355 . 7 


317 . 7 


355 . 7 


342 . 9 


348 . 6 


338 , 6 


338 . 6 


जून 


340 . 5 


347 . 5 


332 . 7 


347 . 5 


जुलाई 


350 . 8 


356 . 9 


343 . 7 


343 . 7 


336 . 5 


339 . 4 


333 . 9 


334. 6 
353 , 6 


350 . 0 


353 . 8 


343 . 9 


358. 4 


363. 4 


355. 0 


363 . 4 


362 . 8 


366 . 6 


359 . 7 


361 . 8 


अगस्त 
सितम्बर 
प्रयतूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 
जनवरी 1990 
फरवरी 1990 
माघ 1990 


383 , 7 


396 . 3 


359 . 9 


400 . 6 


411 . 4 


387 . 1 


396 . 3 
387 . 1 
372 . 6 
100 . 0 


372 . 5 


368 . 0 


377 . 8 
400 . 0 


378 . 1 


387 . 1 


1090 - 91 
अप्रैल 
मई 


399 . 9 


410 . 6 


397 . 7 


404 . 3 


409 . 4 


414 . 3 


414 . 3 


405 . 2 
410 . 0 


जूम + 


414. 8 


420 . 6 


412 . 8 


पांच वर्ष की अवधि का 

अंतर ( 1985 - 86 से 
1989 - 90 1989 - 90 ) 


1985 - 86 


1986 - 87 


1987 - 88 


1988 - 88 


ज्ञापन मवें 
अ. पट-बढ़ का गणांक 

( प्रतिशत में ) * 
प्रा. विस्तार ( सीमा ) * 


12 , 52 


3 . 65 


4 . 82 


16 . 36 


8 . 69 


6 . 10 
93. 7 


57. 0 


38 . 3 


400 


1211 


70 . 02 


* माप्ताहिक सूचकांकों पर आधारित । 
( पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट -बड़ वर्शाता है । 

+ ममंतिम 
भारतीत स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड 

927 अगस्त , 1988 में मिक्षेपागार संस्था के रूप में भारतीय स्टाक 
पारिता निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी जिसे 1989 - 90 ( अप्रैल 
मात्र ) के दौरान 349 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के ऋय भौर विषय 
के संबंध में सुपुर्दगी के भादेश प्राप्त हए जबकि पिछले वर्षे यह राशि 
110 करोड़ रुपये थी । यह निगम अपने मारंभ से लेकर भारतीय 
मूनिट ट्रस्ट का कार्य कर रहा है । मालोच्य वर्ष के दौरान न्यू इंडिया 
इस्योरन्स कंपनी लिमिटेड, जीवन बीमा निगम म्युशुमल फंड और भारतीय 
साधारग बीमा निगम को भी सेवाएं उपलब्ध करायी गई । 


५ . 28 भारतीय स्टाफ धारिता निगम लिमिटेड ने मुख्य शेयर बाजारों 
तथा देश के पूजी बाजार के विकास से जड़ी अन्य एजेंसियों के गाथ 
परामर्श करके मसोवा विधान के रूप में अर्थात् स्टाक धारिता मोर विशेष 
अंतरण कार्यविधि अधिनियम, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये है । 
इस अधिनियम का उद्देश्य केन्द्रीय प्रतिभूति मिोपागार के माध्यम से शेयरो 
के इलेक्ट्रानिक भतरण की शुरुवात के लिए उचित काननी स्वस्था करना 


- --- - - - - -- - - - 


- - . 
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ईक्विटी मूल्य 

____ 10 . 3 मारणी 1 0 . 3 मे 1985 - 86 से 1988 - 89 तक की अवधि के 
9 . 29 मिन्दुबार प्राधार पर , रिजर्व बैंक के माधारण शेयर मुम्यो 

लिए भारत का भगतान मंतुलन भक्षेप में दिया गया है । 
के अखिल भारतीय माताहिक सूचकांक ( आधार 1980- 81 = 100 ) मे आरक्षित विदेशी मुद्रानिधिया 
वितीय वर्ष 1989- ५ ॥ ले दीनान 25 . 9 प्रतिशन का जो वृद्धि हुई बा ___ 10 4 राजकोषीय वर्ष 1989- 90 के दौरान भारत की प्रारक्षित 
। अप्रैल 1984 को समाप्न मप्ताह के 317 7 से बढ़कर 31 मार्च, विदेशी मुद्रा विf 786 करोड़ रुपये गिरकर 6, 251 करोड़ रुपये रह 
1990 को मनाप्न सप्ताह में 400 . हो गई । यह वृद्धि पिछले वर्ष गयी जिनमे भातीय रिजर्व बैंक की विदेशी मवा प्रास्तियां, गवर्ण और विशेष 
हुई 6 . 8 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त ध । । रिजर्व बैंक के माधारण पाहरण अधिकार धारण शिया मम्मिलित है जबकि 1988 - 89 के 
शायर मुल्यो के अग्मिल भारतीय साप्ताहिक सूचक कि प्रमित विनय दर्द दोगन उनमें 647 करोड़ रूपये की गिरावट प्राय। थी ( मारणी 10 . 4 ) । 
1989- 90 के दौरान 359 . 1 हो गया जा पिछले वर्ष 217 . 5 के 

विशेष शाहरण अधिकार है। दृष्टि मे मार्च, 1990 के अंत में ये प्रारक्षित 
प्रोसत सूचका में 111 . १ प्रक ( या 15 2 प्रतिशत ) की द्धि दर्शाता 

निधियां 3, 045 मिलियन विशेष प्राहरण अधिवार * थी जो 1999 - 91 ) 
है ( सारण 46) , पिछले दो वर्ष के दौरान गौण बाजार में भी कोबरो 

के दौरान 670 मिलियन विशेष माहरण अधिकार की गिरावट दर्शाती है 
के लेनदेन में काफी वृद्धि हुई है । यम्बई शेयर बाजार में भीसन भामिक 

जबकि 1988 - 84 में 771 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार की गिरा 
कान्बार 1987 के 74 % 6 करोड़ रुपये से बढ़कर 1988 में 1 , 439 . 5 

घट पायी थी । इस प्रकाः मानवी योजना अवधि के दौरान विशेष प्राहरण 
करोड़ रुपये हो गया अथवा उसमें 93. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1989 

अधिकार की दृष्टि से प्रारक्षिन विदेशी मुद्रा निधियों में 2, 959 मिलियन 
में बह पीर बढ़कर 2, 336 . 0 करोस रुपये हो गया अथवा उसमें 62 . 3 

विशेष आहरण अधिकार की गिरावट आयी । यदि अंतर्गष्ट्रीय मद्रा कोष को 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

चुकौती राशियां छोड़ दी जाएं तो प्रारक्षित निधियों में 333 मिलियन 
9. 3 ॥ पिछले वर्ष की अपेक्षा 1989 - 90 के दौरान ईक्विटी मूल्यो विशेष माहरण अधिकार की वृद्धि परिलक्षित होती है जबकि छठी योजना 
में बहुन कम घट - अन्न हुई । प्रानोच्य वर्ष के दौरान 10 प्रतिशत के प्रधधि के दौरान उममें 4, 375 मिलियन विशेष पाहरण अधिकार की 
घट-मद के बनुन कम गणांक से इसका पता चलता है, पिछले वर्ष यह गिरावट प्रायी थी ( इसमें 4, 496 मिनिपन विशेष प्राहरण अधिकार के 
प्रनपात 16 36 प्रतिपात था । इसी प्रकार 1989 - 90 के दौरान माधा प्रतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋणो के प्राहरण शामिल नहीं हैं ) ( मारणो 10 . 5 ) 
रण मुख्य सूचकाक में 92. 9 अक का विस्तार ( अथवा मीमा ) 1988 - 84 

अप्रैल से जून 1990 तक की तिमाही में प्रारक्षित विगो मुद्रा निधियों में 
के 1 . 1 . 1 अफ (निम्न सूचकोक स्तरो पर उपलब्ध ) की तुलना में न्यून 408 करोड़ रुपये की गिरावट प्रायो जप्रकि 1989 को सदनुप तिमाहो 
था । 

मे 478 करोड़ रुपये की गिरावट भायी थी । विशेष प्राहरण अधिकार 
9. 51 दिनीय वर्ष 1989 - 90 में इक्विटी पर औसत सफल प्राप्ति को दृष्टि से अप्रैल से जून 1990 तक भारक्षित निधियों में 261 मिलियन 
, 3 . 20 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के 3 76 प्रतिशत की तुलना में कम है । विशेष प्राहरण अधिकार की गिरावट आयी थी जो अप्रैल मे जून 1989) 
10. याहय क्षेत्र को गतिविधियां 

तक की तिमाही में पायी 307 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार की 
भुगतान संतुलन 

गिरावट से कम है । 
10 . 1 निर्यातो में तय वृद्धि के बावजूद 1989- 90 के दौरान सारणी 10 . 1 : सकल विदेशी उत्पाद ( वर्तमान बाजार मूल्यों पर ) मे 
भुगतान संतुलन पर दबाव बना रहा । इसका कारण प्रामात बिल में वृद्धि 

चालू खाता लेनदेनों का अनुपात 
सया प्रतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विस्तारित निधि सुविधा के प्रधान भारी 

( प्रतिशत में ) 
चकीती है । मायातो में वृद्धि का प्रौशिक कारण पेट्रोलियम , तेल पोर 
चिकनाई के पदार्थों के प्रयास मे वृद्धि , प्रसैनिक विमानो का क्रय तथा 

1980 - 85 1985- 1983- 1987- 1988 - 89 
कतिपय पण्यों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यो मे वृद्धि है । यद्यपि वर्ष 1989 - 90 के 

की अवधि का 86 87 89 (मान 
लिए भुगतान संतुलन के प्रांक अभी तक उपलब्ध नह। है, फिर भी उपलब्ध 

वार्षिक मौसत 

अनुमान ) 
जानकारी के अनुसार रुपये की दृष्टि से बालू खाता घाटा 1988 - 89 में 
110,4 :39 करोड़ रुपये के घाटे से थोड़ा कम होने का अनुमान है । किन्तु 

___ 1 

3456 
विशेष प्राहरण अधिकार की दृष्टि से चालू खाता पिछले वर्ष की तुलना में 

1. निर्यात 5 . 0 4 . 4 4. 

5 5 . 0 

5 . 2 - 
10 प्रतिशत कम होगा । सकल देशी उत्पाद में चालू रताना घाटे का अन 

2. पायात 

8 .4 8 . 1 7 . 7 7 . 8 

8 . 8 
पात ( वर्तमान बाजार मूल्यो पर. ) 1987-- 88 के 1 9 प्रतिशत से काफी 
बढ़कर 1988 - 89 म 2 . 7 प्रतिशत हो गया था , किन्तु 1989 - 90 में 

3 . व्यापार घाट 3 . 

4 3 . 7 3 . 2 2 . 8 3 . 5 
कम होकर उनके 2 . 3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है । इम प्रकार , 4 . भदपय प्राप्तियां 3 . 6 3 . 0 2 . 8 2 . 8 
सामवी योजना अवधि के दौरान घालू खाता घाटा आमतान 2 2 % हागा 

( माधिकारिफ 
जबकि योजना आयोग ने योजना अबधि दौरान 1 . 6 प्रतिशत का अनुमान 

अनुवान सहा 
लगाया था और यह छटी पचवर्षीय योजना के दौरान 1 . 3 प्रतिशत के पीस 

यता सहित ) 
से काफी अधिक है , मानर्ण। 10. 1 में छटी योजना प्रवधि तथा 1985 - 80 

5. पदण्य भुगतान 

2 . 0 
से लेकर 1988- 89 तक के लिए सफल देशी उत्पाद में चालू खाते में 
भारत के भ गतान मंतुलन के प्रतिशत अंश में प्रांक दिये गये हैं । 

6. अदृश्य राशिया 
2 . 1 1 . 4 1 . 2 () . 9 

0 . 9 
10 . 2 भारी व्यापार घाटे तथा अदृश्य लेनदेन खाते के अधिशेष 
में गिरावट एव अतर्राष्ट्रीय मम्रा कोप से घिसारित निधि सुविधा में प्रधान 7. चाल खाता 

__ घाटा 
भार्ग पुन. जय ( मातवी याजना अवधि में इसकी राशि 2, 752 मिलियन 

( 3 - 6 ) 1 . 3 2 . 3 2 . 0 1 . 9 . . 
वियोष प्राहरण अधिकार थी ) के कारण पूरी सातवी योजना अवधि के 

* सर्राष्ट्राय मुद्रा काप के अमर्राष्ट्रीय वित्त सापिका के समान है। स्वर्ण का 
दौरान भगतान संतुलन की स्थिति पर दबाव बना रहा है । माता योजना 

मूल्य निर्धारण विशेष आहरण अधिकार 35 प्रति औत के हिसाब म किया , 
के पहले चार वर्षों मे , जिसके मदर्भ मे भुगतान गतुलन के प्राकडे उपलब्ध 

गया है । 
हैं , चाल खासा घाटा प्रोसतन 7, 120 मरोम रुपये ( 4, 363 मिलियन 
विशेष माहरण अधिकार ) वार्षिक रहा जबकि छठी योजना अवधि में 

यहाँ प्राधिकारिक अमुवान को पा प्राप्तियों के रूप में माना गया है , 
2, 277 करोड़ रुपये ( 2 . 100 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार ) का 

सारणी 2. 2 में उन्हें विदेशी समाधनों की निवल प्राप्ति के अन्तर्गत 
बार्षिक मौसप्त था (मारणी 10. . ) । 

११ मिया गया है । 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 


1 . 5 


1 . 6 


1 . 6 


1 . 


- 


. .. .... . -- - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


। 


- 


1 


N 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


[ भाग II •-- न । ( ii ) ] भारत का राजपा : फरवरी 9 , 1912/ माध !0 . 191 - 

713 
- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - 
सारणी 10. 2 : चालू खाता घाटा 

10 . 5 राजकोषीय घर्ष 1989- 90 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
रुपये में विशेष प्राहरण अमरिकी 

को धुकौतियों की राशि 1,688 करोड़ रुपये पी ( विस्तारित नि ? मत्रिया 
( करोड ) अधिकार में (भिनियन ) डालर में के अंतर्गत 1,460 करोड़ रुपये और न्याम निधि ऋण के अन्न । । 229 

( मिलियन ) करोड रुपय ) जयफि राजकोषीय वर्ष 1988 - 89 में यर ग 1, 717 

करोड़ रुपये (थिम्नाग्नि निधि मुविधा के अन्तर्गम 1 547 करो? स्पये 

और न्याम निधि ऋण के अन्तर्गत 202 करोड़ रुपये ) थी । माना योजना 
1985 - 86 -- 5 , 927 - 4, 587 - 4 , 844 

अवधि के दौरान विस्तारित निधि विधा के अधीन , 3, 900 मिनिात 

-- 3, 774 - 4, 562 
1987 - 88 

-- 6, 293 - 3, 675 - 4 , 854 विणेष आहरण अधिकार के प्राहरणों में से 2, 752 मिनिपान विशेष प्राडरगा 
1988 - 89 - 10, 429 -- 5 , 411 --- 7 , 202 

अधिकार की चुनौती की गई । मार्च 1990 के मन में भर्राष्ट्रीय मृदा 
अवधि श्रीमत 

कोष को विस्तारित निधि सुविधा तथा न्याम निधि के प्रधान देय बकाया 
1985 - 86 से 1988 - 89 तक - 7 , 120 - 4, 363 -- 5 , 429 
1980 - 81 से 1984 - 85 सक - 2, 277 - 2, 100 - 2, 334 ऋण क्रमश. 1, 118 मिलियन विशेष आहरण अधिकार तथा 58 
अ - अनंतिम 

मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार था ।विद्यमान विनिमय दरों पर उनकी राशि 
अनुमान 

क्रमश: 2,572 करोड रूपये तथा 125 करोड़ रुपये के समकक्ष थो । । 


1986 - 87 


5 , 830 


- - 


- 


- 


- 


- 


सारणो 10 . 3 : भारत का भुगतान मंतुलन 


(करोड़ रुपये ) 


- - - - - - - - - - - - 


1988 - 89 1987 - 88 1986 - 87 1985 - 86 
(अंतिम अनुमान ) वास्तविक पाकर ( अंशतः संशोधिन ) 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - . ... -- - - - 


- - ... 


34, 513. 0 


25, 6925 


22, 668 . 9 


21, 1636 


20, 150 . 5 


13, 315 . 0 


11, 577 . 6 


अ पान खाना 

1. पायात ( लागत , बीमा, भाषा ) 
2 . निर्यात ( जहाज पर निःशुल्क ) 
3 . व्यापार शेष 
4. आधिकारिक अंतरण ( निवल ) 
5. अन्य अदृश्य राशियो (निबल ) 
6 चाल खाता (निवल ) 


16, 396 4 
- - 9, 296 . 1 


-- 14, 002 . 5 


__ - 9, 333 . 9 


- 9, 586 . 0 


665 . 8 


532 . 4 


525 3 


307 . 4 


2 , 907 . 6 


2, 948 . 6 


3 , 322 . 8 


2, 471 . 1 
- 6, 292 . 6 


- 10, 429 . 1 


- 5 , 9273 


- 5, 830 . 0 
- -- - - - - - -- - 


प्रा . पूंजी खाना 

1. बाहरी सहायता 


3, 186 . 2 


2, 9 .14 . 8 


1 , 807 . 6 


1 , 675 . 9 


- - - - -- - - - - 


4, 589. 6 


4, 453 . 0 


3, 056 . 2 


2, 481 . 0 


मंवितरित राशिया 
पाकौनी राशियां 


- 1, 673 4 


- 1, 509 . 1 


-- 1 , 248 . 6 


- 805 . 1 


? वाणिज्यिक उधार राशिया * 


3, 197 . 9 


1 , 266, 0 


2 , 513 . 2 


1 , 166. 0 


- -- - - - -- - --- - -- -- - 


- - -- - -- -- -- 


- - - - - - - - - - - 


4 , 293 . 1 


1 , 945 . 7 


3, 115 . 6 


1, 827 . 0 


म बितरण राशिमा 
जुकौती गणियां 
3 . अनिवासी जमाशियां (निबन ) 


- 1 , 095 . 


- 679 . 7 


-- 602 . 1 


- 661 , 0 


2 , 475 . 2 


1 , 840 . 1 


1 , 650 . 0 


1 , 767 . 0 


- 


- 


- - -- - - -- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4. अन्य पूंजी (निवल ) 


2, 261 . 4 


1, 442 . 2 


- 71 . 4 


284 . 8 


5 . कुल पूंजी खाता ( निधल ) 


11, 120 . 7 


7, 493 . 1 


5, 899. 4 


4, 893 . 7 


- - - - - - - - - - - - 


- 


-- - - 


- -- - - - 


इ . अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ( निवल ) 


- 1 , 547 . 3 


- 1 , 209 . 0 


-- 672 . 3 


- - 253. 0 


- - - - 


- 


- 
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-- - - - - - - - -- - - 


-- - - 


- 


- - - - - - - 


- - - -- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- . - -- - - - - - - - -- - - - - - 
ई. विशेष माहरण अधिकार पाबंटन 
उ . पूजी नाता , मंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विशेष प्राहरण अधिकार आमंटन 


9, 573 . 4 


6 ,284 . 1 


5 , 227 . 1 


4 , 640 , 7 


ऊ . कुल चालू खाता, पूंजी खाता , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोर और विशय प्राहरण 

प्रधिकार आबंटन 


- 855 . 7 


- 8 . 5 


-- 602 . 9 


- 1 , 288 . 6 


ए . भूल-चक राशियां 


- 593 , 6 


-- 947 . 7 


- 129 . 3 


+ 580 . 1 


ऐ. पारभित मिधियो तथा मौद्रिक स्वर्ण ( पति -,गिरावट + ) 


1 , 449 . 3 


956 . 2 


732 . 2 


706 , 5 


* इसमें पुनर्वित्त ऋण राशियां शामिल नहीं हैं । 


विदेशी मुद्रा आस्तिर्या 

10 . 6 भारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों के तीन घटकों में से , भारतीय 
रिजर्व बैंक की विदेशी मना मास्तियों में 1989 - 90 ( जुलाई - जून ) के 


ौरान 719 करोड़ रुपये की गिरावट पायी जबकि 19९९ - 89 को 
तदनुरूप अवधि के दौरान उन में 265 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । 


मारणो 10 . 4 : भारत को आरक्षिन विदेशी मुद्रा निधियां 


निम्नलिखित माह के अंत में 


आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियां (करोड़ रुपये में ) फुल पारयत कोष में प्रार- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्ता 

विदेशी मुद्रा मिस निधि रित निधि सुविधा संबंधी लेन देम 

निधियों को स्थिति ( मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार में ) 
विशेष माहरण स्वर्ण विदेशी मुद्रा कुल ( 2 + 3 ( मिलियन (करोड़ र . ) - - -... 
यधिकार * * 

+ 4 ) विशेष माह 
रण प्राधिकार 

मकल माहरग संचयो पुनः बकाया 
राणियां मय राशियां निबल 

आहरण ( 7 


45 


8 


9 


10 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - 


LI 


3 


231 . 76 
125 . 25 
149 . 70 


. 


274. 287 , 645 , 17 8, 151 . 215 , 11380344 3300 . 00 562 . 50 3 , 337 . 50 
7774 . 887, 287 . 147 , 686 . 67 4, 486 875 . 15 3, 900 . 00 1, 286 . 67 2, 633 , 33 
274 . 28 5819 . 53 6, 243 . 50 3, 600 899 . 91 3, 900 . 00 1, 425 . 00 2, 475 00 
274. 286 , 604. 63 7, 039. 65 3 , 715984 . 143, 900 . 00 2, 070 . 85 1, 829 . 15 
274 . 28 6,075 . 17 6, 561 . 91 3, 408 1008 . 26 3, 900 . 00 2, 218 . 77 1 , 681 . 23 


2 


मार्च 1987 
मार्च 1988 
भून 1988 
मार्च 1989 
जून 1989 
मार्च 1990 
जून 1990 


5 


160 . 74 


5 


10 


212 . 46 


183 . 55 


280 . 67 


5 , 787 . 11 6 , 251 . 3 


3, 045 1, 091 , 323, 900 . 00 2, 752 . 10 1, 147 . 90 


206 . 64 


280 . 675 , 356 . 17 5, 843 . 48 


2, 784 1, 128 . 96 3, 900 . 00 2, 862 . 52 1, 037 . 48 


* अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतर्राष्ट्रीय विसीय सांख्यिकी के ममान हो स्वर्ण का मूल्य निर्धारण विशेष प्राहरण अधिकार 35 प्रति औंस के हिसाब से 

किया गया है । 
* * संबंधित महीनों के अंत में रुपया -विशेष प्राहरण अधिकार की विनिमय वर पर । 
* 487 मिलियम विशेष माहरण अधिकार के समकक्ष । 
टिप्पणी : सफल माहरण, पुनःक्रय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति बकाया देयताएं ( अर्थात मिवल माहरण ) विस्तारित निधि सुविधा के संबंध में हैं अर्थात 

इसमें ग्यास निधि ऋण मामिल नहीं हैं । 


[ भा - II. - खंड ( ii ) 
- - - - -- - - - - - - - 
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- 
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- - 


- - 
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- 


- 


मारणो 10. 5 . प्रारक्षित निदेशी मुद्रा निधिषों में घट-घड़ 

(मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार में ) 


अवधि/ अवधि के मन में 


प्रारक्षित विदेशी मुद्रा प्रारक्षित विदेशी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विदेशी मुद्रा प्रारक्षिप्त 
निधियो का स्तर निधियों में घट-बढ़ ऋण से निकल आहरण निधियों में घट-बढ 
( इसमें कोष में प्रारक्षित 

( + )/ चुकौती राशियां ( मतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
मद्रा स्थिति शामिल नही 

( - ) 

कोर का ऋग 
घटाकर ) 


! 


2 


म 


- 


5 , 883 


1979- 80 
छ टी योजना प्रवधि 
सातवीं योजना अवधि 


6, 004 


121 


- 4, 375 


3, 015 


+ 333 


+ 4, 496 
-.. - 3, 292मा 

- - 9098 
- 786 


1988 - 89 


- 2, 959 
--- 771 
- 670 


3, 715 


F138 
+ 116 


1989 - 90 


3, 015 


- 


- 


( अ ) विस्तारित निधि सुविधा के अधीन 3900 मिलियन विशेष आहरण अधिकार, क्षतिपूरक वित्तपोषण सुविधा के अधीन 67 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार 

( निवल ) और मास निधि के अधीन 529 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार का प्राहरण किया गया । 
( आ ) विस्तारित निधि सुविधा के अधीन 27 52 मिलियन विशेष आहरण अधिकार, क्षतिपूरक वित्तपोषण मुविधा के अधीन 67 मिलियन विशेष प्राहरण 

अधिकार और न्यास निधि के अधीन 473 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार इस्तेमाल किये गये । 
( इ ) विस्तारित निधि सुविधा के अधीन 804 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार और न्यास निधि के अधीन 105 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार 

इस्तेमाल किये गये । 
( ६ ) विस्तार निधि सुविधा के अधीन 681 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार तथा न्यास निधि के अधीन 105 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार 

इस्तेमाल कियेगए । 
विशेष आहरण अधिकार 

अमेरिकी डालर और विशेष आहरण अधिकार की वृष्टि से भी निर्यात में 
___ 10 . 7 1989 - 90 ( जुलाई - जून ) के दौरान विशेष माहरण अधिकार क्रमश: 18 . 6 प्रतिशत और 22 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष 
की धारिता में 13 . 5 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की गिरावट में हुई क्रमशः 16. 0 प्रतिशत और 15. 1 प्रतिशत की उस वृधि की 
मायी जबकि 1988- 89 की इसी अवधि में उनमें 21 . 6 मिलियन विशेष तुलना मे उल्लेखनीय है । आयातों की 35, 412 करोड़ रुपये की राशि 
माहरण अधिकार की वृद्धि हुई थी । यह गिरावट, 787. 0 मिलियन 25 , 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है जबकि 1988 - 89 में उनमें 26. 7 
विशेष प्राहरण अधिकार के अधिग्रहण तथा पारिश्रमिक हेतु 19 . 5 मिलियन प्रतिशत की वृद्धि हई थी । जिशष ग्राहष्ण अधिकार की दृष्टि से 1989 -- 
विशेष प्राहरण अधिकार की प्राप्ति , अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 643 . 8 90 में आपातो मे 13 . 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 
मिलियन विशेष आहरण अधिकार के पुन : श्य एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 12. 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । अमेरिकी डालर को दृष्टि से 1989 
को प्रभार व्याज हेतु 176 . 2 मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार (ग्याज 90 के दौरान आयात में हुई 9 . 2 प्रतिशत की वृद्धि 1988 - 89 में हुई 
सहायता घटाने के बाव ) के भुगतान का निवल परिणाम थी । 

13 . 5 प्रतिशत की उक्त वृद्धि से काफी कम था । 


स्वर्ण 


10 . 11 प्रायातो का दबाव बना रहने के बावजूव निर्यात वृद्धि में 
सुदृढ़ता के परिणामस्वरूप निर्यात की पायात क्रय शक्ति में स्पष्ट सुधार 
समा । निर्यात-पायात अनुपात 1988 - 89 के 72 , 0 प्रतिशत से बढ़कर 
1989 - 90 में 78 . 2 प्रतिशत हो गया । किन्तु , भुगतान के प्राधार पर 
मल्योकन करने पर यह अनुपात बहुत कम होने का अनुमान है । 


निर्यात 


____ 10 . 8 जून 1990 के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारि 
राशियां 281 करोड़ रुपये की थी जो जून 1989 के अन्त के 274 
करोड़ रुपये से 7 करोड़ रूपये अधिक है । 
पाणिज्य -व्यापार 

10 . 9 1989- 90 के दौरान निर्यात वृद्धि मे तेजी के भाषजव 
पिछले वर्ष की अपेक्षा व्यापार घाटा हुभा, हालांकि यह थोड़ा ही अधिक 
था । यद्यपि निर्यात निष्पादन मे सुदुत्ता 1986- 87 से ही अच्छी रही 
और उसमे मौर सधार हुमा , परन्तु प्रायात में तेज वृद्धि से बह बराबर 
हो गया । वाणिज्यिक प्रासूचना पौर अंक संकलन महानिदेशालय के प्रनतिम 
प्रांकड़ो के अनुसार व्यापार घाटा 1988 - 89 के 7 , 412 करोड़ रुपये से 
319 करोड़ रुपये या 4 . 3 प्रतिशत बढ़कर 1989 - 90 में 7, 731 करोड़ 
रुपये हो गया । 1988- 89 के मशत: सशोधित प्रकियों ( 7, 892 करोष्ट्र 
रुपये ) की तुलना में व्यापार घाटे मे 2 . 0 प्रतिशत की थोड़ी सी गिरावट 
पायी ( मारणी 10 . 6 ) । 

_ 10 . 10 हाल ही के वर्षों के दौरान निर्यात वृद्धि मे पायी तेजी 
1989 - 90 मे और बढ़ गयी । वाणिज्यिक प्रासूचना मौर मक संकलन 
महानिदेशालय के आकलो के अनुसार निर्यात में रुपये की दृष्टि से 36 . 3 
प्रतिशत की वृद्धि हुई पार यह राशि 27 , 681 करोड़ रुपये हो गयी । 
211 GI/ 91 - 9 


10 . 12 1989 - 90 के दौरान जब उल्लेखनीय निर्यात निष्पादन 
हुआ सब विश्व व्यापार में विस्तार हुआ था । निर्माण की मात्रा में लगभग 
14 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जो व्यापारिक वस्तुप्रों के अन्तर्राष्ट्रीय 
मूल्यो तथा प्रमुख मुद्रामों के बाह्य मूल्यों में घट -बढ़ को देखते हुए विश्व 
व्यापार में वास्तविक दृष्टि से हुई वृद्धि ( 1989 में 7 . 5 प्रतिशत ) से 
काफी अधिक थी । प्रलोच्य वर्ष के राम कार्यविधियो को सरल और 
मुक्सियुक्त बनाने के लिए बहुत से उपाय किये गये ताकि निर्यात कार्य 
में सहायता के लिए दिये जाने वाले विभिन्न मौद्रिक भौर राजकोषीय 
प्रोत्साहन प्रासानी से उपलब्ध हो सकें । 1988 - 91 के लिए पायात 
निर्यात नीति अपनी अवधि पूर्ण होने से एक वर्ष पहले हो समाप्त कर दो 
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गई तथा 30 अप्रैल , 1990 को 1990 - 93 के लिए एक नयी भायात निबंध अग्रिम लाइसेंमीकरण योजना शुरू की गई है । नयी याजना के 
निर्यात नीप्ति की घोषणा की गई । नयी नीति का उद्देश्म पिछले कुछ वर्षों अंतर्गत निर्माण निर्यातकों को निर्यात दायित्व के अधीन सीमाशुल्क की 
में शुरू हुई उदारीकरण की प्रक्रिया की गति को मजबूत करना है । नयी रियायती दरों पर पूजीगत वस्तुमों के प्रायान की अनुमति दी गई है । 
नीति के अंतर्गत पुन : पूर्ति लाइसेंसों को मायात की जा सकने वाली मदों निर्यात से अधिक मात्रा में निवल विदेशी मुद्रा प्राप्ति पर बल दिया गया 
के संवर्गों की दृष्टि से अधिक लचीला बनाया गया है । कार्यविधि संबंधी है । समर्थक विदेशी मुद्रा विनिमय पर नीति से भी विदेशों में भारतीय 
विलंब को कम करने के लिए प्रतिष्ठित निर्यातकों के पक्ष में एक नयी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार हुआ है । 

सारणी 10 . 6: छठी प्रौर सातवीं योजना के दौरान भारत का विवेश व्यापार 
करोड़ रुपये में मिलियन अमरीकी झालर में 

मिलियन विशेष प्राहरण अधिकार में - - - 


- - 


निर्यात 


प्रायात 


व्यापार शेष निर्यात 


प्रायात 


व्यापार शेष निर्यात 


प्रायात 


व्यापार शेष 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


+ 


छठी योजना 
1980 - 81 


- 5, 838 


- 5,736 


1981 - 82 


- - 5 , 802 


- 5, 613 


1982 - 83 


-- 5 , 490 


- 5 , 197 


8 , 711 
( 4 . 6 ) 

7, 806 
( 16 . 3 ) 

8, 803 
( 12 . 8 ) 

9, 771 
( 11 . 0 ) 

11, 744 
( 20 . 2 ) 

8 , 967 
( 13. 0 ) 


12, 549 
( 37 . 2 ) 
13, 608 
( 8 . 4 ) 
14, 293 
( 5 . 0 ) 
15 31 
( 10 . 8 ) 
17, 134 

( 8 . 2 ) 
14, 683 
( 13 . 9 ) 


8, 484 
( 7 . 1 ) 
8 , 704 
( 2 . 6 ) 
9, 107 
( 4 . 6 ) 
9, 450 
( 3 . 8 ) 
9, 878 
( 4 . 5 ) 
9, 1 25 
( 4 . 5 ) 


15, 865 
( 40 . 5 ) 
15, 173 
( - 4 . 4 ) 
14, 787 

( - 2 . 5 ) 
15, 310 

( 3. 5 ) 
14, 412 
( - 5 . 9 ) 
15, 110 

( 6. 2 ) 


- 6,060 


__ - 7, 3816 ,594 

( 7 . 8 ) 
6, 469 7, 553 

( 14 . 5 ) 
5, 680 8 , 334 

( 10 . 3 ) 
- 5, 860 8 , 931 

( 7 . 2 ) 
- 4 , 534 9, 842 

( 10. 2) 
- 5, 985 8,251 

( 10 . 0 ) 


12,330 
( 41 . 5 ) 
13, 166 
( 6 . 8 ) 
13, 531 

( 2 . 8 ) 
14, 470 

( 6. 8 ) 
14, 359 
( - 0. 8 ) 
13, 571 
( 11 . 4 ) 


1983- 84 


- 5, 539 


1984 - 85 


-- 5 , 390 


- 4, 517 


- 5, 716 


- 5, 320 


पासत 
( एटी पोजना ) 
सातवी योजना 
1985- 86 


- 8, 763 


- 7, 162 


- 6, 780 


16, 067 
( 11 . 5 ) 
15, 727 
( - 2. 1 ) 


1986 - 87 


- 7, 644 


- 5 , 982 


-- 4, 948 


1987 - 88 


- 6 , 570 


17, 15 


- 5, 067 


- 3, 837 


10, 895 
( -- 7 . 2 ) 
12, 452 
( 14 . 3 ) 
15, 674 
( 25 . 9 ) 

20, 302 
( 29 . 5 ) 

27, 681 
( 36 , 3 ) 
17, 401 
( 19 . 8 ) 


19, 658 
( 14 . 7 ) 
20, 096 
( 2 . 2 ) 
22, 244 
( 10 . 7 ) 
28, 194 

10 
( 26 . 7 ) 
35, 412 
( 25 . 6 ) 
25, 121 
( 16 . 0 ) 


8, 905 
( - 9 , 8 ) 

9, 745 
( 9 . 4 ) 
12, 089 
( 24 . 0 ) 
14, 019 
( 16 . 0 ) 
16, 626 

( 18 . 6 ) 
__ 12, 277 

( 11 . 6 ) 


8,431 
( - 14 . 3 ) 

8, 061 
( - 4 . 4 ) 

9 , 155 
( 13 . 6 ) 
10, 540 
( 15 . 1 ) 

12, 954 
( 22 . 9 ) 

9 , 828 
( 6 . 6 ) 


15, 211 

( 5 . 9 ) 
13, 009 
( - 14 . 5 ) 
12, 99 2 
( - 0 . 1 ) 
14, 637 
( 12 . 7 ) 
16, 572 
( 13 . 2 ) 


1988 - 89 @ 


- 7, 892 
- 1 . 892 


- 5, 450 


- 4 , 097 


( 9 . 1 ) 
19, 469 
( 13 . 5 ) 
21, 269 

( 9 , 2 ) 
17, 938 
( 8 , 2 ) 


1989 - 90 * 


- 7, 731 


- 4, 643 


- 3, 618 


- 7 , 720 


- - 5 , 661 


14, 484 


- - 4, 656 


पोसत 
( सातगी योजना ) 


( 3 . 4 ) 


@ मंशत. संशोधित अनंतिम 
पोष्टकों में दिये गये प्राको वार्षिक प्रतिशत पटपट अथवा योजना भवधियों के दौरान प्रीमत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हैं 
सोत : बाणिज्यिक प्रासूचना और अंक संकलन महानिदेशालय 

रही । प्राथमिक वस्तुमों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 36 . 1 
10. 13 1989 के पण्यवार उपलब्ध प्रांकड़ों से पता चलता है कि 

प्रतिशत अधिक हुमा तया निर्यात में कुल वृद्धि मे उसका अंश 21 , 4 
हाल की अवधि के समान ही सुदङ निर्यात-कार्य निष्पादम के लिए मुख्य 

प्रतिशम था ( सारणी 10. 7 ) । प्राथमिक वस्तुओं में इस वृद्धि में से 77. 6 
प्रेरणा स्त्रोत विनिर्माण क्षेत्र है । मालोम्प अवधि के दौरान कुल निर्यातों 

प्रतिशत की वृद्धि कृषि और संबद्ध उत्पादों के समूह से हुई जो पिछले 
में वृद्धि का 76 . 8 प्रतिपात पंश विनिर्मित वस्तुमों के निर्यात का था । 

वर्ष कम किये गये निर्यात योग्य प्रतिरिमल माल की पाबंदी से बंचिस रहा 
रसायनों और संबंधित उत्पादों ( 40 . 7 प्रतिशत ) तथा सिलसिलाए वस्त्रों 

पा । निम्नलिखित मदों के मामले में भारी वृद्धि हुई: रूई ( 35 . 7 प्रतिशत ) 
153 . 7 ) प्रतिशत के निर्यात में भारी वृद्धि हुई । विनिर्मित वस्तुमों की 

अलसी की खली ( 48 प्रतिशत ) , पावल ( 29 प्रतिशत ), चाय ( 51 
कोटि में निम्नलिखित अन्य पयों के निर्यात में वृद्धि हुई : चमड़ा पौर बमले 
की वस्तुएं ( 30 . 9 प्रतिशत ), रत्न और प्राभूषण ( 20 . 4 प्रतिशत ) तथा 

प्रतिशत ), मंसाधित वस्तुएं ( 32 प्रतिशत ), काजू की गिरी ( 33 प्रतिशत ) 

तथा फल और सब्जियां ( 27 प्रतिशत ) । समुद्री उत्पादों का निर्यात स्थूलतः 
इंजीनियरी वस्तुएं ( 40 . 5 ) प्रतिशत ; किन्तु रत्न पौर प्रामुषण तथा 

पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना रहा जबकि मसालों के निर्यात म गिरावट 
सीनियरी वस्सुमों में पायात का अंश भी काफी पा । इसके अलावा , 

आयी । अयस्क और खनिजों, विशेषकर लौह अयस्क का निर्यात ( 38 
न मदों के संबंध में कार्य निष्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में मंदी 

प्रतिशत ) भी काफी अच्छा रहा । 


[भाग - - खंड 3( ii ) ] 
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सारणी 10. 7 : मारत के मुख्य पयों के निर्यात 


(करोड़ रुपये ) 


पण्य-समह 


पण्य - समह 


1985 - 86 1986 - 87 1987- 88 1988- 89 @ 


1989 - 904 


प्राथमिक उत्पाद 
उनमें से 


1 . कृषि और उममे संबद्ध उत्पाद 


3 . 803 
( 34 . 9 ) 

3, 018 
( 27 . 7 ) 

785 


4, 139 4, 160 4, 3745 , 951 
( 33 . 2 ) ( 26 . 6 ) ( 21 . 5 ) ( 21 . 5 ) 
3, 4223 , 4113 , 347 4, 371 
( 27 . 5 ) ( 21 . 8 ) ( 16 . 5 ) ( 16 . 5 ) 

749 1 , 027 1 , 380 
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2. अयस्क और खनिज 
धिनिर्मित माल 
उनमें से 


6 , 447 
( 59 . 2 ) 
1, 795 

574 


___ 7, 902 
( 63 . 5 ) 
2, 179 

637 
1 , 331 


10, 865 
( 69 . 3 ) 
3, 225 
1, 155 


14, 841 
( 72. 1 ) 
3 , 700 
1 , 131 
2, 097 
1, 490 


20, 310 
( 73. 4 ) 

5 , 246 
1 , 480 
3, 224 
1 , 951 


1, 067 


1 , 813 
1 , 251 


770 


922 


1. घस्न और विनिर्मित वस्तुएं उनमें से 

मूती धागा , कपड़े और तैयार वस्त्र 
मिले मिलाये वस्त्र 
2. चमटा और घम की वस्तुएं 
3. दस्तकारी की वस्तुएं 

उनमें से 

रत्न और प्राभूषण 
4. रमायन भौर मबद्ध उत्पाद 
5 इजीनियरी वस्तुएं 
6 . खनिज और चिकनाई के पदार्थ 


1, 881 


3, 249 


1 , 503 


2 , 617 


498 


801 


954 
645 
( 5 . 9 ) 
10, 895 


2, 548 
2 , 074 

583 
1 , 133 

411 
( 3 . 3 ) 
12, 452 


1, 502 

649 
( 4 . 1 ) 
15, 674 


5 , 194 
4, 999 
1 ,534 
2 , 364 

505 
( 2 . 5 ) 
20, 302 


6, 285 
5 , 296 
2,158 
3, 321 

697 
( 2 . 5 ) 
27, 681 


जोर ( भन्म सहित ) 


अ - अनंतिम 

@ अशतः संशोधित 
* फेवल कच्चे पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पावो से संबंधित । 
कोष्ठको मे दिये गार प्रांकड़े कुल निर्यात का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं । 
स्त्रोत : वाणिज्यिक आमूचना और अंक संकलन महानिदेशालय । 

सारणो 10. 8: व्यापार की दिशा 


( प्रतिशत में ) 


1984 - 85 


1988 - 89 ( अ ) 


1989 - 90 ( अ ) 


निर्यात 


प्रामात 


निर्यात 


प्रआयात 


निर्यात 


पायात 


- 


2 


3 


4 


5 


7 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


44 . 9 


48 . 7 


58 . 
2 


60 . 5 


55 . 9 


60 . 0 


18. 0 
15 . 0 


24 . 6 

9 . 9 


24 . 4 
18. 4 


31 . 4 
11 , 5 


25 . 0 
16 . 2 


33 . 1 
12 . 0 


I. आर्थिक सहयोग और विकास संमटन 

उनमे से : 
( क ) यूरोपीय प्रार्थिक समुदाय 
( ख ) संयुक्त राज्य अमेरिका 
( ग ) एशिया और प्रोसिनिया 
उनमें से : 

जापान 
II . पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगटन 
III . पूर्वी यूरोप 
IV . विकासशील देश 


10 . 7 


12 . 1 
10 . 7 


10 . 1 
___ 8 . 8 

8 . 0 
19 . 3 


8 . 6 

7 . 2 
19 . 4 
12 . 9 
19 . 0 


12 . 2 

9 . 5 
13. 3 

7 . 0 


6 . 0 
16 . 5 


11 . 2 

9 . 9 
6 . 6 
19 . 3 
18 . 2 


14 . 3 

8 . 4 


27 . 8 


19 . 3 


19 . 1 


17 . 3 


भ . अनंतिम 
स्त्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय । 


- - 


- - 


- 


- 
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10 . 14 गंतव्य -धार देखा जाए तो , आर्थिक सहयोग और विकास 

___ 1() . 17 यूरोपीय मार्थिक समुदाय प्रौर मयुक्त राज्य अमेरिका 
संगठन में शामिम देशो के समूह का भारत के निर्यातों में एक बहा प्रश भारत के आयातो का मुख्य स्रोत बने रहे और 168 )- 90 के दौरान 
रहा और यूरोपीय मार्थिक समुदाय मर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार रहा ( गारणी कुल प्रायातो का लगभग 45 प्रतिशत अंश उनका था जबकि 1984-85 
10 . 8 ) भारत के कुल निर्यात में पूर्वी यूरोपीय देशों का प्रश भी 1988 में यह 35 प्रतिशत से थोड़ा कम था । इसी प्रवधि के दौरान पूर्वी यूरो 
89 के 16 . 5 प्रतिशत से बढ़कर 1989 - 90 में 19 . 3 प्रतिशत हो पीय देशो का अंण 13 प्रतिशत में गिरफर 8 प्रतिशत रह गया जबकि 
गया । 

विकामणील देशों का अंश भारत के कुल पायात के 20 प्रतिशत से थोड़ा 

सा कम रहा । 
आयात 
10 . 15 1988- 89 के दौरान पायात में हुई मेज बढ़ोत्तरी 1989 - 90 

योजना अवधि के दौरान 
में भी बनी रही जिसके मुख्य कारण हैं देश में मांग का बना रहना , 

10. 18 सासवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्यातो में 
कतिपय आयातों के यूनिटों में वृद्धि का होना ; इससे इन बस्सुप्रो की रुपये की दृष्टि से लगभग 19 . 8 प्रतिशत अमेरिकी डालर की दृष्टि से 
कम मात्रा में हुई वृद्धि पर उलटा असर पड़ा तथा प्रालोच्य वर्ष के दौरान 11 . 6 प्रतिशत और विशेष आहरण अधिकार की दृष्टि से 66 
प्रसैनिक हवाई जहाजों के पायात का प्रभाव पड़ा । 

प्रतिशत वार्षिक की प्रोसत वृद्धि हुई ( सारणी 10 . G देवे) , योजना के 

पहले वर्ष ( 1985 - 86 ) को छोड़कर जम फच्चे तेल का निर्यात 
10. 16 भारी प्रायात वस्तुप्रो की श्रेणी, जिसमें मूल उपभोक्ता घस्त ओं 

वस्तुतः बंद हो गया था तथा उमके परिणामस्वरूप वास्तविक दृष्टि से 
तथा उद्योग के लिए मूल निविष्टियो के आयात शामिल हैं , में 1989 में 

निर्यातों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट प्रायी थी , योजनाधि के 
27 . 4 प्रतिशत की तीन बढ़ोत्तरी हुई और वह 14, 239 करोड़ रुपये 

पो चार वर्षों के दौरान निर्यात में लगभग 10 से 12 प्रतिशत वार्षिक 
हो गई । इससे इन प्रायातो में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है ; 
यह प्रवृत्ति 1987 - 88 से शुरू हुई थी ( सारणी 10 . 9 ) । नियल तेल 

तक की औसतन वृद्धि हुई संपूर्ण योजना अवधि में भी वास्तविक निर्यात 
मायात की वस्तुओं ( पेट्रोलियम , तेल और चिकनाई की निर्यात वस्तुएं 

में मौसस बृद्धि 7 प्रतिशत वार्षिक से थोड़ी अधिक होती है गो योजना 
घटाने के बाद तेल का मायात ) की श्रेणी के अन्तर्गत 1988- 89 के दौरान 

में अनुमानित 6 . 8 प्रतिशत वार्षिक से अधिक है । 
14 . 0 प्रतिशत ( 475 करोड़ रुपये ) की वृद्धि हुई थी , 1989 - 90 में ___ 10 . 19 सानवी योजना अवधि के दौरान पायातो में रुपये की 
44, 1 प्रतिशत ( 1, 708 करोड़ रुपये ) की भारी वृद्धि हुई जो भारी दृष्टि से 18 . 0 प्रतिशत , डालर की दृष्टि से 8 . 2 प्रतिणत और विशेष 
पायात वस्तुभों की कुल वृद्धि में 55 . 7 प्रतिशत का होता है । पेट्रोलियम , पाहरण अधिकार की दृष्टि से 3 . 4 प्रतिशत वार्षिक की दर पर मौमस 
तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयातों पर अधिक व्यय हुमा जिसफा वृद्धि हुई । योजना अवधि के पहले दो वर्षों में माना की दृष्टि से 
कारण था भारी मात्रा में घम्सुमो का आयात , पायात की उच्च 

आयातों में लगभग 16 . 5 प्रतिशत वार्षिक की मौसत वृद्धि हुई बाद में 
लागत और अमेरिकी डालर का सुदढ़ होना, यह मुद्रा जिममे अंतर्राष्ट्रीय तीन वर्षों के अनुमानों को देखते हुए योजना प्रधि के दौरान मात्रा को 
सेल के लेनदेनों के बिल बनाये जाते हैं । तेल से इसर भारी मायात की दृष्टि से प्रायात में 9 . 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई जो मानवों योजना के 
वस्तुमों में जिन वस्तुमो में भारी वृद्धि हुई ये थीं : उर्वरक ( 01 . 4 प्रतिशत । 

लिए मूलतः अनुमानित 5 . 8 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से काफी 
या 848 करोड़ रुपये ) ; विशेषकर विनिर्मित उर्वरक रुपये ; लोहा और अधिक है । 
इस्पात ( 19 . 0 प्रतिशत या 368 करोड़ रुपये ) तथा लुग्दी और रही 
कागज ( 20 . 2 प्रतिशत या 51 करोड़ रुपये ) । चीनी का प्रायात ( जो 

व्यापार और भुगतान मतुलन के प्राकड़ों के बीच अंतर 
1988 - 89 में वस्तुतः नही ही किया गया ), 1989 - 90 के दौरान 97 

10 . 20 पिछले वर्ष की रिपोर्ट मे वाणिज्यिक व्यापार के प्राकडों 
करोड़ रुपये का किया गया । लोहा भौर इस्पात , घातुमय अयस्को तथा के मारे में वाणिज्यिक प्रासूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा 
छीलन, कच्चे रबड़ और गत्ते की वस्तुमो के संबंध में मालोच्य वर्ष के प्रकाशित व्यापार के प्राकडों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित 
दौरान उनके प्रायातों की वृद्धि दर में गिरावट तथा हाल के वर्षों में भुगतान संतुलन के प्राकहों के बीच अंतर का उन्नत किया गया था 
देश मे बहसर उपलब्धता से स्पष्ट होता है कि उनके प्रायात की कुछ स्थाना अतर के मुख्य कारण भी दिये गये थे । * वर्ष 1988- 89 के एक और 
पन्न व्यवस्था की गई है । निम्नलिखित पोक उपभोक्ता वस्तुनों के संबंध वर्ष के लिए उपलब्ध आकड़ों से यह देखा गया है कि दोनो स्रोतों में 
में काफी मायात की बात की गई : खाद्य तेल ( 71 . 0 प्रतिशत या 516 दिये गये प्रायात के आकड़ों के बीच अंतर 1987 - 88 के 3, 293 करोड़ 
करोड़ रुपये की , ) अनाज और उनसे मनी धीजें ( 40 . 1 प्रतिशत या 253 रुपये से बढ़कर 1988 - 89 मे 6, 319 करोड़ रुपये हो जाने के उपर्युक्स 
करोड़ रुपये की ) तथा दालें ( 40 , 5 प्रतिशत या 155 करोड़ रुपये की ) । प्रतर और बन गया है । मूल्यांकन के तथ्यों के अलावा , इस उच्चतर 
1989 - 90 के दौरान थोक से इतर मायासों के अन्तर्गत पूजीगत वस्तुमों में अंतर का कारण यह है कि लगभग 1, 200 करोड़ रुपयों की सीमा तक 
27 . 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । निर्यात से मंबंद्ध आयातों के समूह मे द्धि असैनिक विमानो का प्रायान किया गया , जो भुगतान संतुलन के प्राकड़ों 
की दर कम हो गई, पालोच्य वर्ष के दौरान उनमें केवल 24 . 5 प्रतिशत में सम्मिलित है परन्तु समय के अतर के कारण व्यापार के प्राकट्टों में 
की वृद्धि हुई जबकि 1988 - 89 मे यह वृद्धि 63 . 0 प्रतिशत थी । 

सम्मिलित नही है । 

- - - - -- - - - - - - - 
__ * भारतीय बैफ की वार्षिक रिपोर्ट 1988 - 89 पृष्ठ 93- 95 तक 


सारणी 10 . ७ : भारत का मुख्य पण्यों का प्रयात 
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मदें 
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1 . पोफ मायात 

उसमें से 


8 , 024 


9 , 084 


11, 175 


14, 230 


10,763 
( 54 . 8 ) 


( 39. 9 ) 


( 40 . 8 ) 


( 39, 6 ) 


( 40. 2 ) . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii )] 
-- - - - - - - - - - --- - 


719 
- - - 


- - - --- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


5 


- - - 


- 


- 


- 


- 1, 374 


भारत का राजपन्न । फरवरी 9 , 1991माघ 20, 1912 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

2 3 

4 
- - - - - - 
4, 989 2, 811 

40, 43 
( 5 . 4 ) ( : 1 ( 0 ) ( 183 ... ) 

1 , 176 1 ,179 1, 505 
( 7 . 5 ) 

( 5 . 9 ) ( 6 . 7 ) 


( क ) पेट्रालियम, पलियम के उपाय 

मया मनधि । गामग्रो 
( ग ) यांचा उपभोका दस्ता 


G , 274 


( 155) 


( 17 . 7 ) 


1 , 741 


914 


( 6 . 2 ) 


( 4 . 6 ) 


से बनी 


110 


87 


GG 


631 


378 


749 


७ .54 


969 


727 


211 


( i ) अनाज और मन 

चीजे 
( ii ) खाद्य ते । 
( iii ) दाले 

(iv ) चं नी 
( ग ) अन्य थाक मदे 


189 


234 


383 


228 


413 


10. 


07 


4, 308 
( :1 . ५ ) 


7, 051 


4, 031 
( 10 . 0 ) 


( न ) 
5, 060 
( 17 . 9 ) 


3, 518 
( 1 5 . 9 ) 

508 


( 19. 9 ) 


(i ) संरक 


1156 


9 . 1 


928 


1 , 776 


करचा 


163 


145 


139 


185 


253 


181 


3 : 50 


295 


188 


193 


1 , 228 


541 


19 


786 


1 , 253 


470 


306 


358 


120 


173 


172 


20 


153 


म 


4 -12 


1177 


803 


I.. . 0 


1 , 937 


2 , 305 


13, 160 
( 54) : ) 


17, 019 
( 60. 4 ) 


21,173 
( 59 . 8 ) 


राधकः प्रार. मिना पाये 

गोई के पाइलाइट 
विनिर्मित 

1 , 053 

576 
( ii ) लोह धातु 

517 
( iii ) काम , पत्ता अर से बनी 

( दरता पखवारी या गज ) 
महित ) 

217 
(iv ) बच्चा बड़ 

101 

107 
( v ) नुग्दा पीर ग्दी सागम 

24. 5 
( vi ) धातु मन प्रथम प्रा घाम की 
छालन 

363 

472 
( vii ) लोहा और इस्पात 

1 , 395 

1 , 556 
2 फुटकर पाया 

8, 895 1 ?,(072 
उमन में 

( 4 5 . : ) ( 60 . 1 ) 
( ५ ) पुगे। गप बसमा 

1, 160 

i,48 

( 2 1 . 8 ) ( 5 : ... ) 
( 4 ) : . निया में सबई मर्द 

2, 366 

, 356 
उनमें से 

( 11 . ) ( 142 ) 
( i ) मोती, कोमनी भीर मध 
भीमना पत्थर 

1 , 100 

1 , 489 
( ii ) रमा पन का निक मारः 
मानिय 

1 , 145 
( iii ) धस्नोपयोगी धागा , वन आदि 

151 
( 1v ) काजू गिरी , कच्ची 

21 
( ग ) अन्य 

2 ,243 

2 , 728 
( 11 . 1 ) 

( 1 3 . 6 ) 
जोड़ - - 1 + 2 

19, 658 

20, 096 

- -- -- -- - - - -- - - -- - - -- - 
म = अनिमांशत : गंशाधिा न = नम 
टिप्पणी कोष्ठकों में दिये गये प्राकडे कल आयात में प्रतिशत अंश दर्शाते है । 
नान वाणिपिया पासूचना और अंक संकलन महानिदेशालय । 


11, 505 
( 29 . 5 ) 

.., 151 
( 15. 1 ) 


6, 939 
( :: 1 . 6 ) 

5 , 16 . 
( 14 . 1 ) 


8, 811 
( 24 . ५ ) 

6, 800 
( 19 . 2 ) 


.: , (018 


3 , 175 


4 , 242 


, 089 


1 , 082 


1 , 940 


2,135 


157 


187 


287 


349 


71 


61 


77 


3, 243 


( 14 . 6 ) 


4, 617 
( 16. 4 ) 


5 , 539 
( 1 5. ७ ) 
35, 412 


2 : : 11 


28, 191 


- - - - - - - - -- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


720 
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गाणी 10 10 : वाणिज्यिक मापार 


(करोड़ रुपये ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


याणिज्यिक प्रासूचना और अंक मवालन महानियेणालय 

के पाकर 

- - - - - - - -- -- - - - -- - - - -- - -- 
निर्यात प्रायात व्यापार घाटा 


भारतीय रिजर्व बैंक के 

प्रांगाई 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


निर्यात 


प्रायात 


व्यापार घाटा 


- - - - - 


- 


- - 


1 


5 


- - -- - - 
- - - 
198 ()-- 81 


7 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 5 , 987 


1981 - 82 


1982 - 83 


– 6,121 
- - - 5 , 776 

- 5, 871 
- - 6, 721 


1983 - 81 


6 , 71 1 12, 519 - - 5,838 

6 , 576 12, 544 
7 , 805 13, 608 5 , 802 

7 , 700 13, 887 
8, 803 14, 293 - 5, 490 

9 ,137 14, 913 
1, 771 15, 831 

1 , 060 14),169 

16,039 
11, 744 17, 134 - 5,390 

11 , 954 18, 080 
10, 845 19, 658 

8 , 761 

11, 578 21 , 164 
12 , 452 20, 096 - - 7 , 641 

13, 315 22, 069 
15, 741 ( अ . म ) 22, 399 ( अं. म . ) --- 6, 658( अ. मं . ) 16, 398 25, 692 
20, 295 ( अ . स . ) 28, 19 1 ( अ . म . ) 7, 899 ( अं .मं . ) 20,5 1 1 ( मं . मं ) 34,51 .1 


1984 - 85 


1985 - 86 


- -- 9, 586 


1986- 87 


1987 - 88 


-- 9 ,354 
- 9, 296 
- - 1 4, 003 


1988 - 89 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - - - - 


- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


प्र . म . = प्रणात : मंशाधन 


प्रअ = अनसिम अनुमान 


अदृश्य वस्तुएं 


__ _ 1021 उपलब्ध जानकारी में पता चलता है कि 1989- 90 
के दौरान अदृश्य लेनदनों से निवल प्राप्त राशियों पिछले वर्ष के स्तर पर 
ही रहेगी । बाहरी साठयता के अधीन तथा याणिज्यिक शाँ पर प्राप्त 
ऋणों पर ब्याज भुगतान नथा मेया पाल्क के कारण निवेग प्राय पर 
भगतानो में पहले की तरह वृद्धि होती रही । प्राप्लाच्य वर्ष के दौरान 
निजी मंतरणों के अधीन प्रेषणो की प्राप्ति में कोई विशेष परिवर्तन 
परिलक्षिप्त नही हुभा होगा । प्राशा है, यात्रा प्रोर पर्यटन में अजित 
राशि में वृद्धि हुई होगी । 1989 - 9 ( ) के दौरान देश में प्रानेवाले 
विदेशी पर्यटको की संख्या 7 . 5 प्रतिणन अधिक थी जबकि पिछले वर्ष 
उनमे 6 . 2 प्रतिशत की वृद्धि गई थी । अन्य सभी मदो में समग्र दृष्टि 
से पिछले वर्ष की तुलना में विशेष घट -बढ होने की मभावना नहीं है । 


करोड रूपये अधिक थे ( मारणो 10 . 11 ) । परि गामवासन 1989 - 90 
के दौरान बाहरी महायता के अंतर्गत 3, 95 5 करोड़ रुपये की निकल 
प्राप्ति हुई जबकि 1988- 89 में यह राशि 3 6 15 करोड़ रुपये थी । 
इसका मुख्य कारण जापान और अंतरराष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक 
में अधिक मात्रा में महायता को निवल प्राप्ति है , किन्तु प्रमरीकी डालर 
को दृष्टि से विदेश में प्राप्त महायत , की निवन राणि जो 1988 -89 
5 . 5 प्रमिशत गिर गयी थी , 1989 - 90 के दौरान 5 . 6 प्रतिशत और गिरकर 
2, 375 मिलियन डालर रह गयो । व्यापारिक उधारों के उपयोग की राशि 
1988 - 89 में 4, 293 करोड़ रुपये ( 3 . 0 बिलियन डालर ) थी जबकि 
1997 - 88 में यह राशि 1946 करोड़ रुपये ( 1 . 5 बिलियन डालर 
थी ) ( मरणी 10 . 12 ) । चुकौती की राशि घटाने के बाद 1988 - 89 
में वाणिज्यिक उधारो में उपयोग की राशि 2. 2 बिलियन डालर था जबकि 
1985 - 86 मे 1987-88 के दौरान उस राशि का पोसत 1 . 3 बिलियन 
डालर था । मातयी योजना अवधि के पहले चार वर्ष के दौरान बाहरी 
महायता और वाणिज्यिक उधागे के अंतर्गत निवन प्राप्ति का औमत क्रमश : 
2 . 0 बिलियन डालर और 15 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के लगभग 
पालोच्य वर्ष के दौरान विपक्षीय खाता वर्ग के देशो के माथ लेन देन 
82 करोए रुपये का निधन व्यय दर्शाते है जो इस समूह के देशों के 
माथ घालू खाते म निबल अधिणेष का घोतक है भबकि 1988 -89 में 
264 करोड़ रुपये की निवल प्राप्ति हुई थी । 


बाहरी महायता, वाणिज्यिक उधार और विपाय लेनदेन 


___10. 22 1989 - 90 के दोगन बाहरी महायता के अतर्गत 
5, 942 करोग रुपये के सपाल वितरण किये गये अर्थात् वे 1988 - 34 
में किये गये 5, 201 करोर कार्य में सकल वितरण में 1, 51 करोड रुपये 
अधिक थे । याहरी महायता पर 1 , 997 करोड़ रुपये के परिशोधन 
भुगतान 1988 - 89 मे 1, 646 करोड़ रुपये के उक्न भुगताना में 141 


मारण । 10 11 . बाहरी सहायता 


( करोड़ रुपये 


1985 - 86 


1986 - 87 


1978 - 88 


1988 - 84 


1989 - 90 


- 


- 


- 


5 

- - 


- 


- 


4 ,738 


5 , 279 


553 


663 


5 , 291 


5 , 942 


1 
- - - - - - -- - -- - - - - 

- -- - - - 
1 . ऋण 

, 195 3, 176 

4 , 575 
2. अनुदान 

418 

420 

157 
3. सकल उपयोग 

2 , 938 

3 , 596 

5 ,032 
4 . चुमाती गणियां 

778 

1 , 176 

1 ,581 
5. शुख ( 3 - - 4 ) 

2 , 120 3, 151 
टिप्पणी : 1 . प्राणों ने सरकारो प्रगामिल है परन्तु पनिका ऋग नया पाणिज्यिक उधार शामिल नहीं है 

2. * अनुमानित 


1, 646 


1 , 987 


3 , 6 .15 


3 , 955 


- - 


- 


- 


CT 


721 


% - 


- 


- 


- 


[ भाग II . - 3 ( ii )]] 

भारत का राजपत्र . फरवरी ) 1991माघ 20, 1912 
- - - - -- _ _ - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - = - - - -- - - - - 
योजना अधि के दौरान विनपोषण की गति 

ताना म । नाम ) , निनोपण प्रायश पचाना का 25 प्रतिमा 

वाणिज्यिक उधारी के 14 म , 23 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अनिवामी 
___ 10 . 23 मातवी योजना के पहने चार वर्षों में विनपोषण की खाता योजना प्रौर निवासी ( विदेशी ) रुपया खाता योजना के अधीन 
पद्धति से पता चलता है कि बहपक्षीय और द्विपक्षीय दं । स बाहरी प्रवासी जमागणिया के मागम मे लगभग 12 प्रतिशन ग्रंश भन्म पंजीगम 
सहायता के रूप में प्राप्ति ऋणों में वित्त अावश्यकता व 2 गा ( शा लेनदेना म नया शेप । निशा श पानि 

गाउरणागे 
प्रश जी पूर्ति हुई ( यह छठी योजना प्रधि के 55 प्रतिशत अंश की । प्राप्त अश्रा ( सारणी । । 1 ) । 
गारणी 10. 1 . वाणिज्यिक उधार 

( करोर रपये ) 


- - - 


- 


184 - 85 


1985 - 66 


1086 - 87 


1987 - 88 


1988- 89 


___ - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


5 


- 


- - . 


उपयोग ( सकल ) 


1 , 472 


1 , 827 


115 * 


1 , 916 * 


4 , 2932 


- - - 


- - 


* पूर्व भुगतानो को छोमर (ो अनुमानित 
प्रनिधामी ( विदेशी ) रुपया खाता योजना तथा विदेशी मुद्रा 
अनिवामी रवाता योजना के अंतर्गत वृद्धि 


10 24 1989- 90 के अन्तिम प्राकडो के अनुसार अनिवामी 
( विदेशी ) रूपया म्याता योजना के अन्तर्गत 4 करोर रुपये ( अनुमानित 
म्याज घटक को छोड़कर ) के आहरण किये गये जबकि पिछले वर्ष 
245 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी । विदेणी मद्रा ( अनिवासी ) खाता 
योजना के अन्तर्गत 1989 - 90 के दौरान 2, 773 करोड़ रुपये की निवान 
प्राप्ति हुई जबकि 1988 - 89 में यह राशि 2, 075 करोड़ रुपये थी 
( मारण । 10 . 14 ) । 


___ 10 25 मार्च 1990 के अंत में अनिवामी जमाराशिया 17,83 1 
करोए रूपये थी अनिवासी (विदेशी ) रूपया खाना योजना के अधीन 
6, 507 करोड़ रुपये और विदेशी मुद्रा अनिवामो खाता योजना के अधीन 
11, 324 कगेर रुपये ( मारणी 10 . 15 ) । 
___ अनिवासी जमागणिया के ममध में व्याज दरे 

10 . 26 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दर में घट -मन की प्रवृनिनों 
को देनते हए विदेशी मुद्रा अनिवामी खाना योजना के अन्तर्गत मागशियों 
पर ब्याज दरों में बार-बार परिवर्तन किये गये । सारणी 10 , 16 मे 
पालोच्य अवधि के दौरान यिदेशी मुद्रा अनिवामी साता योजना के 
अन्तर्गत जमाराशियों पर विभिन्न मद्रामो के संदर्भ में ब्याज दरे बी गया है । 


गारणा 10 13 : विसपोषण की आवश्यकता और विमपोषण के स्रोत 


- - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मिलियन अमरकी मिलियन विशेष 

प्राहरण अधिकार 


उतर 


करोड़ रुपये 


- - - 


1985 - 80 


1986 - 87 


1987 - 88 


1988 - 89 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


/ 


___ _ _ 


_ _ __ 


_ ... 


7 


- 


- 


- - 


- - 


5347 


5959 


7 :210 


11094 


29560 


22539 


18310 


____ _ 
1. भूल- चूक महिन चालू 

खामा धाटा 
2 . अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
___ को चुकौती राशिया 
५. वित्तपोषण की 

आवश्यकता 
( 1 + 2 ) 


- 253 


- 672 


- 1309 


- 1547 


-- 681 


-- 2807 


- 2284 


- 5600 


- 6631 


- 8449 


-- 12551 


- 3321 


- 25338 


+- 20617 


निम्नलिखित से वित्तपोषित 


3178 


7331 
( 28 . 9 ) 

6209 


( 24. 5 ) 


4. बाहरी सहायता 

1670 1808 2785 

9615 
( 29 . 9 ) ( 27. 3 ) ( 33 . 0 ) ( 25 . 3 ) ( 28 . 5 ) 
5. वाणिज्यिक उधार 1167 __ 2512 

1426 3198 

8143 
( 20 . 8 ) ( 37. 9 ) ( 169 ) ( 25 . 5 ) ( 24. 5 ) 
6 . अनिवामी जमाराशियाँ ____ 1767 ____ 1650 ___ 1840 

2475 7732 
( 31 . 6 ) ( 24 . 9 ) ( 21 . 8 ) ( 19 . 7 ) ( 23 . 3 ) 
7. अन्य पूंजी 

284 - 171 1442 3: 51 

3906 
( 5 . 1 ) ( - - I . I ) ( 17 . 0 ) ( 17 . 9 ) 

( 118 ) 
8. प्रारक्षित निधियों का 706 

73 ? 956 ____ 1 449 

3843 
प्रयोग . . . ( 12 . 6 ) 

( 11 . 0 ) ( 11 . 3 ) ( 11 . 6 ) ( 11 . 5 ) 
टिप्पणी : कोष्ठको में दिये गये प्रांक विसपोषण की आवश्यकता में प्रतिशत अंश दर्शाते है ( मद ) । 


5896 
( 23 . 3 ) 

2978 
( 11 . 8 ) 

3930 
( 11 5 ) 


5965 
( 28 . 0 ) 

5051 
( - 4 . 5 ) 

4797 
( 23 . 3 ) 

2424 
( 11 . 8 ) 
__ 2384 
( 11. 5 ) 


- -- - - 
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बारी ऋग 10 27 गावा पोता अनधि के दौरान पान गया है । भा T का अर्धावधि ऋग ( 1 ) जो माई 1980 के प्रन में 
खाते में बड़े पीर बार-बार होन वान धो का विमोपण अधिकाशन : ( 13, 1.30 करोड़ रुपये ) प्रज्ञान का श्रा , माघे 1985 के मन तक 
निदेशा में बहुपक्षीप पार रिपक्षोय महापा, याणिपिक उपार गथा पदकर लगभग 35, 800 करोड़ रुपये हो गपा सार मार्च 1989 के अन्त 
अनियागी जमाराशियों के एप में प्राप्त होनेया ती पनी रो किरा गया । नग 6 ) , 681 करोड़ रुपये एवं मार्च 1990 के प्रा 191, 163 
परिणामस्वरूप , पिछले कुछ वर्षों में भारत का पहरी ऋण काफी बढ़ स्पये हो गया ( गारणी 10. 17 ) । 

- - 

- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


-- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


. - 


- - 


1986- 87 


483 


1 , 169 


1 , 650 


मारणी 10 . 1.! अनिवामी ( बाहरी ) रुपगा बाता योजना और विदेशी 
मा भनियासी खाना योजना के अधीन प्राप्निया । 

(करोड़ रुपये ) 
राजकोषीय वर्ष 

अनिवामी विदेशी मुद्रा जोर 
( बाहरी ) म . ( प्रनिवासी ) 
खाता 

खाना 
2 34 


1987 - 88 


477 


1, 398 


1 , 840 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


1988- 80 


245 


2, 075 


2, 475 


- - 
358 


225 


1984 - 85 
1985- 86 


879 
1 , 767 


1989- 90 


-4 


2 ,773 


2, 671 


287 


1 , 151 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( @ अनुमानित प्रोद्भूत म्याज को छोकर । 


सारणी 10. 15 . अनिवास। ( बाहर, 


या खः । च जना नथ । विदेशी मुद्रा निवास। खाता यजना के अधीन देयताएं 


( करोड़ रुपये ) 


- . - - 


- 


- 


. 


. 


. . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


निम्नलिखित अनिवामी 
वर्षों के मार्च रुपमा खाता 
झे मंन में वोजन , * 


विदेशी मद्रा अनिवारी राता( a) 

- -- - - - - - - - -- -- - 
पोडं 


जोड ( a 
( 3 से 6 तक ) 


काल जोड 
( 2 + 7 ) 


- - - 
प्रमर्गको 
अलर 


स्टनिन 


इयूग 
मार्क 


यूश 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


1985 


2 , 861 


955 


7819 


618 
( 449 ) 


337 
( 218 ) 


1986 


3, 461 


2 , 189 


5 , 650 


1 , 759 
( 1 , 419 ) 


430 
( 236 ) 


1987 


4, 336 


3, 511 


7, 847 


3, 048 
( 2, 360 ) 


164 
( 224 ) 


1988 


5 , 107 


4 , 917 


10, 051 


4 , 400 
( 3, 410 ) 


541 
( 222 ) 


5, 899 


8, 255 


1989 


14, 154 


6, 648 
( 4, 215 ) 


535 
( 203 ) 


( 848 ) 


( 31 , 571 ) 


1990 


6 , 507 


655 


11, 324 


17, 931 


9 , 304 
( 5 , 409 ) 


337 
( 119 ) 


1 , 028 
( 1, 013 ) 


( 60 , 3 : 7 ) 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 
- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


*प्रोद्भुत म्यान महित । 

@ इसमें प्रोद्भूत पाश शामिल नहीं है । 
टिप्पणी : कोष्टको में दिये गये प्राकडे संबंधित नद्रामा में बकाया जमाराशियों में है और ये गणिमा मिलियन में है । 

10 . 28 सान देशी उत्पाद ( बाजार मूत्वों पर ) के जनपान के प्रतिशत से काफी बढ़कर 223 प्रतिशत हो गया । परिणामस्वरूप , ऋण 
रूप में बाहरी ऋण मार्च 1980 के अंत के 12 . 5 प्रतिशत से बढ़कर कौती अनुपात ( अनिवासी जमाराशियों पर छ्याज को छोड़कर ) 1985 
मार्च 1989 के अंत तक 17 . 8 प्रतिशत हो गया । इसी अवधि के दौरान 86 में पाल प्रापियों के 16 प्रतिशत से बढ़कर 1987 - 88 में 24 
ऋण निर्यात ( वस्तुओं का निर्यात और प्रवृश्य प्राप्तियां ) अनुपात 131 प्रतिशत हो गया , परन्तु 1988- 89 में थोड़ा- मा गरकर 2 3 प्रतिशत रह 
@ मूल रूप से या बाद में बड़ाई एक वर्ष से अधिक अवधि के किसी भी ऋण के रूप में परिभाषित । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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[ भाग 11 -- खंड 3 ( ii )] 

भारत का राजपत्र फरवरी 9 , 1991/ माघ 20, 1912 
- - - - - - - - - - - - - 

___ - - - - - - - - - - - - -- = - = - - - - - - = = = 
मारणी 10 . 16 : विदेशी मुद्रा अभिवामी खाना पोजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें 


___ - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


-- - - 


- - - - - - - 


( प्रनिगत वार्षिक ) 


अमरीकी डालर 


पौर स्टलिंग 


इयश मार्फ 


येन 


- -- - - - - -- -- - - - - 


प्रभावीं 
तारीख 


6 महीने 1 वर्ष में 2 वर्ष में केवल 6 महीने 1 वर्ष से 2 वर्ष से 
से वर्ष 2 वर्ष वर्ष 3 वर्ष में 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 
तक सफ तक 

तक तक सक 


केवल 6 महीने 1 वर्ष में 2 वर्ष से फेत्रन 6 महीने 1 वर्ष में 2 वर्ष मे फेवल 
वर्ष से 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष से 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष वर्ष 
स कसक नक 

तक तक तक 


____ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


- 


CA 


7 


5 


2 


UA 


7 


2 


5 


2 


. 


1 


24 अगस्त 
19899 . 509. 509. 50 10 . 00 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12. 00 7 . 75 7 . 75 800 8 . 00 600 600 6 . 25 6 . 25 
18 सितम्बर 
19899 . 50 9 . 60 9 . 75 10 . 00 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 8 . 00 8 . 00 8 . 25 8 . 25 625 6 . 25 6 . 50 6 . 50 
11 प्रमसूबर 
1989 9 . 50 9 . 50 9 . 75 10 . 00 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 8 . 50 8 . 50 8 . 50 8 . 50 6 . 25 6 . 50 6 . 50 6 . 50 
2 1अक्तूबर 
1989 9 . 000. 00 9 . 25 0 50 11 , 50 11 . 75 12. 00 12 . 00 8 . 50 8 . 50 8 . 50 8 . 50 6 . 75 6 . 75 7 . 00 7 . 00 
9 नवंबर 
1989 9 . 00 9 . 00 9 . 25 0 . 50 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 8 . 75 8 . 75 8 . 75 १ . 75 7 . 00 7 00 7 . 25 7 . 25 
13 दिसम्बर 
19898 75 8 . 75 9 . 25 9 . 50 11 . 50 11 75 12. 00 12 . 00 8 . 508 . 75 9 . 0 () 9 . 00 7 . 00 7 . 00 7 . 25 7 . 25 
27 दिसम्बर 
19898 . 75 8 . 75 9 . 25 9 . 50 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 8 . 75 8 . 75 _ 9 . 00 9 . 00 7 . 25 7 . 25 7 . 25 7 . 25 
17 जनवरी 
19908 . 75 9 . 00 9 . 509. 75 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 900 9 . 00 9 . 00 0 . 00 750 7 . 50 7 . 50 7 . 50 
31 जनवरी 
1990 8. 75 _ 9 . 00 9 . 50 9 . 75 11 . 50 11 . 75 12. 00 12 . 00 9 . 00 9 . 25 9 . 25 9 . 25 7 . 75 8 . 00 8 . 00 8 . 00 
20 फरवरी 
1990 8 . 75 9 . 00 9 . 50 9 . 75 11. 50 11 . 75 12. 00 12. 00 9 . 25 9 . 75 9 . 75 9 . 75 7 . 75 8 . 00 8 . 00 8 . 00 
12 मार्च 
1990 9 . 00 9 . 25975 10. 00 11 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 9 . 25 9 . 75 10 . 00 10. 00 8 . 00 8 . 258 . 25 8 . 26 
27 मार्च 
1990 9 . 259. 50 10 . 00 10 . 25 11 50 11 . 75 12. 00 12 . 00 9 . 25 9 . 75 9 . 759. 758. 25 8508. 50 3 . 50 
7 मई 
1990 9 . 25 9 75 10 25 10 . 50 11 . 50 11 75 12 . 00 12 . 00 9 . 25 9 . 75 9 . 75 9 . 759 . 00 8 . 25 8 . 288. 2 
30. मई 
1990 9 . 00 9 . 50 10 . 00 10 . 25 11 . 50 11 . 75 12 . 00 12 . 00 9 . 00 9 .50 9 . 75 9 . 75 7 . 75 8 . 00 8 . 00 8 . 00 
19 जुलाई 
1990 9 00 9 . 50 1000 10 . 25 11 . 50 11 . 75 12 . 00 1200 9 . 00 9 . 51) 9 . 75 9 758 . 25 8 . 25 8 . 25 25 
13 अगस्त 
1990 
- - - - - - -- - - - 

- - - - - - - . 
गया । मामवीं योजना के पहले चार वर्षों में प्रौमत ऋण - कौती 

की पुम पुष्टि की माकि अमरीकी डालर को और अधिक मूल्यवृमि म 
अनुपात 21 प्रतिशत था , जो योजना दस्तावेज में भूलन: कल्पित 17 . 6 

हो अथवा उसमें प्रत्यधिक गिरावट न हो । प्रमुख प्रौद्योगिक देशों द्वारा 
प्रतिशत के औसत से काफी अधिक है । 

विदेशी मुद्रा विनिगम दरों में स्थिरमा लाने के लिए तापूर्यफ कार्रवाई 

न करने के कारण विदेशी मुद्रा बाजारों में प्रमुग्न मुमानों के बाजार 
प्रमुख मुद्रामों की विनिमय दरों की गतिविधियां 

में अनियमित घट- ब हुई । न्यून बाजार दरों के कारण जापान में पूजी के 

निरन्तर पीषिधि बहिर्गमन से जापानी मुद्रा का विनिमय मूल्य गिर गया । 
10. 29 अमरीकी डालर का मूल्य निरनर बढ़ने से , विशेषम्प मे 
जापानी येन के संदर्भ मे , ममूह 7 में शामिल देशों के मंत्री और केन्द्रीय बैंकों 

जर्मनी के पुनःएकीकरण की संभावना से उत्पन्न मुद्रास्फीति प्रत्य . शामों 
के गवर्नरों ने सितम्बर 1989 में वाशिंगटन में हुई अपनी बैरक में विदेशी 

से पश्चिम जर्भनी में म्याज दरें बढ़ा दी गयी । अमरीकी डालर के मुकाबले 
मुद्रा विनिमय बाजार में निकट सहयोग में कार्य करने के अपने निश्चय व्याज संबंधी प्रतराल फम हो जाने से विदेशी मुद्रा बजारों में अमरीकी 
211 GI / 81 - 30 


- 


- 


- 


- 


- 
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[ PART II -SEC . 3( ii ) ] 
- - - - - --- -- - - 


- - - - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1991 / MAGHA 20 , 1912 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - - -- - - 
मारणी 10 . 17 : भारत का बाहरी ऋण 


- 


- - 


- 


- 


- 


( करोड़ काये ) 


निम्मलिखित वर्षों के मार्ष के अंत में 


- - ----- - -- - -- -- 


+ - + 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - -- 


-- - - - - - - - 


-- - - - 


- 


1980 * * 


1985 


1986 


1987 


1988 


1989 


1990 


- - - - - . - 


- - . -. - . - - - . - - - - - 


- -- . .. . - - - 

...... -- - - - 


- - - - - -- - - - 


2 


- - -- 


- 


- 


- 


- - -- 


__ - - 


- 


- 


12,178 


24, 004 


26, 638 


32, 312 


36, 578 


46, 838 


54, 649 


4, 888 


5 , 271 


5 , 548 


4, 732 


3, 696 


2 , 573 


1, 252 


6 , 908 


8 , 075 


11, 243 


13, 513 


1. बाहरी सहायता 
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
3 बाहरी वाणिज्यिक उधार * 
4, जोड़ 

( 1 + 2 + 3 ) 
शापन पद 


19, 147 


24, 580 


13, 430 


35, 800 


39, 981 


19 103 


51853 


6901 


81, 802 


5. सामने दी गयी राशि 

के समकक्ष अमरीकी 
डालर 
(मिलियन में ) 


16, 392 


28, 801 


32, 391 


37, 699 


42, 993 


14, 485 


47, 109 


* इसमें बाहरी महायता कार्यक्रम के अधीन गैर सरकारी ऋण और यूरोपीय देशों से मपये में प्रतिवेय प्राप्तिकर्ना का ऋण शामिल है । 
* * भारत को अंतराष्ट्रीय निवेश स्थिति का भर्वेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक बलेटिन, अप्रेल 1985 पर आधारित । 


प्र --- अनतिम 
डालर के संवर्भ में स्यूश मार्क मुदा हो गया विशेषकर अक्तूबर 1981 
से प्रतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक की 1989 - 90 की वार्षिक रिपोर्ट में यह 
स्वीकार किया गया है कि फरवरी 1987 में छुपा लूंवर समझौता कम 
सफल रहा ; यह तर्क दिया जाता है कि मामूली विनिमय दरों की सूबर 
स्तर से वर्तमान निकटता "बीच में काफी बड़ा और बार -बार हुई घटयढ़ 
का निवल परिणाम है । 

10 . 30 मासिक प्रौसत की दृष्टि से पिछले वर्ष अमरीकी मुद्रा 
सभी प्रमुख मुद्रामों के संदर्भ में सुरू हो गयी थी , 1989 - 90 ( जुलाई 
अप्रैल ) के दौरान उसमें मिश्रित प्रवृत्ति परिलक्षित हुई मामिक औसत की 
वृष्टि से जुलाई 1980 में सभी प्रमुख मुद्राओं के संदर्भ में अमरीकी डालर 
में थोड़ी गिरायट पायी परन्तु अगस्त और सितंबर 1989 के दौरान 
उसमें बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति बानी रही , किन्तु उसके बाद भमरीकी मुद्रा, 
मार्च और अप्रैल 1990 महीनों के सिवाय विशेष प्राहरण अधिकार के संदर्भ 
में नवम्बर 1989 और मार्च 1990 के सिवाय पोंड स्टलिग के संदर्भ 
में तथा मा र्ष 1990 के सिवाय ड्यूश मार्क के संदर्भ में कमजोर होने 
लगी अक्तूबर 1989 के सिवाय पालोच्य अवधि के दौरान अमरोकी 
डालर में जापानी येन के संवर्भ में दुलता की प्रवृत्ति बनी रही । प्रत्येक 
महीने की घट - मढ़ में पौर लिग विशेष माहरण अधिकार तथा प्रमराकी 
डालर के सवर्भ में स्थानसः, स्थिर रहा, परन्तु इयूश मार्क के सवर्भ में उसमें 
मूल्यसास हुआ और येन के संदर्भ में मूल्य वृद्धि हुई । इसके विपरीत , मभी 
प्रमुख मुद्रामों के सदर्भ में जहां येन कमजोर हुमा वहा ड्यूश मार्क में 
वृढ़ता पायी । 

रुपये की विनिमय दर 

10. 31 रुपये का मूल्य व्यापार में भारत के मुख्य सहभागियो 
के भारिन मुद्रा ममूह के संबंध में निर्धारित किया जाता है और पौंड 
स्टनिंग इसकी मध्यवर्ती मुद्रा है । 1989 - 90 ( अप्रैल -मार्च) के दौरान 
रपया स्टलिंग घरों में 252 बार समायोजन किये गये जबकि 1988- 89 
( अप्रैल -मार्च ) में 200 बार किये गये थे । 


10 . 32 मार्च 1989 के अंत और मार्च 1990 के अंत के 
बौरान बिन्दु-दर- भिन्दू आधार पर रुपये में अमरीकी डालर के मंदर्भ 
मे 9 . 6 प्रतिशत तथा पौंड स्टनिंग के संदर्भ में 6 . 7 प्रतिणन की 
गिराबट प्रायी जबफि 1988- 89 की तदनु ] अवधि में इनमें क्रमश . 
16 . 8 प्रतिशत मीरः 7 . 8 प्रतिशन का मूल्यह्रास हुअा था । आलाच्य 
प्रधि के दौरान जापानी येन के मंदर्भ में रूपये में 6 . 9 प्रतिशत 
मूल्य वृद्धि हुई जबकि 1988- 89 की तदनुरूप अवधि के दारान उसका 
मूल्यम्हास ( 11 . 7 प्रतिशत ) दुपा था । आलोच्य अवधि के दौरान 

अमरीकी रालर के संदर्भ में यूरोपीय मौद्रिक प्रणाली की मुद्रामों के 
मुक होने से रुपये का फामीमी फ्रांक ( 19. 2 प्रतिशत ), ड्यूण माई 
( 19 . 0 प्रतिशन ) और स्विस फ्राक ( 18 . () प्रतिशत ) के मदर्भ में 
मूल्याहास हुआ । 1988- 89 की तदनुरूप अवधि के दौरान इन मुयायों 
के संदर्भ में पये में निम्नानुमार न्यून मूल्यल्लास हुना था --- 5 . 9 
प्रतिशत (फ्रांसीमी फांक ) और 54 प्रतिशत ( यूश मार्क ) । किन्तु , 
1988- 89 के दौरान स्विम फोक के मंदर्भ में मपये में 0 . 1 प्रनिशन 
की थोड़ी- गी मूल्यवृद्धि हुई थी । 1990- 91 की पहली तिमाही 
अर्थात् अप्रैल-जून 1990 के दौरान प्रमुग्न मुद्राओं के संदर्भ में मपये 
का मूल्यह्राम हुआ ( मारणी 10 . 18 ) । 


रुपया -रूयन विनिमय दर 


10 . 33 ऋण और व्यापारिक लेनदेनो के निपटान पर लाग 
रुपया रुधन विनिमय दर में 1989- 90 ( अप्रैल-मार्च ) के दौरान 
तीन बार परिवर्तन किये गये, अर्थान् 9 जुलाई, 10 अक्तूबर और 
16 दिसम्बर 1989 को । तदनुमार, पथा-मबल दर मार्च 1989 
के अन्त में 18 . 1 1 प्रति बिल में 9 1 प्रतिशत कम लाकर मार्च 1990 
के अन्त में 19 . 92 प्रति सबल रह गई । 10 मई 1990 को इस 
फिर बदलकर 20 . 5520 रपये प्रति म्बल कर दिया गया । 
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भारत का राजपन्न : फरवरी 9, 199 1 /माघ 20 , 1912 

- - - - - - - - - - - - - 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक उतार-चढाव 

10 . 37 तीन सबसे बड़े देशों के बाह्य चालू खाते के प्रमंतुलन 

अभी तक काफी बड़े हैं जिससे असंतुलन कम करने में की गयी काफी 
10. 31 वर्ष 1989 में नया 1940 के प्रारंभिक महीनों में विश्व 

प्रगति के बावजूद भावी आर्थिक स्थिति धुंधली होने की संभावना है । 
के आर्थिक कार्यकलाप मंद रहे । शौद्योगिक देशो मे मकल ग ट्रीय उत्पाद 

जापान के बाहरी अधिशेष में गिरावट प्राती रही तथा 1989 में 
की वास्तविक द्धि 1988 के 4 . 4 प्रतिशत मे कम होकर 1984 में 

यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2 . 0 प्रतिशत रह गया जबकि 1988 
3 . 5 प्रतिशत रह गई जो अधिकांश प्रायोगिक दशा द्वारा उत्पादक 

में वह . 8 प्रतिशत था । सयुक्त राज्य अमरीका में घाटा कम होकर 
क्षमता तथा मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव दर करने के लिये अपनायी जाने 

मकल गष्ट्रीय उत्पाद का 2 . 0 प्रतिशत रह गया जबकि 1988 में 
याली प्रतिबंधात्मक मुद्रागत नीतियों की द्योतक है । आशा है कि 

यह 2 . 6 प्रतिशत था । किन्तु , प्राजकन इम मबंध में 
इन देशों में 1990 के दौरान वृद्धि की दर और गिर कर 2 7 

समायोजन 

की प्रक्रिया धीमी हो गई लगती है जमा कि येन के मुकाबले अमरीकी 
प्रतिशत रह जायगी । विकासशील देशा के कार्यकलापों पर प्रौद्योगिक 

डालर की मृत्यधि से पता चलता है । जर्मनी गंघीय गणराज्य में 
देशो यो कार्य-निप्पादन प्रार नीतियों के बहुत अधिक प्रभाव को देखते 

बाहरी अविशेष 1988 के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 4 . 0 प्रतिणत से 
हए यह प्रापवर्यजनक नहीं है कि समूह के प में 1989 में विकामाल 

पढ़कर 1989 मे माल राष्ट्रीय उत्पाद का 4 . 4 प्रतिशत हो गया । 
देशो के उत्पादन की 3 10 प्रतिणत की वृद्धि दर 1988 के 4 . 1 

यवि तीन वडे देशो म विनिमय दर के बीच संबंधों को वर्तमान स्थिति 
प्रतिणत से कम थी । अनुमान लगाया जाता है कि 1990 के दौगन 

बनी रहे और यदि अार्थिक नीतियां में परिवर्तन न हो तो सोन बड़े 
विकासपील देशो में आर्थिक वृद्धि पिछले वर्ष को उक्त वृशि के समान 

प्रौद्योगिक देशो के चालू खातों के असंतुलन का वर्तमान प्राकार कम 
ही होगी । 

नहीं होगा एवं अन्य औद्योगिक देशों का चालू खाता अमतुलन बड़ 
10 35 प्रौद्यागिक दशा में उपभोक्ता मूल्यो में मुद्रारफीति आयेगा जिसके लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं । प्रत , प्रौद्योगिक 
1984) में 1 प्रतिशत अंक में थाडा- मी बढ़कर 4 . 4 प्रतिशत हो गई । देशों के अधिशेष विकासशील देशों में लगाये जाने की कोई आशा नहीं 
मका कारण क्षमता के उपयोग की उच्च पर , कुछ देशों में परोक्ष है । पूर्वी यूरोप में बाजार के नाटकीय समायोजन ने इन आशंकामों 
कों मे बुद्धि तथा विश्व के तेल , खाद्यान्न और धानुत्रों के मूल्यों में को गहरा दिया है जिनके लिये भारी विनीय महायता की प्रावश्यकता 
तेल वृद्धि हो सकती है । विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दरों में थी । 
तेज बढ़ोतरी हुई जिमका पारण , कई उच्च मुद्रास्फीति वाले देश है । 
1990 के अनुमानों में पता चलता है कि देशों के दोनों ममूहों में 

10 . 38 1989 के अंत मे सभी विकासशील देशों का कुल ऋण 
मुद्रास्फीति की दरें कम हो जायेगी । इसका प्राणिक कारण मांग में ( 1, 21 4 बिलियन डालर ) नगभग पिछले वर्ष के स्तर ( 1, 216 बिलियन 
अनुमानित कमी है । 

डालर ) पर ही रहा । एशिया के विकासशील देशों के 336 मिलियन 

डालर ( मकल देशी उत्पाद का 22 प्रतिशत ) के बाहरो ऋण में 
___ 10 . 36 1989 के दौरान विश्व -व्यापार के परिमाण में 7. 2 आलोच्य वर्प के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुप्रा । पश्चिमी गोलार्ध 
प्रतिशत की दर में वृद्धि हुई है जो 1988 में 9 . 1 प्रतिशत का में बाजार पर आधारित प्रण घटाने के कार्यों जैसे , पुन ऋय , ऋण 
अमाधारण रूप से अधिक वृद्धि दर से कम है, इसमे भी आर्थिक मंदी ईक्विटी विनिमय तथा निजी क्षेत्र के मट्टागन पूर्व -मुगतानो से पश्चिमी 
परिलक्षित होती है । फिर भी , 1989 में विश्व व्यापार में उत्पादन गोलार्ध के ऋण मे केवल थोड़ी- मी कमी दुई । वह 1988 के 401 
वृद्धि की दुगुनी वृद्धि हुई । 1990 और 1991 में विश्व -व्यापार मिलियन डॉलर से कम होकर 399 बिलियन डलर हो गया क्योंकि 
की वृद्धि दर पार कम होकर 6 . 0 -65 प्रतिशत रह जाने का ऋण कटौती के लिये केवल थोर से देशों को लिया गया है । 
अनमान है , जो आर्थिक गतिविधियों में पार भी गिरावट एवं विशेष अफ्रीका का 195 बिलियन डालर ( मकल देशी उत्पाद का 50 

प में विश्वव्यापी निवेश की धीमी वृद्धि की घातक है, यह मांग प्रतिशत ) का ऋण लगभग अपरिवर्तिन रहा । । 
का घटक है जो अपेक्षाकृत व्यापार प्रधान है । प्रौद्योगिक दंगों मे 
मंरक्षणवाद बना हुआ है । इस बात में मवेह है कि 1992 में यूरोपीय 

10 . 39 1989-90 के लिये विश्व बैंक की ऋण सारणियों के 
समुदाय के दंगा के बीच गभी व्यापार, बाधाए दूर कर यि जान से अनुमार यिकामाल देशों को बाहरी ममाधनों की निवल प्राप्तियां 
शेष विश्व के प्रति बाधाएं कम हो जायेगी । द्विपक्षीय समझोता की 1989 मे 26 बिलियन डालर थी जो 1988 के 20 बिलियन डालर 
प्रवृत्ति हो रही है जैमा कि संयुक्त राज्य अमरीका-कनाडा मममौत , से अधिक है । किन्तु 1981 में वे 84 बिलियन डालर थी । इसके 
संयुक्त राज्य अमरं। का - जापान समझातो मे पता चलता है , तथा य . एग . अतिरिक्त , उच्च व्याज भुगताना के कारण विकासशील देशों से उनके 
प्रोमनीवम ट्रेड पर कंपटिटियनेस एक्ट 1988 के उपबन्धों के अधीन लेनदारों को निबल अतराणो की राशि पिछले वर्ष के 52 बिलियन 
दाना मार से प्रतिकागत्मक व्यापार प्रतिबंध लागू किये जाने की डालर के स्तर पर अपरिवलित रही । यह प्रतिकूल प्रवाह 1983 में 
आशंका है । उग्वे दौर में व्यापार मबंधी याा में भी अभी तक शुरू हुआ था और सात वर्षा के दौरान इममे 243 बिलियन डालर 
अधिक प्रगति नहीं हुई है । 

व्यय हो गये है , इसमें अधिकाश अत्यधिक ऋणग्रस्त दश थे । 


-- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 
अवधि 


- 


- - 


- 


- 


सारणी 10. 8 : रुपया विनिमय दरे 

(विशेष प्राहरण अधिकार विदेशी मुद्रा को प्रति यूनिट के बराबर रुपये ) 
-- - 

विशेष प्राहरण अमरीकी डालर पौड स्टलिग ड्यूश मार्क 

अधिकार 
- - 

_ _ _ _ .. - - - - - 


येन 


- - - 


- -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


म . वार्षिक मौसत दरं 

( अप्रैल-मार्च ) 
1985 - 86 


4 . 5553 


0 . 0562 


12 . 9232 
( - 7. 7 ) 


12 . 2349 
( -- 2 . 8 ) 


16 . 8467 
( -- 11 . 8 ) 


( - - 12 . 5 ) 


( - 13. 3 ) 
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- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


1986- 87 


1987- 88 


15 . 4472 
( ~- 16. 3 ) 
17 . 1208 
( - - 9 . 8 ) 

19 . 2619 
( -- 11 . 1 ) 

21 . 3684 
( -- 9 . 0 ) 


12 . 7782 
( - - 4. 3 ) 
129658 
( -- 14) 

14 . 4817 
( - -10 . 5 ) 

16 . 6492 
( - 13. 0 ) 


19 . 0722 
( -- 11 . 7 ) 

22. 0872 
( - - 13 . 7 ) 

25 . 5959 
( - - 13. 7 ) 
26 9179 
( -- 4 . 9 ) 


१ . 2970 
( - - 27. 7 ) 

7. 4004 
( - 11 . 9 ) 

8 . 0494 
( - - 8 . 1 ) 

9 . 0922 
( -- 11 . 5 ) 


0 . 0802 
( --- 29 . 9 ) 

0 . 0941 
( - 11 . 8 ) 

0 . 11 30 
(---16. 7 ) 

() . 1166 
( - 3 . 1 ) 


1988- 89 


1989- 90 


17 . 8281 


12 . 9793 


23 . 7897 


7 . 7435 


0 , 1021 


20 . 1989 


15 . 5137 


8 . 3083 


0 . 1190 


17 . 1274 


26. 5858 
17. 8218 
( - 4. 4 ) 


10 . 0154 


22. 2961 
( -- 9. 4 ) 


0 1118 


( - - 9 . 4 ) 


( - 17 . 3 ) 


( + 6. 4 ) 


प्रा . मासिक प्रोसत दरें 

मार्च 1988 
मार्च 1989 
मार्च 1990 
मार्च 1989 की तुलना में । 
मार्च 1990 में प्रतिशत 
मूल्यवृद्धि ( + ) 
मूल्यहास ( -- ) 
जून 1989 
जून 1990 
जून 1989 की तुलना में 
जून 1990 में प्रतिशत 
मूल्यवृद्धि ( + ) 
मुल्यलास ( - ) 


20 , 4079 


16 . 4349 


25 . 5284 


8 . 3079 


0 . 1141 


22 . 9224 


0 , 1113 


( -- 11 . 0) 


17. 4200 
( -- 5 . 7) 


29 . 7858 
( --14. 3) 


10 . 3484 
( --19. 7) 


( + 0 . 7 ) 


17 . 9703 


13 . 0318 


24 . 35 


7 . 8308 


0 . 1042 


20 . 2082 


15 . 6630 


26 . 40 


8 . 2764 


१ ) . 1180 


इ. निम्नलिखित सारीख को विनिमय दरें 

31 माम 1988 
31 मार्च 1989 
30 मार्च 1990 
30 जून 1989 
30 जूम 1990 


22 . 4090 


17, 3248 


28 . 30 


10 . 2118 


0 . 1104 


20 7035 


16 . 5808 


25 . 75 


8 4807 


0 . 1156 


23 , 1820 


17 . 54439 


30 . 50 


10 . 5180 


0 . 1145 


टिप्पणी : - कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े रुपये की प्रतिशत मूल्यवृद्धि ( + )/ मूल्यह्राम ( - ) दर्शाते हैं । 
10 . 40 फिलहाल , ऐसे बहुत -से घटक हैं जिनके फरण अल्पावधि खाता घाटा बढ़ जायेगा । आशा है वाणिज्य बैंको में निवल ऋण 
पौर मध्यावधि विश्वव्यापी आर्थिक संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाना ऋणात्मक होगा । निकट भविष्य में विशेष प्राहरण अधिकार का 
जोखिमपूर्ण है । अन्य बातों के साथ -माथ, 1989 की सीमरी तिमाठी 

आबंटन पुनः प्राप्त होने की आशा नहीं है । मई 1990 में हुई 
से पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्थापो के तेजी से बाजार- उन्मुख होने , दोनो । 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतरिम ममिति की बैठक में इस बात पर 
जर्मनी के एकीकरण की संभावना तथा भविष्य में यूरोपीय समुदाय 

सहमति व्यक्त की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कांटा 
में मुद्रागत तथा आर्थिक एकता की संभावनाओं का उल्लेख किया जा 

समाधन 50 प्रतिमान बढाकर 135 बिलियन यिशेप माहरण अधिकार 
सकता है । 

कर दिया जाये बणर्ने काप की वित्तीय स्थिति मजबूत करने से 
10 . 41 विकासशील देशों के दृष्टिकोण से चालू आर्थिक स्थिति मबधित कतिपय शर्ते पूरी की जाये । 1991 के अंत तक में कोटे 
तथा संभावनाएं उत्साहवर्धक नहीं है । प्रारंभ में प्रेमी प्लान में जो में वृद्धि होने की संभावना है । कोप के काटा मगाधनों में उचित 
ऋण में कारगर काटीती की प्राणा उत्पन्न हुई थी , पूरी नहीं हुई है । मढीसरी किये जाने पर भी पूर्वी यूरोप को यिनीय सहायता प्रदान 
अतगण्ट्रीय पंणी बाजारों की निधियों तक महत में विकासशील देणों । करने की अावश्यकता के कारण विकासशील देशों को उपलब्ध मगाधनों 
भी पहुंच सीमित है । बस्नुत , इन देशों के निपल ऋण , 1989 में में विशेष वृद्धि नहीं होगी । यह महत्वपूर्ण गात है कि समूह के रूप 
भाजारों से जुटायी गयी निधियों के 10 प्रतिशत में भी कम थे । में घरे विकासशील देशों के लिये निधिया के नाना प्रमुख स्रोत अर्थात् 
मुख्यतः, तेल में इनर प्राथमिक पण्यों के निर्यातो में गिरावट के कारण आधिकारिक लेनदार , वाणिज्य बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष , ऋणात्मक 
1990 के वीगन विकामशील देशों की व्यापार- स्थिति गिर जाने का हो गये है क्योंकि उनकी चुकौती राशियो नई संविमरण राणियो से 
अनुमान है । 1990 के दौगन विकामशील देशों का बाहरी घालू अधिक है । 
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11. मुल्यांकन और संभावना 

के समग्र कार्य- निष्पादन पर एक नजर ग़लना मीनीन योगा । म न दाणी 
विकास परिवण्य 

उत्पाद की गमन वृद्धि दर तथा कृषि और उद्योग संबधी याजना लक्ष्यों 
___ 11 1 1989. 90 के दौरान भारतीय अर्थ "यवस्था ने मतोगजनक को पार कर लिया गया है । तीन यगम फसलों के बावजन, मानवी योजना 
वृद्धि दर प्रात की । 1988- 89 के प्रोगन वास्तविक सकल देणी उत्पाद अवधि में कपि उत्पादन की प्रोमन द्धि दर वार्षिक 1 . (0 प्रतिशत के 
में 10. A प्रतिशत की वृद्धि हुई और कृषि जन्य मकल देगी उत्पाद में योजना लक्ष्य के करीब ली है । किन्तु क्षेत्रीय असमानताए और फसल 
18 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इग पृारभूमि में , 1989- 90 के दोगत असंतुलन बने हुए है । प्राद्यागिक उत्पादन की प्रोमन वृद्धि 8 . 1 प्रतिणन 
यास्तविक सकल देशी उत्पाद में हुई करीब 1 . 5 प्रतिशन की अनुमानित । है जा यार्षिक 8 . 0 प्रतिशत के याजना नक्ष्य में अधिक है । उपयोग 
वृति निश्चय ही प्रशंसनीय है । खानाक्ष का उत्पादन 173 मिनिगन टन प्रामारित वर्गीकरण को दष्टि में जिनके गंत्र में योजना के केबस पल 
के नये शिखर पर पहुंच गया मया कई बाणिज्यिक फसलों में भी काफी चार यों के प्रांक उपलब्ध है , पूजीगम वस्नु उद्योगों में 13 ) प्रतिणन 
वृद्धि गई । एक म्वागत योग्य गतिविधि यह थी कि मोटे अनाज प्रार की वृद्धि हुई जबकि मूल उद्योगी ओर मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों में क्रमश: 
वालों के उत्पादन में लगातार दूसरे वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो अनाज 89 प्रतिशत प्रोन 6 . 1 पसिंगन की वृद्धि हुई । उपभोक्ता वस्नु उद्योगों 
की ववि में पूछ बेहतर क्षत्रीय विस्तार वर्णाती है । जहा नक प्रौद्योगिक की सद्धि दर 8 ।। पतिगत है । उपभामा घरभु उद्यागों के भीतर जहाँ 
कार्य निष्पादन का मंबध है, वर्ष के अधिकाश भाग में धीमी प्रौद्योगिक गैर टिकाऊ यस्तुओं में यारिक ७. 3 प्रतिशत की वृद्धि दुई, वही टिकाऊ 
पद्धि हुई, परन्तु अंतिम तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि होन में गमन संप पस्नु उद्योगी में नाकि 16 . 1) पतिशत की वृद्धि पाया गयो । टिकाऊ 
में वर्ष 1984-90में 8 . 3 प्रतिशत की बसि परिलक्षित हुई जो 1988- 89 उपभोक्ता वस्तुओं की उच्च वृद्धि दर मंगठित क्षेत्र में प्राय में माय 
की वृद्धि ( 8 . 7 पतिशत ) के मुकाबले केवल थोडी मी वाम है । मूल , वृद्धि का प्रतिकण है ।किनु सम्म बान पर ध्यान देने को जन्म है कि 
मध्यवर्मी और टिकाऊ उपभामा बस्नु न योगों को वृद्धि दरा में जहां कमी गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का वानिक 6 . 3 प्रतिगत का बद्धि दर भी 
प्रायी , वहीं पजीगम वस्तुओं नया गैर टिकाऊ उपभोक्ता औद्योगिक वस्तुओं योजना के पिटने मान वर्शो के दौरान इस क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गया 
की वृद्धि दरी में 1989- 90 के दौरान मुधार हुआ । निर्यात वृद्धि को दह उच्चतम वृद्धि दर । । 
गति, जो साम सौर से तैयार वस्तुओं में पापी गयो, से प्रोयोगिक देखि 
की गति को बनाये रखने में महायता मिली । 1989- 90 के दौरान निर्यातों 

11 . 4 किन्तु याम्माधिक श्रेत्र के मंतोषजनक कार्य निष्पादन के वावध 
में रुपये की दृष्टि में 36. 3 प्रतिशत या विशेष प्राहरेण अधिकार की 1965 - 90 के दोगन अनेक गंभीर स्थून आर्थिक असंतुलन और विकसिया 
दृष्टि में 22 . प्रसिशन , या मात्रा की दृष्टि में करीब 1.1, (0 प्रतिशत उभर आयी है । सर्थप्रथम तो है बजट घाटों के उच्च स्तर जो लगभग 
की घम्सि हुई जा निस्संदेह प्रभावणाली कार्य निष्पादन है । 1989-90 वर्ष दर वर्ष मामने प्राये पोर इसके परिणामम्मम्प मुद्रा उपलब्धि पर 
के दौरान कुल निर्यातों का नगभग तीन चौथाई से अधिक अंश तैयार विस्तारकारो प्रभाव पड़ा । दमरो बान है भुगतान मनुलन पर पड़ने वाला 
षस्तुभी के निर्याता पा था । किन्तु अच्छे मानसून के लगातार दूसरे वर्ष में वबाब जिसमें सफल देगी उत्पाय के अनुपात के रूप में बाल मासे का घाटा 
मीन मप श्रृद्धि , निरन्तर बना हुआ भारी राजकोषीय घाटा और निर्यात सातवी योजना के दस्तावेज म उल्लिखित रनरों में काफी अधिक हो गया 
में भारी वृद्धि के नाव व भुगतान मनुग्नन पर पड़ने वाला दबार बिन्ना के है । इन दो विषयों पर प्रागे करायाकों में काको विस्तार में चर्चा को 
मुख्य क्षेत्र थे । 

गयी है । 
11 2 अनेक निर्देशकों से यह प्राभाग मिलता है कि 1990- 91 
जो कि पाठयी योजना का पहला वर्ष है , में विकास को उत्साहवर्धक 

राजगार प्रवृतियां तथा माति 
मंभावना है , क्योकि घटक तस्वों में वृद्धि से वास्तविक मफल वेणी उत्पाद 
से लगभग 5 . 0 प्रतिशत की वृति हाग को सभावना है । 1990 की 

___ 11 . रोजगार में धीमी बृद्धि परेशान करने वाली एक अन्य बान 
वक्षिण- पश्चिम मानसून की मामम विज्ञान संबंधी सूचना के अनुसार रही है । रोजगार की वृद्धि का दर में स्पष्ट नगर प्राया है, विशाम्प 
घर्षा की अब तक प्रगती नियमित है और प्रगफ मीममी की प्र . शापूर्ण मे नोवें दणफ में जय प्रगगेक प्रमुख दोन के उत्पादन के मंदर्भ म गजगार 
मंभावना है । इस परिप्रेक्ष्य मे , 1990- 91 मा 176. 5 मिलियन टन ना मापेक्षता में कमी प्रायो । योजना प्रायोग के एक अध्ययन के अनुसार 
जाद्यान उत्पादन का लक्ष्य नधा माथ ही तिलहनां, गम और सई के उच्च 1972- 73 पोर 1977- 78 के बीच रोजगार वृद्धि वापिफ 2 82 प्रतिशत 
लक्ष्य भी प्राप्त किये जाने की सभावना है, इनमें कृषि उत्पादन के सूत्रांक थी । 1977- 75 से 1983 सफ की अवधि के दौरान यह घटकर वापिक 
में करीब 3 प्रतिशत की समग्र वृद्धि होने की संभावना है । जहां मक 3 . 22 प्रतिशत तथा 1983 प्रार 1987 के बीच भार घटकर 1 . 5.5 
औद्योगिक विकास का संबंध है, घाटे की वित्त व्यवस्था को सीमिन करने प्रतिशत हो गयो । राजगार यांच में यह कमी कर्म मारिया के मा घटका 
की अनिवार्य प्रावश्यकता के कारण सरकारी क्षेत्र के निवेश की गति में ग्रामीण प्रौर गइरी, पुरुषों और महिलामो तथा मभी क्षेत्रों में पाया गयो 
कुछ मीमा तक कमी पा सकती है । हालांकि निजी कानी क्षेत्र की नयी परन्तु वान प्रा नवन निर्माण इTमा प्रवाद है । कृषि तथा मंठिन क्षेत्र म 
परियोजनाओं में निवेश में कमी ने कुछ मकन है, फिर भी पिछले वर्षों रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट काफी तीन है । नाये दशक में मंगठित 
म गुरु की गयौ परियोजनामा के कारण हो गाना है कि चालू वर्ष में निजा क्षेत्र में वृद्धि प्रमुख रूप से सरकारी क्षेत्र के पारण हुई । हन प्रवृतिया के 
क्षेत्र के ममग्र निवेण में कमी न आये । विश्व व्यापार की वद्धि में कमी परिणामस्वरूप पक्षाने में चली पा रही गजगारी बन रही है । राष्ट्रीय प्रतिवर्ष 
माने मामना व्यक्त की गगा है , यदि यह कमो प्राती है ता मध्या के अांकड़ों पर आधारित योजना आयाम के अनुमानो के अनुसार प्रारमा 
वधि मे नियांतों पर प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु अल्पावधि में निर्यात की योजना के प्रारम में रोगी बेरोजगानी करीब 8 मिलियन मानी गयी है 
गनि बनी ररने मी संभावना है । जहा लयः दणी उपभाग को मांग का और श्रमिको म अनुमानित वृद्धि में जिन लोगो को राजगार वाहिए उनकी 
सबंध है, यदि कृषि प्राय मे लगातार तोगरे वर्ष भो अद्धि होती है, जैसा कुल संख्या 19901 मे 1994- 95 के दोरान 65 मिलियन नमा 
कि प्राशा है ना गैर टिकाऊ उपभोक्ता यमनुप्रा के उत्पादन मे 1989- 91) 1990 - 2000 क दशक के दौरान 10 3 मिलियन होगी । यह अनुमान 
में पायी तेजा 1990- 91 में भी भारी रह सकती है । प्रौद्योगिक उत्पादन लगाया गया है कि उत्पादन के मदर्भ में 0 . 38 की वर्तमान रामगार 
में करीव प्रतिगन पी समग्र यि की ग्रागा को मा गमती है । किन माक्षिता को बनाये या जाए तो 1995 न : पूर्ण रोजगार प्रान का 
यदि मूल्य पद्धि का चिन मीमा के भीतर रन्थना है तो गजकोषीय घाटे के लिए सकन देशी उत्पाद की अपेक्षित खुसि दर व पिक [ 0 . 5 प्रतिगत 

और उसके फलम्पसप होने वाली पण उपलब्धि में काफी कमी लाना होगी पार यदि 2000 मयो नया उसे प्राप्त करना हा TT यह 
जरूरी है । 

होगी । इमी पृष्ठभूमि मे पाठवी याजना ने बार्षिक 3 प्रतिशत की गजगार 
सासषी योजना कार्यकानिष्पादन 

द्धि का नाम रखा है जिसका भाशय उत्पादन के गंदर्भ में ( गा । दो 
11 . 3 1989- 90 मानी योजना का अंतिम वर्ष है तथा यह उत्पाद में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान के आधार पर ) फरोब 
गमीक्षाधीन वर्ष भी है और चूंकि वह समाप्त हो रहा है अत इस योजना 0 . 6 प्रतिशत रोजगार-सापेक्षना है जबकि पिछले कुछ समय मे बह 
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( 1 3५ थी । श्रन याजता प्रायगि न मा उत्पादन वद्धि की नीति को मात 
कही है गा अधिर श्रम प्रधान भागी । 


11 6 रोजगार वृद्धि वी नीति ना गावधानीपूयय बनाये जाने की 
जमरत है नानि तनोती और आर्थिव द पता र माय माय गजगार म 
हि । गके । अन्यथा , विकाम का लबे समय ना बनाये नहीं रखा 
जा महंगा । राजगार ना क्षमता बढा । य विमा भी काम धा कृषि 
थ । अभी प्रमुग्न भमिका निभाना है मन की उत्पादन द्वि या क्षेवा म 
कृषि नी म्मिा का काम दन की मना पहुई है । मी पिनि म 
प्रावण्यकता इस बात का है कि यो मिश्रिा क्षेत्री जर भूमि वानिकी 
पीर गाहा ने विकास महित कति क भोगोलिक दृष्टि मे विविध निकाम 
पर अवित्र बा दिया जा । मिचाई म निहित गजगार पो मभावनाए 
कापी भन्त्वपूर्ण पायी गया है और यपि उ-पार नीनि म मिचाई ने प्रावधान 
पर प्रमुख न दिया नाना रहना चाहिए । 


उत्पादक निर्मित नहीं होती मा इममे राजस्व अजित करन के 
लिए एमी कोई प्राय निमिन नही होती जो उधारो को 
च्याने में सहायक हो ममें । मामान्यत उधारो पर आश्रित रहन में तेज 
स ऋण बढ़ता है और व्याज का भार बढ़ता रहता है । केन्द्रीय सरकार 
की मुल प्रातरिक देयताए मार्च 1985 के प्रतके 96, 80 4 करोड़ रुपए 
के स्तर मे बढ़ कर मार्च 1990 के अंत में 2, 38, 396 करोर रुपये के 
स्तर पर पहुच गयी या इस अवधि में वमन देशी उत्पाद के 10 
प्रतिशत से बढ़कर 5 3 8 प्रतिशत हो गयी । केन्द्रीय सरकार की गजस्व 
प्राप्तियो क अनुपात के रूप में शुद्ध व्याज भुगतान 1985-86 के 100 
प्रतिशत म बन कर 1989- 90 म 16 6 प्रतिशत हो गया । ब्याज के 
भार मे अनिवार्यत पजीगत व्यय में कमी ग्राती है और उममे निश 
श्रीर विकास में अवरोध पाता है । यदि उच्च घाटा ऋण और ब्याज 
भार के इम दुश्चक को तोड़ना है ता समग्र बजट घाटे को , जैसा कि 
इस समय परिभाषित है , 1989- 90 ५ सकल देशी उत्पाद के 2 . 4 
प्रतिशत के स्तर में काफी कम करने की जररत है । 1990- 991 के 
केन्द्र के बजट में घाटे की राशि 7, 206 करोड़ रुपये रखी गयी है जो 
मकल देशी उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत होती है । यह सुनिश्चित 
करना बहुत जरूरी है कि अनुमानित बजट घाटा 1990 9 [ में न बने 

और अगले कुछ वर्षों में से मकल वेशी उत्पाव से इसके अनुपात को 
मम कर 1 प्रतिशत तक लाकर कम किया जाए । इसके लिए राजन्य 
में इद्धि करने और व्यय में पटानो करने के उद्देश्य से नीतियो को 
अपना ना होगा । इस संबंध में काफी अधिक समायोजन करने की जरूरत 


___ 11 7 भा बहुन पर बम्पा म नि टे नोका 
उनात्र सरन क प्रम 1 घन म प मानि प्पग्रह रहता है । किन मूल 
भार पूजीगन बरतुमा में उत्पादन में गति निर्माण गतिविधि वे "यापक 
घेत म श्रम पन में घटक अापना का प्रत रेग करन का गमा चनाः 
विद्यमान नहीं है । इन बस्नुग्रो का उत्पादन अपनी प्रकृति के कारण पजी 
प्रधान है । इस परिप्रेक्ष्य में पारपरिष श्रार प्राधुनिक लघु उद्यागा नाम 
नौर मे उसमाक्ना वस्तुप्रो के उत्पादन के विकास पर फिर गे वर दिया 
जाना उचित है । आर्थिक विकास का एक आयाम यह है कि टना । 
का चुनाव ऐमा होना चाहिए जिमम पर्याप्त अधिोप निमिन हो , तारि 
निम्तर नियंग और पति का गुनिश्चित किया जा सके । हालाकि मा 
बम्लुमा 4 उत्पावन । श्रम प्रधान तकनीका की कई संभावनाए है जा 
उपभोक्ताला का स्वीकार्य हा श्रीर पयाप्त अधिगेप भी निर्मित करे फिर 
भा मन उत्पादा बा मावधानी पूर्वक पता नगाये जाने श्रीर मनमन 
बाजार पत्र गहित पयान महायता प्रदान किए जान की जा | 
कतिपय म लघु उदागा के उत्पादन का चयनात्मक प्रावार पर सरण 
दिये जान की जमरत है जा अधिक समया म श्रमिकों को राजगार दते 
है और भले ही वे प्राधिक क्षमता के सामान्य मानव का प्रा न बरत 
हा । स्थूल नीतिगन नाचा ऐमा भाना चाहिए कि यह मक्षम श्रम प्रधान 
सानीका का बनाया द मक । यदि घटक अनुपान मबधित उपादान मूल्या 
के अनमार हान है ना पूजा और यम ने मय निधारित करने पर अधिक 
ध्यान दा गगा । यदि मगन माग जैन म रोजगार का बढ़ाना है 

TT पार पहा उन राजकाय 4 माहना को सामान्य तौर पर 
टाना हाग मा पजा पमानता के पन म मा वहीं इयरी और यम 
बाजार की कारनामा घा मा कम कमाना नागा । किन्तु गमगार वृद्धि 
की गयी अधिक मभावना प्रमगटिन क्षेत्र में होगी । 


माह य क्षेत्र 
___ 11 9 भगतान मतुलन मे चालू खाते का भारी और लगातार मना 
रहने वाला घाटा चिना का मुख्य विषय है जो मातवी योजना अवधि 
के दौरान सफल देशी उत्पाद का औसतन करीब 2 2 प्रतिशत था मौर 
1 6 प्रतिशत के योजना अनुमान की तुलना में बहुत अधिक था । उक्त 
वृद्धि पिछले चार वर्षों में निर्यात में हुई भारी वृद्धि के माधव हुई 
अधिक मायाता पोर अदृश्य खाते में कमी के कारण चालू खाते म भारी 
घाटा हुमा । इमक माथ ही , भारत की विस्तारित कोष मविधा क्षतिपूरक 
वित्तणेषण मुविधा और न्याम निधि ऋणो के मतगत अतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष को कुल 3 3 बिलियन विशेष प्राहरण अधिकार का भारी चुकौती 
करनी पड़ी । इसके परिणामस्वरूप प्रारक्षिस विदेशी मुद्रा निधिया मे 
योजना अवधि के दौरान 3 0 बिलियन विशेष प्राहरण अधिकार की वामी 
अायी । चालू खाते के भारी घाट का बहुपक्षीय मार द्विपक्षीय प्रयातामी 
और वाणिज्य बैंको से ऋण के रूप में भारी मात्रा म पूजी की प्राप्ति 
मथा विशेष जमा योजनाप्रो के अतर्गत अनिवासी भारतीया में निधियो 
की प्राप्ति के माध्यम में वित्तपापण करना पड़ा । इसके परिणामस्वरूप 
योजना अवधि के दौरान मध्यावधि और दावधि ऋण अमेरिक । डालर 
की दृष्टि में बहकर 48 बिलियन अमरिमा डानर हो गये तथा ( निवामा 
भारतीयो मी गमागशि देयताए तिगुनी से भी अधिक होकर 103 
बिलियन डालर हो गयी ) ऋण शोधन अनुपात ( अनिवार्य जमागणियों 
पर ग्याज सहित ) 1981- 85 में 13 6 प्रतिशत में तेजी स बरकर 
1988- 89 1 2 3 प्रतिगम हो गया परम अनमान है कि 1989- 90 में उसके 
करीब एक प्रतिशत अब की कमी पायी ह । मानवी योजना के दौरान वार्षिक 

ओमप्त ऋण णोधन अनुपात करीब 2 ? पतिशत होता है । अतर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष का की जानवाली चौतिया पूरी होन से , निर्यात में जारी 
वद्धि तथा विदेशी वाणिज्यिम उधारों पर महियादी बल से यह अाशा 
है कि पाठश्री योजना अवधि में ऋण पावन अनुपात 1989- 90 के स्तर 
से था कम हो जाएगा । 


गजकापीयस्थिति 


11 ५ अन वई वषाँ म गजमोपाय थाटा गभीर चिता की बात है । 
1984) -4){) म केन्द्रीय बजट घाटा मन देशी उत्पाद के 24 प्रतिशत 
में रिनाई स्तर पर पहुंचन से यह समस्या और बन गई है । 1989 
८)(0 के 10 954 करोड़ रूपये के बजट घाटे का पाभिक पामत पिछले 
वर्ष के 3 203 करार रुपये के मुकाबले 33 प्रतिशत अधिक था । केन्द्र 
गणार का मकल राजकोषीय घाटा, जो उसके समाधन मबधी फूल 
अतराल पा दर्शाता है , 19२ )- 90 में 37 38 करोड़ रुपये पर पहुच 
गया जो बल शी उत्पाद का 6 प्रतिशत था । पाल गभस्य भी 
तुलना म चाल म्यय अधिक तेजी से पाइने स केन्द्र का राजस्व घाटा 
बक रहा । । जहा एकल शी उत्पाद म केन्द्रीय सरकार की राजस्व 
प्राप्नियो वा अनुमान 1985- 86 के 11 1 प्रतिशत से बढ़कर 1988 
90 में 12 3 प्रतिणन हो गया था , वहाँ राजस्व खाते में केन्द्रीय सरकार 
को स्यय 198 --86 क सकल देशी उम्पाद के 13 . 2 प्रतिशत से बढ़कर 
[ 98990 में सकल दी उत्पाद का 15 1 प्रतिशत हो गया । 
राजस्व घाटा स्वभायस स्यार्थी होता है क्योकि जब उधार ली गयी 
निधियों को वान मर्को को पूरा करने के लिए लगाया जाता है तो कोई 


11 10 म सदर्भ म आशा की एक किरण पिछले चार वर्षों के 
धारान निर्यातो म हुई जोरदार वृद्धि है जो अमरिकी डालर की दृष्टि 
में औसतन परीब 17 0 प्रतिशत और विशेष आहरण अधिकार की बप्टि 
में 118 प्रतिणत बार्षिक रही । इस अवधि में निर्याती म वाषिक 
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- 
प्रीमत पारणासगत वृद्धि 10 गे 12 प्रतिशत जो इस तरह मानयी देशी दमट 1 . 5 पहिला तक लाया जाये । इम चार्ग के f " 
योजना के दसावेग में परिकल्पिा 7 प्रतिशत की वार्षिक प्रोगत वृद्धि ___ मा वन नियात बढान। प देना होगा । बस्तृत : यदि निर्यात ग श्रामा 
में अधिक है । गतिणील निर्यात मंचन 1986 में निर्यानी में हुई पनि व प्रण का बर्तमान स्तर जारी रहना है तो यह जारी है कि निनों में 
को लगये रखने में महायता मिली है । इस नीति में राजकोषीय रियायन अधिक नमी में न हो , जैमें मात्रा को दश में पति वर्ग 12- 14 पनि गन 
दी गण है , जिनमें आयकर गे निर्यात लाभो को पूर्ण छट , व्याज दर की दर से तरह हो नाहि पापार सटे Tम रिया जा मये 1 निर्यानों 
रियान , निर्मात उत्पादन के लिए अमता बढ़ाने हेतु उपाय , प्रायतित में अायात के ग्रश भी न ही पात्रता है । हमारे निर्याती म श्रम 
निविष्टियो की बहतर उपलब्धता नया ममथना विनिमय दर नीति शामिल प्रधान निर्मित उपायों और कृषि प्राधाग्नि उपादो पर अधिकाधिक 
है । त्रिण्य ट्यागार की यदि में तेजी के वातावरण में भी निर्यात प्रयाग ध्यान दिये जाने की जरूरत है । या प्रायश्यक है कि बटे और मझौले 
को महायता मिली है । हालाकि निर्यानों की स्थिति अच्छी रही है , फिर मगनी क्षेत्र महित मभी उत्पादक संग्याए निर्यात कार्य में गंभीग्ना में 
भी निर्यानो की पायात प्रबलता बर रही है । यदि निर्यात मबंधित अायातों सम्बद्ध हो जाये । म क्षेत्र को अब तक के मकाबले कही अधिक मान्य 
के लिए निर्यात और पायान संबंधी कुल आंकड़ों को समायोमित किया भमिका निभानी है । 
जाए तो वाणिज्यिक प्रामचना प्रौर अफ संकलन महानिदेशालय के प्राको 
के अनुसार निर्यान-प्रायान अनुपान में थोड़ी मी ही वृद्धि हुई है और वा 

11. 15 निर्यात को बढ़ावा देने के साथ- साथ आयातों की सरचना 

पर भी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है । पूजीगत वस्तुओं के आयात 
1984- 85 के 64 प्रतिशत से बढ़कर 1988- 89 में 65 प्रतिशत छुपा 

में सातवी योजना के पहले दो वर्षों में भारी वृद्धि के बाद, अगले दो 
है । किन्तु उस्त अनुपात में 1989 -90 में तीव वृद्धि हुई और वह 73 

वर्षों में मामान्य बृद्धि दर्ज हुई , किन्तु 1989- 90 में एक यार पुन : 
प्रतिशत हो गया । 

पर्याप्त वृद्धि हुई । पूंजीगत वस्तु समुह की कुछ श्रेणियों में वृद्धि पग्लिक्षिन 
___ 11 . 11 जहां तक आयातो का संबंध है शुद्ध तेल पायात 1984 हुई । डालर की दृष्टि से नहीं बिजली में इतर मशीनों के पायात में 
85 के 12 . 3 मिलियन टम से बढ़कर 1988 89 में 21 . 8 मिलियन 1987-88 से कमी पायी है, वही बिजली की वस्तुओं और उपकरणों के 
टन होने के बाबजूद योजना प्रवधि के दौरान डालर की दृष्टि में सेल के प्रायातो में 1988- 89 में 32 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई , हालाकि 
प्रायानों ( तेल के निर्यातो को घटाकर ) में कमी पायी है । सेल के मल्यो 1989- 90 में इनमें सामान्य वृद्धि हुई है । जाडो मध्यवर्ती और पूंजीगत 
में पायी कमी से तेल के प्रायात बिन की वृद्धि को कम करने में सहायता वस्तु उद्योगों की टेक्नालॉजी को उन्नत करने और उसकी क्षमता की 
मिली । परन्तु तेल के प्रायात बिल में कमी के कारण मातवीं योजना दष्टि से प्रौद्योगिफ और व्यापार नीतियों में बल दिया जाना है, वहीं 
अवधि के दौरान अमेरिकी डालर की दृष्टि से कुल पायातो की धार्षिक कुछ प्राथमिकता भी निश्चित करने लोगी । । 
पौमत वृद्धि 8 . 2 प्रतिशत था जबकि छठी योजना अवधि में यह 6 ? 
प्रतिशत थी । योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान पायातों में माना 

__ 11 , 16 अदृश्य मदों के क्षेत्र मे अर्जन के मुख्य स्रोत पर्यटन प्रौर 

निजी अंतरण है । पर्यटकों को संख्या में 1987- 88, 1988- 89 में कमी 
की दृष्टि से वृद्धि प्रोगतन करीव 16 5 प्रतिशत वार्षिक थी । योजना 

माई पोर 1989- 90 मे गुधार हुआ है । इसे बनाये रखने तथा इसमें 
अवधि के दौरान ममग्र रूप मे , मोटे अनुमानों के अनुमार माना की दृष्टि 

और सुधार करने की जरूरत है निजी अंग्तणो में मुख्य रूप से नियामा 
में पायानो म वृद्धि वार्षिक 9 . 0 प्रतिशत से अधिक हो मकती है । 

भारतीयों में प्राप्त चाल प्रेषण प्राने है, इनको स्थिति 1981- 82 मे 
मर्थात् वार्षिक 5 . 8 प्रतिशत के योजना अनुमान में वह काफी अधिक 

आमतौर पर अपरिवर्तित बनी हुई है । समका प्रांशिक कारण मादी क्षेत्र 
होगी । आयातों की आय सापेक्षता मानवी योजना अवधि के दौरान 
करीब 1 73 रही है जबकि छठी याजना में यह 1 20 थी । 

में भारतीय कामगारों की प्राय मे आयी कुष्ठा कमी सथा साथ ही पाल 

नकदी प्रेषणो के स्थान पर विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों को प्रति 
11 . 12 पर उल्लिखित आयातों की वृद्धि दरें वाणिज्यिक मासूचना स्थापित करने का उपाय हो सकता है । 
और अक्र मकलन महानिदेशालय के प्राकडो पर आधारित है । भुगतान 
संतुलन के पाकड़ों के अनुमार पायात वृद्धि और भी अधिक थी क्योंकि वाणिज्यिक 

11 . 17 अब तक चालू खाते के घाटे का अधिकांश वित्तपोषण 
पासूखना और अंक म फलन महानिदेशालय के प्रकिड़ो में ऐसे कुछ प्रायात विदेशी सहायता, वाणिज्यिक उधारो तथा अनिवामी भारतीयों की जमा 
शामिल नहीं है जिनके लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति अपेक्षित राशियां द्वारा किया गया है । रियायती सहायना की संभावना अच्छी नही 
नही हैं । योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान जहां वाणिज्यिक है । बहुपक्षीय संस्थाप्रो से मिलन थाले ऋण की गर्ने पहले ही कोर हो 
प्रासूचना और प्रफ सकलन महानिदेशालय के प्रोकरे प्रायातो में 8 . 0 

गयी है तथा बहुपक्षीय पौर विपक्षीय प्रदामानों के संसाधनों के कई 
प्रतिशत की वार्षिक प्रौसत वृद्धि दशति है, वहीं भुगतान मंतुलन के प्रांकष्ट 

दाबेदार हो गये है । जहा तक याणिज्यिक उधागे का संबध है ये यद्यपि , 
11 . 2 प्रतिशत की उसव आयान वृद्धि ( दोनों ही अमेरिकी डालर की दृष्टि । 

हमने सूझ-बूम की नीति अपनायी है, तथापि , उधार के इस स्रोत पर 
से ) दर्शाते है । 

निर्भरता पिछले कुछ यपी में बढ़ रही है । हांलाकि भारत ऋण शोधन 

के अपने अच्छे रिकार्ड में कारण प्रामान शर्तों पर पजी बाजार से उधार लेना 
11 13 यद्यपि योजना अवधि के दौरान व्यापार घाटा अधिक था , जारी रख सकता है, फिर भी अरि अधिक सतर्कता पर बल देने की 
तथापि , व्यापार घाटे को समायोजित करने में शुद्ध अवश्य मदों का योग हाल की नीति उचित है । विदेश में ब्याज दरों में वृद्धि को देखते हुए 
वान क्रमिक म्प मे कम हो गया । इसका कारण था बतमे हुए विदेशी विदेशी मुद्रा निवासी खाता योजना के अधीन अनिवासी भारतीयों की 
ऋण पर न्याज के भुगतान में तीव्र वृद्धि तथा विदेणी सहभागिता करागे निधियो का प्रवाह भी विपपोषण का एक उच्च लागतवाला स्रोत बनता 
के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के प्रायात ने माथ सम्बद्ध टेक्नीशियना की फीस , जा रहा है । भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पंजी की प्राप्ति बहुत कम 
तकनीकी जानकारी, रॉयल्टी आदि के भुगतानी में वृद्धि । इसके माथ है और वह वार्षिक करीब 200 मिलियन डालर है जबकि इमभी तुलना 
ही , प्रवृश्य अर्जन के प्रमुख स्रोत निजी अतरण प्राप्निया में काफी धीमापन में एशिया के अन्य कई देशों के सदर्भ मे प्राप्तियां काफी अधिक हैं । 
रहा । इसके परिणामस्वरूप अधिकारिफ अन्तरणी से भिन्न गद्ध अदृश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिक प्राप्ति से हालांकि भुगतान संतुलन पर 
माप्तियो मे जहा 1984- 85 में व्यापार घाट थे. 51 प्रतिशत का वित्तपोषण पानेवाले दयाय को कम करने में गायता मिनेगी । 
हुआ था यह 1938 -39 तक के केवल 21 प्रतिणत भाग का ही विन 
पोषण फर मकी 

11 . 18 खाडी क्षेत्र में हाल की गतिविधियो से देश के भुगतान 

सतुलन पर दवाव बढ़ने की मभावना है कच्चे तेल की कीमत प्रारंभ 
11 . 14 वाद्य क्षेत्र में प्राकार को देखने हुए, गाती योजना की म प्रति बैरल 17 गर से बड़फर मार्च 1990 में प्रति बैरल 23 गालर 
प्रधि में हुआ थालू खाने का घाटा कापी अधिक था और वह चिन्ता होने के बाद अगस्त 1990 के मध्य मे प्रति बैरल 27 डालर तक पहुंच 
का विषय है । यह जरूरी है कि बालू खाते के घाटे को घटाकर सफल गयी । मेल का चालू मुल्य 27 जुलाई, 1990 के पेट्रोलियम निर्यातक देशों 


।। 
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के संगठन के फरार में सहमम प्रति बैरल 21 डालर के "न्यूनतम सदर्भ प्रतिभूतियों में वृद्धि होने के बावजूद अधिमानित ोयरो यो खरीदने या 
मृल्य की तुलना में काफी अधिक है । तेल के मूल्यों में वृद्धि से पेट्रो बेचने के लिए तत्काल उपलब्ध स्टाक की अपेक्षाकृत कमी अभी भी 
लियम , तेल और चिकनाई के पवार्थ संबंधी प्रायास जिल तथा माथ ही विद्यमान है जिसके फलस्वरूप प्रायः अत्यधिक परिवर्तनशीलता पा जामी 
आयातित उर्वरकों की लागत बहन बन जायेगी । इस क्षेत्र से निजी है । कुछ समय पश्चात् इसमें मुधार श्रा जाना चाहिए । एक उललेग्ननीय 
प्रेषणों और अनिवासी जमागणियों के प्रवाह पर पड़ने वाला प्रभाव गनिषिधि यह रही है कि नीचे यशफ के उनग में स्थापि : म्यूचुअल 
हम बान पर निर्भर करेगा कि अमन : स्थिति क्या प लेती है । हाल फंर भ तेजी में वृद्धि हुई । इम मंदर्भ में यह मुनिश्चित करना आवश्यक 
के वर्षों में मेल का पायात बढ़ रहा है क्योकि सेल की खपन में वार्षिक है कि म्य चामल फंड में विशिष्ट क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थाएं एक ही 
7- 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अन : इस बान की बहुत जम्मरत है कि गजकोषीय छम्र तथा विनियात्मक बिन्याम के अन्तर्गत कार्य करती है 
पेट्रोलियम , तेल और चिकनाई के पदार्थ के उत्पादों की खपम को शीत्र ताकि उनमें से सभी एक जैसी शर्तों पर प्रतियोगिता दार मके । पंजी बाजार 
नियंत्रित करने के लिए व्यापक संरक्षण उपाय किये जायें । हालांकि के मंदर्भ में विनियामक बिन्यास में संबंधित कई मामले उभर कर पाये 
घटनाओं से इस बात की बाध्यता और बढ़ गयी है कि चालू खाने के है । मरकार ने पूंजीगत अभिदानों की क्रमबद्धता एवं उपयोग तथा माई 
घाटे को काफी कम किया जाये । 

जनिक निर्गमों की लागत जैसे कई विषयों पर यथोचिन निर्देशक मिवात 

जारी किये है । इमसे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त निर्देशक 
विनीय श्यवस्था पर निगरानी 

सिद्धांत इम उद्देश्य से जारी किये गये हैं कि वित्तीय संस्थानों के शेयर 
11 . 19 हाल के वर्षों में भारतीय वित्तीय व्यवस्था अतिशय विपगित मंबंधी लेनदेनों को अधिक स्पष्ट और अमंदिग्ध बनाया जा सके । पूंजी 
और वैविध्यपूर्ण हुई है तथा वित्तीय बाजार अल्पावधि प्रतिभूतियों गे बाजार के मंदर्भ में मप्रति बनायी जा रही पर्यवेक्षण प्रणाली तभी प्रादर्ण 
वीर्षावधि प्रनिभू नियों के कारोबार की दिशा में सतत म्प से विकसित बन सकती है जम उममें पूंजी बाजार में प्रत्यक्षतः कार्य करने वालों 
हो रहा है । पूंजी बाजार के माथ बैंकों का मंपर्क मल रहा है और ये के स्वथिनियमन तथा बाह्य पर्यवेक्षण का तर्फमम्मन मिश्रण किया 
अपने कार्यकलापों को वैविध्यपूर्ण बना रहे हैं , और यह कार्य प्रक्सर उन जाए । 
महायक मस्थानों को स्थापित करके किया जा रहा है, जो जमाराशियां 
जुटाती है, और कई तरह घी वित्तीय सेवाएं हाथ में मेतो हैं । अधिकाधिक मुद्रा बाजार की गतिविधियां 
निजी क्षेत्र की विनीय कम्पनियां भी इस उद्देश्य से सार्वजनिक जमागणियां 

11 . 21 समीक्षाधीन वर्ष में मद्रा बाजार में उल्लेखनीय व्यापकता 
इकट्ठा करनी हैं कि विविध प्रकार के विसीय कार्यकलाप प्रारंभ किये 

मथा गहनता पायी गयी है । वो नये लिखित अर्थात् जमा प्रमाण पत्र पौर 
जाये । माथ ही , भारतीय यूनिट ट्रस्ट , जीवन बीमा निगम , सामान्य बीमा 

वाणिज्यिक पन्न परिचालन में पाये नये सहभोगियों के प्रवेश के माथ मांग 
निगम राहित गैर - बैकिग वित्तीय संस्थाएं भी मियादी विस्त के तथा मद्रा 
माजार के महत्वपूर्ण उधारदाता बन गये है । वित्तीय संस्थानो की वित्तीय 

बाजार का विस्तार हो गया , स्टाम्प शुल्क को समाप्त किये जाने के कारण 

हंगी बाजार में तेजी पायी, 18 2 दिन के खजाना बिलों को और लोक 
मास्तियों की राशि मार्च 1989 के मन में 89, 000 करोड रूपये थी जो 

प्रियता मिली और गौण बाजार के कार्यों में काफी प्रगति पायी गयी । 
वाणिज्य और सरकारी बैंकों की लगभग 1, 77, 000 करोड रुपयो की 

व्याज दगे का अविनियमित किये जाने के बाद से मुद्रा बाजार को यदा 
प्राप्ति के साथ सुलनीय है । कुल वित्तीय मास्तियों में वित्तीय संस्थाओं 

फदा ब्याज दर की परियननीयता की समस्या का मामना करना पड़ा है 
का अंश मार्च 1981 के अंत के लगभग 27 प्रनिशन से बढकर मार्च 

और बैंक अब म बाजार पर वीर्घकाल तक अत्यधिक निर्भर रहना प्रलाभ 
1989 के अंत में 34 प्रतिशत हो गया । ये गतिविधियां इस बात की 
आवश्यकता रेखाकित करती है कि बिनीय संस्थानों और बैंकों के कार्य 

प्रद महसूस करा रे है । इसलिए बैंको ने उन्न त निधि प्रबधम को उच्च 

प्राथमिकता देना प्रारभ कर दिया है । मुट्यवस्थिम मुद्रा मामार केवल 
कलापों का समेकित पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि मुद्रा और ऋण 
नीतियों के अमन के लिए एक अधिक व्यापक आधार प्रस्तुत किया जा 

अल्पकालीन प्रमतुलनों को दूर कर सकता है परन्तु वह सरचनात्मक 
मझे । इसके अलावा च कि गैर- बैकिग विनीय संस्थाओं और कंपनियों की 

असमानताओं के विन पोषण का एक अच्छा स्त्रोत नही नन गकता । अत्या 

धिफ तगी को कम करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने भारतीय मितीकाटा 
देयताएं और प्राप्तियां तेजी से बढ़ रही है, यह सुनिश्चित करना महत्व 

और बिल गृह लि . को मार्च, 1990 में अस्थायी महायता के रूप में 
पूर्ण है कि वे अपना कारोबार विवेक के साथ चलाती है तथा स्वस्थ 

लगभग 1, 000 करोड़ रुपये प्रदान किये, तथापि मुद्रा नीति के समग्र लक्ष्यो 
वित्तीय स्थिति बनाये रखती है । इसके लिए जहाँ कही प्रायम्यक हो वहां 

के परिप्रेक्ष्य में ऐसी महायना पर कुछ प्रत्यक्ष मीमार्ग है । 
तर्फ मंगत विनियम लागू करना आवश्यक होगा । अत : रिजर्व बैंक अपने 
पर्यवेक्षक की मीमा को बैंकों में आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है 

___ 11 . 22 जैसा कि पहले मकेत किया गया है, पालोच्य वर्ष के दौरान 
ताकि व्यापक विसीय प्रणाली निर्धारित की जा सके । बैंकों तथा उसकी 

दो नये मुद्रा बाजार लिखत अर्थात् ममा प्रमाणपन्न और वाणिज्यिक पत्र 
महयोगी संस्थानों पर ममेकित पर्यवेक्षण लागू करने के लिए उपाय प्रारंभ 

परिदृश्य पर उभरे । 37 प्रमख बैंको द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाण 
किये जा न है । महत्वपूर्ण विसीय संस्थानों के कार्यकालायों के बहदाकार 

पन्नों की मुल राशि 13 जुलाई 1990 नक 2, 000 करोड़ रुपये थी 
को तथा ऋण और मुद्रा क्षेत्रों पर पजी बाजार पर उनके प्रभाव को 

जो इन बैंकों की अनुमत मीमानो के 70 . 4 प्रतिशत के बराबर थी 
देखते हुए नि : बैंक शान का प्रावधिक प्राक म कलन की और वित्तीय 

जमा प्रमाणपत्रों पर प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं लागू होती है और 
सस्थानी के शीर्षस्थ प्रभारियो के साथ संरचनात्मक पगमर्श की एक प्रणाली 

प्रा उन पर दी जाने वाली च्याज दर निर्धारित करने गमय मैंकों को 
प्रारंभ करना चाहता है । वित्तीय संस्थाओं के सबंध में रिजर्व बैंक की ही 

सावधानी बरतनी चाहिए । यद्यपि जमा प्रमाणपत्रों को व्याज दर मंबंधी 
भूमिका का , वित्तीय प्रणाली की प्रास्तियो की गुणवत्ता का मूल्यांकन 

विनियम से मुक्त रखा गया है, फिर भी जमा प्रमाण -पत्र जारी करने 
करते हए तथा बैकों और विनीय संस्थानों की नीतियों और कार्यकलापों 

मंबधी बैंक धार सीमाओं का सामान्यत: यह अभिप्राय है कि जमा प्रमाण 
धेः समन्ययन में सुधार लाते हुए मुद्रा और प्राण नौलि के व्यापक दृष्टिकोण 

पन्नों के का बाजार में नकों द्वारा यगोमित रूप में बांट लिगा जाना है । 
की प्रावश्यकता की दृष्टि में देखा जाना चाहिए । 

इन ममा प्रमाणपयो का गौण बाभार सभी विषामिल हो गयता है यदि उनक 
11 . 20 मासयी योजना अवधि के दौरान पूंजी बाजार में उल्लेखनीय निवेशक उनकी प्रथपि ममानि तक उन्हे धाग्नि ग बारना चाहते हों । 
वति और तेजी पायी गयी है । ये गतिविधियां निम्नग्निखिप्त की योसक 
है, कंपनी क्षेत्र का विकाग और उसकी दाभप्रदमा , निवेशको की वृद्धिशील 

11 . 2.3 यद्यपि एक निखन के रूप में वाणिज्यिक पन की शुभग्रास 
संख्या , बाजार का अधिकाधिषा माना गे सम्थानीकरण और बाजार के जमा प्रमाणपत्रों के मुकात्रले कुछ धीमी थो , फिर भी वह धीरे - धीरे ध्यान 
घटकों की विधि मागों को प्रवर्तित करने तथा उनकी पूर्ति करने संबंधी आकर्षित कर रहा है और उमक संदर्भ में राशि 10 अगस्त 1990 के अन 
वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती हुई क्षमता । तथापि शेयर बाजार की सूची म 155 करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी । तथापि वाणिज्यिक पत्र पर व्याज 
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दरें कुछ कम स्तर की रही है । यह आशंका है कि वाणिज्यिक पत्र जारी की प्रापकता है कि यह अपनी प्रानिया की गुणना में सुधार लाने 
करने में बैंकों को विश्वसनीय ग्राहकों को खोना पगा, गलत माबिन हुई के लिए विशेष प्रयास करें । 
है क्योकि बैंक ही वाणिज्यिवाः पत्रों के प्रमग्न धारक रहे हैं जिसमें बैंकों 
के ऋण मविभाग के प्रतिभूतिकरण का वह एक साधन अभिप्रेत होना 

11 . 27 बैंक लाभप्रदता में सुधार लाने की अपेक्षा वमना कार्य में 
है यद्यपि बैंक अपनी ग्याज प्राय का एक अंग खोते है, वे अन्य पार्टियां 

गुधार लाना अधिक कठिन है । बैंको के वावों के प्रवर्तन के लिए न्याया 
का ऋण प्रदान कर तथा शुल्को द्वारा हानि की पूर्ति कर सकते है । 

लयीन कार्यवाही पूरी होने में कई वर्ष लग जाते है भले ही ऐसे वावे 
पाणिज्यिक पत्र जारी भरने मंबंधी मानदंर यथार्थ परन्तु मुस्पष्ट है । 

सामान्य कारोबार के दीगन बनाये रखे गरे बही खानों पर आधारित 
भारतीय संदर्भ में एक लिखन के रूप में वाणिज्यिक पत्र आणकर्मा को 

हो और उनके मही होने के पक्ष म धारणा विद्यमान रहती है । बड़े बक 
उपलब्ध निधियो म जनोतरी करने की अपेक्षा वित्तपोषण का एक वैकल्पिक 

दावों पर कारवाई करने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों को स्थापना से 
स्त्रोत उपलब्ध करता है क्योंकि इस प्रणाली में सुम्थापित मानदंडों के माधार 

यमुली संबंधी कार्य तथा बातावरण में सुधार लाने में काफी सहायता मिल 
पर अधिकसम अनुमत बैंक वित्न को निदिष्ट किया गया है । रिजर्व बैंक 

मकमी है । 
नियमित पाक्षिम अंसगल पर वाणिज्यिक पत्रों के निर्गमों को प्राधिकृत 

11 . 28 प्राथमिकता प्रान क्षेत्रों के अधीन बैंक अतिदेयों की वसूली 
करता आ रहा है । 

का कार्य विणेष ममम्याए उत्पन्न करता है । विशेष ता निधियो के पुननिवेश 
मैंकिंग मे संमधिम मामले : 

के लिए खगबहा रहे वातावरण के कारण भारत मरकार ने हाल ही 

में कृषको , ग्रामीण कारीगरी और बुनकरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य 
___ 11 . 24 जैमा कि पिछली रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है बैंकिंग से कृषि और ग्रामीण ऋण राहन योजना की घोषणा की है । इस योजन 
मृमिधामों में नीत्र विस्तार की एक लंबी अवधि के बाद हाल ही के वर्षों में प्रत्येक मामले में उत्पादन और निवेश, दोनों ऋणों के अन्तर्गन रहने 
में बैंक ममेकन पर जोर दिया गया है । इसका यह अभिप्राय है कि बैंकों वाले 10, 000 रुपये तक के प्रातिदया की विशिष्ट मानदण्डो के आधार 
की विनीय कार्यक्षमता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाए , ग्रामीण पर माफी की परिकल्पना की गयी है परन्तु , जानबुझकर चूफ करने वालों 
क्षेत्रों में अधिक विद्यमान प्राइयों को पाटने ममय शाखा विस्तार में मंयम बरता को योजना के लाभों मे माटर रखने का प्रयास किया गया है । इस राहत 
जाए, चयनात्मक प्राधार पर कम्प्युटर टेक्नॉलॉगी प्रारभ भी आए और की पूरी राशि का वहन सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय 
बैंको में अधिक प्रभावकारी प्रबंधकीय संस्कृति परतनिविष्ट की आग । पिछले कुछ ग्रामीण बैंको ने गंदर्भ म केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा महकारी बैंको के 
वर्षों से अमल में रही कार्य योजनाओं के परिणाम स्वरुप बैंकों ने अपने मामले में केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वाग किया जाएगा । भारत सरकार 
मंगटमात्मक विन्यास को सथा पर्यवेक्षण और नियंत्रण मी अपनी प्रातरिक ने यह घोषित किया है कि ऋण गहत योजना एक बार उपलब्ध उपाय 
प्रणानियो को सुदन मनाने में प्रगति की है । अतिरिक व्यवस्था , ग्राहक है । हम योजना पर प्रय कार्यान्वयन किया जा रहा है । बैंकिग उद्योग 
मेवाएं एवं प्रशिक्षण में भी सुधार परिलक्षित होने हैं । यद्यपि प्रति कर्मचारी के मामने निकट भविषष्य में यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि पालू 
जमाराशियों और अग्रिमों मे मामान्य अर्थों में वृद्धि हुई है , इम वृद्धि का वेय गणियों तथा उक्त योजना के अन्तर्गत न आने वाली देय राशियों 
अधिकांश भाग प्रति कर्मचारी लागत में हुई वृद्धि निष्प्रभावी हो गया है । को वसूल किया जाए । यदि वाणिज्य और महकारी बैंको द्वारा इस संदर्भ 
ऋण प्रबंधन के उधार बातों के स्थिति कूटन और वार्षिक पुनरीक्षण में किये जाने वाले प्रयामी का राज्य सरकारें कारगर ढंग से समर्थन करे 
रुग्ण युनिटों का पता लगाने तथा मुधारात्मक उपायों के लिए उनकी तो काफी सहायता मिल सकती है । ग्रामीण ऋण प्रणाली की सुस्थिति 
व्यवहार्य अमना स्थिति के निर्धारण जैसे माधनों का अधिकाधिक मात्रा में को बनाये रखने के लिए यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि बह ग्रामीण 
सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है । मेवा क्षेत्र वृष्टिकोण जिसके क्षेत्रो में उत्पादक कार्यकलापा को पहले की तरह मफलता पूर्वक सहायता 
अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण और अर्पशहरी बैंक शाखा को मर्वेक्षण और ऋण कर मफें । 
प्रायोजना के वाम्ने विशिष्ट संख्या में गांव प्रावंटित किये गये हैं । अप्रैल 
1989 से अमल में भाया और यह अब स्थिर हो रहा है । तथापि इन 

11 . 29 बैंकिंग प्रणाली एक स्टाफ -प्रधान सेवा उद्योग है और उसकी 
मभी क्षेत्रों में और प्रगति पोछिन है । 

कार्यक्षमता काफी सीमा तक कार्य पद्धति के विकास , ग्राहक अभिमुखता 
11 , 25 बैंकों द्वारा किये गये बिभिन्न उपायों की गति को मनाये 

तथा उगकी श्रमणक्ति के इष्टतम उपयोग पर निर्भर करती है । बैंको की 
रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने उन्हें दो और वर्ष की अर्थात अप्रैल 

उत्पादकता में सुधार लाने के लिए शीघ्रतर कारोबारी लेनदेन के लक्ष्य 
1990 से मार्च 1992 तक की अवधि के लिए कार्य योजनाएं नैयार 

के माथ अधिक प्रभावशाली क्रियाविधिया से युक्त मरथाए होना कर्मचारियों 
करने का अनुरोध किया है । इन योजनाओं में निम्नलिखित पर अधिक 

की व्यापक गतिशीलता और पदोन्नति की ऐमी नीतियां ओ वास्तव में 
बल दिया जाना है : लाभप्रदता में सुधार लाने के उपाय अधिक मजवून 

प्रशंसनीय कार्य करने वाली को प्रोत्साहन देने हा अत्यावश्यक है । कार्य 
मंगठनात्मक और मियंत्रण व्यवस्थाएं, श्रम शमिन फा अधिक प्रभावकारी 

की बढ़ती हुई मात्रायो को देखते हुए तथा बेहतर ग्राहक सेवा 
उपयोग, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में और सुधार टैक्नॉलाजी का प्राध 

प्रदान करने के लिए प्रबन्ध तन्त्री को चाहिए कि वे नयी टेक्नोलाजी को , 
निकीकरण , ऋण प्रबन्धन का मजबूतीकरण और सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के 

विशेष कर कम्प्यूटरीकरण को इस स्पष्ट चेतना के साथ शीव्रता में अपनायें 
अन्तर्गत ऋण की उच्चतर उत्पादकता को सुनिश्चित करना । 

कि ममग्र कमिया की मम्या में कोई कटौनी न हो । कम्प्यूटरीकरण से 

संबंधित ममिति की हाल ली में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में की गयी मिफा 
___ 11 . 26 बैंक लाभप्रयता पर विद्यमान प्रतिबन्धों से संबंधित नीति रिशे बकिग उद्योग के भावी कम्यूटरी करण का आधार बन मकती है । 
को उदार मनाने के लिए हाल ही में वर्षों में कई कदम उठाये गये बैंक प्रबन्ध नन्त्री तथा कर्मचारी मषो को यह भलीभांति समझ लेना 
है , जैसे कि बांड प्राय मे तथा रिजर्व बैंक में रहने वाली पात्र नकदी जमा पाहिए कि भारतीय बैकिंग उद्योग में पहले से हो टेक्नालाजी की दृष्टि 
पर वेय व्याज में की गयी वृद्धि । ग्याज दरों को निर्धारित करते समय में यह कमी रही है कि वह गम्भीर रूप में पिछड़ा हुआ है । और यदि 
बैंक नाभप्रदता को ध्यान में रखा जाता है । लागतों में हुई अन्ति की कम निरन्तर बढते हुए प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय बाजार में बैंका को अपना स्थान 
से कम आंणिक रूप से पुनि करने के लिए बैंक मेवा प्रभारों में वृद्धि कर बनाये रखना है तो उन्हें इस कमी को शीघ्रनिशीन दूर करना होगा । 
पाये है । परन्तु फिग प्रणाली की लाभप्रदता निम्नलिखित कारणों मे ___ 11 . 30 वाणिग्य बैंकों पर पर्यवेक्षण संबधी अपना दायित्व पूरा 
काफी दबाव के अधीन रही है । रुग्ण प्रौद्योगिक यूनिटों की मतमी हुई करते हुए रिजर्व बैंक ने जहां बैक परिचालनो मे अधिकाधिक लपीले 
सख्या कई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त निधियों के पुननिवेश मे पन का मवर्धन किया है यहां नीतिगता पूर्ण यिनियमों को यह कठोर 
मानेवाली गंभीर कठिनाइयो बैंकों के पास उपलब्ध मसाधनों का इप्टतम करता रहा है । इस प्रकार एक पोर जहाँ प. जी -पर्याप्तता जोखिमो के 
से कम प्रयोग और ऋण प्रबन्धन में विद्यमाम खामियो । प्रत. इस बात सकेवण से बचन और स्वस्थ लेखा पतियों पर बल दिया जा रहा 
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है वहीं दूमरो पोर व्याज घरों के मामले में अधिक लचीलेपन , बाजार 
उन्मुख लिखतों के प्रचलन , ऋण प्राधिकरण योजना को वापस लेने । 
मोर उधारकर्तामों को अपने खाते एक बैक से दूसरे बैंक में प्रतरित । 
करने की छूट देने के प्रयास किये जा रहे है । साथ ही हाल ही के 
वर्षी में ऐसे कई उपाय किये गये है । जिनसे बैकों को अपने कार्य 
कलापों का प्रत्यक्ष रूप से या वणिक मैकिंग पट्टे के कारोबार, म्यूच्यु 
भल फंड जोखिम पूजी और प्राधास विस जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत 
मनुषंगी संस्थानो के माध्यम से विविधीकरण करने में सहायता प्राप्त 
हो । पूंजी बाजार के माथ बैंकिग उद्योग का सामंजस्य बढ़ रहा है । 
यह बात महत्वपूर्ण है कि अनुषंगी संस्थाएं व्यावसायिक प्राधार पर 
कार्य करें , विवेकशील मानवंडों का पालन करें , मच्छी ग्राहक सेवा 
प्रदान करे और लाभप्रद बने । इनमें से अधिकांश प्रनगी संस्थाएं 
सुसम्बद्ध व्यावसायिक और टेक्नोलाजी प्राधारित इकाइयों के रूप में 
गठित की गयी है और भविष्य में भी इसकी नितान्त प्रावश्यकता 


11. 34 एक अन्य उपाय मे , 60 प्रतिशत का वृदिशील खाद्यतर ऋण 
जमा अनुपात निर्धारित किया गया है । कभी कभी यह आशंका की जाती है । 
कि वाणिज्यिक क्षेत्रो को ऋण फी उपलब्धता पर इस उपाय रो प्रतिकुल प्रभाव 
पडेगा । वाणिक बैकों द्वारा प्रदत खाद्यतर ऋणो की राशि में 1988-89 के 22 . 4 
प्रतिक्षा की और 1989-90 मे 19. 5 प्रतिशत की वृदिगई । 60 प्रतिशत के 
निर्धारण के आधार पर यह वृद्धि 1990- 91 में 17 प्रतिशत के प्रासपास हो 
सकती है। यदि की ये मात्राएं काफी अधिक है । वस्तुत अर्थव्यवस्था में सामान्य 
तौर पर और विशेष कर कृषि तथा प्रायोगिक क्षेत्रो में हुए विकास के परि 
प्रेक्ष्य में ऋण विस्तार की मात्रा अत्यधिक है । प्रारक्षित निधि संबंधी 
भावश्कतामों के संबंध में निर्धारित सीमामों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 
में सांविधिक अलनिधि अनुपात में हुई पछि को देखते हुए बैंक स्वयं 
के जमा स्त्रोतों के प्राधार पर केवल 40 प्रतिशत का वृद्धिशील खाधे 
तर ऋण- जमा अनुपात प्राप्त कर सकेगे । रिजर्व बैंक और मीयादी 
ऋणदाती वित्तीय संस्थामों के पुनर्वित्त तथा बकेतर मद्रा बाजार उधारों 
को हिसाय में लेने के बाद भी बैंकिंग तंत्र 60 प्रतिमत के पदिशील 
खायप्तर ऋण- जमा अनुपात तक पहुंच पाने में प्रत्यंत कठिनाई महसूस 
फरेगा । इस प्रकार उति निर्धारित सीमा द्वारा मूलतः यह सुनिश्चित 
किया गया है कि जमा वृद्धि और उपलब्ध पुनर्वित्त साधनों के अनुरूप 
ऋणविस्तार हुआ है तथा अलग- अलग बैंक प्रावश्यकता से अधिक ऋण 
प्रदान नहीं करते । 


मुद्रा और ऋण निति के परिचय 


__ 11. 31 हाल ही में जिस पृष्ठभूमि में मुद्रा और ऋणनीति 
संबंधी उपाय किये गये हैं बह इस प्रकार हैं : 1989- 90 के प्रभूतपूर्व 
रूप से उन्म बजट घाटे के परिणामस्वरूप प्रारक्षिप्त निधि में काफी 
पवि होना , वर्ष 1989 - 90 में एम 3 के विस्तार की गति काफी 
होना , जी वर्ष 1978- 79 से लेकर अब तक सर्वाधिक था और कृषि 
उत्पाद के दो क्रमिक प्रच्छे वर्षों के बावजूद मूल्यों में तीन वृद्धि होना । 
निरंतर बनी रही मद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में गंभीर प्रास्थिरताएं निर्माण 
कर रही है और इसका प्रभाष विशेषकर निर्धम समय पर काफी 
पड़ रहा है । मुद्रास्फीति के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण सत्य यह होना 
पाहिए कि मुद्रा पिस्तार संयत ढंग से हो । यदि वर्ष 1990- 91 के 
लिए केन्द्र सरकार के बजट घाटे को बजट में प्रत्याशित आंकड़ों तक सीमित 
रखा जाए तो वर्तमान बाजार मल्यों पर सकल देशी उत्पाद में पाटे 
का प्रमुपात 1989- 90 के लगभग 2 . 4 प्रतिशत से गिरफर 1980 
91 में लगभग 1 . 5 प्रतिशत रह जाएगा । इस राजकोषीय उद्देश्य के 
मनुरूप मद्रा प्रबंधन का लक्ष्य यह होगा कि एम के विस्तार में वर्ष 1989- 90 
में हुए विस्तार के मुकाबले वर्ष 1990- 91 में लगभग 4 प्रतिशत 
प्रकों की तीन कमी लायी जाए । 


11. 32 प्रारक्षित निधि में वर्ष दर वर्ष भारी वृद्धि होने के कारण 
मुमा नीति में इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ा कि प्रार 
क्षित निधि संबंधी मावश्यकताओं के लिए निधि का अत्यधिक उपयोग 
कर विस्तार के प्रभाव को कम किया जाए । प्रारक्षित नकदी निधि 
मनुपात के निरंतर उपयोग के कारण वह अपनी माविधिक सीमा सक 
पहुंच चुका है । प्रत : पिछले कुछ समय की मद्रा नीति में ऋण । 
विस्तार की संयत करने के वास्ते कुछ अन्य उपाय करने पड़े । 


11 . 35 मरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर बिन्याम इस प्रकार 
मनाया गया है कि बचतकताभी को प्रत्याय की निश्चित दर प्राप्त 
हो सके । कतिपय क्षेत्रों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया 
जाता है और उन अन्य उधारकर्तामों से प्रति प्रनपुति हो जाती है गो 
उप वरों पर ब्याज प्रथा करते हैं । नीतिगत उद्देश्यो की बहुविधता 
तथा विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उनके साथ अधिमानात्मक व्यवहार किये जाने 
की मांग के कारण ब्याज दरों में वृद्धि हुई है और ब्याज दर विग्यास 
फो मौचित्य युक्त बनाने के लिए किये गये प्रावधिक प्रयासों के बावजूद 
उसके सभीक्षा स्वरूप का बन जाने की प्रवृत्ति पायी गयी है । व्याज 
दरों के मौचित्य स्थापन के लिए जहां गंजाइश है यहाँ ब्याज दरों के 
पासत स्तर में कमी लाना तभी संभव होगा जब मुद्रास्फीति की दर 
में उल्लेखनीय और वीर्घकालीन फमी प्राये । 

11 . 36 सुविकसित विस्तीय प्रणालियों में खले बाजार के कार्यकलापों 
मुद्रा नीति का एक प्रमुख साधन होते हैं । खुले बाजार के प्रभावकारी कार्यकलापो के 
लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की बाजार निर्धारित वरेएक पूर्वापेक्षा रहतीह 
यपि सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज कीपर पहले की तरह सरकार द्वारानिर्धारित 
की जाती रही है, सरकार प्रतिभूतियो प प्राय और उनकी अर्थसुलमता में सुधार 
लाने के लिए हाल ही के वर्षों में कई उपाय किये गये है। सरकारी प्रतिभूतियों 
पर 30 वर्षों की स माप्ति अवधि के लिए अधिकतम 
ग्याज दर 1979-80 में 7 प्रतिशत यो जमकि 29 वर्षों तक की 
मकाप्ति पर संप्रति 11.5 प्रतिशत हैं । इसके अलावा चाल 
घित्तिय वष में में 5 से 20 वर्षों तक की ममाप्ति अवधि में 
लिए 10 . 0- 11 . 5 प्रतिशत की वरों की सीमा मढ़कर 10 . 5- 11 . 5 प्रतिशत 
हो गयी है । इससे निवेशकों को समाप्ति अवधि और प्राप्ति के बीच बेहतर विभियम 
प्रपमर उपलब्ध होने चाहिए । मप अवधि की प्रतिभूतियों के मंदर्भ में भी 182 
दिनों के खजाना बिलों की प्राय बढ़ती रही है और संप्रति वह 9 , 97 प्रतिशत 
पर विपमान है। खूले गाआर के कार्यकलापो के लिए यह प्रावशयक होगा कि 
कि केन्द्रिय सरकार के बजट घाटे में पर्याप्त कमी लाते हुए सरकार को दिनांकित 
प्रतिभूतियों के संदर्भ में बाजार निर्धारित ब्याज दरों को अपनाया जाए । इसके 
साथ ही कुछेक अन्य सरकारी ऋण की लिखतो पर विधान प्रत्यंत उच्च 
प्रभावकारी प्राय को गजकोषीय विषेशधिकारों को कम करते हुए क्रमश : घटाने 
के लिए गुजाइश है । इसके परिणामस्वरूप सरकारी उधारो की समग्र लागत में 
मढ़ोतरी न होने की मभावना है, हालांकि सरकारी प्रतिभूतियो का एक स्वस्थ 
बाजार उभर सकता है। यदि सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में एक लचीला घ्याज 
पर विन्यास हो तो बेहतर मौद्रिक नियन्त्रण लाने में उल्लेखनीय योगदान मिल 
सकता है । 


___ 11 . 33 फुल पुनर्वित्त सुविधामों में निर्यात पुनर्वित्त सीमानों का 
प्रश 80 प्रतिशत से अधिक है । मुद्रा उपायों में से एक उपाय यह रहा 
है कि निर्यात पुनर्विस के अनुपात को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 
प्रतिशत कर दिया जाए । इसके फलस्वरूप समग्र निर्यात ऋण में कोई 
फटौती नहीं की जानी चाहिए क्योंकि निर्याप्त की पहले की तरह प्रधि 
मानित दर्जा प्राप्त है । इस उपाय का यह अभिप्राय है कि निर्यातों के 
एक बहुत बड़े अनुपात का विसपोषण बैंक अपने ही स्त्रोतों में से 
करेंगे , न कि रिजर्व बैंक से उधार लेकर । निर्यात ऋण और निर्यात्तो 
के कुल स्तर की तुलना करने से यह बात प्रकट होती है कि निर्यात 
ऋणों में हाल ही के वर्षों में ममानुपातिक से भी अधिक वृद्धि हुई है । 
रियायती पुनधित्त , उपदान , पाकर्षक विनिमय मामिन और निर्यात ऋणों 
में प्रशाध्य ऋणों का न्यून मानाये सभी मिलकर अवश्य यह म निश्चित 
करते हैं कि निर्यात ऋणों से बैंकों को पर्याप्त प्राय होती है । 
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___ 11 37 हाल ही की अवधि में केन्द्रीय बैंक को अधिक स्वायतता दिये 

( v ) वाणिज्य बैको ने सबंधित वित्तिय सेवामा के विविधीकरण की प्रणिया 
जाने के प्रस पर विश्वव्यापी पिशकिाहुआ है, भारत में भी इस विषय पर 

जारी रखो और बैंक महायक कंपनिया / मयुक्त उद्यम , उपस्कर पटटे 
विचार विर्मश किया गया है । भारताच मदर्भ में स्वायनामाद प यह अभिप्राय 

पर देना , वाणिज्य बैंकिग , प्रावास विस्त कंपनिया और म्युस्यु प्रल 
है कि रिजर्व बैंक मुद्रा प्राधिकारी के रूप में प्रार का प्रभागा पर विनियामक 

फर गाटन करते रहे । 
निकाय के रूप में प्राना भूमिका कारगर लग से असा कर सके । रिजर्व बैंक वित्तिय 
प्रणाली के विनियामक के रूप में अपनी भूमिका का अधिक कागर तुग मे निभा मक 

( vi ) बैंका में यूटरीकरण पर गठिन ममिति न नवबर 1 989में अपनी 
इसलिए यह आवश्यक है कि वाणि बैका के मदर्भ में सरकार तथा रिजर्व बैंक 

अपनी रिपीट प्रस्तुत कर वो है मा र सिफारिश और 1990 -94 
के कार्यों तथा दायित्यो के वर्तमान प्रतिध्यापन का कम किया जाए । निरतर बने 

का अवधि के लिए एक बैंका के लिए एक व्यापाक क - यूटरीकरण 

याजना की सिफारिश का है । रिजर्व बैंक ने रिपीट का सिद्धान्तत 
हऐ पोर बढ़त हुए बजट घाटे के कारण कुछेक वर्षों म मौद्रिक स्थायित्व में कम 
प्रायी है। केन्द्रीय सरकार के बजट घाटे के स्वयमा मनोकरण पर अधिकाधिक 

स्वीकार कर लिया है। बैंक नेट अर्थात बंकिग उद्योग के लिए प्राकडा 
निर्भरता हाने के परिणामस्वरूप 1989- 90 म मद्रीकृत घाटे म 

मवार तन के पहले चरण नैयारी असा। में हुए चुकी है 
सी वृद्धि हुई जा सकल देशी उत्पाद का अनुमानत उ प्र मिशत है। रिजर्व बैंक ने 

और इस तन्त्र का प्रथम चरण 1990 क दौरान चाल हो गाने की प्राशा ह 

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश म 15 नये समाशोधन गहो ने कार्य 
यह सिफारिश की है कि कुछ पमय पर बात केन्द्रीय सरकार के बाद घाटे का समाप्त 

करना प्रारम किया । 1 लाख रुपय से अधिक राशि के चको के लिए 
कर दिया जाना चाहिए । एक अन्य प्ररिम लक्ष्य यह हा सकता है कि केन्द्रीय सरकार 

कलकत्ता और नई दिल्ली म विशेष समाघिन की शुरुवात 
रिजर्व बैंक से जो राशि उधार में सकती है उसके बारे में सण्ट महमान हा हम 

के साथ अब सभी चार महानगरीय पाहो में माइफर ममा 
स्वयव मद्रीकरण का मध्यम अवधि म समाप्त किया जाना चाहिए और प्रर्थोपाय 

शाधन के अलाचा उच्च मूल्य के चेका के लिए उसी दिन 
अग्रिमा को प्रणाली स्थापित पी जानी चाहिए कि केन्द्रीय सरकार प्रलिपा 

समाशोधन की प्रणाली उपलब्ध है । 
और भुगताना के बीच विद्यमान अस्थाय । अमलनो को दूर कर 
मझे । इसका यह तात्पर्य होगा कि केन्द्रीय सरकार का म्याज की 

( vii ) कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति ने ग्रामीण ऋण के संपूर्ण क्षेत्र 
बाजार दंग पर अपने उधारी में अधिकाधिक वृद्धि करनी होगी । जैसा की पहल 

का अध्ययन किया है और अगस्त 1989 में अपनी रिपोर्ट 
मकेत किया गया है, ऐमी व्यवस्था के कारण रिजर्व बैंक खुले बाजार सबंधी कार्यकला 

प्रस्तुत की है , समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशे को हैं जो 
अधिक कारगर ग से कर पाएगा । ऐसे कान उठाने के लिए जहां सरकार के दिनपोषण 

विचाराधीन है । 
को प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना प्रावश्यक होगा, रिजर्व बैंक द्वार। सरकार 
को ऋण प्रदान करने से मबधित साविधिक प्रावधान समर्थकारी है न कि 

( viii ) रिजर्व बैंक ने व्यापार , अध्ययन , विशिष्ट प्रशिक्षण , रोजगार 
अधिदेशात्मक पीर इमलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के वर्तमान विन्यास 

और डाक्टरी इलाज के लिए विदेश यात्रा के लिए विदेशी 
के भीतर प्रणाली में मुधार लाया जा सकता है । 

मुद्रा जारी करने के संबंध मे निपमा में छूट दी है । 

( ix ) प्राधिकृत व्यापारियो को कतिपय निविष्ट सीमामा के अधीन 
भाग II - किग और अन्य गतिविधिर्या 

स्थानीय प्रतर -बैंक बाजार में विदेशी मुद्रा ( अमेरिकी डालर ) 
____ 12 मुख्य बाते 

उधार देने और लेने की अनुमति दी गई है । 
12 1 रिपोट के भाग I में समग्र आर्थिक प्रवृतियो के पिछरने के मर्म 

( x ) मैसूर (कर्नाटक ) और मालबोनी ( पश्चिम बगाल ) म दो 
मे मौद्रिक और ऋण नीति संबधी गतिविधियो की समीक्षा की गई है । इस के 

बैंक नाट मुद्रण प्रेसो की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक के 
अतिरिक्त वित्तीय सस्थागो, पजी बाजार मोर वान य क्षेत्र मे मबधित महत्वपूर्ण 

पूर्ण स्वामित्व मे एक सहायक कपनी बनाये जाने का प्रस्ताव 
गतिविधिमी की मी ममीक्षा की गई है । रिपोट के भाग [ [ में अन्य बैंकिग गतिविधि 
तथा रिजर्व बैंक के परिचालना , मगठनात्मक मामला और लखा मे मयधित 

( x1 ) राष्ट्रीय प्रावास बैंक ने प्राथमिक ऋणदानी एजेमिया द्वारा 
गतिविधियों की खास- खास माते बताई गई है । 

प्रयत्त मीधे प्रावास ऋणा के अपने पुनर्वित्तपोषण को उबार 
12 2 इन गतिविधियों की प्रमुख बात हम प्रकार है 

बनाया है , उसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रात 

पावाम ऋणो के पुनर्वित्तपोषण की ब्याज पर को एक समान 
( 1 ) बैंक बेहतर ऋण प्रषध और लाभदायकता, श्वम णमिम के बेहतर उपयोग 

बना दिया है । 
दहतर ग्राहक सेवा और प्रौधागिमा के प्रोन्नयन पर विशेष जोर देने 
के साथ अप्रैल 1990 से मार्च 1992 तक का वो 

13 वाणिज्य बैका में गबंधित गतिविधियां 
वर्ष की प्राली अवधि के लिए कार्य योजनाए मैयार कर रहे हैं। 

बैंको के लिए कार्य याजनाएं - - 1989- 90 
( i ) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अतर्गत ग्रामीणा का उधार देने की नई नीति 

13 1 बैंको ने अपने समग्र निष्पापा में सुधार लाने का दृष्टि से 
1 अप्रै । 1989 से परिचालन मे प्रागो थी और 1989- 90 में ऋग 

बनाई गई अपनी कार्य या जनामा का कायान्चमा जारी रखा । इन याज 
वितरण का लरथ 15, 319करोड रुपये निर्धारित था जिसमें से 

मामा के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का सरकारी क्षेत्र के बैंको के 
10, 264 करोड रूपये कपि के लिए थे । 1990- 91 के लिए शाखा 

अध्यक्षो और वरिष्ठ कार्यपालको के साय तिमाही माधार पर समीक्षा 
मण घोमनाए नैयार की जा रही है, इन कार्यक्रमा मा प्रभावी 

की गई । बैंको से पहा गया है कि वे ऋण प्रबधन भोर लाभवायकता. 
निगरानी के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रोर ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड ) 

सगठन और नियत्रण व्यवस्था , श्रमशक्ति उपयोग में सुधार , ग्राहक सेवा 
तीन चार वर्षी में ऋमिक रूप से सभी जिला में जिला स्तरीय 

की गुणवत्ता में वृद्धि , प्रौद्योगिकी के प्राधुनिकीकरण और ग्रामीण ऋण के 
कार्यालय खोल रहा है । 

प्रति सेवा क्षेत्र दृष्टिकाण के ममेकन के लिए प्रावश्यक उपायो पर विशेष 
( 111 ) जुलाई 1989 से मार्च 1990 तक के दौरान बैंको ने कुल 711 जोर देते हुए वर्तमान स्वरूप पर दो भार वर्ष अर्थात् अप्रैल 1990 से 

णाखाए खोला जिनमें से 633 या 93 प्रनिगास शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रो मार्च 1992 तक की अगलो अवधि के लिए कार्य योजनाएं बार करें । 
में थी । देश मे 31 मार्च 1990 को बैंक शाखामो की कुल संख्या 

58, 901 थी जिनमें से 57 8 प्रतिशत ग्रामीण शाखाए थी । शाखा विस्तार 
( iv ) सरकारी क्षेत्र के बको ने के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदरत अग्रिम 

13 2 सातवी पंचवर्षीय योजना के माय समाप्त होनेवाली शाखा 
मार्च 1990 के प्रा में उनके कुन अनिमा का 43 2 प्रतिशत थे । लाइसेमीकरण नीति 1985- 90, 31 मार्च 1990 को समाप्त हो गई । 
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क्षेत्र 


इम नीति के अंतर्गत 5, 360 ग्रामीण / अर्धशहरी केन्द्र बैंका को आमटित 
किये गये थे । इसके अतिरिक्त, 1, 454 केन्द्र सेवा क्षेत्र दष्टिकोण के 
प्रतर्गन्न पाटित किये गये । 6, 814 ग्रामीण अर्धशहरी केन्द्रा में मे , 
4, 624 केन्द्र सरकारी क्षेत्र के बैंको, 2 0 38 केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको 
और 152 केन्द्र निजी क्षेत्र के बैंको को पाबंटित किये गये थे । इनके 
अलावा , 035 केन्द्र , ( 3109 शहरो मे मीर 325 महानगरीय पत्तन शहर 
मे ) भी पाटित किये गये । 


(कराड स्पये म ) 
- - - - - - - - - - 
मंवितरण के 31 दिसबर 1969- 90 
लिए निर्धारित 1988 तक नध्य 
लक्ष्य वास्तविक 

मवितरण 


- 


- 


- 


__ 


- 


- 


( सेवा क्षेत्र दुष्टिकोण के पूर्व ) 

8, 208 8 , 988 


कृषि 


10, 264 


2218 


2, 132 


2, 514 


13 3 मार्च, 1990 की ममाप्ति तक , प्रायटित किये गये 7, 149 
केन्द्रो में से 5, 681 मेन्द्रा में ही बैंक कार्यालय खोल सके जिनम से 
1985- 90 योजना के प्रतर्गत 4, 4 34 कार्यालय ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों 
में थे और 695 सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अनर्गत नधा 55 5 शहरी / 
महानगरीय पत्तन शहर केन्द्रो में थे । बसो मा शेष केन्द्रो में कार्यालय 
खोलने के लिए 30, मितबर, 1990 मक फा ममय दिया गया है । 


उद्योग 
सेवाए 


2 , 334 


2, 500 


- 


. 


2, 491 

--- - 
153 19 


जाड 


12, 790 


13, 711) 


- - - - 


- - 


- - 


मेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अनर्गत प्रत्येक गाना में सथा क्षेत्र म 
मामान्यतया 15 स 25 गाय पाने है । 


13 4 जुलाई, 1984 से विमबर , 1989 तक की अवधि के दौगन 
कुल 6 3 3 शाखाए खाली गई , इनमे में 588 या 91 ) प्रतिशत शाखा 
ग्रामीण क्षेत्रो में खाली गई । बका का शेष केन्द्रो में कार्यालय खोलन में 
लिए सितबर , 1990 सक का समय दिया गया है । देश में 31 मार्च, 
1990 को काम कर रही शाबानो की फुल संख्या 58, 901 थी । 
ग्रामीण शाखाए कुल पाखाभी का 57 8 प्रतिशत थी । 1989 को 
जनगणना के संदर्भ म प्रति शाखा कार्यालय प्रौमत जनसख्या जून , 1969 
की समाप्ति में 65, 000 में घटकर मार्च, 1990 की समाप्ति में 11, 600 
रह गई है । 


विदेशो में भारतीय बैक 


13 5 1989-90 के दौगन किमी भारतीय बैंक ने विदण म कोई 
नई शाखा नही पोली । तीन शाखाए बन्द हो जाने के बाद , 30 अप्रैल , 
1990 का कार्यरत नौ भारतीय बैंका की विदणी शाखाए 1 1 4 थी । 
मनीला (फिलीपीन्स ) में भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय 
जमा स्वीकार करन घाली कपनिया की संख्या तीन मनी रही किन्तु अप्रैल , 
1990 मे मारीशस में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक 
सहायक कंपनी खल जाने से प्रेमी कपनियां की मख्या बढ़कर चार हा 
गई । 


13 9 ग्रामीण शाखाम्रो म सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के कार्यान्वयन का 
तरीका मुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंको ने क्षेत्र अध्ययनो 
का दूसरा वोर दिसबर 1989 मे पूरा किया । योजना के कार्यान्वयन 
और इसके परिचालनगत पाहलुप्रो मे सुधार के लिए प्रावश्यक कदमी का 
निधारण करने के लिए एक प्रयास किया गया । अन्य बातो के माथ 
माथ , यह निर्णय किया गया कि योजना को स्थिर बनाने के लिए प्रयास 
किये जाने चाहिए और इस भीष ऋण प्रवाह का प्रस्म -व्यस्त न होने 
दने के लिए अन्य बैंक शाखाम्रो के मेवा क्षेत्र में रहनेवाले उनके पुराने 
ग्राहका को उधार देने के लिए बैंक शाखामी का पहले दी गई छूटे, यदि 
थे ऐसा चाहें , जारी रहे । सहकारी बैंको को भी सूचित किया गया है 
कि ये ऐमी ही ऋण योजना तैयार करें । बैंको को मार्गदर्शी सिवात 
जारी किये गये है कि वे पिछले वर्ष के लिए तैयार की गई ऋण योज 
नामी में पाई गई कमियो को दूर करने की आवश्यकता को ध्यान मे 
रखत हुए वर्ष 1990- 91 के लिए शाखा- ऋण योजनाए तैयार करे । 
बैंक शाखापो की ऋण माजनामा की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके 
प्रभावी अनुशीलन की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 
दश के सभी जिलो मे अगले 3 - 4 वर्षा मे क्रमबद्ध रूप में कार्यालय खोल 
रहा है । ये कर्यालय प्रत्येक जिने के लिए माबाई द्वारा बनायो जा रही 
सभाव्यता - - मबद्ध ऋण योजनामी को वाणिज्य बैंको को ग्रामीण मोर 
अर्व-शहरी शाखाप्रो क पहुचाएगे माकि उन्हे पाती ऋग याजा तैयार 
वारने में मदद मिल सके । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विमा बैंक परने 
चरण म ऐसे 13 कार्यालय पहले ही खोन चुका है । मार- माथ , रिजर्व 
बैक निरीक्षण के दायरे म और अधिक ग्रामीण श्रार अर्ध-शाहरी गावानो 
को शामिल कर रहा है । 


भारत में विवणी वैया 


13 6 वर्ष के दौरान क्रेडिट लायनेज के प्रतिनिधि कार्यालय को 
फोटि बढ़ाकर शाखा कर दिया गया । इस प्रकार, 22 विदशी बैंको की 
शाखापो की मख्या बढकर 138 हा गई । नैशनल प्रास्ट्रेलियन बैंक 
( ऑस्ट्रेलिया ) का प्रतिनिधि कार्यालय खुलने के माथ भारत में विदणी 
बैंका के प्रतिनिधि कार्यालया की मख्या बनकर 22 हो गई । 


2 


प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को बैंको की सहायता 


क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 


13 7 वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो 369 जिला म 
स्थित है । इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कुल 1407 ) कार्यालय है । 
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैका की कुल बकाया जमाराशिया और अग्रिमो की 
राशि मार्च, 1989 के अत म श्रमण 119 करोड़ रुपये और 2, 919 
करोड़ रुपये थी । वर्ष में दीगन फाई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित 
नहीं किया गया । 
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 


13 10 सरकारी क्षेत्र के बैंको के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के 
अग्रिम मार्च, 1989 के मन में 34, 623 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 
1990 के मन मे 39 118 करोड रुपये हो गये । ये 40 प्रतिशत के 
निर्दिष्ट लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 1990 के प्रत में सरकारी क्षेत्रो के बैंको 
के कुल अग्रिमो का 43. 2 प्रतिशत थे । निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंको के 
लिए भी विभेदक ग्याज दर योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 
के अग्रिमो और उधारो के लिए यियित्र लभ्य मार उप -नक्ष्य प्राप्त करना 
अपक्षित है । मार्च, 1989 के मन में निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंको के 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम उनके कुल अग्रिमा का 361 आतिगत 


थे । 


__ 13 8 जमा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उलनेग्य बिया गया है , 
ग्रामीण ऋण की नई नानि अर्थात्, मेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 1 अप्रैल , 1989 
से लागू हुई । इस नये दृष्टिकोण के भाग के रूप में वाणिज्य बैंक की 
शाखामो ने 1989- 90 ( अप्रैल-मार्च) के लिए वार्षिक प्रण योजना तैयार की । 

1989- 90 के लिए निधारित प्रबन भारतीय प्रयार 
ऋण संवितरण लक्ष्य नीचे दिये गये छ 


विभेवक म्याज दर योजना 

13. 11 विभेवक ब्याज दर योजना प्रतर्गत सरकारी क्षेत्र के 
का के मकाया अग्रिमो की गशि मार्च 1989 के प्रत म 17 67 
लाख बातो में 679. 59 करोष झपये के मुकाबने मार्च 1990 
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में 42 . 29 लाख ग्यानो मे 703 . 59 करोड़ रुपये थी । इस योजना के कृषि और ग्रामीण ऋण गहत योजना, 1990 
अतर्गत इन अंको के अग्रिम मार्ग , 1990 के अस म , मार्च 1989 के 

13. 17 केन्द्रीय विम मंत्री द्वारा वर्ष 1990- 91 के बजट भाषण 
अन म कुल बकाया अग्रिमो के 09 प्रतिशत थे । ( निदिष्ट लक्ष्य 1. 1) 

में घोषित सरकारी क्षेत्र के मो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणकर्ताओं 
प्रतिशत है ) । अनुसूचित जानियों अनुसचित जनजानिया से गर्वाधत हिना 

को 10, 000 रुपये तक ऋण राहत प्रदान करने की कृषि और ग्रामीण 
धिकारियो को योजना के प्रतर्गत बकाया अग्निमों की गाँश मार्च, 1989 

ऋण गहल योजना ; 1990 को अतिम रूप दे दिया गया और वह 
के अत में 335 85 करोध रुपये थी जो यिभेदक ब्याज दर योजना के 

कार्यान्वयन के लिा ! बैंकों को भी दी गई है, यह योजना 15 मई, 199 ॥ 
कुल अग्रिमी का 47 7 प्रतिशत है और यह 40 प्रतिशत के निर्धारित 

से लाग हुई । महकारिता क्षेत्र में बैंको के लिए इसी प्रकार की एक 
लक्ष्य में अधिक थी । 

योजमा बनाई जाएगी और वा राज्य सरकारी द्वारा प्रारंभ की जाएगी । 
म्वरोजगार प्रार अन्य योजनाए, 

सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा ऋणकर्तामों के लिए बनायी गयी योजना म 
13. 1 :: शिक्षिम बेरोजगार युवका के लिए स्प - रोजगार योजना के कृषि और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापो में लगे व्यक्ति मौर मुटीर और 
अंतगन 1989-90 में सहायता प्रदान करने के लिए हिताधिकारियो की ग्रामीण उद्योग , हम्नशिल्प , बुनाई अादि में संबंधित ग्रामीण विकाम के 
मच्या 1 25 लाख नियत की गयी थी । उपलब्ध प्राकमो के अनुसार किसी कार्यमलाप में लगे शिल्पकार शामिल है । एम योजना के अन्तर्गत 
बैंको न 1985- 90 ( अप्रैल-मार्ष ) के दौरान 1) . 97 लाग्न हिताधिकारियो ऋण राहत के लिए पात्र ऋण एम प्रकार हैं . ( i ) किसी अणकर्ता 
के लक्ष्य के मुकाबले 1 . 91 लाख्न हिताविकाग्यिो की कुल 404 32 

द्वारा 1 अप्रैल , 1986 को या इमफे बाद लिये गये सपान्तरित 
कगः पये के ऋण मजूर किये गये । 

पुनः निर्धारित मध्यावधि ऋणों समेत अल्पावधि ऋणा का यह प्लिम्मा 

मीर 2 अक्तूबर , 1986 के बाद देय किमी माधि ऋण 
___ 13 13 भारत सरकार द्वारा 1985- 87 के दौरान प्रारंभ किया 

की ये किम्त जो 2 अक्बर , 1989 को किमी पैक को देय थी । उन 
गया पाहरी निर्धनो के रिमा - - रोजगार पार्यक्रम 1989- 90 के दोगन 

गहत उस " जानबूझकर सक न करनेवाले को उपलब्ध होगी जिसन 
जारी रहा । उपलब्ध प्राकटी के अनुसार इस योजना के अतर्गम 1989- 90 

देय ऋण या ऋण की किस्म की चकीती नहीं की तथा जिसे दो या 
के दौरान बैंको ने 2 . 65 लाख हिताधिकारियो को 101 53 करोए 

अधिक ऐमे वर्षों का , पासे ये क्रमिक हों या नही, सामना करना पड़ा 
रुपये को गणि के मूल प्रण वितरित किये । 

जो खराब फसल वर्ष थे तथा जिनके फलस्पाप फमल को उपज प्रानेवाली 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

घोषणाप्रो के प्राधार पर मामान्य उपज में कम या पत्राम प्रतिशत मे 
___ 13 . 14 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यत्रम के अन्तर्गत 1989- 90 कम हुई पीर जिनमें से एक वर्ष ऐमा था जिसमें एक की गयी थी ; 
में उपलब्ध प्रांकडों के अनुसार बैंको ने पिछले वर्ष में 37 . 72 पात्र 

( ii ) " माफी पुरानी अनिदेयो ", अर्थात् ये बकाया जिसमे , फिमी कुषक , 
हिताधिकारियों की तुलना में 33 . 5 1 लाख हिताधिकारियो की सहायता 

मनकर या कारीगर या भूमिहीन खेतिहर के बकाया सहित जिगने एक 
की । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1989- 90 में 1, 221 या एक से अधिक बैंको से ऋण लिया था या लिये थे मीर जो प्रभावी 
करोड़पये की कुल राशि ऋण के रूप मे और 615 करोड़ रपये प्राधिक 

तिथि अर्थात् 2 अक्तूबर , 1989 को 3 वर्ष में अधिक समय में ऐसे 
महायता के प म हिनाधिकारियों को वितरित की गई । वर्ष 1989- 90 बैक मैंकों के पास बकाया थे ; ( iii ) किमी ऐसे ऋणकर्ता द्वारा लिये 
के दौरान महायता प्राप्त 33 51 लाग्न हिताधिकारियो मे मे 15 . 15 गये ऋण जिसकी 2 अक्सूबर , 1989 को या इसके पूर्व मृत्यु हो गई हो 
स्नान अनुसचित जातियो/ अनुसूचित जनजातियो मे मधित थे और 8 59 और (iv ) ऐमे ऋणकर्मा की पकाया गणि जो विवालिया घोषित किया 
लाख महिलाएं थी । मातवी याजना अवधि के दौरान , बैंको ने 182 जा चुका है या दिवालिया घोपित किये जाने के लिए 2 अक्बर , 1984 
लाख हिताधिकारियों की सहायता की जिनम मे 81 97 लाख अनसचित को या इसके पूर्व न्यायालय में उसकी याचिका अनिर्णीत है । 
जानियो अनुसूचित जनजातियो मे संबधित थे और 32 . 34 लाग्य महिन 

___ 13. 18 केन्द्र सरकार ने 1990- 91 के बजट में मृण राहत योजना 
हिताधिकारी थे । यद्यपि यह परिकल्पित किया गया था कि एकीकृत 

के लिए 1000 करो रुपये का प्रावधान किया है और वाणिज्य बैंको 
ग्रामीण यिकास कार्यक्रम के अनर्गत मालवी योजना की अवधि के दौरान 

और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा दी जानेवाली मंपूर्ण राहत राशि की 
20 मिलियन परिवारों का गमाविष्ट किया जाएगा , भाग्त गरकार ने 

हामीदारी की भी वचनबद्ध है । इसके अतिरिक्त , महकारी ऋण संस्थामा 
16 . 03 मिलियन परिवारो को महायता प्रदान करने का कुल लय 

द्वारा दिये जाने वाले राहत के लिये 50 प्रतिशत सहायता देन के लिए 
निर्धारित किया था । इस लक्ष्य के मुकाबले उक्त योजना अवधि के दौरान 

केन्द्र सरकार पचनब है । 
वस्तुत: 18. 18 मिलियन परिवारो को महायता प्रदान की गयो । यस्नुम : 
सहायता प्राप्त हिताधिकारियों में से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 

बैंकों का निरीक्षण 
तथा महिला हिताधिकारियो में से प्रत्येक के लिए 30 प्रतिशन का उप 
लक्ष्य निर्धारित किया गया था , जिगके मुकाबले उपलब्धि प्रमश . 45 ___ 13 . 19 ममीक्षाधीन अवधि के दागन सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों 
प्रतिशत और 18 . 99 प्रतिशत थी । मातमी योजना के दौगन मवितरित और भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय प्रधान कार्यालयों के समध में 
ऋणों प्रौर प्राधिक महायता की राशि प्रमश. 5, 373 करोड़ रुपये प्रार धार्षिक वित्तीय समीक्षा प्रारंभ की गयी और उन्हें पूरा किया गया । 
3, 165 करोर रूपये थी । मरकारी क्षेत्र के बैंको को एकीकृत ग्रामीण मरकारी क्षेत्र के यात बैंकों , गैर-सरकारी क्षेत्र के 16 अंको और सात 
विकास कार्यक्रम के ऋणों की वसूली 1988 में भाग के 40 8 प्रतिशत विदेशी बैंकों के विमीय निरीक्षण भी प्रारम्भ किये गये थे , जिनमे से 
की मुलना म 1989 में 39 . 0 प्रतिशत थी । 

गरकारी क्षेत्र के 6 बैंका, गैर-मरकारी क्षेत्र के 16 श्रको भौर पांच 
अल्पसंख्यक समुदायो को ऋण 

विदेशी बैंको के मिरीक्षण पूरे हो गये है और शेष बैंकों का निरीक्षण 

चल रहा है । 
13. 15 गन , 1989 के मन मे , 10 अभिनिर्धारित जिलो म अला 
मध्यक ममदायों को प्रवप्त सरकारी क्षेत्र के बैंको के प्राथमिकता प्राप्त 

बैंको का पंजी ग्राधार 
क्षेत्र अग्रिमों की गणि 1 . 66 लाख उधार ग्यातों में 798. 57 करोड 
रुपये थी । 

___ 13. 20 राष्ट्रीयकृत बैंको के जी आधार को बढ़ाने के लिा! बमाई 

गयी योजना के अनुसार भारत सरकार ने 1989 - 90 के दौरान 100 
अनम चित जातिया / अनुसूचित जनजालियो वा ऋण 

करोड़ रुपये का प्रशदाम किया , इस प्रकार योजना के प्रतर्गत 1986 से 
___ 13 . 16 अनुसूचित जातियो पीर अनम चिन जनजातियो को सरकार अल अंशदान 1900 करोड़ म्पर्य हो गया । सरकारी मोरनर शरमा । 
क्षेत्र के बैंको के बकाया अग्रिमो की राशि दिमबर 1989 में 90 . 85 क्षेत्र में बैंको की स्वाधिन मिEि. यो पा पर प्रतिम मजरूत करने में पास 
लाप उधार खातो में 2, 917 करोड़ रपये हो गई । 

लिए जा रहे है । 
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पजाम तथा जम्मू और कश्गीर में बैंकों के ऋणकर्मानों ग्राहकों को प्रबंध संस्थान ; बंगलूर और कलकत्ता सथा पिलानी मे बिा सादम 
ऋण- छूट : 

एंड इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नालाजी जैसी प्रतिष्टित एजेसियों को सौपा गया 
13 . 21 चंकि जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में व्याप्त अपवा 

है । एक पोर जहाँ गुजरात के मम्बन्ध में सर्वेक्षण अभी ही पूरा किया 
दात्मक परिस्थितियों के कारण व्यापार और उद्योग लगातार अनेक 

गया है । तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के संबंध में सर्वेक्षण कार्य चल 
कठिनाईयों का अनुभव कर रहे हैं , अतः इन क्षेत्रो मे बैंक के ग्राहकों 

रहा है, वहीं उनर प्रदेश में सक्षण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हाने की 
ऋणकर्ताओं को कतिपय रियायते छूट देने की अनुमति दी गयी है या इन्हे 

संभावना है । 
जारी रखा गया है । इनका सम्बन्ध में माजि नों , सेवा प्रभारों, साधि 

वैकिग उद्योग में मशीनीकरण/ कम्प्युटरीकरण 
ऋणों को चुकौनी को पुनः निर्धारित करने , दंगात्मक व्याज पर लेनी 
न लगाने , योग्य मामलों में चत्रवृद्धि ब्याज म लगाने , पावश्यकता-प्राधारित ___ 13 . 26 जून / 1990 के अंत में मरकारी क्षेत्र को बैको ने 1300 
अतिरिक्त ऋग सीमा आदि की स्वीकृषि से हैं । 

से अधिक शाखामों में 5, 007 एवान्स लेजर पोस्टिग मशीनें लगाई 

जिनमें से 4, 759 एएषाम्स लेजर पोस्टिग मशीने परिचालित की गई 
बैंको द्वारा वित्तीय विविधीकरण 

और 3, 973 मशीनों पर कार्य किया जा रहा है । बैंक ने क्षेत्रीय 
____ 13 . 22 बैंकों ने अपनी महयोगी घांपनियो के माध्यम से वाणिज्य 

मांचलिक कार्यालयो मे 253 मिनी कंप्यूटर लगाये है जिनमें से 243 को 
बैंकिंग , उपस्कर पट्टे पर देना , पानास वित्त , उद्यम पूंजी , म्युच्युशन फड 

परिचालित किया गया । तीन बैंकों ने अपने- अपने प्रधान कार्यालयों में 
श्रादि जैसे नये क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विविधीकरण यारना मारी 

केन्द्रीय ( मेनम) कंप्यूटर लगा लिया तथा उसे परिचालित भी कर 
रखा है । बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारत 

दिया है तथा बहुत से अन्य मैको ने केन्द्रीय कप्यूटर के लिए प्रावेश दे 
सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के फल स्वरूप यातिया कार्य 

दिये थे और वे लगाये जा रहे है । प्रब तक बैंकों के लगभग 40, 500 
कलाप भी व्यापार का एक अनुमत रूप हो गया है जिसमें बैंक स्वयं 

कर्मचारियों को कप्यूटर के बारे में एवं मशीन बलाने के बारे में प्रशिक्षित 
को लगा सकते है । बैंको को सूचित किया गया है कि इसे अपने 

किया गया । 
विभाग के माध्यम से न करें , बल्कि फेवल अपनी सहायक कंपनियों के 

13. 27 भारतीय बैंक संघ द्वारा सरकारी क्षेत्र के 8 बैंकों को शाखा 
माध्यम से ही करें । इंष्टियन बैंक द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाले महायफ 

के कार्यफलाप के पूर्ण कप्यूटरीकरण की प्रायोगिक परियोजना प्राटित 
कपनी की स्थापना के साथ बैंकों की उपस्कर पट्टपर देने और वाणिज्य की गयी थी , ये परियोजनाए कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । 
फिग की महायक कंपनियों की संख्या मई 1990 के अंत में 8 हो गई 
( मरकारी क्षेत्र के 7 बैंकों और गैर- सरकारी क्षेत्र के 1 बैंक द्वारा 

13. 28 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया 
स्थापिस ) । इसके अतिरिक्त , बैको द्वारा 1 पूर्ण स्वामित्व वाले प्रावाम था कि सितंबर 1988 में उप -गर्वनर की अध्यक्षता में बैंकों में कंप्यूटरी 
विस सहायक कंपनी और 2 संयुक्त उद्यम आवास वित्त सहायक कंपनियां करण पर एक समिति गठित की गयी है । उक्त समिति ने नवंबर 
स्थापित की गई है । कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के 5 बैंकों ने म्यूच्युअल 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे 1990 - 91 तक की अवधि 
फा स्थापित किये है । म्यूच्युअल फंड व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलूनों के लिए बैंकों के लिए एक बृहद कंप्यूटरीकरण की योजना की सिफारिश 
पर को को विस्तृत मार्गदर्शी सिवात जारी किये जा चुके है । वित्तीय की गयी है । इस योजना में निम्नलिखित पर बल दिया गया है-~~- शास्त्रा 
विविधीकरण के विविध प्रकारों के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना के अधिकांश कार्यकलाप के लिए एक ही स्थान पर सेवा उपलब्ध कराने 
के लिए कुछ और बैंको के प्रस्ताव विचाराधीन है । 

की दृष्टि से शाखा स्तर पर केन्द्रीय कंप्यूटर से संबद्ध बैंकिंग व्यवस्था 

शेष क्षेत्रीय अंचलीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण , 
13. 23 पालोच्य अवधि के दौरान , 2 सहायक कंपनियों अर्थात 

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए माकड़ी में सामान्य 
बांब फिस्कल सविसेस लिमिटेड और पंजा नेश्नल बैंक कैपिटल यिसेस 

संसूचना तंत्र के रूप में बैमनेटः को स्थापना तथा विनिविष्ट शाखामो 
लिमिटेन के निरीक्षणों की भी व्यवस्था की गई । बैंक आफ बड़ोदा ने 

और क्षेत्रीय अंचलीय कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करना ताकि 
अब अपनी महायक कपनी को बंद करने का फैसला किया है । 

निधियों और जानकारी का त्वरित अंतरण किया जा मके , तथा प्रतः 
ऋग स्थगन और समागेलन 

मैको एवं ग्राहकों की मार से विदेश में सरलतापूर्वक , शीघ्रता से और 

अल्प मुल्य पर संदेश प्रेषित करने के लिए विश्वव्यापी मंतर- बैंक वित्तीय 
___ 13. 24 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक 

दूरसंचार समिति ( स्विफ्ट ) मे जुड़ने की व्यवस्था की जा सके । 
लिमिटेड का इलाहाबाद बैंक के साथ समामेलन किया गया । भारत 
मरकार ने रिजर्व बैंक की सिफारिश पर बार गैर -सरकारी क्षेत्र के 

13. 29 बैंकनेट के प्रथम चरण की काफी तैयारी हो च को है 
अनुसुचित वाणिज्य बैको प्रथालि द बैंक ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, व सया 1990 में नेटवर्क का कार्य शुरू हो जाने की आशा है । लग भग 
बैंक प्राफ संजावर लिमिटेड, व पाकर मैदल बैंक लिमिटेड और पुर्वाञ्चल सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक नेटवर्क में शामिल हुए है पीर प्रथम चरण 
बैंक लिमिटेड को 19 अगस्त 1989 को कारबार को समाप्ति से ऋण में सात पहरों ( अर्थात् बम्बई, मंगलूर, कलकत्ता, हैदराबाव, मद्रास , 
म्थगन के प्रतर्गत रख दिया । इनमें से प्रथम तीन बंक दिनाक 20 फरवरी मागपुर और नयी दिल्ली ) के लगभग 200 कार्यालय परस्पर संबद्ध , 
1990 में क्रमशः इथियन प्रोवरसीज बैंक , डियन बैंक और बैंक ऑफ किये जा रहे है । बकनेट पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ ग्राहक - उन्मुख 
हलिया के माथ समामेलित किये गये है । पूर्वांचल बैंक लिमिटेड पर सेवामो पर विचार किया जा रहा है, जैसे मांग ड्राफ्टो का भुगतान 
20 फरवरी, 1990 को कारवार की ममाप्ति में पुनः लगाये गये ऋण 

निधियो का तार अंतरण , चेको का प्रतर-माहर समाशोधन तथा विदेशी, 
स्थगन को 21 मई , 1990 से हटा लिया गया है । 

मुद्रा विनिमय की पर उसृत करना एवं साखपट्न खोलना । 


ग्राहक सेवा 


13. 25 गजरान , तमिलनाडु, उतर प्रदेश और पश्चिम बगाल 
राज्यो के ग्रामीण , अर्धशाहरी और शहरी क्षेत्रो में कार्यरत मरकारी क्षेत्र 
के बैंकों की लगभग 1000 शाखामों में ग्राहक सेवा के कतिपय विशिष्ट 
क्षेत्रो का नमूना सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया है । तदनुसार 
गुजरात , समिनमाधु , पश्चिम बगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह कार्य 
प्रमश: राष्ट्रीय प्रौद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संम्यान , मंबई ; भारतीय 


13 . 30 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया 
था कि भारत में 37 बैंक ( रिजर्व बैंक सहित 28 भारतीय बैक प्रार 
9 विदेशी बैक ) स्विफ्ट के सदस्य बन गये हैं । इम बैंकों ने सामान्य 
मुद्दो पर विचार विमर्श करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति 
की निगरानी रखने के लिए एक स्विफ्ट उपयोगकर्ता समूह बनाया है । 
स्विफ्ट ने बबई और नई दिल्ली में मप्रैल /मई 1990 के दौरान उपयोग 
। कर्ता को के कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मायोजित किया 
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निर्धारित किये गये है , फिर भी उधार लेने वाली कंपनियों मारा मानों 
सथा बंबई में अपने क्षेत्रोर अभिमंस्करण के मस्थापन को अंतिम रूप दे 

का पालन केवल करीब 60 प्रतिशत रहा है । बिल अनुशासन , जिसके 
दिया है । 

ग्रनुमार उधार क्रय -विक्रय के 25 प्रतिशन का वित्तपोषण बिलो 
थेक पमाभोधन का कंप्यूटरीकरण 

म्चीकरण के प्राहरण के माध्यम से किया जाना है , के प्रति प्रतिनिया 

भी सामान्य पायी गयी । में प्रतिकाल मन्यो को सधार करने और 
13 31 जून 1990 से निवेंद्रम में समाशोधन गृह में कंप्यूटरीकृत 

भविष्य में मार्गदर्शन के लिए संबंधित वैवों ध्यान में लाया गया । 
समाशोधन कार्य शुरू हो गया है । पात्र केन्द्रों अर्थात् ---प्रहमवाबाद , 

बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे रिवार्य ऐक द्वारा समय-समय पर 
बंगलूर , हैदराबाद , कानपुर और नागपुर में ये कार्य पहले से ही कंप्यूटरी 

जारी ऋण निगरानी व्यवस्था संबंधी विस्तृत परिचालन अनुदेशो का 
कृत है । अक्टूबर 1989 से पालकत्ता में और मई 1990 से नई दिल्ली 

कड़ाई मे पालन करें और साथ ही संगठनात्मक तथा प्रशासनिक चेि 
में एक लाख रुपये से अधिक राशि के चक्रों के विशेष ममाशोधन की 

की समीक्षा करें एवं जहा कहीं भी पात्रश्यक हो नहीं उसे मजमृत बनायें 
शुरआत किये जाने से चारों महानगरी में प्रय माइकर समाशोधन के 

ताकि उनके मूल्यांकन और वितरण के बाद की अनुवर्ती प्रक्रिया में 
अतिरिक्त अधिक -मूल्य के घेकों के उमी दिन मल्य समाशोघम की व्यवस्था 

सुधार को मुनिश्चित किया जा सके । 
है । अंतर- बैक पेकों का विशेष समाशोधन अक्टूबर 1989 से फलफत्ता 
में और मई 1990 में अहमदाबाद और नई दिल्ली में शुरू किया 

स्टाक प्राप्तियों में मानदंडों में संशोधन 
गया । यह व्यवस्था मंबाई और मद्रास में पहले से ही है । 

13 . 37 पेंट और यानिण के निर्माताओं जिन्हे ग्राहकों की अभि 
13 . 32 समाशोधन गृहों के वर्तमान एकसमान विनियमों और नियमों 

रुचि की पूर्ति के लिए विविध प्रकार का तैयार ािल रखना पड़ता है, 
का सांविधिक आधार प्रदान करने हेतु उनका पुनरीक्षण करने के लिए 

द्वारा किये गये प्रतिवेदनो को देखते हुए जुलाई 1989 में बैंकों को सूचित 
विशेषज्ञों का एक दरन बनाया गया जिसमें रिजर्व बैंक , भारतीय स्टेट बैंक 

किया गया कि ये तैयार माल नथा प्राप्तियों के धारणों में लचीलेपन 
और भारतीय बैंक संघ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है । उक्त बल द्वारा 

की अनुमति दें, ऐसे प्रलग- अलग मामलों में जहां अन्तर- परिवर्सनीयता की 
प्रस्तुत रिपोर्ट को रिजर्व बैंक जांच कर रहा है । आलोच्य वर्ष के दोगन 

प्रावश्यकता हो 3 . 5 महीने के स्टॉक के संयुक्त मानदंड की अनुमति दे 
देश में 15 नये समाशोधन गृहों ने कार्य करना शुरू कर दिया है । 

तथा अन्य मामलों में तैयार माल के लिए 1 . 5 महीने और प्राप्तियों के 
ऋण निगरानी व्यवस्था 

लिए 2 . 0 महीने के वर्तमान मानदंड को बनाये रख्ने । राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग 

निगम और राज्य वस्त्रोद्योग निगमों को मिन यूनिटों ने आधुनिकीकरण 
13. 33 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया के लिए वित्तीय संस्थानों से वित्तीय महायता प्राप्त की है, उनके मामाने 
था कि ऋण प्राधिकरण योजना के स्थान पर 10 अक्टूबर , 1988 से में ऋण देने की पद्धति के अधीन कार्यकारी पूंजीगत मीमामों का निर्धा 
ऋण निगरानी व्यवस्था शुरू की गई है तथा बैंकों को बड़े ऋणमर्तामों रण करने में दी गई रियागत जनवरी 1989 में एक वर्ष तक में लिए 
के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने का प्राधिकार दिया गया है बशर्ते वे मंजूरी थी , उन्हें फरवरी 1991 तक बढ़ा दिया गया है । पॉलिएस्टर स्टेपल रेशे 
के माद प्रम्नाय जांच के लिए, रिपर्व बैंक को भेजे । ऋण प्राधिकरण बनाने वाले यूनिटों के सामने निरन्तर पाने वाली कठिनाइयो को देखते 
योजना बंद किये जाने लेकर 15 महीने की अवधि में ऋण निगरानी हए तैयार माल मौर प्राप्तियों से संबंधित मानवंडो में दी गयी रियायत 
व्यवस्था के अंतर्गत मंजूरी के बाद जांच के लिए प्राप्न प्रस्तावों की संसरा ( 2 महीने से बढ़ाकर 3 महीने करना ) प्रारम्भ मे जुलाई 1988 में 
उपर्युक्त योजना बंद करने से पहले 15 महीने की अवधि में प्राप्त ऋण दी गई थी , बाद मे दिसम्बर 1990 तक बढ़ा दी गई । वस्त्रोद्योग की 
प्राधिकरण योजना के प्रस्तावों की संख्या 47 से प्रतिशत अधिक है । स्थिति के पुनरीक्षण के माधार पर संमिश्र वस्त्रोद्योग मिलों के मामले 
यह वृद्धि मुख्यत: निर्दिष्ट सीमा 6 करोड़ रुपये ( प्राधिकरण के लिए ) मे तैयार माल और प्राप्तियों का मानदंड 30 जून , 1990 तक अलग 
से घटाकर 5 करोड़ रुपये ( मंजूरी के बाद जांच के लिए) कर देने मे अलग मामले में गुण-दोष के अनुसार चयानात्मक आधार पर 3 . 5 महीने 
हुई थी । 

कर दिया गया है जबकि नियमित मामदंप 3 महीने का है । को से 
13 . 34 मार्च 1990 तक 1, 637 पार्टियों के मामले में बैंकों 

मंगाये गये अभिमतो के प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाने के संबंध में निर्णय 
द्वारा ऋण निगरामी व्यवस्था के अधीन प्रस्ताव मंजूर किये गये थे और 

लिया जायेगा । मानदंडों के पुनरीक्षण के लिए अक्सूबर 1988 में रिजर्व 

बैंक द्वारा गरिन उप -ममूह की सिफारिशों को देखते हुए सितम्बर 1989 
सूचित किये गये थे, जबकि मार्च 1989 के अंत में ऋण निगरानी 
व्यवस्था के अधीन ऐसी कंपनियों की संख्या 931 थी । इन पार्टियों के 

में उर्वरक उद्योग के मामले में तैयार माल और प्राप्सियों के मानदंड 
संबंध में लागू मुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं मार्च 1990 के प्रत में 

संशोधित कर उन्हें बढ़ा दिया गया । इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के यूनिटो द्वारा 

स्टॉफ और प्राप्तियों की पारिता के बारे में मानवडो का सुझाव देने के 
31, 479 करोड़ रपये थी , उनमें से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अंश 
15, 061 करोर रुपये या या 47 . 8 प्रतिशत था । मार्च 1990 के 

लिए गठित उप - समिति की सिफारिशो के प्राधार पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग 
प्रेत में कृष ऋण सीमानों का सुविधा-वार स्वरूप निम्मानुसार था 

के निम्नलिखिप्त छ: उत्पाद समूहों के लिए पहली बार मामदंड निर्धारित 

किये गये है: ( i ) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक , (ii ) संचार , उपकरण , (ifi ) 
कार्यकारी पुजीगत प्रयोजन (पैकिंग ऋण, देशी और विदेशी बिलों सहित , 
89 . 5 प्रतिशत , मीयादी वित्त 9 . 8 प्रतिशस , और प्रास्थगित प्रदायगी 

कंप्यूटर , (iv ) नियंसना, इस्ट्र मेटेशन और प्रौद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक ( v ) 

घटक तथा ( vi ) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा । नवंबर 1989 में 
के प्राधार पर मशीनों की बिक्री 0 . 7 प्रतिशत । 

बैंकों को पाय उद्योग के बले ऋणकर्ताओं की कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाभों 
___ 13 . 35 1989- 90 ( जुलाई - जून ) के दौरान बैंकों द्वारा ऋण 

का निर्धारण करने के लिए जारी संशोधिन मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार 
निगगनी व्यवस्था के अधीन मंजूर भौर म चित ऋण सीमामों में बढ़ोत्तरी, 

वर्तमान नकदी बजट पद्धति का अनुपालन किया जाना है । नकदी बजट 
पिछले वर्ष मंजूर बढ़ोत्तरी से 16 . 72 प्रतिशत अधिक थी । ऋण 

फॉर्मेट में मंशोधन किया गया है ताकि उसमें ऋणकर्ता यूनिटी के पंजीगत 
निगरानी व्यवस्था के अधीन जूचित प्रस्तावों की मन्या इसी अवधि मे 

पौर राजस्व संबंधी राशियों अलग -अलग दर्शायी जा सके । चाय युनिटों 
7 . 11 प्रतिशत की वृद्धि वर्शाती है । 

की शुद्ध कार्यकारी पूंजी मर्वाधिक घाट का कम ने कम 25 प्रतिशत (im 

युनिटों के मामले में 15 प्रतिशत ) होनी चाहिए । घाय यूनिटो को चाहिए 
13. 36 रिकर्व बैंक द्वारा की गयी समीक्षा में यह पता लगता है कि ये महीने की समाप्ति के बाद चार सप्ताह के भीतर पाहरणों के मामिक 
कि कार्यकारी प्रमो के मूल्यांकन तथा मीयादी ऋण प्रावश्यकतामों और नफदो बजट के प्रोफार्मा में ही वास्तविक प्राकड़े प्रस्तुत करे । गदि कुछ 
बैंको द्वारा वितरण के बाद अनुवर्ती कार्यवाई में सुधार की गुजारण है । वास्तविक कठिनाइयों के कारण यूनिट 4 सप्ताह की निर्धारित अवधि 
भले ही उद्योगों के बड़े वर्ग के लिए स्टाको और बिलों हेतु अलग मामरंड के भीतर वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है तो मैंक 
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विवेकानुसार उन्हें 2 सप्ताह का और समय दे सकते हैं । 6 ममाह 1989 में लाग होगा । तब तक पोतलदानपूर्व और पोसलवानोसर ऋण 
की अवधि के बाद बैंकों को चाहिए कि जिस महीने में वास्तविक प्राकडे पर उपदान की 3 प्रतिशत याषिक एक समान दर लाग होसः यो । 
प्राप्त नहीं होने उसके लिए ये कुल अग्रिमो पर एफ प्रतिशत का दण्ड 
स्वम्प व्याज लगायें । बाय यूनिटों को मामिया नकदी यजट प्रस्तुत करना 

भावाम विन 
पड़ता है , अतः उन्हें मुचना प्रणाली के अधीन विहिन तिमाही/ छमाही विवरण 

13 . 43 नवयर 108५ में बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों के 
प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । 

अन मार उनके द्वारा पायाम पौर शहरी विकास निगम , पावाम बिकाम बिम 

निगम तथा याणिज्य कों द्वारा प्रवतिन / प्रायोमिन कंपनियों में भिन्न 
मवर्थ मीमाओं पर दण्डस्वरूप ब्याज 

आवास वित्न कंपनियों को मीयादी प्रण उनकी शान म्वाधिकृत निधियों 
13. 38 बैंकों को चाहिए कि वे पोतलवान-पूर्व और पोतनदामोसर 

नक ही दिये जाते थे । छट - प्राप्त उपर्यकन कंपनियों को छोटकर प्रावास 
ऋण मीमानों के मिवाय ऋणकप्रिों को मगर तवर्थ प्रस्थायी मीमाओं 

विम कम्पनियों को जनता, वित्तीय संस्थानों और दूसरों मे समाधन जुटाने 
पर सामान्य दर के ऊपर एक प्रतिशत वार्षिषा का अतिरिक्त म्यान 

। कठिनाई हो रही थी , तथा प्रावाम पर दिये जाने बा बल का भी 
लगायें । बैकों द्वारा इस बात की पछताछ किये जाने पर कि क्या पिका 

देखते हुए जनवरी 1990 में यह निश्चय किया गया कि उन कंपनियों 
धीन देशी बिल सीमाओं पर भी अतिरिक्त व्याज लगाया जाना चाहिए, 

को अपनी गद्ध स्याधिकन निधियों के तीन गना तक बैंकों में मायादी 
शालाई 1989 में उन्हें यह सूचित किया गया कि अतिरिक्त गाज दर 

ऋण का पात्र बना दिया जाए । 
में तदर्थ वेणी बिल सीमाओं को छूट दी जाये क्योंकि ऐसी ऋण सीमाएं 
मंजूर करने की बैंकों को शामिन प्रदान करने का उद्देश्य बिल संम्वृति को 

13 . 44 जहां नकः वर्ष 1990- 91 के लिए प्रावाम विप प्रामंटन 
बढ़ावा देना था । 

का मंबंध है, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक से कहा गया है कि वह 

अपने अंश की गणना मार्च 1989 लथा मार्च 1990 के अन्तिम मूचित 
ऋणमानों पर वित्तीय अनुशामन लागू करना 

शक्रवारों के दौरान वृद्धिशील जमाराणियों के 1 . 5 प्रतिशत के हिंगाम 
13 . 39 अकर्ता ऋणफर्तामों को विम्सार विशाग्खन या नमे युनिट 

से करें । विन्तु , बैंकों द्वारा अपने ही माधनों की स्थिति को देखते हुए 
लगान के लिए विस प्राप्त करने में रोक लगाने के लिए बैंकों को सूचित 

तथा माथिधिक प्रारक्षिा निधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए 
किया गया है कि वे वित्तीय संस्थानों से स्थिति का पता लगाये बिना 

उचित स्नर सकः इस मीमा का उल्लंघन किये जाने पर कोई प्रापति 
नये मीयादी घिन की मंजूरी के लिए प्रावेदनपनों पर विचार न करें । 

नहीं है । बैंकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रावाम वित्त जिसके लिए 
मैंकों को यह भी मचिन किया गया था कि ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थामों 

राष्ट्रीय प्रआयाम बैंक मे पुनर्वित प्राप्त किया जाता है , अब पायाम वित्त 
बाग पुछे जाने पर थे उपलब्ध जानकारी उन्हें दें । जानबूझकर की गयी 

पायंटन का हिस्मा होगा । 
भक अर्थात् ऋणकर्ता के नियंत्रण में बाहर याम्तविक कारणों से हुई चूक 

13 . 45 बैंक अपने कुल प्राथाम वित्त आबंटन का 30 प्रतिशत 
से भिन्न चूक के मामलों की जांच करने के लिए अप्रैल 1990 से शाम 

ग्रंश प्रत्यक्ष ऋण के रूप में पाबंटिम करते रहेंगे । इगम मे कम से कम 
होने वाले प्रत्येक वर्ष के मार्च और सितम्बर के अन्त में मीयादी ऋणों 

प्राधी गशि ग्रामीण और कम्बाई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष प्राधाम ऋणों के रूप 
और कार्यकारी पूजीगत मुविधामों में जानबूमकर चूक करने वाले ऐसे 

में वी जाठी चाहिए । इसके अलावा , पाबंटन का 30 प्रतिगत नवंबर 
ऋणकर्तागों की मुचना दें जिन्होंने मैकिग तंत्र से 2 फगेर रुपये और 

1988 में जारी पिछले अनुदेशों में विनिर्दिष्ट परोक्ष उधार के लिए है । 
उससे अधिक की फुल ऋण मुविधाएं ( निधि आधारित ) प्राप्त की है । 

बैंकों की यह सुनिश्चित करना है कि यह ऋण मीयादी लणों के रूप में 
बैंकों को एक ही समूह के अन्य सभी ऋणकर्ताओं द्वारा प्राप्त गुविधामों 

आवाम वित्त संस्थानों , प्राधाम बोडो, अन्य मार्यजनिक प्राधाम एसियों 
तथा स्वास्थ्य कुट स्थिति से संबंधिप्त न्यौरे प्रस्तुत करने होते हैं । 

प्रादि को ममयत : तयार भूमि तया निर्मित यूनिटों की अापूर्ति बढ़ाने के 
13 . 40 मीयादी बिलों पर स्टाम्प शल्क हटा दिये जाने से ( इम लिए दिया जाता है । बैंकों को यह भी मुनि बान करना है कि भूमि के 
रिपोर्ट का पैरा 6 . 45 देखें ) बैंकों को यह कहा गया है कि वे ऋण प्लॉट /मकाम की आपूर्ति गमयबद्ध है मथा मार्वजनिक एजेमियो ऋणों 
निगरामी म्यवस्था के अन्तर्गत प्रानेवाले ऋणकर्तामों के संबंध में देश के का इस्तेमाल केवल भूमि की प्राप्ति के लिए नहीं करती है । इसी प्रकार , 
भीमर उधार विक्री हेतु प्राप्य बिस को नहीं ऋणों के मामले में कुल मीमाओं इन एजेंसियों द्वारा तयार प्लॉट सहकारी समितियों , व्यवमायिक विकाम 
के 75 प्रतिशत मक तथा बिल विप्त के रूप में प्रदत मायास्तविक स्तर 

कांना तथा अलग-अलग व्यक्तियों को इस शर्त पर बेचे जाने चाहिए 
सक सीमित कर के अनुशासन लागू करें । 

कि उन पर 3 वर्ष से अधिक की उचित अवधि के भोर मकान बनाये 

जाएं । शेष 40 प्रतिशत प्राबटन राष्ट्रीय प्राधाम बैक तथा प्रावाम और 
निर्यात ऋण 

शहरी विकास निगम के गारंटीकृत बांगों एवं रिचरों में अभिदान के लिए 
11. ! { 59 अनमूना वाणिज्य बैंकों में मधिस प्रांकरे जो 

उपलब्ध होगा । 
सभी मन मुक्ति वाणिज्य बैंको ( भाग । म चिलखित ) के बैंक ऋण का 

____ 13 . 46 अक्सूबर 1989 में घोषित एक मपम ऋण नीतिगत उपायों 
लगभग 95 पतिगत अग है, यह दर्शाते है कि उiका बकाया नियांस 

के एक अंश के रूप में प्रति पक्ति प्रावास ऋण की राशि पर प्रतिबंध 
ऋण 6, 111 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1990 के अंत में 8, 272 

मटा दिया गया । वर्तमान में छोटे मकानों के बिनपोषण पर दिया जाने 
करोड़ रुपये हो गया जिसमें 34 7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती 

वाला मल बना रहेगा परन्तु पर भी अनुभव किया गया कि वास्तव में 
है । इन 50 बैंकों के संबंध में कुल बैंक ऋण म बकाया निर्यात ऋण 

3 लाख रुपये से अधिक की ऋण पावश्यकता के मामले में हो सकते हैं । 
फा अनुपाम मार्च 1989 ने अंत के 7. 2 प्रतिशत से बढ़कर जनबरो 

अन: 3 लाख रुपये की पूर्वोक्त उच्चतम सीमा 11 अक्तूबर 1989 से 
1940 के अंत में 8 . 0 प्रतिशत हो गया । 

हटा दी गयी । यह बैंकों पर छोड़ दिया गया कि प्रति व्यक्ति मात्र 

रुपये से अधिक के भावाम ऋणों पर 10 प्रतिशत की न्यूनतम दर मे 
निर्यात ऋण ( व्याज उपदान ) योजना , 1968 

अधिक दर पर व्याज लगाये । किन्तु , प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपये से . 
13 . 42 निर्यात ऋण ( व्याज उपदान ) योणना, 1968 के अधीन अधिक के ऐसे पायाम ऋण प्रायास विन पाबंटन का जिम्मा नहीं होंगे । 
माणिज्य बैंकों पीर पान सहकारी बैंकों को उपलब्ध व्याज उपदान को 
प्रमतूबर 1989 में मंशोधित करके नकवी प्राधार पर पोतलदान पूर्व 

गष्ट्रीय आवाम बैंक 
भण के संबंध में 5 . 0 प्रनिणन वार्षिक नपा पोतलदानोमर ऋण के 

13 . 47 गद्रीय प्रावाम बैंक की शेयर पंजी 100 करोड़ रुपये से 
Hi में 3 . 85 प्रतिशत बार्षिक कर दिया गया , यह मशोधन 1 मार्च बढ़ाकर 7 सितंबर 1989 को 150 करोड़ रुपये कर दी गयी । मालोण्य 


2 


- 


- 


- - - - -- 


- 


- - -- - - - 


- - - 


- 


- 


- 

- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


[ भाग 1I - - खंड 3 (ii ) ] 

भारत का राजपत्र :फरवरी 9, 1991 / माघ 20, 1912 
- - - - - - - - - - - 
वर्ष के दौरान , राष्ट्रीय प्रावाम बैंक ने बांडों की दूसरी शृंखला जारी की 

2 
नया उममें कुल अभियान 60 करोड़ रुपये हो गया । केन्द्रीय सरकार 

( iii ) 50, 000 रुपये से अधिक और 
द्वारा गारंटीकृप्त इन बांडों पर वार्षिक 11 . 5 प्रतिशत की दर से ब्याज 

13. 0 
1,00, 000 रुपये तक 

14 . 0 
दिया जाता है । रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय आवाग ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) 
निधि म से राष्ट्रीय प्रावाम बैंक को 25 करोड़ रुपये का दीर्घावधि 

II . भारी मरम्मतो सहित उन्नयन चाहे निर्मित 
ऋण मंजूर किया । 

क्षेत्र कि पना भी क्यों न हो 
___ 13 . 48 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में अमरीकी सहायता कार्यक्रम के 

( i ) 20, 000 रुपये तक 

10 . 5 125 
अनुमोदन का उल्लेख किया गया था जिसमें अमेरिकी सहायता सरकारी 

( ii ) 20, 000 रुपये से अधिक और 
प्रावास गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक को 50 मिलियन 

30, 000 रुपये तक 

12 . 0 13 . 5 
अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण गारंटी प्रवान की गयी । इस कार्यक्रम के 
अंतर्गत विकासशील देशों की वित्तीय संस्थाएं 30 वर्ष तक की अवधि 

जुन 1990 के अन्त तक राष्ट्रीय प्रावास बैक ने गात प्रावास वित 
के लिए अमेरिकी सरकार की गारंटी के साथ अमेरिकी पूंजी बाजार से 

कंपनियों, अनुसुचित वाणिज्य बैंकों, एक राज्य सहकारी बैंक , एक अनु 
उधार ले सकती हैं । 9 मार्च, 1990 को हस्ताक्षरित कराए के अंतर्गत 

मूचित शहरी सहकारी बैंक , एक शिखर मलकारी प्रावास वित्त समिति 
राष्ट्रीय प्रावाम बैंक को ऋण गारंटी कार्यक्रम के पहले भाग के रूप में 

और एक कृषि ग्रामीण विकास बैंक को कुल 131 . 69 करोड़ रुपये का 
25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण गारंटी उपलब्ध है । इन निधियों 

पुनवित्त ( उसके विशेष ग्रामीण भावाम चिरों में अभिदान के रूप में ) 
का उपयोग मावास वित्त कंपनियों के मुख्य प्राय वर्ग के निम्न स्तर के 

वितरित किया । 
परिवारों को दोषधि आवास वित्त उपलब्ध कराने में सहायता करने के 
लिए किया जाएगा । इस कार्यक्रम से प्रावास वित्त कंपनियों को अपने 

13. 51 1 जुलाई 1989 को राष्ट्रीय प्रावास बैंक द्वारा अनुसूचित 
ऋण संविभाग के बेहतर प्रबंधन में सहायता भी मिलेगी । 

बैंकों के सहयोग से आवास ऋण खाता योजना जिसके ब्यौरे पिछले वर्ष 

की रिपोर्ट में दिये गये थे , शुरू की गयी थी । मभी अनुमुचित सरकारी 
13 49 प्राप्त प्रतिमूचना के आधार पर , प्राथमिक ऋण एजमियों 

क्षेत्र के बैंक , निजी क्षेत्र के 24 प्रमुसूचित वाणिज्य बैंक , 5 अनुमचित 
द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यक्ष मायाम ऋणों के गष्ट्रीय प्रावास मंक द्वारा 

राज्य सहकारी बैंक और 8 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक योजना के 
पुनर्विमपोषण को आलोच्य वर्ष के दौरान उदार बना दिया गया । 

कार्यान्वयन के लिए सहमत हो गए । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने - अपने 
1 जनवरी, 1990 से अनुसूचित वाणिज्य बैंक , अनुसूचित राज्य सहकारी 

प्रायोजक बैंक के एजेंट के रूप में योजना चलाते है । यह अनुमान लगाया 
बैंक , अगुमूचित पदरी साकारी बैंक , पावाम विस कंपनियां तथा राज्य 

जाता है कि जुलाई 1989 में पायाग ण गाना योजना की शरुपात 
स्तरीय शिखर सहकारी बावाम वित्त समितियां , राष्ट्रीय प्रायास बैंक से 

से लेकर जून 1990 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख खाते 
अलग -अलग ध्यक्तियों को ( महकारी ममिलियों सहित ) 40 वर्ग मीटर 

खोले गये । गृह ऋण खाना योजना में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं । 
से अनधिक के निर्मित क्षेत्रफल वाले या 1 . 5 लाख रुपये से प्रमधिक की 

बचत की न्यूनतम अवधि को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वित्तपोषित परि 
लागन वाले ( भूमि की लागत सहित ) प्राषासीय यूनिट की प्राप्ति /निर्माण 

योजनाओं मे पलैट / मावाम के जय के मामले में वर्तमान के 5 वर्ष गे 
के लिए दिये गये एक लाख रुपये तक के अपने प्रत्यक्ष ऋणों के 100 

घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है । प्रावाम ऋण खाते से ऋण की राशि 
प्रतिशत की मीमा तक पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं । पुनर्विन पर ब्याज की 

पर विधमान 3 लाख रुपये की उच्चतम सीमा को हटा दिया गया है , 
दर ग्रामीण और शाहरी क्षेत्रों के लिए एकसमान कर दी गयी । परिणामतः 

परन्तु 2 लाख पये से अधिक के ऋणों को मंचित अषसों के उड़ गुने तक 
प्राणपतरों को घटा कर दोनो क्षेझो के लिए तीन कर दिया गया । यह 

सीमित रखना है । ऋण भी राशि को नीचे फी मागणी में दर्शाये गय 
रियायत 1 जनवरी , 1990 को या उसके बाद मंगर पौर वितरित 

अनुसार प्रब मंचित बचतों के माप संबद्ध किया गया है ( और न कि 
प्रावास माणों पर लागू होती है । पुनवित पहले के समान ही , मावाम 

प्रावास के प्राकार के साथ ) । 
की भारी मरम्मन और उन्नयन के लिए मंजर 30, 000 रूपये तक के 
ऋणों के 100 प्रतिशत मक मिलता रहेगा । 

प्रावास ऋण खाता योजना के अधीन ऋण की राशि और व्याज की दर 


13. 50 पुनर्वित पर ठपाज दरें निम्नानुसार होंगी । 


सचित बचप्त के गुणज के रूप में 
ऋण की राशि 


ऋण की राशि 
( रुपये ) 


म्याज की दर 
( प्रतिवर्ष प्रतिशत ) 


ऋण का प्रयोजन और गशि 


व्याज दर ( प्रतिशत वार्षिक ) 


50, 000 तक 


10 . 5 


12 . 0 


पार गुना 
तीन गुना 
दो गुना 
डेढ़ गुना 


राष्ट्रीय प्रमुख ऋण 
प्रावाम बैंक बाता द्वारा 
दाग लगायी ऋणकर्ता को 
जाने वाली लगायी 

जाने वाली 
- - - - 


50. 001 - - 1, 00, 000 
1, 00, 001 - 2, 00, 000 

2 लाख से अधिक 


13. 5 


11. 5 


- 


- 


- - - -- - - - - - 


-- 


- -- 


उदाहरण के लिए , 12,500 रुपये से अधिक की मंचित बचतों (ब्याज 
सहित ) के संदर्भ मे 50, 000 रुपये तक प्रर्थात् बचतों का चार गुना ऋण 
दिया जाएगा । 


I 40 वर्गमीटर मे अनधिक के निमित क्षेत्र 

फल वाले या गमि की लागत सहित 
1 . 5 लाख रुपये से अनधिक की लागम 
बाले प्रावामीय यूनिट की प्राप्ति /निर्माण 
के लिए 

( i ) 20, 000 सये तक 
( ii ) 20, 000 रुपये से अधिक पौर 

50,000 रुपये तक 
211 GI/91 --32 


105 


12 . 5 


13. 52 राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवासीय बोहों तथा क्षेत्र विकास 
प्राधिकरणों जैमी मार्वजनिक एजेंसियो की भूमि विकास और प्राकाम 
परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनायें 
गये मार्गवर्णी सिद्धांत अप्रैल , 1989 में कतिपय माशोधनों सहित सहकारी 
समितियों, ध्यावमायिक विकासकर्ताओं और किराये पर प्रावास की योज 
मानों पर भी लागू किये गये । 


12 . 0 


13 . 5 
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13. 53 राष्ट्रीय प्रावास बैंक ने जून 1990 तक भूमि विकास मौर 
प्रावास निर्माण के लिए 56 परियोजना प्रस्तावों का मिवान्ततः अनु 
मोवन किया । जिनके परिव्यय की कुल राशि 413 . 80 करोड़ रूपये 
थी । 


रुग्ण प्रौधोगिक इकाइयाँ 

13. 54 बैंकों को फिर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया 
है कि रुग्ण कमजोर औद्योगिक यूनिटों के पुनर्गठन में रिजर्व बैंक के अनु 
वेशों का अनुपालन किया जाता है तथा इन अनुदेशों का उल्लंघन किये 
जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी । बैंकों को यह भी सूचित किया गया 
है कि संघीय व्यवस्था के प्रतीन स्वस्थ यूनिट का विसपोषण करने वाले 
बैंकों के बीच परम्पर करार के अन्तर्गत इस प्राशय का बंड जोड़ा जाना 
चाहिए कि यूनिट रुग्ण हो जाने की स्थिति में बैंकों को रिजर्व बैंक के 
मनुदेगों के अनुसार पुनर्गठन के एकमुश्त कार्यक्रम में भाग लेना होगा 
और ऐसा खंड सभी विद्यमान पारस्परिक करारों में भी विधिवत् जोड़ा 
जाए । यदि बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के अधीन यूनिट का वित्तपोषण किया 
जा रहा है तो बड़े अंशवाले बैंकों को चाहिए कि अन्य विसपोषण बैंकों 
से इस संबंध में उपयुक्त वचन प्राप्त करें । साथ ही , बैंकों को यह अनुवेश 
जारी किये गये हैं कि अपवावस्वरूप मामलों में जहां वे चलनिधि संबंधी 
अस्थाई बाघा के कारण पुनर्गठन एकमुफ्त कार्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ 
होते हैं , वहीं संबंधित बैंकों द्वारा पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू होने से पहले अपने 
गंश से अधिक की ऋण सीमाएं प्रवाम करनेवाले बैंकों के पक्ष में 
इम बात की गारंटी प्रस्तुत की जानी चाहिए कि उनकी पोर मे उधार 
दी गयी राशि की वे प्रतिपूर्ति करेंगे । 

13. 55 प्रौद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड मे छ: बैंकों को रुग्ण 
पौधोगिक पूमिटों के लिए पुनर्गठन योजनाएं सैयार करने हेतु " परिचालन 
एजेंसी " के रूप में विनिषिष्ट किया था । दो अन्य बैंक अर्थात् इंडियन बैंक 
पौर यूनाइटेड बैंक प्रॉफ इंडिया भी पौधोगिक पौर वित्तीय पुननिर्माण 
मोर्ड द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट किये गये हैं । इस प्रकार प्रब पाठ बैंक 
हैं जिन्हें प्रौद्योगिक पौर वित्तीय पुनिर्माण गोई " परिचालम एजेंमी " के 
रूप में नियुक्त कर सकता है । 


संस्थानों के कामकाज के ममान क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिम्रित मार्गदर्शी 
सिगान्तों का पालन किया जाएगा : 

(i) राज्य वित्त निगम बहरे कार्यवाले राज्य मोद्योगिक विकास 
निगम तथा शहरी सहकारी बैंक लघु उद्योग / अत्यल लघुविकेन्द्रीकृत क्षेत्न 
के युनिटों को प्रदस सहायता के संबंधमें केवल भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
बैंक/ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ही पुनर्वित्त प्राप्त करेगा । ऐसे 
यूनिटों को ग्रामीण क्षेत्रों ( नाबार्ड अधिनियम में परिभाषित ) से भिन्न 
क्षेत्रों में प्रदत्त सहायता का पुनर्वित्तपोषण भी केवल भारतीय प्रौद्योगिक 
विकास मैक/ भारतीय लघु उद्योग विकाम बैंक द्वारा ही किया जाएगा । 

( ii ) गामीण क्षेत्रों ( नाबार्ड अधिनियम में परिभाषित ) में लघु 
उद्योग / अत्यंत लधु / विकेन्द्रीकृत क्षेत्रो के सभी गूनिटों को वाणिज्य 
कैमों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंक ( शहरी सहकारी बैंक से भिन्न ) 
द्वारा प्रवत्त सहायता का पुनर्वित्तपोषण नाबार्य द्वारा किया जायेगा । 

( iii ) राज्य सहकारी बैंकों /केन्द्रीय महकारी बैंकों को या तो भारतीय 
प्रौद्योगिक विकास बैंक / भारतीय लघु उद्योग विकास फैंक द्वारा या राष्ट्रीय 
कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वाग सहायता प्रदान की जाए । 
मनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है 
कि इन संस्थानों से पूनिर्षित उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के मनुमार 
ही प्राप्त किया जाता है । 
वित्तीय संस्थाओ को रिजर्व बैंक द्वारा सहायता 

13. 59 रिजर्व बैंक ने माबार्ड को वर्ष 1989- 90 ( जुलाई - जून ) 
के लिए कुल 3, 350 करोड़ रुपये की मामाभ्य ऋण सुविधा मजूर की 
जबकि 1988- 89 में यह सीमा 2 , 700 करोड़ रुपये थी । 

__ 13. 60 रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक को राष्ट्रीय 
औद्योगिक ऋण ( दीर्वकालीन प्रयतम ) निधि मे से वर्ष 1989-90 ( जुलाई 
जून ) के लिए कुल 375 करोड़ रुपये की वीर्षावधि निधियो मजूर और 
वितरित की जिनकी चुकौती 15 वर्ष की अवधि में की जानी है तथा 
इस पर ब्याज पर 8 प्रतिशत वार्षिक है । वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्यो 
गिक विकास बैंक द्वारा चुकाये गये 81 02 करोड़ रुपये की राशि को 
हिसाय में लेने के पश्चात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) 
निधि से इसकी यकाया उधार राशिर्या 30 जून 1990 को 3, 822 
करोड़ रुपये हो गयी । भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक को इसके द्वारा 
पुनर्भाजित पात्र मीयाव बिलों की जमामत पर 14 मार्च 1990 को 400 
करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा भी मंजूर की गयी । यह ऋण सीमा 
जून 1990 के अन्त तक वैध थी । भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की 
म्थापना के फलस्वरूप भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक राष्ट्रीय प्रौद्योगिक 
ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से किया गया समग्र पाबंटन वर्ष 1990 
91 के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को उपलब्ध कराने के 
लिए सहमत प्रा । 

__ 13 . 61 पिछले वर्ष की तरह निर्यात - पायात बैंक को वर्ष 1989- 90 
( जुलाई- जून ) के लिए राष्ट्रीय प्रौपौगिक ऋण मंजूर किया गया जिसे 7 प्रतिशत 
वार्षिक ब्याज दर पर 15 वर्षी की अवधि में चुकाया जाना था । निर्यात- पायात 
बैंक ने उक्त ऋण सीमा का पूरा लाभ उठाया और 30 जून 1990 को दीर्धकालीन 
प्रवर्तन निधि से इसकी बकाया उधार राशियां 625 करो रुपये हो गई । 


__ 13. 56 जूम 1988 के प्रम्स के आंकड़ों के प्रथतम उपलब्ध अनुसार 
बैंकों द्वारा " रुग्ण " यूनिट ( रुग्ण प्रौद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधाम ) 
अधिनियम , 1983 में परिभाषित ) के रूप में पता लगायी गयी लघु उद्योग 
से इतर यूनिटों की कुल संख्या 1, 172 थी जिनके बकाया बैंक ऋण की 
राशि 3,028 करोड़ रुपये पी । इनमें से 944 यूनिटों के संबंध में सक्षमता 
संबंधी अध्ययन पूरा किया गया और उनमें से 350 यूमिट सक्षम माने 
गये । सक्षम समझे गये मिटों में से 234 युनिटों के संबंध में बैंकों ने 
पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू कर दिया । बैंकों द्वारा कमजोर के रूप में पता 
लगाने गये लघु उद्योग यूनिटों से भिन्न यूनिटों की कुल संख्या जून 1988 
के अन्त में 743 थी और उनके संबंध में बकाया बैंक ऋण की राशि 
1, 922 करोड़ रुपये पी । इनमे से 569 यूनिटों के संबंध में सक्षमता 
संबंधी अध्ययन पूरा किया गया और इनमें से 302 यूनिट सक्षम माने 
गये । सक्षम युनिटों में से 164 के संबंध में बैंकों ने पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू 
कर दिया । 


13. 57 जून 1988 के अन्त में 2, 17, 436 हग्ण लघु उद्योग यूनिट 
थे जिनमें 1, 980 करोग रुपये का बैंक वित्त था , उनमे से 451 करोड़ 
रुपयों के बकाया बैंक वित्त से युक्त 12, 954 यूनिटों को बैंकों द्वारा 
संभाव्यत : सक्षम यूनिट माना गया और 8, 347 पूनिटों के संबंध मे पुनर्ग 
ठम कार्यक्रम शुरू कर दिया गया । 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक / भारतीय लघु उद्योग विकाम बैंक तथा 
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बीच कार्यों का सीमांकन 
___ 13. 58 नाबाई तथा भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक/ भारतीय 
लघु उद्योग विकास बैंक के बीच कार्यों के सीमांकन पर रिजर्व बैंक द्वारा 
परामर्श करके विचार किया गया और यह मान लिया गया है कि इन 


13 . 62 भारतीय प्रौधोगिक पुननिर्माण बैंक को भी पिछले वर्ष की 
सरह राष्ट्रीय माधोगिक ऋण ( वीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि से वर्ष 1989- 90 
( जुलाई -जून ) के लिए 25 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण मंजूर किया गया 
जिसे 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर 15 वर्षी की अवधि मे चुकाया जाना 
था । भारतीय प्रौद्योगिक पुनर्निमाण बैंक ने उमत ऋण सीमा का पूरा लाभ 
उठाया और 30 जून 1990 को उम्न निधि से इसकी बकाया उधार राशियाँ 
95 करोड़ रुपये हो गयी । 
__ 3 . 63 राष्ट्रीय भाषास बैंक को ग्रामीण आवास की प्रगति के लिए राष्ट्रीय 
मावास ऋण (वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि से वर्ष 1989- 90 ( जुलाई- जून ) 
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के लिए 25 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण मंजूर किया गया जिसे 6 प्रतिशत 
वार्षिक ब्याज दर पर 20 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना था । 

13 . 64 भारतीय औद्योगिक विस निगम को कर वर्ष 1990 के लिए 
30 करोंड रूपये की तदर्थ ऋण सोम । मंजूर की गयी । 

_ 13 . 65 भारतीय प्रौधोगिक ऋण और निवेश निगम को वर्ष 1989- 90 
( अप्रैल -मार्च) के लिए 30 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण मीमा 
मंजूर की गयी । इस सुविधा का लाभ कई बार उठाया गया , हालांकि 31 
मार्च, 1990 को इम ऋण सीमा के प्रति कोई राशि बकाया नहीं थी । भारतीय 
मौयोगिक ऋण और निवेश निगम को वर्ष 1990- 91 ( मप्रैल-मार्च) के लिए 
33 करोड़ रुपये की नयो ऋण सीमा मंजूर की गयी है । 
____ 13 . 66 रिजर्व बैंक ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकत तदर्थ 
बंधपत्रो ( बांडों ) की जमानत पर 15 राज्य विस्त निगमों ( तमिलनाडु इंडस्ट्रियल 
इन्वेस्टमेंट कारोशन लि . सहित ) को कुल 88 . 00 करोड़ रुपये की नयी तदर्थ 
ऋण सिमा मंजूर की । ये ऋण सीमाएं 25 जून 1990 तक वैध थी । 31 मार्च 
1990 को इन ऋण सीमाओं के प्रति कुल बकाया राणि 43 . 65 करोड रुपये थी । 


प्राथमिक सहकारी पक ( i ) प्रगति 


14 . 1 महरी बेकिंग सुविधाओं से रहित जिलों में नये शहरी सहकारी 
बैंकों के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने के संबंध मे 1986 में घोषित नीति 1989- 90 
के दौरान जारी रखी गयी । रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान ( 30 जून 1990 तक 
संबंधित राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए 
23 प्रस्तावों को पारित कर दिया और बैंकिंग कारोबार शुरु करने के लिए 
बैंकों को 17 लाइसेंस जारी किये । जून 1989 के अंत में मौजूद 1, 378 
प्राथमिक सहकारी बैंको की तुलना में जून 1990 के अंत में देश में 1390 प्राथमिक 
सहकारी बैंक थे (जिसमें से 48 समापानाधीन थे ) इनमे 36 महिला बैंक और 
92 पेतनभोगियों के बैंक शामिल हैं । वर्ष के दौरान ( जून 1990 तक ) भारत 
में मैकिग कारबार करने के लिए 14 वर्तमान को को भी लाइसेंस स्वीकृत किये 
गये और इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक शहरी सहकारी बैंको की कल 
संख्या 1013 हो गयी । 

14. 2 54 नये कारोबार स्पल खोलने के लिए 1989- 90 के दौरान 
52 प्राथमिक सहकारी बैंकों ( दो नामोगियों के बैंकों महित ) को अनुमति दी 
गयी । साथ ही , छ. शहरी बैंकों को मात विस्तार काऊंटर खोलने की अनुमति दी 
गयो। दिसंबर 1989के अंत में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के कार्यलयों की संख्या 
जन 1989 के अंत में मौजूद 3, 279 कार्यलयों की तुलना में , 3, 283 हो गयी । 
सातवी पंचवर्षीय योजना के वीरान , 381 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को 436 
शाखाएं पाबंटित की गयी जिनमे से 30 जून 1990 के प्रत तक 195 प्राथमिक 
पाहरी सहकारी बैंकों द्वारा 2 2 5 शाखाएं खोली गयीं । 

14. 3 अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या 11 बनी रही । 

14. 4 प्राथमिक सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने कुल प्रमा 
का 60 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को प्रदान करेंजिसमें से कम से कम 
25 प्रतिशत कमजोर वर्गी को प्रदान किया जाना चाहिए । 532 रिर्पोटकर्ता 
प्राथमिक सहकारी बैंको में से 359 बैंक जून 1989 के अंत तक उन स्तर तक 
पहुंच पके थे । इन 359 बैंक में से 345 बैंक कमजोर वगों को उधार देने के 
लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे । 
( ii ) पुनर्विस मूविधाएं 

14 . 5 1989- 90 ( अप्रैल -मार्च) के दौरान विनिर्दिष्ट कुटीर लष 
उधोग इकाइयों की कार्यशील पूजीगत अपेक्षाओं के वित्तपोषण के लिए 53 
प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से पांच राज्य महकारी बैंकों को रु० 20 . 71 
करोड़ की कुल अल्पावधि ऋण सीमाएं मंजूर को गयो, जबकि पिछले वर्ष 52 
प्राथमिक सहकारी बैंको की प्रोर से २० 26 . 00 करोड़ की राशि मंजूर का 
गयो पी । 31 मार्च 1990 को इन ऋण सीमाओं के प्रति रु . 20 . 97 करोड 
की राशि बकाया थी । असंतुलन को दूर करने के प्रयोजन के लिए मरकारी और 


ग्यासी प्रतिभूमियों की संपाबिक जमानत पर पुनर्वित को स विधा अनुसूचित 
शहरी सहकारी बैंका को प्रवान को गयो है । पर्नावत सीमा संबंधित बैंक की 
माग और प्रावधिक देयतामों के एक प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी । 
इस पुनविस्त पर वर्तमान म्याज दर 12 . 5 प्रतिशत है । 
( iii ) अनिवासी बाते 
____ 14 . 6 जून 1990 के अंत में , 49 प्रायमिक सहकारी बैंकों को रूपयों में 
पनिवासी ( सामान्य/विदेशी ) खाते खोलने और उन्हें चालू रखने के लिए 
प्राधिकृत किया गया । 
( iv ) साविधिक निरोक्षग 

14. 7 1 जुलाई 1989 से 30 मार्च1990 तक की अवधि के दौरान 
502 प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया । 
( v ) भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि , के साथ लेदम 
___ 14 . 8 शहरी सहकारी बैंक को भारतीय मितीकाटा मौर विस्त गह 
लि , के साथ प्रतर बैंक बाजार में ऋण दाता पौर उधारकर्ता दोनो रूपो में लेनदेन 
करने की अनुमति दे दी गयी है । इसे ध्यान में रखते हुए मितीकाटा और वित्त 
गृह लि . से पहरी सहकारी बैंकों को प्राप्त जमाराशियों को समय- समय पर 
रिजर्व बैंक द्वारा व्याज दरों पर जारी किये गये निदेशों के प्रावधानों से मुमत 
रखा गया है । 
( vi ) ग्राहक सेवा 

14 . 9 बाणिज्य बैंकों को जारी किये गये अनुवेशों के अनुरूप शहरी सहकारी 
बैकों को सूचित किया गया है कि वे माहरो चेकों की वसूली में विलंब होने पर 
देय म्याज को राशि 25 पैसे या उमसे अधिक होने पर उसे ग्राहकों के खाते में 
जमा करें । साथ ही , शहरी सहकारी बैंको को रु , 2500 की समय सीमा के 
भीतर एक समय पर एकाधिक बाहरी चेक के लिए तत्काल राशि जमा 
करने की अनुमति दी गयी हैं । उन्हें अग्रिम के प्रयोजन पर विचार करने के 
बाद तथा रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों पर समय- समय पर जारी किये निवेशों के 
अनुसार किसान विकास पत्रों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करने के लिए भी सूचित 
किया गया है । इसके अतिरिक्त उन्हें सामान्य शर्तों के अधीन राष्ट्रीय बचत प्रमाण 
पनों ( 8 वा निर्गम ) को गिरवी रखकर अग्रिम मंजूर करने की अनुमति दी गयी है । 
राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक ( i) लाइसेंस 

14 . 10 वर्ष के दौरान भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए तीन जिना 
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (कर्नाटक , पंगाम और तमिलनाड- प्रत्येक में एक एक ) 
को लाइसेंस स्वीकृत किये गये । इस प्रकार जून 1990 के अंत में लाइसेंस प्राण 
राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंको की फूल संख्या क्रमाः 8 पीर 
40 ही गयी । वर्ष के दौरान तीन कार्यालय खोनने के लिए तीन राज्य सहकारी 
बैंकों को लाइसेंस जारी किये गये । 
( i) ब्याज दरें 

14 . 11 रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के संबंध में जमाराशियों पर देय 
व्याज दरों की संरचना मे समय- समय पर किये गये परिवर्तन राज्य मध्यवर्ती 
सहकारी बैंकों पर भी लामू किये गये है । तदनुसार अलगावधि अतिरिक्त निषियों 
पर बेहतर दर पर प्रतिफल प्रदान किये जाने को ध्यान में रखते हुए 46 दिनों से 
90 दिनों तक की भी मीयादी जमा पर ब्याज दर 11 अक्तूबर 1989 
से 6 प्रतिशत से बहकर 8 प्रतिशत वार्षिक कर दो गयो । एक वर्ष के लिए देशी 
मीयावी जमाराशियों पर ब्याज दरों और परिपक्यतामों के युक्तिकरण के अनुरूप 
अनिवासी (विवेशी ) रुपया खालों में मोचावी जमा पर देय ब्याज दरों मौर 
परिपक्वतामों को 16 अप्रैल 1990 से युक्तिसंगत किया गया । तदनुसार 15 
विन से 45 दिन की परिपक्वता अवधि ममाप्त कर दी गयो है पोर 46 दिन से 
लेकर एक वर्ष से कम अवधि की परिपकाता अवधि के लिए इस प्रवर्ग की 
मीयावी जमाराशियों पर 85 प्रतिशत की एक समान ब्याज दर लागू की 
गयी है । 


___ 14 . 12 11 अक्टूबर 1989 से तीन वर्षो से मन्यून अपधि के मीयादी 
ऋणों को जिन पर 15 प्रतिशत ब्याज दर लगाई जाती थी , 15 प्रतिशत को 
न्युनतम दर के अधीन कर दिया गया, परंतु उनके लिए कोई उतम दर नही रखी 
गयी । 


- 


- - 


- 
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कृषि पुनरीक्षण समिति 

मंतर्गत एक पृथक निगम स्थापित करने की और प्रस्तावित योजना को 

परिचालित करने हेतु उसका अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति , 
14 . 13 ग्रामीण ऋण संबंधी ममम्त मामलों का पुनरीक्षण करने के लि 

जिसमें बीमा विशेषज्ञ , कृषि अर्थशास्त्री आदि शामिल होंगे, बनाने को 
भारत सरकार के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कृषि ऋण 

सिफारिश की हैं । 
पुनरीक्षण समिती ने अगस्त 1989 में अपनी रिर्पोट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी 
और उक्त रिपोट वर्तमान समय में विचाराधीन है । समिति की प्रमख मिफारिशें 
और उनका तर्काधार निम्नानुमार है 

( vi ) समिति ने देयराशियों की वसूली लेगु ममचे देश के लिए 

सहकारी और वाणिज्य बैंकों को समाविष्ट करते हT IT समान विधिक 
(i ) ममिति का यह मानना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की विन्यास मुनिश्चित करने और न्यायनिर्णयन के लिए राज्य स्तरीय 
कमजोरियों प्रातरिक हैं और प्रर्थक्षमहीनता उनकी संरचना में मौजू 

न्यायाधिकरण तथा पंचाटों के निष्यादन के लिए अलग विभाग बनाने 
है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपेक्षानुसार लक्षित समूह के हितो को 

को प्रावश्यकता पर मल दिया है । 
परा करने में समर्थ नहीं होंगें । अतः प्रायोजक बैंक के साथ क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया जाना चाहिए । 

( vii ) ममिति ने ग्रामीण बैंकरों के लिए व्यापक प्रशिक्षण नीति 

तैयार करने के लिए एक शीर्ष एजेंसी स्थापित करने की सिफारिश की 
(ii ) समिति मे कृषि क्षेत्र के लिए उधार ब्याज दरों में युक्तो 
करण की सिफारिश की है और यह समाव दिया है कि वो प्रकार 
की ही व्याज दरें होनी चाहिए, अर्थात् : 

( viii ) कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति ने यह समाव दिया है कि 
( क ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमाराशियों पर उच्चतम 

जिस प्रकार सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत वाणिज्य बैंक की शाखा 

को गांव पाबंटित किया जाता है, उसी प्रकार एक प्रखंड में जिम 
मनुमत ब्याज दर से 1. 5 प्रतिशत अधिक म्याज दर (जिस 

वाणिज्य बैंक की शाखाए सर्वाधिक हों , उसे एक प्र प्राबटित किया 
का अर्थ है वर्तमान समय में 11 . 5 प्रतिशत की उधार 

जाए । इस प्रकार के युक्तीकरण से पर्यवेक्षण की लागत कम होगी , 
ब्याज दर ) केवल लघु और मीमांत किसानों के लिए 

निगरानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह ग्राहकों के लिए हित 
मौर 

कारी होगा । 
( ख ) अन्य पर प्रर्यात शेष उधारकर्तामों पर लाग ब्याज पर 

15 . अन्य गतिविधियों 
जहाँ व्याज की पर निदेशों/विनियमों से मुक्त होगी, तथापि , 
बाह 15. 5 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर के अध्यधीन 
होगी, जो वर्तमान समय में अधिकतम पर है । ( इसका अर्थ 

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारटो नियम 
होगा परवर्ती प्रवर्ग के लिए 15 . 5 प्रतिशत की उधार 

___ 15 . 1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी 
व्याज दर ) । 

निगम ने बैंकों के छोटे जमाकर्तामों को बोमा रक्षा प्रदान किया जाना 

तथा बैकों द्वारा प्रदान किए ये गये समस्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमो 
( ii ) कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति का यह मानना है कि ऋण 

के लिए मौर कृषि , छोटे उधारकर्ताओं एवं लघु उद्योगों के लिए अग्रिम 
सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष बैंक के प्रभाव 

देनेवाले अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थानों के लिए गांरटी सहायता देना 
में सहकारी ऋण विन्यास अपनी सेवामों को कृषक भारती को 

जारी रखा है । निक्षेप बोमा और प्रत्यय गारंटो निगम पषि ऋण 
प्रापरेरिव लि , ( कृभको ) जैसी शेष सहकारी विन्यासों के अनरूप 

गारंटी योजनाए चलाता है चार छोटे उधारकर्तामो के लिए और एक 
इष्टतम स्तर तक नहीं पहुंचा सका है, जिन्हें वाणिज्य बैंकों पर निर्भर 

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए । 
रहना पड़ता है । समिति के अनुसार एक राष्ट्रीय बैंक के सुझाव में 
सहकारी बैंकिग प्रणाली दो तरह से हानि उठा रही है : एक और, 
इसके सहकारी बैंकों की अधिशेष जमाराशियो वाणिज्य बैंकों के पास 

15. 2 बीमाकृत बैंकों की संख्या 30 जन 1989 को 1908 थी , 
पली जाती है और दूसरी पोर, यह बहतर मौर प्रषिक लाभप्रद पाठक 

जो बढ़कर 31 जून 1990 को 1917 हो गयी, जिसमें 79 वाणिज्य 
बर्ग ( इसको और कु भकों जैसा ) खो देती हैं । अतः समिति ने एक 

बैंक , 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1, 642 सहकारी बैंक शामिल है , 
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की सिफारिश की है 

जो 16 राज्यों और 3 संघ शामित क्षेत्रों में स्थित है । रु . 1, 01, 682 

करोड़ की बीमाहत राशि जून 1989 के पा में कल निर्धारणोय 
जो सहकारी ऋण प्रणाली के लिए मंतुलन कोन्द्र के रूप में कार्य 

जमाराशियों का 72 . 2 प्रतिशत है । पूर्णत: संरक्षित जमाराशियों 
करेगा । 

खातों की संख्या जमाराशि खातों को कुल संख्या का 97 . 4 प्रतिशत 
( iv ) समिति ने तीन पूर्वी क्षेत्र के राज्यों अर्थात् बिहार , उड़ीसा 
पौर पश्चिम बगाल में से प्रत्येक के लिए एवं सभी उत्तर पूर्वी राज्यों 
के लिए एक कृषि और ग्रामीण प्राधारभूत सरचना 

___ 15 . 3 जून 1990 के अंत में लघु ऋण गारंटी योजना , 1971 
विकास निगम की स्थापना का सुझाव दिया हैं । इन निगमों के लिए 

में भाग लेने वाले बैंकों की संख्या 263 थी , जिसमें 67 वाणिज्य बैंक 
परिकल्पित मुख्य कार्य है : कृषि ऋण की गति बढ़ाने के लिए सशक्त 

पीर 196 ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) थे । लघु ण ( वित्तीय निगम । 
नीति अपनाना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक नियम पाव 

गारंटी योजना , 1971 में भाग लेने वाले राज्य वित्तीय निगमों ( राज्य 
प्रयक पूर्वापर संपर्को और समर्थक सेवामो की स्थापना करने , कृषि में 

प्रौद्योगिक विकास निगमों सहित ) की सख्या 20 बनी रही । जून 1990 
भपांतरण की गति बढ़ाने हेतु स्थान-विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिए के अत में सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना , 1971 में भाग लेने 
पौर परियोजनामों के निधिपोषण की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई 

वाली ऋण मस्थानों की मण्या 175 को सर्वाक लघु ऋण ( महकारी 
शुरू करेगा । 

बैंक ) गारंटी योजना में भाग लेनेवाली प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक 

की संख्या 90 या । उक्त चार योजनाओं के तहत कुल गारंटीकृत अग्रिम 
( v ) वर्तमान फसल बीमा योजना में कमी के संदर्भ में , समिति ने राशि मार्च 1989 के अंत में र० 25, 588 फरोध हो गयी , जो जून 
फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए संसद के एक अधिनियम के 1988 के अंत में मौजूद स्तर की तुलना में 79 प्रतिशत की वृद्धि 
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पर्शाता है और इसका कारण है --- 1 अप्रैल 1989 से ममस्त प्राथमिकता अध्याय IIIग के प्रसिधात्मक प्रावधानो को लागू करने की शक्तिया 
प्राप्त श्रेत्र अग्रिमो को समाविष्ट करने के लिए गारंटी महायता के प्राप्त कर ली हैं । 
क्षेत्र का विस्तार किया जाना । 

15 . 10 गुजरात , कर्नाटक , केरल , तमिलनाडु और दिल्ली में स्थित 
____ 15 . 4 निगम की लषु ऋण ( मत्र उद्योग ) गारंटी योजना , 1981 120 निकायों , जिनक , अन्वेषग बैंक के राज्य पुलिम/ सरकारी अधिका . 
में भाग लेनेवाली मस्थानो की संख्या जून , 1989 के प्रत में 545 

रियो की महायता से किया , में में अठारह निकायों के विरुद्ध अध्याय 

[ ग के प्रावधानों का अतिक्रमण करने के लिए अभियोजन की कार 
थी , जो बढ़कर जून 1990 के अंत मे 555 हो गयी । लघु उद्योग 
क्षेत्र को दी गयी गारंटीकृत मग्रिम राशि जून 1988 के अंत में 

बाई शुरू कर दी गयी है । दो मामलों को जुर्माना लगाकर निपटाया 

गया है जबकि उपचतम न्यायालय ने चार मामलों के गायव में कार्रवाई 
र . 10, 465 करोड़ थी , जो बहकर मार्च 1989 के अंत में , 
14, 094 करोड़ हो गयी है , जो 31 . 7 प्रतिशत की वृद्धि वर्शाता है । 

थगित कर दी है और एक अन्य मामल यो मभिखंडित कर दिया 

गया है । शेष मामलो में विभिन्न मरों पर विचार किया जा रहा 
____ 15 5 निगम को जुलाई 1989 - जून 1990 की अवधि के दौरान 
छोटे उधारकर्तानो से संबंधित गारंटी योजनाओं के मबंध में 

गैर- अकिंग कपनी क्षेत्र जमाराशियों शशि को प्रवृत्तियां 
रु . 402 करोड़ के लिए 17. 04 लाख पाये तथा लघु उद्योगों के लिए 
इसकी योजना के संबंध मे रु . 153 करोड़ के 0 , 75 लाख दावे 

__ 15. 11 31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान उपलब्भ 
प्राप्त हुए । उसी अवधि के दौरान निगम के छोटे उधारकर्तामों के 

अन तिम प्रकियो में अनुमार रिपोर्ट प्रस्तुत करो नाली 10,088 गैर 
संबंध में - 376 करोड़ के 17 . 52 लाख दावे पौर लघु उद्योग 

बैंकिग कपनियों की कुल जमाराशियों में 4, 445 करोड़ रुपये की 

वृद्धि हुई और वह भ . 28, 849 करोड़ हो गयो जबकि 1988 में 
योजना के संबंध मे रु . 374 करोड़ के 0 88 लाख दावे निपटा 

10, 323 कंपनियो की जमाराशियां रु . 24, 20 4 करोड़ थी । वर्ष 
दिये । 

1988- 89 में दौरान विनियमित जमाराशियो मे रु. 1, 049 करो 
15 , 1984 से 1938- 30 तक निगम द्वारा प्राप्त किए गये गारंटा की वृद्धि हुई और वे स . 5, 784 करोड़ हो गयी । ( एक सरकारी 
दायों की मात्रा इसकी गारंटी शुल्क प्राप्सियों से अधिक बनी रहो 

वित्तीय कंपनी द्वारा जारी किये गये मांडों पर लिये गये रु . 531 
है । निगम का गारंटी शुल्क 1 अप्रैल, 1989 से एक समान तौर पर करोड़ के उपार सहित ) , जबकि छूट प्राप्त जमाराशियो में 3, 396 
महाकर 1 , 50 प्रतिशत वार्षिक करने का उल्लेख गत वर्ष की रिपोट करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे रु . 22, 865 करोड हो गयी 
में किया गया था । 

कुल जमाराशियों में गैरवित्तीय कंपनियों का अंश 62 . 9 प्रतिशत है 

जबझि विसीय कपनियों का अंश 34 . 1 प्रतिशत और विविध गर 
जमाराशियों को स्वीकृति को शासित करने वाली गैर बैंककारी कंपनी 

बैंकिग कपनियो का अंश 3 . 0 प्रतिशत है । गेर- बैंकिग कंपनी क्षेत्र की 
विनियम 

विनियमित अभारशियो 1987 - 93 के दौरान रु , 4, 735 करोष्ट से 
___ 15 . 7 कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 58ए में किये गए बदकर रु . 5, 784 करोड़ हो गयो जो 22 . 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता 
संशोधन , जिससे कंपनी विधि बोर्ड को गैर-बैंककारी , गैर -वित्तीय कपनियों हैं, और ये जमाराशियां सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा 
मारा जमाराशियों की गैर मदायगी का सजान लेने का अधिकार मिला , राशियों के 4 . 1 प्रतिशत के बराबर थी । वित्तीय कंपनियों की विनिय 
के मनुक्रम मे कंपनी कार्य विभाग ने उक्त संशोधन के संबंध में जनता मित जमाराणिगो मार्च 1988 के प्रत मे रु . 1, 136 करोड थी , 
को मूचित करते हुए प्रेम में एक सूचना जारी को है ताकि चूककर्ता जो पढकर मार्ष 1989 के अंत में र , 1, 977 करोड़ ( अनतिम ) 
के व्यथित जमाकर्ता अपनी शिकायते दूर कराने के लिए कंपनी विधि हो गयी । एक बड़ी सरकारी कंपनी, जो इस वृद्धि के एक बड़े हिम्मे 
बोई के संबद्ध कार्यलयों से मार्क कर मकें । मार्च D3 ) में - का कारण है, को छोड़कर वित्तीय कपनियों को विनियमित जमाराशिपा 
बैंकिग वित्तीय कपनियों ( रिजर्व बैंक ) निवेश , 1977 में किये गये मार्च 1988 के अंत में स . 1, 098 करोड़ थो , जो बडकर मार्व 
कतिपय परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रथम प्राची 

1989 के प्रत में रु . 1, 446 करोड़ हो गयो अर्थात् उनमें 3 . 
मे , अर्थात् जमाराशियों को साविधिक विवरणी प्रस्तुत करने के फामट 

प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसमें से अधिकाश राशि की वृद्धि पट्टे पर 
को दिनांक 1 फरवरी, 1990 को जारी की गयी अधिसूचना द्वारा 

देनेवानी कपनियों औरकिराया बरीद कंपनियों द्वारा का गई । मार्च 
संशोधित किया गया है । 

1989 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली 6, 355 वित्ताय कंपनियां मे से 

192 कंपनियो ( एक बड़ी सरकारी कंपनी को छोड़कर) की जमाराशियां 
चिट फर अधिनियम , 1982 

दिनियमित अमाराशियो का लगभग 77 . 0 प्रतिशत है । मार्च 1988 
15 . 3 चिट फंड अधिनियम , 1982 अब तक 19 राज्यमय पौर मार्ये 1989 के बीच वितीय कंपनियों की छूट प्राप्त जमाराशियों 
शामिन क्षेत्रो में लागू हो चुका है जिना अमम पर र. मस्थान राज्य में तीव्र वृद्धि का महुन बा श्रेय भारतीय प्रौद्योगिक ऋण औरनिवेश 
भी शामिल हैं , और जहां अधिनियम समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लग निगम , भारतीय मिनीकाटा और वित्त गह और एम वी प्राइ कपिटल 
हमा है । अन्य राज्यो/गंध शामित क्षेत्रों में अधिनियम को लागू करने मार्केट लिमिटेड जैसी कतिपय पंस्थानो को है जिन्हें वित्तीय कानिको 
के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाई की जा रही है । 

के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । 
गर-निगमित निकायों द्वारा जमाराशियों को स्मोकृति 

___ 15 . 12 इन प्राकड़ों में शामिल की गयो विभिन्न प्रकार की कंपनियों 
__ 15 . ) ममीभाधीन वष के दौरान भार अन्य गग्यो सष शासित के अलावा कई प्रवशिष्ट गैर- बैंकिग कंपमिगां भी है मिन , जमाराशियाँ 
क्षेत्रो ने प्रधिभूधना जारी कर उपयुक्त अधिकारियों को भारतीय रिजर्व स्थूल रूप में रु . 1, 200 करोड़ के पास पाम होने का अनुमान 
बैंक अधिनियम , 1934 की धाग 45न और 53 गे परिकल्पित है । भार्च 1983 और 1989 के अंत में विभिन्न श्रेणियो की कनिया 
गैर-निगमिरा निकायों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया द्वारा धारित जमाराशि के ब्योरे निम्नलिखित मारणो में पाये गये 
है । इस प्रकार सेईम राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों ने उक्त प्रधिनियम के 
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गैर - बैंकिंग कंपनी क्षेत्र की जमाराशियां 

( मार्य के प्रम्स मे ) 


(करोड़ रुपये ) 


- - - - 


1987- 88 @ 


1988-89 ( मनसिम ) 


प्रवर्ग 


कुल 


रिपोर्ट प्रस्तुत विनियमित छूट- प्राप्त कल 
करमे बाली जमाराशियां जमाराशियां 
कंपनियों 
की संख्या 


रिपोर्ट प्रस्तुत पिनियमित छूट प्राप्त 
करने वाली जमाराशियो जमाराशियो 
कंपनियों 
की संख्या 


1 


___ 2 


3 


4 


7 


8 


.. 


18, 3234 ,735 


19, 469 


24,204 


10, 0885 , 784 


22,885 


28, 649 


क . कुल जमाराशियां 
ग. इनमें से 

निम्नलिखित 
के द्वारा पारित 
जमारामियो : 


. 


( i ) वित्तसर 

___ 2,7253 ,599 13,108 16 , 7052 ,498 3, 805 14,211 18 , 016 
कंपनियां 

( 26 . 4 ) ( 78. 3) ( 07 . 3 ) ( 69 . 0 ) ( 24. 8 ) ( 65 . 8 ) ( 62. 2 ) ( 62 . 9 ) 
( ii ) वितीय कंपमिया 

8, 442 1, 136* 5,590 6, 726 6 , 355 1 , 977 * * 7, 801 9, 778 

( 82 . 4 ) ( 24. 0 ) ( 28. 7 ) ( 27. 8 ) ( 63, 0) ( 34. 2 ) ( 34. 1 ) ( 34. 1 ) 
( iii ) विविध गर- बैंकिंग 

1, 158 - - 

773 7 73 1, 235 2853855 
कंपनियां 

( 11. 2) ( -- ) ( 4 . 0 ) ( 3. 2 ) ( 12 . 2 ) ( - - ) ( 3. 7 ) ( 3, 0 ) 
Q1987- 88 के प्राककों की व्याप्ति और वर्गीकरण के अनुसार विस्तृत रूप से संशोधित किया गया है ताकि 1988- 89 के प्रांकड़ो के साथ उनकी तुलना की 
जा सके । 
* एक सहकारी कंपनी द्वारास प्रास्तिषों की जमानत पर जारी किये गये बोरों के जरिये जुटाये गये रु . 40 करोड़ शामिल है । 
* * एक सहकारी कंपनी द्वारा पल मास्तियों की जमानत पर जारी किये गये बांडों द्वारा जुटाये गये रु . 531 करोग शामिल हैं । 
दिप्पणी : कोष्ठकों के दर्शाये गये प्रांकड़े ययास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की कुल संमया / विनियमित छूट प्राप्त कुल जमाराशियों का प्रतिशत 
दर्शाते हैं । 
16. विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी गतिविधियां 

__ 16 , 2 उपप्पस निर्यात निधि पौर मीयावी ऋण घटक के अंतर्गन 

पात्र निर्यातकों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्वाध परमिट जारी किये जाने 
निबंध विदेशी मुद्रा परमिट बोजमा 

के लिए भी पान समझा जायेगा । ऐसे निर्यातको को रिजर्व बैंक द्वारा 

उन्हे जारी निबंध परमिट पर प्राहण करने की अनुमति होगी जिसे 
16 . 1 निर्याप्त -प्रायात बैंक द्वारा चलायी जानेवाली निबंध विदेशी 

मबंध संस्था अर्थात निर्यात- पायात बैंक , भारतीय मौद्योगिक ऋण पौर 
मता परमिट योजना के अंतर्गत निर्यातकों को दी आनेवाली सहायता 

निवेश निगम , बैंक ऑफ बड़ौवा पौर केनरा बैंक द्वारा उन्हें जारी 
को पौर बहा दिया गया है । भारत मरकार ने विश्व बैंक के साथ 

मूल पत्र में दी गयो शो के माधार पर और उनके अधीन निर्यात 
निर्यात विकास परियोजना के संदर्भ मे 29 5 मिलियन अमेरिकी झालर 

विकास निधि के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न प्रपोजनो के लिए खर्च 
की एक जण व्यवस्था के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं । इम 

किया जा सकेगा । 
समझौते से पहले की प्रौद्योगिक निर्यात परियोजना में फर्मों को व्यव 

अभिमासी भारतीयों द्वारा भिवंश ( क ) भारतीय कंपनियों के सम्यागत 
स्थित मिर्यात योजनाएं बनाने मौर कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करने 

नियनों और अंतनियमों में भिवान 
के प्रयासों को मजबूत किया जा सकेगा जिसमे निर्यातों में वृद्धि हो । 

___ 16 . 3 भारत में नयी प्रौद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के 
इस परियोजना मे मीयाषी भूण घटक ( 275 मिलियन अमेरिकी सासर 

इसछक अनिवासी भारतीयो को उनके कार्य में सहायता करने के उद्देश्य 
पौर निर्यात विकास मिघि पटक ( 20 मिलियम अमेरिकी डालर ) 

से रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1986 में अनिवासी भारतीयों को यह मामान्य 
शामिल हैं । निर्यात विकास निधि में कोबम बागारनिकास ही नहीं है प्रनुमति दी थी कि वे भारतीय कंपनियों के नियमों और मंनियमों 
बल्कि फर्म स्तर पर उत्पादकता में सुधार के उपाय भी शामिल है । 

मे भिवान कर सकते है और उसके निगमन के उद्देश्य से शेयर ले 
उम्स निर्यात विकास मिधि चार एजेंसियों अर्थात निर्यात-पायात नैक 

सकते है । उमी पधिसूचना के अनुसार ऐसी किसी भी कंपनी को अनि 
( 7 मिलियन अमेरिकी डालर ) , भारतीय प्रौद्योगिक ऋण भौर निवेश 

वासी भारतीयों को 10, 000 रुपये के प्रकित मूल्य तक के शेयर 
निगम ( 7 मिलियम प्रगेरिकी मालर ) , बैंक ऑफ बड़ौदा ( 3 मिलियन 

जारी करने की सामान्य अनुमति दी गयी थीं । जिनके पास भारत में 
अमेरिका जालर ), और केन । बैंक ( मिलियन अमेरिकी गलर ) बाग 

मपना प्रौद्योगिक कार्यकलाप शुरु करने के लिए फेन्द्रीय उद्योग मंत्रालय 
संचालित की जायेगी 

या महामिवेशक सकनीकी विकास महानिदेशालय या किसी अन्य केन्द्रीय 


( भाग II.. - खंड ( 11 ) 
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3 


265 


210 


II. समूह ख के वेश 

( इसमें संयुक्त परम प्रमीरात , 
कतार, मोमाम सल्तनत, बहरीन , 
पश्चिमी गोलार्ष, रिटेन, पश्चिमी 
यूरोप, ईरान , लीबिया और 

प्रल्जीरिया सम्मिलित है ) 
III . समूह ग के देश 

( बाह्य समूह के अन्य देश ) 
IV . विपक्षीय समूह के पेश 


215 


185 


ह 


3, 000 


क . 2,750 


राज्य सरकार के प्राधिकारी डाग जारी किया गया प्राशय पर प्रौद्योगिक 
लाइसेम / पंजीकरण प्रमाणपन्न हो । इसके अलावा , जून 1989 में रिजर्व 
बैंक ने रियायत दी थी जिसमें द्वारा ऐमी किसी भी भारतीय कानी 
मे अनिवासी भारतीय द्वारा प्रभिदाम की अनुमति दी गयी थी जो , 
प्रौद्योगिक कार्यकलाप करने में लगी हैं या बनायी जा रही है और 
अपना प्रौद्योगिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए यथासंभव मे संबधित 
मरफारी मंत्रालय / प्राधिकारी से अपेक्षित आशय पत्र, प्रादि प्राप्त करने 
फा वषन देती है । 
( ब ) 74 प्रतिशत योजना के अधीन अनिवासी भारतीयो /विदेश स्थित 
कंपनी निकायो धाग भारत में होटल उद्योग में निवेश 
___ 16 4 अब तक , मनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा 
अनिवासी भारतीयो द्वारा प्रधामत स्वाधिकृत विदेश स्थित कंपनी निकायों 
को यह अनुमति थी कि वे सरकार द्वारा पलायी जामै गाली 74 प्रतिशत 
योजना के अंतर्गत 3, 4 या 5 तारा श्रेणी होटलों में पूर्ण प्रत्यावर्तन 
लाभो के साथ भारत से निवेश कर सकते है । भारत में होटल उद्योग में 
निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को पौर प्रोत्साहन देने के उद्दश्य से यह 
निश्चय किया गया है कि 3, 4 या 5 तारा श्रेणी के होटलो हारा 
जारी किए जाने वाले शेयरो के नये निर्गमों / परिवर्तनीय निरी 
के 100 प्रतिशत तक पूर्ण प्रत्यावर्तन लामों के साथ ऐसे निवेश की 
अनुमति दी जाये । उक्त योजना के अधीन अन्य अनुमोदित उद्योगों जैसे 
कम्यूटर साफ्टवेयर, अस्पतालो मादि में भनिवासी भारतीयों के निवेश 
पर लगी उच्चतम सीमा ईक्विटी / परिवर्तनीय चिर निगम के 74 
प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है । 
( ग ) अनिवासी भारतीयो/ समुद्रपारीय कंपनी निकायो द्वारा भारतीय यूनिट 
ट्रस्ट के यूनिटो का क्रय विक्रय 

16 . 5 भारतीय राष्ट्रिको मूल के मनिवासियों तथा ऐसे व्यक्तियों 
के अधिस्वामित्व वाले विदेश स्थित कंपनी निकायों द्वारा भारतीय यूनिट 
ट्रस्ट के यूनिटो, केन्द्रीय / राज्य सरकार की प्रतिभूतियां तपा राष्ट्रीय 
योजना/ बचत प्रमाणपत्रो में निवेश या उनका विक्रय/ अन्तरण किया 
जा सकता है, परन्तु शर्त यह है कि यह निवेश /वित्रय / अन्तरण विदेशी 
मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के जरिए किया जाये । धूकि रिजर्व बैंक ने 
भारतीय मूनिट ट्रस्ट को भी उसके चलायी जाने वाली विभिन्न योजनापो 
के अधीन यूनिट जारी करने /विक्रय / मतरण की फतिपय शर्तों पर सामान्य 
मनुमति प्रदान की है प्रत अनिवासी भारतीयो/विदेश स्थित कंपनी निकायो को 
यह विकल्प होगा कि ये यूनिट ट्रस्ट के सीधे ही / उसके माध्यम से या 
किसी प्राधिकृत व्यापारी के जरिए विदेशी मुद्रा में यूनिटो के विक्रय 
क्रय अंतरण की व्यवस्था करें किन्तु सरकारी प्रतिभूतियो मौर/ या राष्ट्रीय 
योजना/ बचत प्रमाणपत्रो में निवेश प्रपतक की तरह केवल प्राधिकृत 
व्यापारियो के माध्यम से किया जाना जरूरी है । 
विवेश यात्रा के लिए दैनिक विनिमय दरों में संशोधन कर वृधि 

168 रिजर्व बैंक कारोबार के प्रयोजनो के लिए विदेश यात्रा 
हेतु जारी की आने वाली विदेशी मुद्रा की निक दरो की प्राधिक 
समीक्षा करता है और इसमे दूसरे देशो में होटल प्रशुल्को और संबंधित 
खों में होने वाली घट -बढ़ को ध्यान रखा जाता है । पहली जुलाई 
1989 से ऐसे प्रयोजनो के लिए भारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा को 
दैनिक दरो को निम्न प्रकार सशोधित किया गया है । 


विवेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना मध्ययन 

18 7 विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के संघर्भ में 
और रियायते दी गयी है जो नीचे उल्लिखित है . 

(i) यह निश्चय किया गया है कि विदेश में स्नातकोत्तर पाठयक्रमो मे 
अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा आरी करने के प्रयोजन के लिए भारत 
में स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक की अपेक्षा को समाप्त 
कर दिया जाए । 

( ii ) विदेश में अध्ययन प्रशिक्षण के लिए डाक्टरों को विदेशी 
मुद्रा जारी की जाती है उन्हें अब तक यह पवन गारटी देनी होती थी 
कि ये अपना प्रध्ययन / प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारत लौट आएगें 
तया ऐसा न करने पर उन्हे जारी की गयी विदेशी मुद्रा या उसके सममूल्य 
रुपया राशि निर्धारित हर्जान के रूप में प्रवा करनी होती पी । मब 
गारटी प्राप्त करने की ऐमी पावश्यकता को समाप्त कर दिया गया 


विशेषीकृत प्रशिक्षण · विषेश में विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए पाठ्य 
क्रम शुल्क हेतु जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की सीमा की 1000 
अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 2,000 अमेरिकी गलर कर दिया गया है । 

साक्टरी जांध : विवेश में गक्टरी चिकित्सा परामर्श हेतु जारी की 
जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि को उन मामलों में 175 अमेरिकी डालर से 
बहकर 500 अमेरिकी डलर कर दिया गया है जहाँ मस्पताल में भर्ती 
कराने की जरूरत नहीं है तथा जहाँ अस्पताल में भर्ती कराने की 
जहरत है वही उसे 350 अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 700 अमेरिकी 
डालर कर दिया गया है । 


विदेश में रोजगार 


16 8 रोजगार लेने के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियो को अपने 
प्रारभिक सों को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्तन के माधार पर 
500 अमेरिकी शालर या उसके बराबर सक की विवेसी मुद्रा जारी 
पी जाती थी । अब इस सीमा को 2, 000 अमेरिकी गलर तक बढ़ा 
दिया गया है । 


विशेष मान 


अमेरिका डालर 


सामान्य मान 


अमेरिकी डलर 


1 


विदेश यात्रा योजनामो के अधीन विदेश यात्रा 

___ 16. 9 4 अगस्त 1989 मे सिंगापुर को विदेश यात्रा योजना के 
देशो के समूह से हटा दिया गया है और उसे पड़ोसी देशो की यात्रा 
योजना के अधीन पाने वाले देशो के समूह शामिल किया गया है । 
तवनुसार , विदेश यात्रा योजना के अधीन सिंगापुर जाने के इच्छुक 
निवासी नागरिक अब प्रति वयस्क 250 अमेरिकी गलर तथा बारह 
वर्ष से कम के प्रत्येक बच्चे के लिए 125 अमेरिकी डालर की दर पर 
विदेशी मुद्रा लेने के पास है, बशर्ते वे अन्यथा इस योजना के अंतर्गत 
विदेश यात्रा के पात्र हो किन्तु विदेश यात्रा योजना के अंतर्गत पाने वाले 
किसी अन्य देश / शो के साप-साथ सिंगापुर जाने की इच्छुक यानी 


___ 300 


300 


I समूह क के देश 

( इसमे सउदी अरब , जापान , 
कुवैत पीर नाइजीरिया सम्मि 
लित हैं ) 


240 


240 
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विदेशी मुद्रा का विदेश यात्रा का योजना का कोटा पारित करने के रिजर्व बैंक में मार्गेनाइजेशन फार इन्वस्टमेंट एण्ड टेक्नीकल असिस्टेंभ 
पात्र होंगे । 

प्राफ ईरान के नाम एफ खाता खोला गया । बाद में 66 . 89 मिलियन 

अमेरिकी डालर की उक्त राशि को धबई में रिजर्व बैंक के पास सेन्ट्रल 
विदेशी मुद्रा के प्राहरण की अवधि बढ़ाया जाना 

बैक प्राफ दि इस्लामिक रिपटिलक प्राफ ईरान के नाम खोले गये 
16. 10 प्रब तक प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा एफ विशेष खाते में मंतरित कर दिया गया है । उक्न विशेष खाते 
जारी विदेशी मुद्रा पर्गमटों पर या विशेष याना योजनामों (विवेश में जमा की गयो राशि का भारतीय निर्यातकों वाग ईरान को 
यात्रा योजना और पड़ोसी देशों की यात्रा योजना ) के अन्तर्गत या निर्यात की जाने वाली वस्तुप्रों और सेवाप्रो के भुगतान हेतु उपयोग 
प्राधिकृत व्यापारियों लाइसेंम प्राप्त मुद्रा परिवर्तकों में निहित सामाग्य किया जायेगा । भारत में किये जाने वाले निर्यानों के संदर्भ मे इम 
प्रधिकार के अधीन विदेशी मुद्रा की बिक्री यात्रियों के पक्के टिकट पर खाते के माध्यम से भारत स्थित बैकों द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त यरने की 
दर्ज प्रस्थान की तारीख से एक पखवाड़े से पहले नहीं की जा सकती प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है । 
थी । अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है 
साकि यात्रियों को अपनी यात्रा व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिये 

सीधे भुगतान प्रणाली के अधीन आयामों हेतु भुगतान के लिये 
मधिक समय दिया जा सके । 

संमिश्र दर की गणना में प्रक्रिया मधी परिवर्तन 
प्रवेश शुल्क / पनाचार पाठ्यक्रम शुल्क प्रविष्टि शुल्क 

16 . 15 विदेशी सरकारों/वित्तीय संस्थानो नारा दिये जाने वाले 

विदेशी मुद्रा ऋणों/उधारों पर किये जाने वाले पायात के लिये 
___ 16 . 11 विदेश स्थित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले 

भुगतान सीधे भुगतान प्रणाली ( इसे वायवा पन प्रणाली भी कहा 
व्यक्तियों को प्रवेश शुल्क हेतु प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जाता है ) के अन्तर्गत अथवा "प्रतिपूर्ति प्रणाली के अन्तर्गन किया जाता 
जारी करने के लिये प्रति विश्वविद्यालय या संस्था 100 अमेरिकी 

है । सीधे भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रायातों की 
डालर की मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर 200 अमेरिकी डालर कर विदेशी मुद्रा लागत के मराबर रुपया राशि वसूल करने के प्रयोजन 
दिया गया है । इसी तरह पत्राचार पाठ्यक्रम शुल्क हेतु विदेशी मुद्रा के लिये सरकार परिवर्तन के लिये एक मंमिश्र विनिमय दर लागू 
जारी करने की मौद्रिक सीमा को किसी एफ कैलेण्डर वर्ष में 300 करती है जो सामान्यतः मैंकों की षिल विक्रय वर तथा मार्जिन के 
अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 750 अमेरिकी डालर कर दिया गया है । रूप में होती है । ऐसी वर को 4 दशमलब बिन्दु तक निकाला जाता 
योग्यता प्राप्त धावसायिक वास्तुविदों , चित्रकारों, छायाचित्रकारों, मुद्रको , है परन्तु जापानी येन, इटली के लीरा और बेल्जियम फांक के 
मतिकारों और डाक टिकट संकलनकर्तामों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में संदर्भ में तीन दशमलव बिन्तु तक तथा अन्य विदेशी मुद्राभो के संदर्भ 
विख्यात संगठनों द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितामों में भाग में दूसरे दशमलव बिन्दु तक पूर्णांकित किया जाता है । संमिश्र दर 
लेने के लिये प्रषिष्ट शुल्क लेतु प्रेषणों की सीमा प्रम 100 अमेरिकी की गणना में तथा उससे निकाली गयी मपया लागत को पूर्णांकित 
डालर से बढ़कर 500 अमेरिकी डालर हो गयी है । 

करने की क्रियाविधि में एक रूपता लाने के उद्देश्य से सरकार ने 

अब यह निश्चय किया है कि 1 जुलाई 1989 से विदेशी मुद्रा के 
अनिवामी मामान्य रुपया खातों में नामे 

यूनिट के बराबर रुपये का पूर्णांकन सभी मुद्रामों के संदर्भ में 4 
___ 16 . 12 मनिवासी भारतीयों और विदेश स्थित निगमित निकायों से पशमलब अंक तक किया जायेगा । 
भिन्न प्रनिवामियों के नाम रहने वाले सामान्य प्रनिवासी रुपया खानों 
से खाताधारी और उसके परिवार के खचों की पूर्ति के लिये भारत में वाणिज्यिक घ्यापार 
उनकी यात्रा के दौरान प्रति सप्ताह 3, 000 रुपये की सीमा तक के 

18 , 16 भारत में वाणिज्यिक व्यापार में लगे व्यापारियों को होने 
माहरणों की प्रमुमति थी । अब इम सीमा को समाप्त कर दिया गया 

बाली विनिमय हानि को टालने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारियों को 

अब यह अनुमति है कि वे अपने ग्राहकों से विशिष्ट लिखित अनुरोध 
निर्यात से मिलने वाली राशि को निर्यातकों द्वारा सीधे प्राप्ति 

प्राप्त होने पर विदेश स्थित खरीवार से प्राप्त अग्रिम राशि कतिपय 

शर्तों पर उनके विदेशी मुद्रा बातों में विदेश स्थित प्रापूर्तिकर्ता से 
__ _ 16. 13 भुगतान की अनुमोदित पद्धतियों के अनुसार निर्यातकों को 

प्रवायगी की तारीख तक रख सकते हैं । 
निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियो सामान्य बैंकिग माध्यमों से प्राप्त 
करनी होती है । इस नियम के अपवाद के रूप में अच्छी कार्यशीलता विवेशी तकनीशियनों /विशेषज्ञों के यात्रा टिकट बुक करना 
निर्यातकों को , रिजर्व बैंक को आवेदन किये जाने पर प्रति लिखत 
10,000 अमरिकी डालर की मौद्रिक उच्चतम मीमा की शर्त पर 

16. 17 रिजर्व बैंक ने भारत पाने वाले विदेशी सकनीशियनों / 
निर्यात से मिलने वाली राशि का भुगताम विदेशी खरीदारो से यात्री 

तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मेजबान भारतीय कंपनियो द्वारा रुपये में 

खरीये गये हवाई टिकटों पर विवेशी हवाई कंपनी से यात्रा करने के 
* कों / बैंकर चेकों / अाफ्टों / भुगतान प्रादेशो रूप में सीधे स्वीकार करने । 

संबंघ में लगे प्रतिबंध को मई 1989 से हटा दिया । इसके परिणाम 
की सामान्य अनुमति दी जा सकती है । उपर्युक्त तरीके से निर्यात से 
मिलने वाली राशि की सीधी प्राप्ति की मौद्रिक सीमा को 12 दिसंबर 

स्वरूप, महभागिता करारों आदि के अधीन भारत पाने वाले विदेशी 

तकनीकी विशेषज्ञ टैक्नीशियन सब दोनों पोर की यात्रा अपनी पसंद 
1989 से बढ़ाकर प्रति पोतलदान 15, 000 समरिफी डालर कर दिया 

को हवाई कंपनी से कर सकते हैं । 
गया है, परन्तु शर्त यह है कि करेंसी नोटों की राशि 2000 अमेरिकी 
गलर से अधिक न हो । 

वाणिज्यिक जारी कर फेरा कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ जुटाना 
ईरान को निर्यात रिजर्व बैंक के पास विद्यमान मेंट्रल बैंक ग्राफ 

__ 18 18 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम ( फेरा ) के अन्तर्गत 
इस्लामिक रिपब्लिक भाफ ईरान के विशेष खाते से भुगतान 

पाने वाली कंपनियों ( अर्थात् ऐसी भारतीय कंपनियां जिनमें अनिवासी 
18 . 14 भारत और ईरान को मरकारों ने अगस्त 1989 में हित 40 प्रतिशत से अधिक है ) द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किया 
कर्नाटक में कुदरेमुख लौह अयस्क परियोजना के वित्तपोषण के लिये जा सके । इम उप्रय से रिजर्व बैंक ने सितम्बर 1989 में निवेश 
भारत द्वारा ईरान से लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण के भुगतान के कानों और निवेशिती कंपनियों, दोनों को याणिज्यिक पत्र में निवेश 
संबंध में एक समझौता किया था । उक्त समझौते के अनुमार , इम । करने) जारी करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन , 1973 
संबंध में देय 66 . 89 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के साथ की धारा 26 ( 7 ) के उपबन्धों से मामान्य छूट प्रदान की परन्तु इस 
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26( 7) के उपबत्रों मे मामान्य छ.. प्रदान की परन्तु इग संबध म भारतीय मुद्रा का आया और निर्यात। । 
शतं यह थी कि गैर- बैकिग कंपनी ( वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से 

___ 16 . 25 रिजर्व बैंक अधिसूचानाओ मे दिये अनुसार विदेश यात्रा करने वाले 
अमागणियों का स्वीकरण निदेश, 1989 में दिये गए पात्रता मानदंड को पूरा 

निवासी भारतीयों द्वाग भारतीय मुद्रा भारत से बाहर ले जाने और भारत में 
किया जाये तथा कपनी ऐमे वाणिज्यिक पता जारी करने के संबंध में रिफर्व बैक 

लाने से संबंधित विनियमो की ममीक्षा की गयी और अगस्त 1989 में नयी 
द्वारा निर्दुिष्ट शो का पालन करती हो । सामान्य अनमति के लिए 

अधिसूचना जारी की गयी, गिनने अनुमार नेपाल से भिन्न किमी दूसरे 
आवेदन करने वाली फेरा कंपनियो को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 

देश के अल्पकालिक दौरे पर जाने वाले निवामी को अनुमति है कि वह अपने 
वाणिज्यिक पत्न के कप मे जटायी गयी निधियों का उपयोग केवल कंपनी की 

माण 250 रुपये की राशि नक के भारतीय मुद्रा नोट ले जा सकता है तथा साथ 
कार्यकारी पंजीगत प्रायश्यकताओं को पूरा करने तथा विदेशी मुद्रा विनियमन 

ही भारत लौटने के ममय उतनी ही राशि तक के भारतीय मुद्रा नोट भारत में 
अधिनियम की धारा 29 और 29 के अधीन रिजर्व बैंक ताग अनमोदित 

यापस ला सकता है । बिना फिमी सीमा के भारतीय मुद्रा ( 100 रुपये में 
कार्यकलाप करने के लिए ही किया जाए । 

मूल्यवग को छोड़कर ) नेपाल ले जाने या उस देश से किसी एक 

ममय में प्रति व्यक्ति 75 मपये से अनधिक तक का राशि भारतीय 
___ 16 . 19 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) ( ग ) के 

मुद्रा ( 100 रुपये के मूल्य वर्ग को छोड़कर ) लाने से 
अधीन रिजर्व बैंक के अक्तूबर 1989 में भारतीय कपनियों को यह सामान्य 

संबंधित वनमान विनिमयो में कोई परिवर्तन नही हुआ है । 
अनुमति दी थी कि वे रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट णों के अनुरूप भारतीय 
गष्ट्रकर्ता/मल के प्रनिवामियों को ( केवल अलग- अलग व्यक्तियों को न 

निर्यातों पर कमीशन 
कि अनियामियो वाग प्रधानत. स्वीकृत विदेश स्थित कंपनियों को ) वाणिज्यिक 
पत्र जारी कर सकती है, परन्तु शतं यह है कि निवेश की गयी राणि और उस पर 

16 . 26 ऐसे अपरिवर्तनीय माखपत्रो के अंतर्गत आने वाले निर्यातों के 
अमिन प्राय को प्रत्यावतिन करने की अनुमति नही होगी और अनिवागियों संदर्भ में , जिनमें कुछ शतों पर विदेशी एजेंट को कमीशन की प्रदायगी के लिए 
को जारी वाणिज्यिक पन्न हस्तांतरणीय नहीं होंगे। अनिवासियों को वाणिज्यिक विशिष्ट रूप में प्रावधान किया गया है, कमीशन विदेश भेजने या निर्यात बिल की 
पत्र जारी करने वाली भारतीय कपनियों (फेरा कंपनियो सहित ) को रिकार्य बैंक प्राप्त होने वाली राशि से उसकी कटौती स्वीकार करने की प्राधिकप्त व्यापारियों 
( प्रौद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग ) द्वारा जारी अनुमोवन पक्ष में निर्दिष्ट को अनुमति दी गयी है , परन्तु शर्त यह है कि कमीशन की पर 7 . 5 प्रतिशत 
शों के विशिष्ट अलावा विदेशी मद्रा नियंत्रण से संबधित कतिपय शर्तों से अधिक हो । यह स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था बाहय समूह के 
का पालन करना आवश्यक है । 

देणों को किये जाने वाले निर्यातों के संदर्भ में ही लागू है और विपक्षीय समूह 

के देश को किये जाने वाले निर्यातो से अधिक के संदर्भ में ( पायात के देश में 
एशियाई ममाशोधन यूनियन 

रहने वाले एजेंट को ) कमीशन की दर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
18 . 20 अब तफ , एशियाई समाशोधन यूनियन के सवस्य देशो के ___ _ 16. 27 निबंध परिमिट योजना के अंतर्गत विदेशी कम्प्यूटर साक्टधेयर 
बीच किये जाने वाले ऐसे निर्यात मा पापात लेन देनों को जिनमे प्रास्थगित के निर्यातको द्वारा (विदेशी एजेंटो को ) कमीशन के प्रेषण के मामले में 
अदायगी के आधार पर निपटान किया जाता है, चालू लेनदेनों के रूप में नहीं प्राधिकृत व्यापारियों को प्रतिशत संबंधी बिना किसी उच्चतम सीमा के ऐसे 
माना जाता था और ऐसे लेनदेनों के लिए एशियाई समाशोधन यूनियन कमीशन के प्रेषण की अनुमति दी गर्य। है, परन्तु शर्त यह है कि कमीशन 
के तंत्र के माध्यम से प्रास्थगित किस्तों का अनिवार्य निपटान जहरी की राशि निबंध विदेशी मुद्रा परमिट में उपलब्ध जमा घोष के भीतर हो और 
नहीं था । किन्तु ऐमी संविदामों के संदर्भ में अग्रिम तत्काल अवायगी यह कि दस्तावेजी प्रमाण एजेंसी करार प्रस्तुत किया जाये जिसमें यह उल्लेख 
नौवहन दस्तावेजो पर प्रवायगी एणियाई समाशोधन यूनियन के हो कि निर्यात प्रादेश उस विदेशी एजेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया है 
माध्यम से किये जाने पर कोई आपत्सित नहीं थी । अब एशियाई समाशोधन जिसे प्रेषित किया जाना है । 
यूनियन के मदस्य देश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि प्रास्थगित 
आधार पर किये आने वाले निर्यात या पायात लेनदेनों के फलस्वरूप होने वाले 

अंतर बैंक बाजार में विदेशी मुद्रा ( अमेरिको नर ) के ऋण देना 
भुगतानो को 22 मार्च 1990 मे एशियाई ममाशोधन यूनियन के तंम्न को 

और उधार लेना 
रोमा के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए । 

18. 28 प्राधिकप्त व्यापारियों को यह अनुमति है कि विदेश स्थित शाखाओं 

और प्रतिनिधियों के पास ऐसे स्तर तक विदेशी मुद्रामों में जमा शेष रखे जो 
_ 16 . 21 एशियाई ममाशोधन यूनियन के सवस्य इस बात पर भी 

उनके कारोबार की मामान्य आवश्यकताओं के अनुरूप हों जैसे पायातों हेतु 
सहमत हो गये हैं कि उनके बीच मुद्रा विनिमय व्यवस्था हो ताकि कतिपय शर्तों के 

भुगतान या वायदा मंविदाओं के अंतर्गत अवधि समाप्त होने वाली सुपुर्व गियो । 
अधीन समाशोधन असंतुलनों को निपटाया जा सके । प्रत. उपर्युक्स परिवर्तनों को 

उन्हे यह भी अनुमति है कि ये दैनदिन प्राधार पर अपने कारोबार 
शामिल करते हुए एशियाई समाशोधन यूमियन करार तथा एशियाई समाशोधन 

की अपनी प्रत्याशित सामान्य आवश्यकताभों से अधिक अधिशेष रहने वाली 
यूनियन ( प्रक्रिया ) नियम में आवशयक मंशोधन किये गये है । 

विदेशी मुद्रा राशि को उन मामलों में उनके चालू खातों में स्वतः पुन: अंतरण 
विदेशी मद्रा के प्राधिकृत व्यापारी 

की सुविधावाने विशेष व्याज युक्त खातो में अंतरित कर दें जहां 
___ 16 . 22 विदेशो मद्रा विनिमय अधिनियम की धारा 6 के अधीन भारत 

उनको विदेशी शाखाओं प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी सुविधा दी गयी हो । रिसर्व 

बैक को यह अभिवेदन किया गया था कि जहां ऐसी रातभर की जमाराशियों पर 
में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए दो विदेशी बैंकों अर्थात क्रेडिट 
लॉयनारम तथा मन्वा बैंक लि . को लाइसेंम प्रदान किया गया है । 

अजित म्याज तत्समय लाग न्यूनतम व्याज होता है , वहीं जिन प्राधिकृत व्यापारियों के 

खातो से अधिक राशि प्राहरित होती है, उन्हें प्राप्त होने वाली प्रक्रियाधीन निधियों 
कार्यालय खोलना (i ) विदेशी कंपनियों द्वारा विदेश में 

को प्राप्ति तक उच्चतम उधार घर या उससे भी अधिक दर पर ब्याज 
___ 16. 23 वर्ष 1989 -90 ( जुलाई - जून ) के दौगन विदेशी कंपनियों को 

प्रदा करना पड़ता है। इस स्थिति को मछमीमा तक हल करने की दृष्टि और इस 
भारत में 70 संपर्क कार्यालय , 14 प्रतिनिधि कार्यालय तथा 13 परियोजना 

उददेश्य से कि प्राधिकन व्यापारी विदेश में अपनी विदेशोनिधियों का अधिक 
कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी । 

दक्षता से प्रबंध कर मके , प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति देने का 

निश्चय किया गया है कि पे स्थानीय रूप से मंतर बैंक बाजार में आपस में विदेशी 
भारत में ( ii ) भारतीय संपनियों द्वार । 

मुद्रा उधार दे सकते हैं और ले सकते है । इस योजना की एक वर्ष की अवधि भी बाव 
16. 24 इसी अवधि के दौरान भारतीय कंपनियों की विदेश में समीक्षा की जाएगी । फिलहाल ऐसे लेनदेन केवल अमेरिकी डालर तक सीमित 
28 व्यापारिक कार्यालय , 70 गैर -व्यापारिक कार्यालय खोलने तथा 21 है और विदेशी मुद्रा के उधार के संबंध में प्राधिकृत व्यापारियों के लिए अधिकसम 
प्रतिनिधि नियोजित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किये गये । 

सीमा 5 मिलियन अमरिषी हालर है । स प्राधिकृत व्यापारी में 
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निए वास्तथिक उधार सोमा उसके कार्यकलापो और अन्य समधित तस्यो की 
मात्रा के प्राधार पर रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की जानी है । 


भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित म्ब व्यअन फप में गियन कम्बटिबल्म 
ए : इन्कम फर वा । निवेश 


गे वर्श करना होता था । अब यह निश्चय किया गया है कि जब तक 
फाई यात्री अपने पासपोर्ट पर ऐमा पृप्याकन करने या अनुगध न करे 
तब ना प्राधिकृप व्यापारी को पामपार्ट पर पुष्ठांकन नहीं करना चाहिए । 
किन्तु प्राधिकृत व्यापारी को यानी से विदेशी मुद्रा खरीदने के ऐसे 
सभी मामलो मे अपने मुद्रित पत्नशीर्ष पर नकदीकरण प्रमाणपत्र अवश्य 
जारी करना चाहिए , घाई विदेणी मुद्रा प्रस्तुत करने वाना उमकी माग 
करें या नहीं । 


विदेश में उच्च अध्ययन में लिए विदेशी मुद्रा जार । परना - मरपा । क्षेत्र 
में बकाका शक्तियो का प्रत्यायोजन 
___ 16 32 अब तक , उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले विद्या 
थियो को रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग के सभी क्षेत्रीय 
कार्यालयो तथा भारतीय स्टेट बैंक की कुछ नामित शाखाम्रो द्वारा 
अनुमन विदेशी मुद्रा जारी की आती थी । इस उद्देश्य से कि ऐसे 
विद्यार्थी निकटवर्ती बैको से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सके , 1 अन 
1990 से रिज़र्य मा न उच्च अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा जारी 
करने का अधिकार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको की कुछ नामित 
शाखाप्रो को प्रत्यायोजित कर दिया है । मन उच्च मध्ययन के लिए विदेश 
जाने के इच्छुक विद्यार्थी रिजर्व बैंक के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय 
से या सरकारी क्षेत्र के बैंको की नामित शाखापो से आवश्यक विदेशी 
मटा मुविधा प्राप्त कर सकते है । 


16 29 एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में एशियन कन्वर्टिबल्स एण्ड 
इन्कम फड नामक बहु - देशीय क्षेत्रीय कोष का प्रायोजित 
विरा है । एशियन फटिंबल्म पड इन्कम कर का उद्देश्य जापान 
जैसे पूजी को दृष्टि से समब देशो मे बरे संस्थागत निवेशकर्तामो को माध्यम 
प्रदान करने के अलावा एशियाई विकास बैंक के विकासशील सदस्य देशो 
में पूंजी बाजारों के विकास को बढावा देना है । साथ ही , इसके निवेश लक्ष्यो 
का उद्देश्य मुख्यत परिवर्तनीय हिबेचरो और अन्य ईक्विटी सषध 
प्रतिभूतियो में निवेश के माध्यम से चालू प्राय निर्मित करना तथा दीर्घावधि 
पूजी मे वृद्धि करना है । एशियन कनवटिमल्स एण्ड इन्कम फा की आस्तियाँ 
लक्ष्य वेशो , अर्थात एशियाई विकास बैंक के विकासशील सवस्य देशो के 
बीष पाबंटित की जायेगी, भारत को सर्वाधिक अर्थात् फड का 20 प्रतिशत 
( करीब 12 मिलियन अमेरिकी डालर ) प्रामटन प्राप्त होगा । भारत मे एशियन 
कम्बटिंबल्स इन्फम फड का निवेश भारतीय स्टेट बैंक द्वारा (न्यास के रूप में ) 
एशियन फर्टिवल्स एण्ड इन्कम फड म्युच्यूअल फड नाम से इस कार्य के लिए 
स्थापित म्युच्यूअल फड के माध्यम से किया जायेगा । उक्त म्य ब्यूअल फस द्वारा भारत 
विदेशी मुद्रा मे प्राप्त निधियां एशियन कन्वर्टिबस्स एण्ड इन्कम फड को यूनिट जारी 
फर ( प्रत्येक रु . 100 के अकित मूल्य के लिए भारतीय रुपयो मे निविष्ट ) प्रकट की । 
जायेगी जो एशियन कन्यर्टिकल्स एण्ड इन्कम फड म्युच्यूल फड का एक मात्र 
लाभाम्बा पीर यनिटधारी होगा । एशियन कम्बटियल्स एण्ड इन्कम फस को जारी 
यूनिट अहस्तांतरणीय है । निटो पर लाभाण के वितरण मादि का निश्चय उक्त 
फा के परामर्श बोई ( एशियाई विकास मैक उस परामर्श बोर्ड का सवस्य 
है ) द्वारा किया जाएगा । उक्त यूनिटो का पांच वर्ष की अवरुदता अवधि के बाद 
की प्रतिदान किया जा सकेगा । प्रनिदान के बाद यूनिटो को प्रतिदान के दिन प्रति 
यूनिट म्यूम्पप्रल फड के शद्ध आस्ति मूल्य पर पुन खरीवा जायेगा । यूनिटो के 
लाभांश प्रतिवान मूल्य की अदायगी पर भारतीय कर लाग होगे । भारतीय 
स्टेट बैंक की पूर्णत स्वाधिकृत मर्चेट बैंकिंग सहायक सस्था मर्थात् स्टेट 
बैंक ऑफ इंडिया केपिटल मार्केटस लि भारत मे एशियन कन्वर्टिबल्स एण्ड इकम 
फंड के लिए निवेश प्रबन्धक के रुप में कार्य करेगी । स्टेट बैंक ऑफ 
इडिया केपिटल मार्केट लि प्रपने विवेकाधीन रहने माली निधियो का 
भारत मे ( प्राथमिक और गौण बाजारो मे ) झपनियो के परिवर्तनीय । 
डिबेचरो और अन्य ईक्विटी सम्म प्रतिधतियो मे निवेश करेगा । स्टेट बैंक 

ऑफ इंडिया केपिटल मार्फटस लि भारत में निवेशो के संबध में एशियन 
कन्वर्टियल्स एण्ड इन्कम फंड को की आने वाली प्रपनी मेवामो के 
लिए विदेशी मुद्रा में प्रबंधन शुरक ( कमीशन ) के लिए पात्र होगा । 
पड़ोसी देशो में में सडक रेल द्वारा आया 

__ 16 30 अब सक , प्राधिकृत व्यापारियो को रेल / सड़क परिवहन के 
माध्यम से किये जाने वाले वस्तुप्रो के पायात के लिए गोदाम रसीदो, 
लदान में रेलवे बिलो प्रादि पर अदायगी के प्रावधान के साथ साख 
पत्र खोलने के लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना हाता था । 
रिजर्व बैंक को दिये गये इस प्राशय के अभिवेदनी को देखते हुए 
कि वस्तुएं अपेक्षाकृत सम्म भाडा-प्रभारी के कारण अब सरक / रेल ट्राग 
पडोमी देशो के साथ व्यापार के लिए सीमा पार अधिक ले जाया जा 
रही है, यह निश्चय किया गया है कि पडोसी दशो से प्रायातो के 
मामने मे प्राधिकृत व्यापारियो को अपने पायातक ग्राहकों की ओर से 
साखपत्र खोलने की अनुमति वी जाये, जिनम लॉरो रेल रसीदो पर 
अदायगी का प्रावधान हो । 


17. मगठनात्मक मामले और बैंक के लेखे 
करेन्सी स्ट 

__ 17 1 मार्च 1990 के अंत में करेन्सी चेस्टो की कुल संख्या 
3, 791 थी । इनमे से 17 करेमी चेस्ट रिजर्व बैंक के पास , 2, 745 
भारतीय स्टेट बैंक और उसमें सहयोगी बैंको के पाम , 622 गाद्रीय 
मृत बैंको के पास , 402 पाषागार और उपकोषागारो के पास प्रौर 
5 जम्मू एण्ड फाश्मीर बैक लि के पास थे । इसके अलावा, 494 
माधान सरकारी क्षेत्र के बैंको दी शाखामा मे रखे गये थे । 


नया नोट प्रेम परियोजना 

17 2 भारत सरकार द्वारा शुरू किया गगा एक उपक्रम नया नोट 
प्रेम परियोजना कार्यान्वयन तथा बाद की प्रबध व्यवस्था के लिए 
रिजर्व बैंक को अतरित कर दिया गया । भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त 
परियोजना जनवरी 1990 में ग्रहण की । इस प्रयोजन के लिए एक 
मपूर्ण स्वामित्व यानी रिजर्व बैंक को सहयोगी कंपनी स्थापित करने 
का प्रस्ताव है । परियोजना मे बैक नोटो का मुद्रण करने वाले वो प्रेम 
स्थापित करने की परिकल्पना है - - एक मिदनापुर जिले ( पश्चिम बगाल ) 
मे सलबोनी में तथा दूसरा मैमूर ( कर्नाटक ) मे । दोनो ही प्रेमो को 
समान मुविधाए उपलब्ध होगी तथा दोनो शो मे विभिन्न मल्यवर्गो 
के 5, 000 मिलियन नोट मुद्रित करने की क्षमता होगी । उक्त परियोजना 
की कुल लागत 1 , 500 करोड़ रुपये ( प्रेमो के लिए प्रावश्यक मयत्न 
और उपकरणो पर देय मीमा शुल्क सहित ) अनुमानित है । उक्त परि 
योजना मभवत चार वर्ष की अवधि मे पूगे हा जायेगी तथा उत्पादन 
का प्रारभिक चरण 24 महीनो को अवधि में अमल में आ जायेगा । 


मुद्रा प्रबंध समिति 

17 3 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में सपूर्ण मुद्रा प्रबध का अध्ययन 
करने के लिए रसर्थ बैक के एक उप गर्वनर को प्रत्यक्षता में एक ममिमि 
गठित करने सबधी उलेख किया गया था । उक्त समिति ने 30 मितबर , 
1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत को । अभ तक को गयो सिफारिशें 
घकि भारत सरकार के कार्यक्षेत्र के भीतर पाने वाले मामली से मर्म 
धिन थीं । अत उनके संबंध में घिन मन्त्रालय ने इन्हे कार्यान्वित करने 
के लिए शीर कारवाई करने के लिए एक स्थायी दल गठिन किया है । 
सरकारी क्षेत्र के मैको में सबध में भारतीय बैंक सध के तत्वावधान 
में बैंको के अध्यक्षो की एक बैठक आयोजित की गयी थी और उपत 


खर्ष न का गपी विदेशो मद्रा का अभ्यर्पण 

___ 16 . 31 यानियो द्वारा भारत लौटने पर प्राधिकृत व्यापारियो को 
अभ्यर्पित खर्ष न की गयी विदेशी मुद्रा को अब तक प्राधिकृत व्यापारी 
की मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन यात्री के पासपोर्ट पर लाल स्याही 
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रिपोर्ट को मुख्य - मुन्थ्य बातें उनके सम्मुख प्रस्तुत को गयो थी तथा 
इसके संबध मे चार महानगरीय केन्द्रों में हुई बैठकों के बैंकों को नकदी 
अधिकारियो को विस्तार में बताया गया । कार्य सबंधी क्रियाविधियां तथा 
रिजर्व बैंक में अतिरिक व्यवस्थानों से संबंधित अन्य सिफारिशो के 
बारे में इनकी जान करने तथा कार्यान्वयन के लिए एक छोटा सा 
प्रातरिक दल गठन किया गया है । 


सक्षग 


___ 17 . 4 पालोच्य वर्ष के दौरान अखिल भारतीय ऋण और निवेश 
सर्वेक्षण , 1981 82 पर आधारित मांख्यिकीय सारणियों का तीसरा और 
अंतिम खण्ड प्रकाशित किया गया । “ विदेशी मुद्रा अनियासी जमाराशियों 

और अनिवासी विदेशी खानों में सर्वेक्षण के और तुम सर्वेक्षण के अधीन 
एकत्रित किये गये आंकी के मसाधन -फार्ग को पूरा किया गया जैसा कि 
इस रिपोर्ट के भाग I में कहा गया है , 1990 के लिए निजी कंपनी 
निवेशों के पूर्वानुमान पालोच्य वर्ष के दौरान तैयार किये गये । भारत 
की विदेशी मुद्रा देयताप्रो और आस्तियों की , 1986- 87 को संदर्भ 
अवधि मानते हुए, झी गयी गणना में एकत्रित किये गये प्रांकड़ा का 
भी पालोच्य वर्ष के दौरान मंसाधन पूग किया गया । इस गणना के 
अंतिम परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अलाई अंक में 
प्रकाशित किये गये हैं । उक्त गणना के अधीन वार्षिक विदेशी निवेश 
सर्वेक्षण के जरिए एकत्रित किये गये विदेशी निवेश संबंधी आंकड़ों को 
अद्यतन बनाने की भी व्यवस्थाएं की गयी है । बाह्य ऋण स्थिति पर 
नियंत्रण रखने तथा भायी ऋण शोधन दायिस्वों का अनुमान लगाने 
को दृष्टि से बाहय वाणिज्यिक उधारी के अाधारभृत अकिड़े रखे जा 
रहे है । अधिक कारगर प्राधारभूत अांकड़े रखने तथा विस्त मंत्रालय में 
रखे गये प्राधारभत प्रकिड़ों के साथ इन्हे ममेकित करने के उद्देश्य 
से राष्ट्रमंडल मचिवालय द्वारा विकमित प्रांकड़ों के प्रबंधन संबंधी 
एफ साफ्टवेयर पैकेज को 1988 के दौरान बैंक के व्यक्तिगत कम्प्यूटर 
( पी मी ) पर लगाया गया । 


प्राकडे - संचार व्यवस्था की सुविधा हो , प्रतिस्थापित 
किया जाए । विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (विमुनिवि ) के केन्द्रीय 
कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण के लिए एक सुपर मिनी प्रणाली 
स्थापित की जा रही है । प्रारंभ मे अनिवासी निवेश और विदेशी खाते, 
मावि जैसी कुछ एक परियोजनाओं का इस प्रयोजन के लिए निर्धारण 
किया गया है । विमुनिवि के 9 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी 
व्यक्तिगत कम्प्यूटर ( पी सी ) प्राप्त किये गये है और प्रास्थागित प्रदा 
यगी परियोजनामी , भारत में विदेशी सहभागिता , संयुक्त उपक्रम परि 
योजनाओं, टर्न की परियोजनामों और निर्यातकों को सावधान सूची में 
सम्मिलित करने जैसी घुनी हुई मयो के लिए प्रांतरिषः एप से सॉफ्ट 
बेयर पैकेज विकसित किये गये है । ऋण मायोजना कक्ष , वित्तीय कंपनी 
विभाग ( बंगनूर और नयी दिल्ली ) मे तथा नयी दिल्ली पीर कलकत्ता 
स्थित प्रचिलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में भी व्यक्तिगत कम्प्यूटर प्रणालियाँ 
स्थापित की गयी है । प्राथिक विपण और नीति विभाग , सरकारी 
मौर बैंक लेखा विभाग, परिमर विभाग, प्रमध सेवा विभाग, प्रशासन 
विभाग ( प्रशिक्षण प्रभाग ) तथा मुद्रा प्रबंध विभाग में कम्प्यूटर 
लगाये गये हैं । यह प्रस्ताव है कि बैंकिग परिचालन और विकास विभाग 
विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग, मचिन विभाग , प्रबंध सेवा विभाग 
तथा इतिहास फक्ष को पनावार सथा प्रलेखों को तैयार करने में तेजी 
लाने के उद्देश्य से शब्द - संसाधन सुविधाएं प्रदान की जाएं । 


17 . 8 केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में स्थापित नयी उन्नत 
कम्प्यूटर प्रणाली और बैंकिग परिचालन और विकास विभाग में स्थापित 
लघु कम्प्यूटर प्रणाली को परिचालन में लाया गया । शहरी बैंक विभाग 
( फेन्द्रीय कार्यालय ) के लिए लघु कम्प्यूटर प्रणाली शीघ्र ही स्थापित की 
जाएगी । 

17 . 9 करेन्सी चेस्ट के लेखों आदि , संबंधी कर्य के लिए निर्गम 
विभाग के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के दूसरे चरण में बंगनूर, मद्रास 

और हदराबाद में कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित की गयीं और उन्हें परि 
चालन में लाया गया । मेसन पत्रकों के लिए भी इन कम्प्यूटरों का 
उपयोग किया जाना है और बंगलूर में इस प्रयोजन के लिए तैयार किए 
गए साफ्टवेयर पैकेज की जाँच की जा रही है । 
___ 17 . 10 बैंकिग परिचालन और विफाम विभाग ( बंबई क्षेन्द्रीय 
कार्यालय ) में तथा विधि विभाग में कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्य- संभावना 
क्षेत्रो का पता लगाया जा रहा है । रिजर्व बैंक , वाणिज्य बैंक और वित्तीय 
मंस्थानों में विधिक कार्य के कम्प्यूटरीकरण के लिए गठित अध्ययन दल ने 
अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । 


दूर संचार तन्त्र का विकास 


____ 17 . 5 रिजर्व बैंक के बीम कार्यालय पहले से ही रिजर्व बैंक के 
स्टोर और फॉरवर्ड टेलीप्रिटर ( एम एफ टी ) तन्त्र के साथ जुड़े हुए. 
थे । पालोच्य वर्ष के दौरान थिम मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग 
को उपर्युक्त तन्त्र के साथ जोर दिया गया । इमी प्रकार रिजर्व बैंक के 
20 कार्यालयों को जोड़ने वाला विनियुक्त भाषण तन्त्र बिछाने का 
कार्य लगभग पूरा हुआ है । 


कार्यालय सहायता और उपकरण 

___ 17. 11 माह य निवेश और परिचालन विभाग, विदेशी मुद्रा नियंत्रण 
विभाग और कार्मिक नीनि विभाग----इन सीन विभागों में तथा नयी 
बिल्ली कार्यालय में एक - एक , इस प्रकार चार अनुलिपि मशीने लगायी 
गयी । मद्रास प्रौर कलकता कार्यालयों में भी शीघ्र ही अनुलिपि मशीनें 
लगायी जाएंगी । 


कम्यूटरीकरण में प्रगति 

17 . 6 लोक ऋण में हाल ही में प्रमूतपूर्व वृद्धि होने के कारण 
प्रतिभूतियों के निर्गम , ऋणों की चुकौती , म्याज की अदायगी आदि के 
मबंध मे दी जाने वाली सेवाओं में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है जिसके फल 
स्त्ररूप बैंक द्वारा प्रमानो जानेवाली प्रणालियों और प्रियाविधियों में 
समग्र रूप से सुधार लाना आवश्यक हो गया । लोक ऋण कार्यालयों 
में कम्प्यूटर प्रणाली प्रारंभ करने की परिचालनात्मक योजना तैयार 
करने के लिए एक अंतर विभागीय समिति गठित की गयी ताकि 
ग्राहक सेवा में सुधार लाया जा सके और मानरिक कार्यविधि को युक्ति 
यस्त बनाया जा सके । समिति ने जून 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुन 
को तथा सिफारिशें बैंक के विचाराधीन हैं । यह परिकल्पना की गयी 
है कि लोक ऋण कार्यालयों में कम्प्यूटरों का प्रयोग प्रारंभ करने में 
ग्राहक सेवा में बैंक काफी सुधार ला मकेगा और ऋण का संतुलन 
म्याज की अदायगी और अवधि समाप्ति पर चुकौती से संबधित लेखा 
कार्य में भी सुधार ला सकेगा । 


मी . डॉ . देशमुख स्मारक व्याख्यान 
___ 17 . 12 स्वर्गीय डा . मी . डी . देशमुख, बैंक के प्रथम भारतीय 
गवर्नर की म्म नि में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गय। चितामन देशमुख 
स्मारक व्याख्यान माला का छठा व्याख्यान मिस्टर ई . जेराल्ड कारिंगन , 
अध्यक्ष, फेडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयार्क द्वारा 11 जनवरी 1990 को 
बंबई में दिया गया । मि . कारिगन “ दशक के अंत में विश्वव्यापी 
आर्थिक संभावनाएं विषय पर बोले । 


__ 17 . 7 बैंक की यह योजना है कि मालिप्रयीय विश्लेषण और कम्प्यू 
टर रोया विभाग में विद्यमान सी ।। - हनीवेल खुल मेनफेम कम्प्यूटर 
प्रगावो को स्टेट- ग्राम- प्रा लार्ज मेनफेम प्रणाली द्वारा जिममे निरन्तर 


गयनरों की बैठक की 19वीं सीएजा परिषद 

18 . 13 मीजा ( दक्षिण पूर्व एशिया, न्यूजीलैया और प्रास्ट्रेलिया ) 
गवर्नर परिषद की 18वी बैठक 20 अक्तूमर , 1999 को मन्नई स्थित 
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रिजर्व बैंक में प्रायोजित की गयी थी । रिजर्व बैंक श्राफ प्रास्ट्रेलिया द्वारा 
वर्ष 1988 मे चलाए गए 17 ये सीएम्सा केन्द्रीय बैंकिग पाठ्यक्रम के 
बारे मे उक्त बैंक द्वारा प्रस्तुत डाइरेफ्टिंग स्टाफ की रिपोर्ट पर विचार 
विमर्श किया गया । उक्स परिषद में अन्य बातो के साथ -माय 18थे 
सीएमा केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम के लिए , जिसे रिजर्वबैंक के तत्वावधान 
मे प्रसूबर-दिसंबर 1990 मे बबई में चलाए जाने का प्रस्ताव है, स्थूल 
विषयो के सबध में निर्णय लिए गए । 


रिजर्व बैंक का इतिहास 


रिजर्घ बैक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास 

___ 17 . 18 पहले की तरह पालोच्य वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक स्टाफ 
महाविद्यालय , व्यापक रूपरेखा कार्यक्रम चलाता रहा, जिनमें निम्नलिखित 
शामिल है ग्रेड " ए और ग्रेड " बी " मे नए भी हुए अधिकारियो के 
लिए, जिनम सहायक सुरक्षा अधिकारी तथा अर्थिक विश्लेषण और नीति 
विभाग तथा माख्यिकीय विश्लेषण प्रौर कम्प्यूटर मेवा विभाग के अनु 
मधान अधिकारी भी सम्मिलिम है , गहन परिचय कार्यत्रम, पदोन्नत मेरिट 
अधिकारियो के लिए विकास कार्यक्रम और विशिष्ट कार्यक्षेत्रो मे प्रयोजन 
मूलक कार्यक्रम महाविद्यालय ने निरीक्षण विभाग के अधिकारियों के लिए 
तथा करेन्सी धम्ट निरीक्षको/ लेखा परीक्षकों के लिए वारशालाये चलाने के 
वास्ते माध्यम समय भी उपलब्ध कराया । महाविद्यालय द्वारा प्रारभ 
किए गए नए कार्यक्रमो में निवेश और निधि प्रबधन , विनीय मेवाये , 
प्रावास वित्त और ग्राहक सेवा - - इन क्षेत्रा को गम्मिलिन किया गया । 
पालोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 1, 349 अधिकारिया का प्रशिक्षण 
प्रदान करते हुए कुल 66 कार्यक्रम चलाए, 1963 में महाविद्यालय की 
स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियो की सख्या बझकर 
25, 547 हो गयी । इनमें से कुछेक कार्यत्रमो में विदेशी बैंको के अधि 
कारियो ने भी भाग लिया । । 


17 11 193 5- 51 अवधि से संबधित भारतीय रिजर्व बैंक का 
इतिहास मार्च 1970 में प्रकाशित किया गया था । इम खड में प्रारभिक 
वर्षों -- 1935 के पूर्व मे लेकर देश में आर्थिक योजना के युग के प्रारम 
सफ की अवधि को शामिल किया गया था । जैक ने अब यह निर्णय 
लिया है कि 1951 में लेकर और 1981 तक की गतिविधियों को 
शामिल करते हुए और वर प्रकाशित किए जाए । इस प्रयोजन के लिए 
एक अलग इतिहास कक्ष की स्थापना की गयी है । मिहास सकलन कार्य 
का मार्गदर्शन करने तथा देखने के लिए बैंक ने अब एक निदेशक समिति 
का गठन किया है । 


17 19 महाविद्यालय ने 7 जुलाई, 1989 को एक समारोह प्रा 
योजित कर अपनी स्वर्ण जयती मनायी । तमिलनाडु के राज्यपान समारोह 
के अध्यक्ष थे । इस अवसर पर महाविद्यालय के इतिहास पर रिजर्य 
बैंक स्टाफ कालेज --- इवोल्यूशन एण्म डेवनपमेट (रिजर्ष बैंक महाविद्यालय 
उद्भव और विकास ) शीर्षक की एक पुस्तक प्रकाशिन पी गयी । 


इदिरा गाधी विकास अनुसंधान संस्थान 
__ 17 15 अपनी स्वर्ण जयती के स्मरण के एक अंश के रूप में 
रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1987 में स्थापित इंदिरा गाधी विकास अनुसधान 
सस्थान ( इदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट श्राफ सेवलपमेंट रिसर्च) ने ममीक्षाधीन 
वर्ष के दौरान कई भनुमधान परियोजनामो पर काय किया तथा कार्य 
शालाएं , सम्मेलन और विचार गोष्ठियां प्रायोजित की । "मायोजना और 
नीति विश्लेषण की पद्धतियां " से सबधित उसकी परियोजना एक प्रमुख 
अनुमधान कार्य है जो मिश्रित अर्थव्यवस्थानो के लिए प्रायोजना और 
नीति निर्धारण के संदर्भ में समेक्ति दृष्टिकोण विकसित करने तथा 
योजनागत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सबधित विशिष्ट नीतियो का पता 
लगाने पर प्रकाश डालता है । सस्थान की अन्य परियोजनामो में निम्न 
लिखित सम्मिलित है . " विकास की वैकल्पिक न निया ", " पुनवितरणारमक 
नीतिया और ग्याध नीतिया ", " टैक्नोलाजी मूल्यांकन , " पर्यावरण राबधी 
मामले " और " तुलनात्मक अध्ययन " । इन परियोजनाओं के स्थूल मिद्धाप्तो 
के प्रप्तर्गत , निम्नलिखित विषयो पर भी कार्य जारी है माग प्रणाली 
प्रध्ययन , कृषि विषयक अध्ययन, ऊर्जा नीति अध्ययन, फरो, उपदानो , 
मूल्यो और ईक्विटी पर अध्ययन, उपभोग मर्वेक्षण पर अध्ययन, प्रौद्योगिक 
नीति अध्ययन , मौद्रिक अर्थनीति और प्राथमिकता प्राप्त मामलो नथा 
ग्रामीण निर्धनमा के उन्मूलन के लिए नीतिगत उपायो पर अध्ययन । 


कृषि बैंकिग महाविद्यालय , पुणे 

___ 17 , 20 यह महाविद्यालय सहकारी बैंको, वाणिज्य बैको और क्षेत्रीय 
ग्रामीण बको, राष्ट्रीय बैंक , रिजर्व बैंक , निक्षेप बीमा और प्रत्यय ग रटी 
निगम के अधिकारियो , गरकारी अधिकारियो तथा दक्षिण एशियाई और 
अफ्रीकी देशो की कृषि बैंकिग , ग्रामीण बैंकिग और उसमे सबधित विषयो 
फे क्षेत्र में प्रशिक्षण विषयक मायण्यकताओं की पूर्ति करता रहा । 
आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने कई नए कार्यक्रम प्रारभ किए 
जिनमें सेवा क्षेत्र प्रष्टिकोण , खष्ठ ( ब्लाक ) ऋण योजना और अन्य 
मामले , ऋण योजनाए तैयार करना, महिला महकारी बैंको के अध्यक्षी 
के लिए कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रो में कृषितर क्षेत्र के कायकलापो का 
वित्तपोषण मम्मिलित है । महाविद्यालय ने हिन्दी माध्यम में 22 कार्यक्रम 
चलाए । आनोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 2 7 12 अधिकारिया 
को प्रशिक्षण देते हु | 126 कार्यक्रम चलाए जिमसे 1969 में हुई महा 
विद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियो की कुल 
सख्या 35,980 हो गयी । 
प्रचिलिक प्रशिक्षण केन्द्र 


बैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, मबई 

___ 17 16 बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने साख्यिकीय प्रणालियों का 
प्रयोग, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, समझौता वार्ता समधी फुशलताए, परामर्श 
देना, बैंको के लिए 5 वर्षीय कार्यवाई योजना , प्रशिक्षणाथियो के लिए 
सव्यवहार विश्लेषण , आयात-निर्यात वित्तपोषण , वाणिज्य बैंको के परं 
परेतर क्षेत्र और बैंक में वरिष्ठ अधिकारियो के लिए प्रातरिक व्यवस्था 
कार्यक्रम --- इन क्षेत्रो में कई नए कार्यक्रम प्रारभ किए । विदेशी बैंको के 
अधिकारियो ने भी “ केन्द्रीय बैंकिग और "विदेशी मुद्रा जैसे कार्यक्रमो 
में भाग लिया । अधिकांश कार्यक्रमो में कम्प्यूटर निविष्टियो का प्रयोग 
प्रारभ किया गया ताकि बैंकिग उद्योग में कम्प्यूटर के प्रयोग से मबधित 

नि का प्रमार हो सके । शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी में प्रयाग 
को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालय ने 18 कर्यक्रमो को हिन्दी के 
माध्यम से चलाया । 


___ 17 21 बैंक के भायखला ( बबई ), कलकत्ता , मद्राम और नयी 
दिल्ली स्थित अघिलिक प्रशिक्षण केन्द्र बैंक के श्रेणी III और IV के 
कर्मचारी वर्ग की प्रशिक्षण मधी प्रावश्यकसानो की पूर्ति करते रहे । 
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्यूटर और ग्राहक सेवा - इन विषयों पर 
कार्यक्रम प्रारम किए गए । चिलिक प्रशिक्षण केन्द्र , नयी दिल्ली में 
श्रेणी IV के धर्मचारियो के लिए दो कार्यक्रम हिन्दी माध्यम में चलाए 
गए । पालोण्य वर्ष के दौरान श्रेणी III और IV फे क्रमश 1, 395 और 
367 वर्मचारियो ने प्रशिक्षण प्राप्त बिया , इमसे आंचलिक प्रशिक्षण 
केन्द्रों में प्रशिक्षित इन कर्मचारियो की संख्या बढ़कर गमण 36, 331 
और 2, 457 हो गयी । 
बाणिज्य बैंको में प्रशिक्षण 

17 . 22 मैफ के अधिकारियों को वाणिज्य बैंका में प्रशिक्षित करने 
के लिए वर्ष 1986 म प्रारभ की गयी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के 
दूसरे समूह में प्रतिनियुमत 3 8 अधिकारियों में से 34 अधिकारियों ने 


____ 17 17 पालोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 1 , 854 सहभागियो 
के लिए 93 कार्यक्रम चलाए । इमसे वर्ष 1954 में महाविद्यालय की 
स्थापना में लेकर अब तक प्रशिक्षित महभागिया धी कुल संख्या बठकर 
39, 293 हो गयी । 
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को पतिपय निर्दिष्ट शर्तों पर अपनी चि की किसी भी संस्था में नामांकन 
कर लेने की अनुमति दी गयी है । 


समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपदा कार्यक्रम पूरा कर लिया है और 
शेष अधिकारी शीघ्र ही उगे पूरा करेंगे ; आलोच्य वर्ष के दौरान प्रशिक्षण के लिए 
40 अधिकारियो के मीसरे समूह का चयन कर लिया गया है, जिसमे से मात 
ने अपना प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है । वाणिज्य बैंकों के प्रमुख विभागो 
की कार्य प्रणाली से गहराई में अभ्यस्त कराने के लिए पालोच्य वर्ष के 
दौरान चुने गए चार वरिष्ठ अधिकारियो में से दो अधिकारियों ने नियन 
दायित्व पूग किया है , एक और अधिकारी प्रशिक्षण पा रहे हैं और चौथे 
अधिकारी शीघ्र ही प्रणिक्षण प्रारंभ करेंगे । 


घ्यावमायिक योग्यताएं प्राप्त करने पर प्रोत्माहनों की योजना 

___ 17 27 विभिन्न क्षेत्रों में व्यावमायिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
__ स्टाफ मदस्यों को प्रोत्साहित करने की योजना के अनुसरण में , जो कम 
चारी इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड फाइनेन्सियल एनालिस्ट्स प्राफ इंडिया 
( प्राइ सी एफ ए साइ ) हैदराबाद द्वारा चलाए जा रहे मी एफ 
कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर करते है , उन्हें प्रोत्माप्ठन देने की योजना 
प्रारभ की गयी है । इम योजना के अनर्गत, श्रेणी I और III के कर्म 
चार पांच वर्षों के भीतर मी एफ ए कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने 
पर उनके द्वारा प्राई सी एफ ए प्राइ को अदा किए गए शिक्षण शुल्क 
प्रावि पी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगे । 


कर्मचारियो की भारत में तथा विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति 

___ 17 . 23 बैंक ने भारत के प्रबध मन्दो बैकिग संस्थानो द्वारा प्रायोजित 
प्रशिक्षण कार्यक्रमो, विचार गोष्ठियो और सम्मेलनो में भाग लेने के लिए 
3 .38 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । दो अधिकारी मप्रति सेटर फार 
पेवलपमेंट स्टडीज, त्रिवेन्द्रम मे व्यावहारिक अर्थशास्त्र में एम . फिल . के पाठ्यक्रम 
में सम्मिलित हुए है । बैंक ने अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पश्चिम जर्मनी 
जापान , मिगापुर मौर दक्षिण कोरिया स्थित बैंकिग और वित्तीय संस्थानों 
में प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए भी 28 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त 
किया है । 


___ 17. 24 बैंक के स्वर्ण जयंती समारोह के एक अंश के रूप में बनायी 
गयी बैंक के अधिकारियों को विदेश में उच्चतर अध्ययन के वास्ने छान 

लियां प्रदान करने की योजना के प्रतर्गत तीन अधिकारियों ने विदेश 
स्थित विभिन्न संस्थानो मे उच्चतर अध्ययन के लिए प्रस्थान किया है । 


विदेशी बैंको के अधिकारियों को प्रशिक्षण मुविधाएं 

___ 17 . 25 विदेशी केन्द्रीय बैंकों मौर वाणिज्य बैंको के अनरोध पर 
बैक उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण और अध्ययन की मुविधाएं प्रदान 
करता रहा । आलोच्य वर्ष के दौरान मुल 15 विदेशी अधिकारियों ने 

रजर्व बैंक में प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया जिनमे से नमीबिया 
से 10 , भूटान और अफगानिस्तान प्रत्येक से 5 - 5, केन्या प्रौर सोमालया 
प्रत्येक से 4 - 4, जोबिया और प्रवृधाबी प्रत्येक के 3- 3 , सूडान , श्रीलका 
और उगांडा प्रत्येक से 2 - 2 तथा तंजानिया, मालदीव , मलायी, इथि 
योपिया और गांबिया प्रत्येक से एक - एक सहभागी सम्मिलित थे । 


नियोक्ता कर्मचारी सबंध 

___ 17 . 28 आग्नोच्च वर्ण के दौरान बैंक में आयोगिक संबंध का 
वातावरण मामान्यतः शातिपूर्ण मना रहा । इसके लिए एक छोटा सा 
अपवाद यह रहा कि श्रेणी IV के कर्मचारियों ने एक दिन की साकेतिक 
हडताल की । पाल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन ( श्रेणी III ) 
और आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन ( श्रेणी IV ) के साथ बैंक 
द्वारा क्रमश: 29 अगस्त 1989 और 27 नवंबर 1989 को वेतन 
समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । बैक ने अपन अधिकारी कर्मचारियों 
के लिए भी प्रालोच्य वर्ष के दौरान येतनमानो और अन्य गुविधाओं में 
संशोधन की घोषणा को । 
____ 17 . 29 मैक के कामगार कर्मचारियों और अधिकारियों के एमो 
मिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ 16 जनवरी, 1990 को प्रायोजित 
बैठक में बैंक ने अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर पेन्शन योजना लाग 
करने के अपने निश्चय की घोषणा की जो वर्तमान कर्मचारियो के लिए 
वैकल्पिक प्राधार पर उपलब्ध होगी । पहली जनवरी, 1986 से लागू 
होने वाली यह योजना केन्द्रीय सरकार के कचारियों पर लाग चौथे 
वेतन आयोग द्वारा यथा मंशोधित पेन्शन योजना के लगभग ममान होगी । 
योजना की कार्य प्रणालियों को तैयार किया जा रहा है । 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रारक्षित श्रेणियों 

को रोजगार 

17 . 30 कैलेण्डर वर्ष 1989 के दौरान की गयी कुल सीधी भर्ती 
मे , विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो का 
प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार रहा : 


कम्प्यूटर टेक्नोलाजी में प्रशिक्षण 


17 . 26 कम्प्यूटर क्षेत्र में योग्यता अर्जित करने के लिए बनायी गयी 
प्रोत्साहन योजना को कर्मचारियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखने 
हुए उदार बनाया गया है और उसे अधिक लचीला बनाते हुए कर्मचारियो 


-- - - -- 


श्रेणी 


प्रतिमान 


- - - - - 


- - 


- 


- - - -- - - 


- - 


भर्तीकिये गये उनमें से 

- - - - - - - 
फुल उम्मीद- अनु मूचित 
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ग 
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अनुसूचित 
जाति 


अनुसूचित 
जनजाति 
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3 :30 


उनमे में सफाई कर्मचारियों को छोड़वार 
सफाई कर्मचारी 
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___ 17 . 31 इमसे 1 जनवरी, 1990 को बैंक में रहने वाले अनुसूचित अधिकारियो और 33 संकाय सदस्यो ने भाग लिया इसके अलावा अन्य अधि 
जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियो की कुल संख्या बढकर कारियो के लिए हिन्दी टिप्पण , प्रारूप लेखन और पत्राचार में उनकी 
श्रेणी IV में क्रमश: 2, 262 और 678, श्रेणी III में 2, 3 10 और 1, 045 निपुणता को बढ़ाने के उद्देश्य गे गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किये 
तथा श्रेणी 1 में 458 और 102 हो गयी है । 

गये जिनमें 321 प्रधिकारियों ने भाग लिया । ओ वरिष्ठ अधिकारी 

हिन्दी बोल मकते थे परन्तु लिग्न -पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए वो 
भूतपूर्व सैनिक 

सप्ताह का एक विशेष पूर्णकालिक प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें 
___ 17 , 32 कैलेण्डर वर्ष 1989 के दौरान श्रेणी III और IV में भरी । 11 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया । प्रयोध , प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा 
गयी 650 और 465 रिक्तियो मे से भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रारक्षण मे बैठने हेतु 66 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया तथा 17 टंककों 
को 14 1/ 2 प्रतिशत और 24 1/ 2 प्रतिशत की निर्धारित दरो पर क्रमश : को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया गया । 
94 और 11 4 रिक्तियां प्रारक्षिन रखी जानी थी । इसके मुकाबले श्रेणी II 
में 60 और श्रेणी में IV 67 रिक्तिया भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी 

17 . 37 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में तथा सरकार के अन्देशों के 
गयी । हमसे 31 दिसम्बर, 1989 को भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 

अनुपालन में मुविधा पहुचने की दृष्टि से बैक ने अनुदेणों का एक संकलन 
बढ़कर श्रेणी III मे 741 और श्रेणी IV में 1, 008 हो गयी । भूतपूर्व 

प्रकाशित किया है । राजमाषा संबंधी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने 

के उद्देश्य से बैंक के कर्मचारियों के लाभ के लिए केन्द्रीय कार्यालय के 
सैनिकों की सेवा शर्तों के समंध में केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के 
कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त मुख्य प्रबन्धक को भूतपूर्व 

राजभाषा प्रभाग में एक मंदर्भ कक्ष की स्थापना की गयी है । 
सैनिको के संपर्क अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । 

__ 17 . 38 बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के विभागों तथा अन्य कार्यालयों 

में गजभाषा कार्यान्वयन ममितियां पहले की तरह सक्रिय रहीं और हिन्दी 
17 . 33 वर्ष 1989 के दौरान यह निश्चय किया गया कि श्रेणी IV 
के कर्मचारियों के सामान्य वर्गों के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम प्राई नामों को 

में प्रगामी प्रयोग पर निगरानी रखने तथा राजभाषा अधिनियम , 1963 

और राजभाषा नियम , 1976 के प्रावधानी के कार्यान्वयन की देखरेध 
भूतपूर्व मैनिको के मामलों में समाप्त किया जाए तथा अधिकतम प्रहंतानों 

करने के निमिन नियमित रूप से उनकी बैटके होती रहीं । 
में छूट दी जाए । वर्ष 1989- 90 के दौरान यह भी निश्चय किया 
गया कि - - 

__ 17 . 39. क्षेत्र " क , " न " और " ग " में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में 
( i ) 15 वर्ष की रक्षा सेवा वाले मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भूतपू 

उत्कृष्ट कार्ग निष्पादन के लिए प्रदान की जाने वाली रिजर्व बैंक शील्ड 
सनिको को श्रेणी III में उन पदों पर भर्ती के लिए पात्र सममा 

के मदर्भ मे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजिप्त की 
जाएगा, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा 

गयी । बैंक की अन्तकार्यालयीन और अन्तविभागीय प्रतियोगितामों मे 
निर्धारित है । 

भी शोल्छु और पुरस्कार प्रदान किये गये । प्रति वर्ष 14 सितम्बर को 

मनाये जाने वाले हिन्दी दिवम और हिन्दी मप्ताह के उपलक्ष्य में भी बैक 
( ii ) बैंक की सेवा में भर्ती होने के बाद श्रेणी IV के भीतर और 

में विभिन्न प्रतियोगिताएं और समारोह मायोजित किये गये । 
श्रेणी III के भीतर तथा श्रेणी IV से श्रेणी III और श्रेणी III 
से श्रेणी I में पहली बार पदोन्नति के लिए 10 वर्षों और 5 

17, 40 सरकारी क्षेत्र के बैंको और रिजर्व बैंक द्वारा संचालित 
वर्षों की रक्षा सेवा के लिए क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष की प्रशिक्षण महाविद्यालयों / संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में बैंक की 
सेवा संबंधी शर्स में छूट देते हुए अधिमान दिया जाएगा । 

राजभाषा कार्यान्यन समिति और भारत मरकार की सिफारिणों को 
इम अधिमान का लाभ उन्हें 9 वर्षों की सेवा के बाद कर्म लाग करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में गठित हिन्दी प्रशिक्षण 
चारियों को प्रदान किये जाने वाले विशेष थेतन के संदर्भ 

समंधी समन्वय समिति ने कार्य प्रणालियां , कार्य योजनाए प्रादि तैयार 
मे भी उपलब्ध होगा । 

करने का अपना कार्य जारी रखा । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षण 

मामग्री को द्विभाषिक रूप में बनाया जाए और हिन्दी माध्यम से अधिका 
विकलांग व्यक्ति 

धिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाएं । कृषि, सामाजिक बैंकिग , विदेशी 

मद्रा, ऋण प्रादि जैसे विषयों पर शब्दावली से संबंधित बैंकिग परिभाषा 
17 . 34 कैग्नेगर वर्ष 1999 के वीगन , 20 विकलांग व्यक्तियों 

कोश तैयार हो गया है और उसे शीघ्र हो प्रकाशित किये जाने की प्राशा 
को भर्ती किया गया जिससे बैंक में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों की संख्या है । बैंकिग शब्दावली को मंशोधित और अद्यतन करने का कार्य प्रगति 
बढ़कर 377 हो गयी । 

पर है । 

____ 17 , 41 बैंकिंग और उससे संबधित विषयों पर हिन्दी में मूल रुप में 
हिन्दी की प्रगति 

लेखन तथा तकनीकी जानकारी और शब्दावली प्रावि के प्रसार को प्रोस्माहित 
____ 17 . 35 बैक ने हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए न केवल 

करने के उद्देश्य से "बैंकिग चितन - - अमुचितन " नामक त्रैमासिक पत्रिका 

का प्रकाशन जारी रहा । पूरे बैकिग उद्योग में परिचालन के लिए निकाली 
अपने प्रयामों को और भी गहन बनाया बल्कि विभिन्न उपाय भी किये । 

जा रही इस पत्रिका का अच्छा स्वागत किया गया है । बैंक अपनी गृह 
इनमें से उल्लेखनीय उपाय इस प्रकार थे: हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने 

पत्रिका "विदाउट रिमर्ष " को भी समुचित हिन्दी सामग्री के माथ प्रका 
के लिए केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1989- 90 के वार्षिक कार्यक्रम को कडाई 

शित करता रहा । 
से लाग करने के लिए प्रयास , मैम की रिपोर्ट और प्रकाशन , जिनमें वार्षिक 
रिपोर्ट मुद्रा और विस्त की रिपोर्ट , भारत में पैक व्यवसाय की प्रवप्सि 

कार्यालय भवन और प्रावासीय क्वार्टर्स 
पौर प्रगति की रिपोर्ट , भारतीय रिजर्व बैंक मुलेटिन, भारतीय रिजर्वबैंक 

___ 17 . 42 पालोच्य वर्ष के दौरान कार्यालय भवनों और भाषासीय 
न्यज लेटर और ऋण सूचना ममीक्षा शामिल है, विभाषिक रूप में प्रका 
शित किया जाना । वर्ष के दौरान 48 मैनुमानों में से लगभग 42 मैन क्वार्टरों के निर्माण अधिग्रहण तथा वर्तमान परिसरों में परिवर्तन और 
मलों का हिन्दी मे अनुषाव कार्य पूरा कर लिया किया गया है । 

परिवर्धम पर तथा जमीन की खरीद पर 20 . 98 करोड़ रुपये की राशि 

खर्च की गयी । पालोख्य वर्ष के दौरान कोधिन में लगभग 42, 000 
17 36 प्राप्लोच्य वर्ष के दौगन गुमरात विद्यापीठ, सहमदाबाद के धर्ग फीट के निमित क्षेत्र वाले कार्यालय भवनों तथा नोएडा ( उ . प्र . ) 
तत्वावधान में रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों मे लगभग 12,000 वर्ग फीट थाले मिक्का वाल्ट का निर्माण कार्य पर। 
के लिए दो हिन्दी कार्यशालाएं तथा उनकी प्रशिक्षण मम्थानों के गंकाय हो गया है । इसी प्रकार विनाम, कोचिन , बंगलूर, कलकत्ता , कानपुर 
सदस्यो के लिए दो और कार्यशालाएं चलायी गयी जिनमें 33 वरिष्ठ पौर चंडीगढ़ बम्बई में अधिकारियों के लिए 365 क्वार्टरों और 9 18 
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स्टाः सधार्टगे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । गोपाT, पम्म , नयी आवाम अण 
अंबई में काग्निय भवनों तथा हैदराबाद में मैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय 
काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है । भुवनेश्वर, मद्राम , कलकत्ता 

17 . 44 वर्ष 1989 -90 ( जुलाई-जून ) के दौरान बैंक द्वारा कर्म 
गखनऊ , अहमदाबाद और बंबई में अधिकापियों के लिए 565 वार्टरों , 

चारियों ( ममितियो /वैयक्तिक ) को मजूर की गयी मायाम ऋण की राशि 
और 76 4 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणो 

10 15 फरोए रुपये थी , जिसके विवरण नीचे दिये गये अनुमार है : --- 
पर है । 

17 45 वर्ष 1989- 90 के दौरान प्रावास ऋण नीति के संदर्भ 
हॉली से होम 

में निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत परिवर्तन लागू किये गये : 
___ 17 . 43 उदकमण्डलम के हो नीडे होम में अतिरिक्त कमरों के निर्माण 
का दूसरा चरण पूरा हो गया है । दाजिलिग मे हॉलीऐ होम बनाने के 

( i ) वैयक्तिक प्रावाग ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पावता 
लिए भूमि प्राप्त करने के प्रयास जारी है । 

अवधि को पहली अप्रैल , 1990 से घटाकर मैक मे कर्मचारी की 
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- - 


सवर्ग 


ममिनियों की संख्या 


कर्मचारियो की संख्या ऋणों की राणि ( रुपये ) 
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214 


1 ,12,19,14 


58 


54, 67, 828 


146 


57, 51, 314 


282 


2, 47, 01 , 451 


202 


2 , 33, 86, 649 


अ महकारी प्रावास ममितियों 

i नये ऋण 
ii अतिरिक्त ऋण 
प्रा . केन्द्रीय कार्यालय द्वार । स्वीकृत 

वैयक्तिक ऋण 
i. नयेऋण 
ii . अनिरिक ऋण 
इ . क्षेत्रीय कार्यालयो द्वारा स्वीकृत 

वैयक्तिक ऋण 
i . नये ऋण 
ji . अतिरिक्त ऋण 
+ प्रा + ई का योग 


80 


13, 14, 802 


976 


6, 85 , 96, 947 


902 


6, 65 , 15, 062 


74 


20 , 81 , 885 


1 , 462 


10, 45, 17, 54 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


सेवा की अस्थायी अवधि सहित निरंतर सेवा के तीन वर्ष 
कर दिया गया है । पहले न्यूनतम पात्रता अवधि 

पाँप वर्ष थी । 
(ii ) संपत्ति के स्वात्याधिकार की स्वीकृति के लिए प्रावेदक कर्मचारी / 

समिति को मिश्री से पूर्व के 30 वर्षों की अवधि से संबंधित 
खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी । मई 
1990 से खोज अवधि को घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया 


के लिए गर्वनर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है । डॉ . पी . डी . प्रोमा 
उप गवर्नर के रूप में 28 अप्रैल , 1990 को अपनी सेवा प्रवधि समाप्त 
होने पर पद मुक्त हुए । बोई उप गवर्नर के रूप में डॉ . पी . डी . मोझा 
द्वारा की गयी सेवामों की सराहना अभिलेखित करना चाहता है । श्री 
रा , जानकी रामन को 16 मई, 1990 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है । 

17 . 47 बोर्ड को यह सूचित करते हुए दुख है कि श्री छेदीलाल , 
निदेशक का 6 अक्तूबर , 1989 को निधन हो गया । श्री छेदी लाल 
जुलाई, 1979 से केन्द्रीय बोर्ड पर थे और बोर्ड उनके द्वारा की गयी 
मेवानो की सराहना अभिलेखित करता है । 

17 . 48 श्री जी . के . अरोरा के वित्त सचिव का पद छोड़ने के फल 
स्वरूप ये 9 जनवरी, 1990 से केन्द्रीय बोई में भारत सरकार के 
नामिती नही रहे और वित्त मचिव का पदभार संभालने वाले डॉ . बिमल 
जालान को उमी तारीख में उनके स्थान पर नामित किय , गया । बोर्ड 
श्री जी . के . प्रगेडा द्वारा की गयी सेवाओं की सराहना अभिलेखित 
करना चाहता है । 


( iii ) श्रेणी iii और iv के कर्मचारियों के लिए प्रावास ऋण की 

अब तक विधमान 1, 10, 000 रुपये की अधिकतम सीमा को 
बढ़ाफर पहली मई, 1990 से 2, 50, 000 रुपये कर दिया 
गया है । इसी प्रकार विस्तार/ परिवर्धन के लिए अधिकतम 
मीमा को श्रेणी iii और iv के लिए पहले विधमान क्रमशः 
30, 000 रुपये मोर 24, 000 रुपये की अलग- अलग सीमानों 

को वलाकर दोनों के लिए 60, 000 रुपये कर दिया गया है । 
( iv ) श्रेणी iii और iv के कर्मचारियो के संदर्भ में 1, 10, 000 

रुपये से अधिक की ऋण गशि पर 1 मई, 1990 से 11 

प्रतिशत की व्याज दर लागू होगी । 
केन्द्रीय बोर्ड स्थानीय बोर्ड 
____ 17 . 46 श्री रा . ना . मल्होत्रा को 3 फरवरी , 1990 को उनकी 
वर्तमान सेवा अवधि समाप्त हो जाने पर 4 फरवरी, 1990 से प्रारम्भ 
होने वाली और 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली और अवधि 


17. 49 अलोच्य वर्ष के दौगन स्थानीय बोर्डों के गठन में कोई 
परिवर्तन नहीं हुअा है । 


___ 17 . 50 श्री यू . के . शर्मा और श्री सत्यानन्द बगाई 31 दिसम्बर 
1989 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदमुक्त हुए । कु . प्राई . टी . 
याज और कु . वि . विश्वनाथन को 1 जनवरी , 1990 से कार्यपालक 
निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया । 
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लेने 

रिज क अधिनियम , 1934 की धारा 42 के अतर्ग- अनुसूचित वाणिज्य 

बैको की विनिदिष्ट अतिरिक्त नकदी शेष निधियों पर उनको अदा किये 
17 51 30 जून , 1990 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के दौरान 

गये ब्याज में तीन वृद्धि , मांविधिक निधियों में अंशदान में वृद्धि और स्थापना 
बेक को कुल प्राय की गशि गत वर्ष के 4, 030 . 25 करोड रूपयो के 
मुकाबले 4,426 . 73 करोड़ रुपये थी । इस वर्ष के लिए बैंक के कुल 

व्यय में वृद्धि के कारण काफी हद तक प्रतिमलित हो गयी । 
य्यय को राशि गत वर्ष के 3, 005 , 12 करोड़ रुपयो की तुलना मे 

लेखापरीक्षक 
3, 25 6 . 61 करोड़ रुपये थी । वर्ष के 1, 170 , 12 करोड़ रुपये ( गत 
वर्ष के 1, 025 . 13 करोड़ रुपये के मुकाबले ) के शुद्ध लाभ में से राष्ट्रीय 

17 52 बैक के लेखों की लेखा परीक्षा ममर्म खना और अनाधनम , 
ग्रामीण ऋण ( दीर्धकानीन प्रवर्तन ) निधि , राष्ट्रीय ग्रामीण अण (स्थिरी नयी दिल्ली, मैमर्स अमित रे एण्र कंपनी , इलाहायाब, मैसर्स मुखर्जी, 
करण ) निधि , राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि के बिस्वास और पाटक , कलकत्ता , मैमर्म सोगब एम . इंजीनियर एण्ड 
लिए इस वर्ष के लिए किये गये अभिदानो की राशि 375 करोड़ रुपये कम्पनी , बम्बई, मैयर्म एस , विश्वनाथन , मद्राम और मैमर्स एम . के . 
10 करोड़ रपये , 525 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये थी जबकि गत कपूर एण्ड कंपनी , कानपुर द्वारा की गयी है । सभी छह लखा परीक्षकों को 
वर्ष वह क्रमश, 330 करोड़ रूपये , 10 करोड़ रुपये , 450 करोड़ रुपये भारत सरकार ने वर्तमान वर्ष के लिए पुनियुक्त किया है । बैंक के सभी 

और 25 करोड़ रुपये थी । चालू वर्ष के लाभ में से केन्द्रीय सरकार को कार्यालयों की इस वर्ष भी माविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा 
भुगतान के लिए अलग से रखे गये अधिशेष लाभ की राशि 2 10 . 12 की गयी । लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए बैंक के कार्यालयों को छह 
करोड़ रुपये है जबकि गत वर्ष वह 210 . 13 करोए रुपये थी । मंचलों में विभाजित किया गया और प्रति प्रेषन प्रति लेखा परीक्षक अवा 
बैंक की प्राय गत वर्ष के 4, 030 . 25 करोड़ रुपये के स्तर मे 1989- 90 की गयी लेखा परीक्षा शुल्क की राशि 90, 000 रुपये थी । केन्द्रीय 
में 396 . 48 फरोर झपये बढ़कर 4, 426 . 73 करोड़ रुपये हरजाने कार्यालय के लेखा परीक्षकों को शाखा लेनों के समेकन के लिए 5, 000 
का मुख्य कारण बैंक के व्याज अर्जन में वृद्धि होना था । जो भारतीय रुपये या अतिरिक्त पुरक अदा किया गया । 


भारतीय रिजर्वबैफ 
30 जून 1990 की स्थिति का सुलान -पत्न 


- - 


- - 


- 


( हजार रुपये में ) 
- -- - - - - - - - 


- - - -- 


- - - - - - - - - - - 


- - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


1989-90 


- - - - 

निर्गम विभाग 
1988- 89 
र . मास्तियां 


1989- 90 1988- 89 


देयताएं 


- 


- - - - -- 


- - - - - 


बैकिग विभाग मे रख्ने हुए नोट 
सचलन में नोट 


18, 21, 19 
50082, 26, 71 


19, 05, 84 माने का मिक्का पार बुलियन 
416 39,52, 50 ( क ) भारत में रखा हुमा 
- - - - - - -- - -- ( ख ) भारत से बाहर रखा हुआ 


290, 66, 99 


274, 27, 76 


जारी किए गये पुल नोट 


50100, 47, 9041658, 58 


1564, 05, 75 


1564,05, 75 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - 


1844 , 72, 74 1838, 33, 51 

38, 96, 2160, 18, 20 


जोड़ 
रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूनियां 
देशी विनियम बिल और दूसरे 
वाणिज्यिक पत्र 


48216, 78,95 39760, 06, 43 


- - - 


- - - - 


- - - - - - - 


- - - - 


फुल देयताएं 


50100, 47 , 90 41658, 58, 1 4 


कूल मास्तियां 50100, 47,4041658, 58 ,14 


- 


- - 


- - 


- - 


_ _ _ 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


बैंकिग विभाग 

आस्तियां 


देयताएं 


रु . 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


1 


2 


3 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - - . . . -- - 


- - - 


- - - - - - 


18, 21 , 19 


19, 03, 01 


10 , 50 


9 , 25 


( 1, 09 


4 , 71 


प्रदत्त पंजी 

5 , 00, 00 5, 00, 00 नोट 
प्रारक्षित निधि 

150, 00, 00 150, 00, 00 रूपया मिक 
गष्ट्रीय प्रायोगिक ऋण ( दीर्धकालीन प्रवर्तन ) 51 50, 00, 00462 5, 00, 00 छोटे मिक्के 
निधि 
गष्ट्रीय प्राचाम बाण ( वीर्धकालीन प्रवर्तन ) 125, 00, 00 75, 00, 00 खरीदे नथा भनाये गये बिल : 
निधि 
जमाराशियां 

( क ) प्रतिरिक 
( क ) सरकार 

( ख ) बाहरी 
( i ) फेन्द्र सरकार 

140, 86, 90 81, 68, 58 ( ग ) सरकारी खजाना बिल 
( ii ) राज्य सरकारें 

16, 66, 85 15, 51, 23 विदेशों में रखे गये यकाया शेष 


1796, 88, 083606, 80, 21 
2378, 33, 762918, 80, 18 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


( ख ) 4 


- 


- 
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निषेश 

323510, 68, 89 25654, 79, 96 
( 1 ) अन सृश्चिन बाणिज्य बैग 2606,215, 8922057,44,62 निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम 
( ii ) अनुसूचिर राज्य मलमा वैष464 , 62 ,78 482,32, 26 (i ) केन्द्र सरकार 
( 111 ) न्य अनुसूचित महकार। ये 1 .,37, 20 73 49, 89 ( it ) राज्य सरकार 

1 () 64, 00 54, 17, 00 
( iv ) गर अनुसूचित राज्य महब री 1500, 415 10, 50, 28 निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम 

क 
( v ) अन्य बैक _ 96, 9.3,35 29, ११, 01 (i) अनुसूचित घाणिज्य बैंक 

24667, 31 , 042174, 34 ,01 
( ग ) अन्य 2142 ,17,20 2197 , 92,22 ( ii) अनुसूचित गज्य सहकारी बैंक 

27 , 4 : 25 24 , 34,65 
देय मिल 

112, 86, 03112,39, 05 ( iii ) प्रग्य प्रन,सूचित सहकारी बैंक 
अन्य नाम 14170, 38 ,53 13186, 63 ,75 ( 1v ) गैर -अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

( v ) राष्ट्रीय कृषि और ग्राम ण विकास बैक 2856, 71, 672277, 68, 00 
( vi ) अन्य 

67, 61 , 0042, 43, 00 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण( दोर्धवाल न प्रवर्तन ) 
निधि मे ऋण, अग्रिम तथा निवेश 
( क ) निम्नलिम्बित को दिये गये ऋण तथा 

अग्रिम 
( i ) भारतीय प्रौद्योकि विवाम मैक 3832, 30, 403528, 32, 86 
( ii ) भारतीय निर्यात -पायान बैंक 625, 00, 00 530, 00, 00 
( ii ) भारतीय प्रौद्यागिक पुननिर्माण 95 ,00,00 700,00,00 

बैंक 
( iv ) प्रन्य 
( ख ) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये 

वांडो/डिबेंचरो मे निवेश : 
( i ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
( ii ) भारतीय निर्यात-पायात बैंक 
( iii ) भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंक 

( iv ) अन्य 
राष्ट्रीय प्रावास ऋण ( दीर्घ काली प्रवर्तन ) 
निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश 
( क ) राष्ट्रीय प्रावाम बैंक को कण एष अग्रिम 75 , 00 ,00 50,00,00 
( ख ) राष्ट्रीय मावास बैंक द्वारा जारी 

बाँडो डिबेंचरा मे निवेश 
अन्य मास्तियां 

21 4 5,13,1231 49, 21 , 39 


- - -- - - 


- - - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- - - - -- - -- - - - - 


फूल देयताए 


48738, 05, 05 43098,00, 86 


कुल मास्तियां 


48738, 05, 05 43098, 00,86 


1 इसमे पाकस्मिक लमो को शामिल किया गया है । 
, विदेशो मे विदेशी मुद्रा मे रखे हुए 1 41 3 77 करोड रुपये (पिछले वर्ष 1592 31 करोड़ रुपये ) शामिल है । 
। उनमे विणे यस्थाना के अंतर्गत अनु मूचि । वाणिज्य बैंको को अग्रिम दी गयी या उनके पास जमा रखी गयो गशिया भी शामिल है । 

( हजार रूपयो मे ) 

--- - - - - - - - - - - - --- - -- - - 
30 जून 1990 को मनाप्न वर्ष के लिए लाभ- हानि लेखा 


- 


- 


प्राय 


1989- 90 


1488 - 89 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - -- - - 


व्याज बट्टा. विनियम शरूम , कमीशन प्रादि 


442 6, 72, 53 


4030, 25, 49 


- - - - - - - -- - - 


- - - - - - - - --- - 


4426,72, 53 


4030 ,25, 49 


211 GI/ 91 _ 34 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- -- - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


व्यय 


2571, 33, 14 
228, 38, 92 

5 , 68 


2312, 49, 88 
144, 76, 47 

1, 65 
1 , 15 , 25 
259, 45, 83 


5, 69, 18 
261, 25, 11 


143, 71, 16 


187, 01, 74 


ग्याज . 
स्थापना व्यय 
निवेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय . 
खजाना प्रेषण . 
एजेंमी प्रभार . 
प्रतिभूति छपाई ( नेता, नोट, फार्म प्रादि ) 
मुद्रण और लेखन -मामग्री 
डाक और तार खर्च . . 
किराया , कर , बीमा, बिजली प्रादि 
लेखा परोक्षफा के शुल्क और व्यय . 
विधि प्रभार 
बैंक संपत्ति का मूल्य -म्लाम और उसकी मरम्मत 
विविध व्यय . . . 

. 


2 , 68, 50 

2 , 77, 54 
13, 10, 37 

9 , 65 
22, 46 
19, 82, 26 
7 , 46, 49 


2, 15, 99 
3, 68, 97 
10, 10 , 75 

8 , 75 

7 . 14 
15, 31, 44 
10, 15, 13 


. 


- - - - -- - - - - 


- - - - - 


- - - - - 


-- - 


जोड़ 


3256, 60, 773005, 12,00 
3256, 60, 77 


- -- -- -- - - 


- - -- - - 


- - - - - - - - - - 


- - - 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1170,11, 7 


1170, 11, 76 


1025/ 13, 49 


525, 00, 00 


150 . 00, 00 


उपलब्ध शेष राशि ___ . 
षटाइये : निम्नलिखित में मंशवान 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि . 
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण . 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि . 
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण 
(स्थिरीकरण ) निधि . . 
गाष्ट्रीय आवास ऋण 
( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि . 


. 


. 


375, 00, 00 


330, 00, 000 


3 


10, 00 , 00 


110 , 00, 00 


. 


50, 00, 00 


25, 00, 00 


960, 00, 00815, 00, 00 


210, 11 ,76 


210,13, 49 


- 


-- 


- 


- 


- - - - 


केन्द्रीय सरकार को घेय अधिशेष 
1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार नियमित या पावश्यक प्रावधान करने के बाद । 
2. ये निधियाँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी जाती है । 


एस . एम . रानडे 
मुख्य लेखाकार 


रा . जानकोरामन 

उप गवर्नर 


पो . प्रार , नायक 

उप गवर्नर 


सो , रंगराजन 

अगवर्नर 


ए . घोष 
उप गर्वनर 


ग . ना . मल्होत्रा 

गवर्नर 


लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 
भारत के राष्ट्रपति की सेवा में , 

हम भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून , 1990 की स्थिति में सुलन-पत्र प्रौर उस तारीख को समाप वर्ष 
के लिए लाभ -हानि लेखे पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते है । 

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून , 1990 की स्थिति के तुलन-पत्र की और उस तारीख को ममाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे मी जांच की है 
और यह रिपोर्ट करते है कि हमने बैक से जो स्पार्ट , करण और जानकरी मांगी , ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे मंतोषजनक है । हमारी 
राय में और हमारी सर्वोसम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणो के अनुमार तया बैंक के बही- खातों में दर्णाये गये अनुसार यह तुलन -पत्र पूर्ण मौर 
सही तुलन - पन्न है, जिसमें सभी प्रावश्यक विवरण दिये गये हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 तथा उनके अन्तर्गत मनाये गये विनियमों 
के अनुसरण में सही तरीके से बनाया गया है ताकि इसमें बैक के कार्यों की मची और सही स्थिति का TI लग मके । 
मैमर्म खन्ना एण मैसर्स प्रभित रे एएल कं . मैसर्स मुखर्जीविश्वाा मैमर्स एम . विश्वनाथन मैसर्म सोराब एम . मैपर्म एम . के . कपुर एण्ड के . 
मग्नाधनम लेखा-परीक्षक 

एण पाठक लेखा परीक्षक 

इंजीनियर एंड कं . लेखापरीक्षक 
लेखा परीक्षक लेखा परीक्षक 

लेखा परीक्षक 
10 अगस्त 1990 

[ संख्या एफ . 19/ 15/ 90- बी . प्रो - I ] 

एम , एम मीतारामन, प्रबर मधिव 
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MINISTRY OF FINANCE 

wothy perforinance was the rooust pace of export growth 

for the fourth year in Succession , Merchandisc trade data 
(Department of Economic Affairs ) 

suggest that while exports , in rupee terms, grew by 36 . 3 
( Banking Division ) 

pcr cent ( 22 . 9 per cent in SDR terms , ports grow by 

25 . 0 per cent ( 13 . 2 per cent in SDK ) ) . To is estimated 
New Delhi, the 9th October, 1990 

that the ratio of current account de1. cit to GDP may show 

u fall iron 2 . 7 per cent In 1988 -89 10 2 , 3 per cent in 
S . O . 461. - In accor lunce with sellion, 53 ( 2 ) of the 1989 - 90 , but remained much higher than the estimate on 
Reserve Bank of India Act , 1934 , Mie Centrul Bourd of 

1 .6 per cent for the Seventh Five Ycar Plan . The nilation 
Duectos das subinsit 10 the GOVinent of India the rate , as measured by the Wholesale Price Index (WPI) , 
following Annual Repost On the work of the Kcseive 

accelerated from 5 . 7 per cent il 1988 -89 to 9 . 1 per cent 
Bank of India during the your under June 30 , 1990 : 

in 1989 -90 and the price increuse became a more yoneralised 
THE ANNUAL RI:PORT ON THE WORKING OF THE 

phenomenon due to a variety of factors such 15 , sectoral 
RESERVE BANK OF INDIA 

upply -demand w alauce , Juditional buugcally imposts , 

the rise in important costs and the persistent accumulation of 
For the year July 1, 1989 to lune 30 , 1990 

excess liquidity due to fiscal imbalances. The pressures on 
PART I- THE ECONOMIC SITUATION 

the finances of the Central Government porsisted even 

more sharply than in the previous year , which is reflected 
1. HIGHLIGHTS 

in the conventional deficit far exceeding the original budget 

estimate . As per the Reserve Bank s records, the Centre s 
During the fiscal year 1989 -90 , the Indian economy ex budgetary defcit stood at Rs. 10 ,624 crore in 1989 - 90 
perienced yet another year of resonably good performance 

against the budgeted figuic of Rs. 7 ,337 crore or tho actual 
with an estimated growth of bout 4 . 5 per cent in cal 

ol Rs. 5 ,810) crore in 1988 -89 . Likewise , the net Reserve 
gross domestic product (GLP ) which way on top oil 

Bank credit to the Central Governnent worked out 10 
large growth of 19 .4 per cent dutiny 1988 -89 . However , 

Ry, 13 ,813 crore , i. e ., more than twice the actuals of 
several serious macro -economic imbalances which surfaced 

Rs. 6 .503 crore for 1988 - 89 . The year 1989 - 90 experienced 
in recent years such as , large budgetary deficits and currçat 

significantly large ratc of increase in overall liquidity 
Account deficits in the balance of payments, as also pressuie (Mg ) at 19 .9 per cent as compared with 18 . 1 per cent in 
on prices persisted during the period under review . The 

the previous year. The pace of monetary expansion , as 
index of agricultural production in 1989 -90 is estimated measured by M , , wuş till higher at 22 . 5 per cent in 1989 
to have inci cuscd by about 1. ) per cent after 4 rccord 

90 against 15 . 2 per cent in 1988 -89 . In such a millieu , an 
rise of 20. 8 per cent in 1988 - 89 . Foodgrains production 

Overriding monetary policy consideration has been to contain 
placed at 172 . 7 million tonnes 11 ] 1989 - 90 is expected to 

inflationary pressures without jeopardiqing the growth poten 
surpass the peak output of 170 . 3 million tonnes in the 

tial of the economy. In particular , there was a need to 
previous year. The year under review lias also çet 

moderate the expansion in non - food creclit . As the statutory 
significant increases in the production of a number of 

ceiling on the cash reserve ratio ( CRR ) had already becp 
major commercial-crops. The year 1989 -90 began wth a reached , greater reliance was placed on other mcasures 
perceptible slow - down in industrial growth but there was a 

which included a reduction in access to the export refinanco 
substantial pick - up towards the end of the year, resulting in an 

facility increase in the statutory liquidity ratio ( SLR ) od 
Overall growth of 8 , 3 per cent which was only slightly lower the stipulution of an incremental non -food credit-deposit 
than the growth achieved in the previous year ( 8 . 7 per 

ratio which , if cxceeded , also entailed additional cost on 
cent ) . The rates of growth of basic , intermediate and 

refin .ince from the Reserve Bank . 
consumer duruble goods indusliics suffered a setbach , 
while those of capital goods und consumer non -dui ablo 2 . NATIONAL INCOME, SAVING AND INVESTMENT 
goods industries showed foliccable improvement. Many 

Growth Profile 
other macro -cconomke indicatory showed an uptrend in 
1989 - 90 , probably in part also due to the lagged benefits 2 . 1 Tentative cstimates place the rate of growth of gross 
from the previous year s record growth . The rate of domestic product ( GDP ) , at 1980 -81 prices , at around 
uomestic SuLving thus showcd 4 Size . ble improvement from 

4 , 5 per cent during 1989 - 90 after an all- time high growth 
20 . 8 per cent of GDP in 1988 - 89 to 21, 4 per cent in of 10. 4 per cent achicved in 1988 - 89 ( Table 2 . 1 ) . Tho 
1989- 90 . Pailly us it result of this and partly as a result show - clown in the growth rate in 1989 - 90 reflects the margi 
ot d luurly high level of foreign icsources in low , the rate nal increasc in GDP originating in agriculture over tho 
of domestic investnicat was higher albçit fructionally itt high level attained in 1988 -89 and yomc deceleration in 
a level of 23 .9 per cent than in the previous year (23 .8 the growth of the manufacturing sector, With this growth 
per cent ) . The phenomenon of sustained investment 19 profilo for the terminal year of the Seventh Five Year 
corroborated by the accelerated growth of capital goods Plan , the average growth rate for the Plan perjod ( 1985 - 86 
output, as also by ilic rise in their imports , and a distinct to 1989 - 90 ) works out to about 5 . 6 per cent as against 
rise in estimated copilul expenditul n incused by thc private the Pan i get of 5 per cent per annum . Also all broad 
corporate businçss sector during 1989 . Continued buoyancy 

sectory , viz , agriculturo , manufacturing and electricity , and 
in the primary and sunday cap tal markety during 1989 

ervices , attained on an average higher rates of growth 
90 was also a conspicuous phenomenon . Yet another note than thosc visualised in the Plan . 


JO 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


+ 0 . 3 


Tablo 2 . 1 : Growth Rates in RealGDP 
- - - - - - - - - 

Percentage Share 

Compound 

Growth Rato 
Scutor 

( in rcal GDP) Growth Rate 

(per cent) 
1970 - 71 * 1980 -81 1988 -89 1970 - 71 1980 -81 1985 -86 1986 - 87 1987- 88 1988 - 89 

(Quick 
1980 -81 * 1988 -89 * 

Estimates ) 
3 4 5 6 * * 7 8 9 10 
1. Agriculture anul Allied 

44 .5 38 .0 * 33.0 

1 . 8 2 . 7 

+ 1 . 7 + 0 . 5 + 1774 
Activities 
( ut ) Agriculturc 39 . 7 34 , 7 31 . 0 20 2 . 9 + 0 . 3 - - 1 . 7 

+ 07 

+ 18 . 6 
2 . Industry 

18 . 6 20 . 9 

24 , 5 48 7 . 7 + 7 . 7 - 8 . 3 + 6 . 2 + 8 . 3 
( 1) Monufacturing 16 . 1 17 . 7 20 . 6 

7 . 6 + 7 . 8 

+ 7 . 6 + 6 . 0 

+ 8 . 2. 
3 . Services 31 . 9 361 38 . 3 

6 . 4 + 7 . 8 + 7 . 0 + 6 . 1 + 6 . 9 
Totol GDP 1000 1000 100 . 0 

3 . 4 5 . 2 + 4 . 9 + 4 . 2 + 4 . 1 + 10 . 4 
( Inclusive of onstruction , 
* Basod on wini - logarithmic trends 
+ The soctoral composition of real GDP for the year 1970 - 71 is at 1980 - 81 prices and honce it differs from thai 

given at 1970 -71 prices in the previous year s Annual Report (1988- 89) . 


4 . 6 
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Trends in Saving and Investment 

1988 -89, the provisional estimates for 1989 - 90 suggest that 

the saving ratio is expected to rise further to 21 .4 per 
2. 2 The revised estimates show that the ratio of gross cent ( Table 2 .2 ) . With this, the average grosg saying rate 
domestic saving to GDP at current market prices, moved during the Seventh Plan as a whole works out to 20 . 2 
up from 19 . 3 per cent in 1987 - 88 to 20 . 8 per cent in per cent. 


Table 2.2 : Estinates of Domestic Saving and Investnet Ratios 


( In percentages ) 


Gross Saving & Investment as Percentago of 
GDP at Current Market Prices 


Net Saving & Investment as Peruentayc of 

NDP at Current Market Prices 


Sector / Fiscal Year 


1987-88 


1987- 88 


1988 - 89 
(Provisional) 


1989 - 90 
(Preliminary 
cstimates ) 


1988 - 

89 
(Provisional) 


1 989 - 90 
(Preliminary 
ostimates ) 


2 


3 


15 . 7 


17 . 3 


18 . 0 


12 . 9 


14 . 8 
8 . 5 


15 . 3 
10 . 3 


8 . 0 


7 . 6 


9 . 3 


8 . 9 


2 . 1 


1 . 6 


1 , 6 


- --3 . 2 


- 3 . 2 


1 . 5 


1 . 9 


1 . 8 


0 . 3 


1. Household Sector Saving 

of which Şaving in Financial assots * 
i , Public Sector 
3. Domestic Private Corporate Sector 
4 . Total Domestic Saving ( 1 + 2 + 3 ) 
5 . Not inflow of forvign resources 
6 . Aggregate investment ( 4 + 5 ) 
GDP/NDP at current market priccs 
(Rupeos croic ) 


20 . 8 


11 . 9 


19 . 3 
2 , 3 


- 2 . 7 
- 0 . 05 
10 . 2 

2 . 6 

21 . 8 
2 , 98 . 677 


0 . 3 
12 . 4 
2 . 8 


21 . 4 

2 . 5 

23 . 9 
4 ,42 .769 


3 .0 

23 . 8 
3,91 . 158 


21 . 6 
3 , 32 . 553 


3 . 3 

15 . 2 
3 ,51 703 


15 . 2 
3 ,97 540 


- 


- 


* These aro adjusted for financial liabilities. As sayings in financial assets do not involve capital consumption for fixed assets, 

net ratios work out higher than gross ratios ; liko -wise in net inflow of foreign resources. 


Note : The ratios for 1987- 88 and 1988 - 89 differ from those given in the previous your s Annual Report of the Bank und those publislied 

in the CSO s Quick Estunatos for 1988 -89 ., as also in the Government of India s Evonomic Survey for 1989 - 90 , because of 
thy revision iu tho estimates of national income and thoso of saving and investment consequent on the availability of fresh 
dala . Those estimates would undergo further revision when the CSO publishes its Quick Estima cs 1989 - 90 . 


to GDP. The ratio of such gross financial saving to 
GDP , wbich stagnated around 10 . 4 per cent during the 
previous tluce yeurs, jumped to 11.6 per cent in 1989 - 90 . 
Furthermore , due to the fall in the ratio of financial liabi 
lities to GDP , the household sector s net financ al saving rate 
showed a more thun proportionate increase from 7 . 6 per 
cont in 1988- 89 10 9 . 3 per cent in 1989 - 90 . 


2 .3 In nominal terms, the net intlow of forcign resources 
(including grants ) during 1989 - 90 is expected to be lower 
than that in the previous year, in relation to GDP, the 
ratio of such inflow which was 2 . 3 per cent in 1987 - 88 
and 3 .0 per cent in 1989- 90 , is slated to decline to 2 .5 
per cent in 1989 - 90 . Even so , with the improvement in 
overall domestic saviny rate , the ratio of aggregatc gross 
domestic investment to GDP is expected to increase albeit 
fractionally from 23. 8 per cent in 1988 -89 to 23 . 9 per cent 
in 1989 -90 (see also Graph A ). Over the Seventh Plan 
period , the investment rate has been augmented by 3 . 9 
percentage points from 20 . 0 per cent during 1984 -85 to 
23 , 9 per cent during 1989 - 90 and the average rule for the 
Plan period works out to 22 . 6 per cent. 

2 . 4 Sector-wise , the improvement in gross domestic saving 
in 1989 - 90 is entirely attributable to household saving , 
with the rate of public sector saving estimated to renain 
at the previous yçar s level and that of the private corporate 
sector marginally edging downward . The underlying un 
satisfactory saving rerformance of these two sectors is 
better reflecle in their net savings after providing for the dep 
reciation of their physical assets . Thus, the public sector reflec 
ted a net dissaving of as high an order as 3 . 2 per cent of NDP 
each in 1988 -89 und 1989 - 90 and the private corporate 
sector , a low rate of 0 . 3 per cent in cach of the above 
mentioned two years . The general profitability and retained 
earnings of the private corporate sector during the past 
two years have been better as compared with those in 
1987- 88 when the sector s net savings were estimated to be 
negative . 
Saving in Financial Assets 

2 . 5 Houschold savings in the form of financial Act 
showed a significant increase during 1989 - 90 , with the 
estimates of acclition to gross financial assets showing a 
quantum jump both iy absolute numbers and in relation 


Composition of Assets 

26 As for the composition of individual financial assets 
in household saving , the trend in 1989 - 90) was somewhat 
different from the medium - term trend in that saving in the 
form of monetary assets ( currency and bank deposits ), as 
a proportion of inercalcoal gross financial assets AS Well 
as GDP , experienced a risc . The currency to GDP ratio 
fose from 1 . 1 per cent in 1988 -89 to 1 . 7 per cent in 1989 - 90 
and the bank deposity to GDP ratio , from 3 .9 per cent to 
4 . 5 per cent. The sharc of currency and bank deposits in 
gross financial assets is expected to be $ 3 . 2 per cent il 
1989 - 90 AS against 48 . 2 per cent in 1988 -89 . The ratio 
of claims on government to GDP incrcased from 1 . 1 pei 
cent in 1987- 88 to 1 . 4 per cent in 1988 - 89 but is likely to 
slip down to 1. 2 per cent in 1989 - 90 . The ratio of con 
tractual savings ( life insurance and provident / pension funds ) 
ał 2 . 8 per cent during 1989 -90 is estimated to be at the 
previous year s level ( 2 , 8 per cent in 1988 - 89 ), though 
the i share in gross ſinuncial assets declined to 24 . 8 per 
cent during 1989- 90 from 26 . 5 per cent during 1988 - 89 . 
On account of the growing household preferences for the 
units of the Unit Trust of India and shares / debepture4 
of the private corporate sector, the percentage share of 
thesc in gross financial assets is estimated to have increused 
from 59 per cent in 1987 - 88 to 71 per cent in 1988 - 89 
and is expected to rise further Q80) per cent in 1989 - 90 . 
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As a ratio of GDP , Savings in these instruments have (i ) tlic share of currency is much higher than anticipated 
risen marginally from 0 . 7 per cent in 1987 - 88 to 0 . 8 per due to higher than anticipated monetinution ; ii) the share 
cent in 1988 - 89 and further to 0 . 9 per cent in 1989 - 90 . 

of bank deposits is smaller than I un projections as other 
linancial instruments are relatively more attractive and 

( iii ) a distinct shift il asset preferences is discernible , 
Changing Structure in the Nchium - term 

which both the Sixth and Seventh Plan projections did not 
2 . 7 To place the changing household preferences in pers unticipate , this shift has been in filiour of company sharcs 
pective, Table 2 . 3 sets out the structure of LOSS financial and units of UTI. und small saving, media , which , vis -a -vis 
saving , as per the Plan projections and actuals , for the bunk deposits have enjoyed signifie uritiy higher yields and 
Sixth and Seventh Plan per ods . These dita reveal that i better fiscal privilege , 


Tullile ? 3 : Household Suctur Savings in Gross Financial Assel (GLA ) : 


Plan Projections and Actuals 


Sixth Plan Period 
( 1980 -81 to 1984 -85) 


4 


- i 


i 


- - 


- 


- 


- - - - 

Actuals 


lteni 


Plan 
Projections 
( at 1979 - 80 

piices) 
- - - - - - 
Amount AS 
(Rupees Por 
crore ) centage 


Srvcnth Plan Perind 

( 1985 - 86 to 1989 - 90 ) 
- - - - - - - - - - 4 - - - - - - 
Plan 

Actual 
Prujections 

t 1984 -85 
prices ) 


ww 


- , - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


As 
rer 
contage 


As 
per 
centige 


As 
per 
contaic 


- - 
As 
PC 
ccntes e 


Amount As , 
(Rupees per 

per 
crore ) centage 

af 
Total 
GFA 


of 


op 


or 


Total 
GFA 


Tota ) 
GFAU 


Total 
GFA 


GDP 
at 
current 
Market 
Pricos 


GDP 
at 
current 
Market 
Prices 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 . Mont tary Assets 

(i) Currency 
(ii) Deposit (with schoduled commercial 

banks and Co -operativos ) 


36 ,014 
4,734 


59 .0 
7.8 


53. 9 
11 .9 


50 
1 .1 


65,815 
8 , 527 


48 . 8 
0 .3 


518 
11 .6 


54 
1. 2 


51 . 2 


120) 


3 . 9 


57, 288 


31,280 
. 1, 25 


42 .5 
33 ] 


40 2 
: 5 ,1 


4 .3 

01 


2 . Contractual Sivings 


34 . 8 


: 45 


2 . 2 


4 .1,320 


5 


2 . 0) 


(1) Life funds 


5 , 577 


9 . 1 


7 . 4 


9.845 


0 . 9 


(ii) Provident and pension funds 


15,648 


25 . 7 


17 . 1 


17 5 


4 . 2 


9 . 3 


104 


104 


11 . 3 


11.3 


] 3 


3 . Sharus , Upits and Company Deposits 

(i) Non -banking campanios doposits 


2,550 
1,150 


1 . 9 


48 


6 . 4 


9 .3 
48 
3 .4 


3 .8 


0 . 1 


1.9 
2 . 3 


( ü ) Corporalc /co -operative shares and 

denentures 


1,400 


3 . 4 


0 . 5 


2 .2 
18 


1 . 1 


0 . 3 


1 . 5 34,675 
0. 9 
14 ,00 ) 
0.5 
0 . 5 

8, 592 
0.3 
0 . 3 2011 
0 .1 2 .500 
09 8 , 750 
02 1. 593 
9 .2 1,34 , 681 
25 32 .428 
6.7 1,02,253 
- - - - - - - - - - 


1. 245 


10 . 1 


(iii ) Unit Trust of India 
4. N t Claims on Government 
5. Other Assets 
6. Total Groga Financial Assets (1 to 5) 
7 . Financial liabilities 


6 . 5 


2 . 2 


1 . 2 


43 
3.2 
11. 5 

0 . 3 
1000 
24 .6 
734 


0 . 1 


01,034 1000 100. 0 
11. 303 18 .5 26 .7 
49,731 81. 5 73 .3 

- - - -- - - - - - - - - - - - 


100 .0 
24 . 1. 
75 . 9 


10 . 5 
2 . 5 
80 


8 . Net Finanin Assets (6 – 7 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- - - 


NA 


- - - 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


117 T U Pyrintay saro simple uvoliucs such quercontages fus individual years, absluke figun sivi fine gratuite Plan Wert 

a fditive as try {l" ) at curre it ( 1. . lesportive years prices . The relative shin as between acts may be duc lo dilerine irooct 
of prices which is not discussent in the Chapter, 
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3 . AGRICULTURAL PRODUCTION 

Fastern Rajasthan , adjoining parts of South -West Uttar 

Pradesh , Delhi and North -Western Madhya Pradesh ex 
3 . 1 Aller experiencing an exceptionally good performance perienced deficiency of rainfall. Similarly , the seasonal 
in 1988 - 89 , agricultural production in 1989 - 90) is estimuted Tuinfall lur ng October December 1989 was delicicnt in 
to have increased by 1 . 5 per cent . Even this small growth the major Rabi growing states, 
was possiblc only because of well structured agricultural 
thrust production programmes ( testified by significant increases 

Vlerall Agricultural Production 
in the application of kcy inputs such as m1) estimated 10 . 5 

3. 3 Agricultural production in 1989 - 90 is estimated to 
per cent rise in fertiliser (ise in 1989 - 90 ) . Therс has been a Show # modest rise of 1. 5 per cent on top of the record 
noticeable expansion , for the second year in successjon , in risc of 20 . 8 per cent in 1988 -89 , Despite two bad years , 
the output of coarse grains which reflects the spread of 

the average growth rate of agricultuual production for the 
benefits in favour of dry and uniiriguted arcas where small Scvonth Plan period works out close to the Plan target 
and marginal foimers predominate . Pulses production how 

of 4 . 0 per cent per annum . Agricultural growth during the 
ever , remuined at the previous year s level. Commercial 

Plun period has , however , been cliaracterized by consider 
crops other than oilseeds are also estimated to show suby 

able degice of volatility and crop imbalances, 
tantial increases in 1989 - 90 , 

Foodgrains Production 
Rainfall Situation 

3 . 4 Total foodgrains Output during 1989 - 90 is estimated 

at 172 . 7 million tonnes , thereby surpassing the peak output 
3 .2 In 1989 - 90 , the South -West monsoon was generally 

of 170 , 3 million tonnes altained in 1988 -89 by 1 . 4 per 
favourable . Over 80 per cent, that in 29 oul of 35 meteoro cent, Kharif foodgrains output is placed at 100 million 
logical sub -divisions received normal or excess rainfall and tonncs , i. e . , 3 .6 per cent higher than the output of 96 , 5 
five out of the remaining six only slightly below normal 

million tonnes in 1988 -89, while Rabi foodgrains at 72 , 7 
these constituted over 95 per cent of the country s land 

million tonnes showed a fall of 1 . 5 per cent over that 
area . Some of the drought prone arcas such as interior 

of 73 . 8 million tonnes in the previous year ( Table 3 . 1 ) . 
Karnataka Rayalscema and party of Gujarat , Maharashtra The Seventh Plan had visuulised a foodgrainy production 
and Tamil Nadu , received good rainfall. Moreover , the range of 178 – 183 million tonnes for the terminal year 
flood - prone areas such as East Uttar Prudesli , North Bihar, ( 1989 - 90 ) Which WAS subsequently revised downwardy to 
West Bengal, Orissa and the States of North -East India 173 . 2 - 175. 2 million tonnes in the Mid - Term Appruinal 
remainded free from major floods . The temporal and spatial vi the Plan . The 12 uçt for 1989 90 W revised to 175 ml 
the rainfall was , however. not even . Parts of 

tonnes in the Altyal Plan for 1989 - 90 , 


Table 3. 1 : Production of Foodgrain 


- 


Tlen 


- -- 


- 


-- 1984-85 - 


1984 - 85 


1985- 86 


Item 


1985 - 86 


- 1986-87 


1986 - 87 


1987- 88 


(Million tonnes ) 
1988 -89 
1988 -89 1989 - 90 

1989-90 
(Estimates ) 


1987- 88 


- - - 


- 


- - , - - -- - 


- 


-- - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


2 


- - - 

4 . 


- - - 


- - - - 


All food grains 


- 
** * 140 4 


145 . 5 


- 


150 € 


150 4 


143.4 


- 


4 


172.7 


. 


1 


14 ) 


170 3 


4 


145. 5 
58 . 3 


172 . 7 


170 3 * * 
70 7 
$40 


Ricc 


72 8 


Wheat 
Coarse glains 
Pulses 


63, 8 
47. 1 
26 . 2 
13 . 3 


44 . 1 
31 . 1 
12 . 0 


52 5 


60 . 6 
44 . 3 
26 . 8 
11 . 7 


56 . 8 
46 . 2 
26 . 4 
11 . 0 


31. 9 
13 . 7 


34 .0 
13 . 


1000) 


852 
59 + 


Kharif 
Rico 
Coarse pruins 
Pulses 


67. 5 
53 . 8 
25 . 9 
4 . 8 


80 2 
53 . 0 
22 . 4 


74 6 
49 . 0 
212 


96 . 5 
63. 9 
27 . 0 
5 . 6 


21. 3 


05 . 6 
28 . 8 

5 . 6 


4 . 5 


4 .2 


65 2 


65 8 


72 . 7 


61. 0 

4 . 5 
41. 1 


63 . 2 

To 
44 , 3 


73 . 8 
6 . 8 


Rabi 
Rice 
Wicat 
Coaise grains 
Pulses 


7 . 8 


7 , 2 


54 . 0 


52 . 5 


4 . 4 


5 2 
7 . 2 


47 . 1 
4 . 9 
8 . 8 
- - 


46 2 . 

5 . 2 
66 


7 . 5 
- - - 


1 . 9 
8 . 1 
- - 


7 . 8 


-- 


- 


- 


- - 


| 


- - 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Source : Ministry of Agriculture . 


3 . 5 Crop -wise, in 1989 - 90 , rice output at 72 .8 million 
tonnies clcceded the reuk output of 70 . 1 million tonnes of 
the previous year, while wheat output at $ 2 . 5 milllion tonnes 
was lower than the previous year s peak of 54 . 0 million 
tonnes , In rice , both Kharif and Rabi output recorded 
increases ovçi the previous ycur due to lavouialle ring aut 
ing the South -West monsoon and satisfactory levels of sto 
Tage in irrigation resojis and groundwater rechange in 
110e- flowing tracts . Wheat output declined because of un 
satisfactuy distribution of ruinfall and moisture deficiency 
in majur wheat-growing areas. As in the previous year, thejo 
was a further notable increase in the output of coarse grains 


and the peuh level of 33 .9 million tonnes achieved in 1983 -84 
way clusel. The production of coaise grans thus rose size 
ahly from 2004 million tonnes in 1987- 88 to 31, 9 million 
omnes in 1988 -89 ( by 20 . 8 per cent ) and further to 34 . 0 
million tonnes in 1989 - 90 (by 6 . 6 percent) . On the othcr 
hand , the production of pulsch , which had reached a record 
level of 13 . 7 million tonnes in 1988 - 89 , declined slightly to 
13 . 7 million tones in 1989 - 90 (by 2 . 2 per cent). This fall 
was OD Account of the setbuck in Rabi output , which at 
7 . 8 million tonnes , WAA lower by 37 per cent as comparcd 
with 8 . 1 million torines in the previous year ; Khalif output 
of pulse femined ut tlic previous year s level of 5 . 6 million 
tonnes, 
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Regional pread of Foodgrains Output 

816145 th rates. Rajasthan and Madhya Pradesh did not main 

tain the curlici progress in reduction . Gujarat und Maha 
3. 6 The spread of improvement in foodgrains output re 

180 - let in the Western Region and the four Southern States 
gionally , though noticeable to an extent, is as yet gradual, 

han experienced i steady and perceptiblc erosion H their 
in Punjab , the annual averagc growth rate of foodgrainy 

propoiliony of tutal foodyrainy Output ( Table 3 , 2 ). 
production for the first four years worked out to 1. 5 per 
cent per Annum against about 7 per cent per annum during 
the Sixth Plan period , In Haryana and Uttar Pradesh , the Pei Capit. Availability of Essential Commodities 
average annual growth rates during the Grst four years of 
the Seventh Plan worked out to 8 . 5 per cent and 4 .6 per 

3.8 The decade of the 1980s hits seen an important in 
cent, respectively . A conspicuous development has been , thic per capita availability of certain articles of common 
increase in foodgrains production in the Easter States of cunsumption such as , cereals, sugar and tea , as also livestock 
Assam , West Bengal, Bihar and Orissa as well as Rajasthan products (milk and eggs ) and fish . As depicted in Table 3 .3 , 
and Madhya Pradesh during both the Sixth and Seventh Plan per capita daily availability of cereals increased from 416 
periods. In contrast , there has been a near stugnation , of granny in 1980 - 81 to 456 yrams in 1988 -89 though it declined 
even absolute declines, in the foodgrains production levels to 435 grams in 1989 - 90 due mainly to the rise in population 
of the four Southern States of Andhra Pradesh , Kerala , and higher build - up of stocks . In the case of sugar , per capita 
Karnataka and Tamil Nadu during both the Plan periods ; annual availability rose from 7.2 kgs. to 13 . 5 kgs . During 
to an extent, this has also been the case in Maharashtra the same period, per capita daily availability of pulses ex 
and Gujarat in the Western Region , 

hibited considerable fluctuations and lose only marginally 

from 38 grams to 39 yrams. Per capita annual availability of 
3 .7 ( . er the past decade , the share of the three Northern edible oils and vanaspati improved from 5 kgs. in 1980 -81 
States ( Punjah , Haryana and Uttar Pradesh ) in the country s to 6 to 7 hgs . thereaftor . Also , despite increased per Capita 
total foodgrains production has steadily improved . In recent availability of cereals and, to some extent, other commodities 
years , some increase is also scen in the share of the four the consumption of the essential commodities by substan 
Eastein States all of which have experienced relatively high tial sections of the populatio continues to be below the mini 


Table 3 .2 : Region -wise Distribution of Foodgrains Production 


( Percent ) 


- - - 


- 


- 


- - - 


Region 


Distribution of All - India Production of Foodgrains by Regions 

( Three - yearly Averages ) 


1970 -71 

to 
1972 -73 


1977 - 78 

to 
1979 - 80 


1982 - 83 

to 
1984 - 85 
- - — 


1986 -87 

to 
1988 -89 
- - - 


* ** 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- -- - - - - - 


- 


- 


- 


- - -- 


- - - - - 


- 


— 


- - 


I 


- 


- - - 


- - - 


— . 


- - - - - 


- - - - - - - 


- - - 


29 . 5 


30 . 3 


35. 2 


37 . 1 


22 . 3 


19 . 8 


18 . 0 


19 . 8 


17 . 2 


14 . 1 


15 9 


14 . 6 


79 


11 . 7 


10 6 


1. Northern States (Punjab , Haryana & Uttar Pradesh ) 
2 . Eastern States (Orissa , Bihar , West Bengal & Assam ) 
3. Rajasthan & Madhya Pradesh 
4. Western Stutes (Gujarat & Maharashtra ) 
5. Southern States (Andhra Pradesh , Tamil Nadu , 

Karnataka & Kerala ) 
6 . Other States/ Territories 

- - - - - - - - - - 
Total 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


20 . 3 


21. 3 


17 . 4 


17 . 2 


2 . 8 


2 . 8 


2 . 9 


2 . 7 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


100 . 0 


100 . 0 


100 . 0 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


mum nutritional requirements prescribed by the Indian Coun 
cil of Medical Resourch . These criticul shortfalls in consump 
tion are known to be also true of a number of other nutri 
tionul rcquiroments such as milk , vegetables and fruits , Apart 
from the shortfalls in consumption arising from inter- personal 
crisparities, the inter -regional disparities in production perform 
unco contribute to yuch shortfalls in the tegions where pro 
diction and income levels and effective purchasing power have 
tended to lay behind . 


public sector agencies at 20 , 3 million tonnos in the fiscal 
yeur 1989 - 90 was substantially higher than in the previous 
year, assisted inter alia by the hike in procurement prices 
offered to cultivators, easy availability of foodgrains in the 
open market , and intensified procurement operations by pub 
lic agencies . The procurement of rice at 11 . 3 million tonnos 
was an all- time high ( Tablo 3 . 4 ) . Wheat procurement in 
1989 - 90 was also higher at 9 . 0 million tonacs, as compaicd 
to 6 .5 million tonnes in the previous year but lower than tho 
procurement in 1985- 86 and 1986 - 87. Punjab accounted for 
the higliest share of total rice procurement (44 per cont) , 
followed by Andhra Pradesh ( 19 per cent ) , Uttar Pradesh 
( 13 per cont) , Haryana ( 9 per cent) and Tamil Nadu (8 per 
cent). In the case of wheat also , Punjab accounted for 
the highest share of total procurement (62 per cent ) followed 
by Haryana ( 22 per cent) and Uttar Pradesh ( 15 per cent) . 


Procurement 


3 , 9 Food grains procurement, which had suffered a setback 
in 1988 -89 despite the bumper crop duo to more intensified 

0 Operations by the private trade and millers, picked 
up in 1989 - 90 following the second successive good crop . 
Total procurement of foodgraipy ( rico and wheat) by the 
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Table 3.3 : Per Capita Availability of Certain Important Articles of Consumption 
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Year 


- 


- - - - - 


Cervals ? 
(in gms. 
Per ay) 


( In Pulses let 
(in gms 
per day ) 


Toalla) (in 
gms. per day) 


Sugar * 
(kgs. Her 
Year) 


Tea (gms. 
Per 
Year ) 


— - — 

Cotton 
cloth 
(metre ) 


Manmade 
fibres 
(metre ) 


Fdible Oil 
including 

Vanaspati 
(Kgs. Per 
year ) 

5 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


TA 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


4 . 0 


287 


13 . 8 
13 6 


4 . 5 


387 


1960 -61 
1970 - 71 
1980 - 81 
1983- 84 ( P ) 
1984 - 85 ( P ) 


399 . 7 
417 . 6 
416 . 2 
436 . 1 
415 . 6 


690 
51 . 2 
37 . 5 
41. 8 
38 . 1 


468 . 7 
468 . 8 
453. 7 
477 . 9 
453 7 


5 . 0 


4 . 7 
7 . 3 
7 . 2 
10 . 3 
10 . 5 


11 . 0 


2 . 0 
3 . 7 
4 . 0 
3 . 9 


487 
399 
422 


7 . 0 


10 . 8 


6 . 8 


10 6 


41 . 9 


4 . 0 


1985 -86 (P ) 
1986 -87 ( P ) 
1987 -88 ( P ) 
1988 - 89 ( P ) 
1989 - 90 ( E ) 


434 , 2 
436 , 1 
413 . 6 
456 . ) 
434 . 6 


35. 9 
33. 0 
40 . 5 
38 . 9 


476 . 1 
472 . () 
4466 
496 . 6 
473 . 5 


63 
6 . 2 
7 . 0 
6 . 5 
5 . 6 * 


109 
11. 2 
11 . 7 
12 . 2 
13 . 5 + 


426 
420 
595 * 
601* 
568 * 


10 8 
106 
10 . 5 
101 


4 5 


Memorandum item 
Minimum Per capita 
requipement recommended 
as dietary norms by 
Indian Council of 
Medical Research 


E Estimated 
P Provisional 
* Relates to actual releases 

for domestic consumption 
* Preliminary 
@ Figures relate to calendar 

ycar 1961 onwards 


Rate 


570 gm . per day 
730 gm , per day 


Cereals 
1 . Adult man 
(a ) Modorate work 
(b ) Heavy work 
2 . Adult woman 
(a ) Moderate work 
(b ) Heavy work 
Pulsos 
Edible Oils 


485 gm . per day 
728 gm . per day . 

47 gm . per day 
6 . 5 kg. Per annum 

Table 3.4 : Procurement of Rice and Whoat 


(Million tonnos ) 


- 


- 


- 


- 


Financial Year 


Procurcment 


Rico 


Wheat 


Total 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


1985 - 86 
1986 - 87 
1987 - 88 
1988 - 89 
1989 - 90 
( Provisional) 
April - June 
1989 
1990 


9 . 6 
9 . 4 
7 . 0 
7 . 6 
11 . 3 


10 . 3 
10 . 5 
7 . 9 
6 . 5 
9 . 0) 


19 . 9 
19 . 9 
14 . 9 
14 . 1 
20 . 3 


Wheat procurement during the current Rabi 1990 marketing 
season is expected to reach a new high , Upto June 30 , 1990 . 
wheat procurement amounted to 11. 0 million tonnes against 
the total procurement of 9 . 0 million tonnes during the whole 
of the Rabi 1989 marketing season . 
Ont - take 

3 , 10 The off- take of foodgrains during the financial year 
1989 - 90) was the lowest in the last five years ( Table 3 . 5 ) . 
The off - take from the Central Pool ( including open market 
sules ) during the financial yesi 1989 - 90 aggregated 15 . 9 million 
tonnes as ageinst 18 . 0 million tonnes in 1988 -89 and 23 .0 
million tonnee in the drought year of 1987 -88 . Off - take of 
both rice and wlicat was lower than in the previous year 


0 . 9 8 . 7 

9 . 6 
1 . 2 11. 0 

12 . 2 . 
- - - - - 
but the decline was particularly sharp in the case of wheat , 
Allocations under NREP /RLEGP /EGS /JRY were lowor dur 
ing the year at 0 . 4 million tonnes in contrast to 0 . 8 million 
tonnes in 1988 -89 and 2 . 9 million tonnes in 1987 -88 , Open 
marhet sales of wheat by FCI also declined from 3 . 6 million 
tonnes in 1987 - 88 to 1. 0 million tonnes in 1988 -89 and fur 
ther to 0 2 million tonnes during 1989- 90 , 
Foodgrains Stocks 

3 . 11 Tu augment stocks which were depleted in the pre 
vious two years, the Goverſment took & series of measures 
such as Jaising procurement prices and opening of more pur 
chasing centres in predominantly rice and wheat growing 
tracts . As a result , the foodgrains stock levels with publlc 
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Table 3.5 : Off- take of Foodgrains 


(Million tonnes) 


Financial Year 


Rice 


Wheat 


Coarse grains 


Total 


S 


0 . 2 


1983- 84 
1984 -85 
1985 - 86 


7 . 7 
6 . 6 


15 . 3 
13 . 4 
19 . 3 


7 . 4 


0 . 2 


1986 -87 


9 . 0 


19 . 6 


7 . 4 
6 , 7 
11 . 7 
( 1. 0 ) 
10 . 4 
(2 . 9 ) 
12 . 8 
(3 . 6 ) 

8 . 7 
(1. 0 ) 

7 . 3 
(0 . 2 ) 


1987 -88 


10 . 1 


0 . 1 


23 . 0 


1988 -89 


0 . 2 


18 .0 
15.9 


1989 - 90 


8 . 6 


neg . 


April - Judo 
1989 


2 . 0 


1. 6 


nog . 


3 . 6 


( 0 . 1) 


1990 


2 . 2 


1 . 4 


Jog . 


3. 6 


- - 


- 


- 


Not : l iļures in brackets represent open market sales of wheat by Food Corporation of India . 


agencies irave teadily increased from 7 . 4 million tonnos at ed at 210 million tonnes showing an increase of 2 . 4 per cent 
the end of March 1989 to 11. 7 million tonnes at the end over the 1988 -89 production of 205 million tonnes ( Table 
of March 1990 and further to 20 . 3 million tonnes by the 3 . 7 ) . Cotton Output 19 expected to reach a record of 115 
end of June 1990 ( Table 3 . 6 ). 

lakh balca as against 87 lakh balcs in 1988 - 89 , showing a 

rise of 32. 2 per cenl ; this rise is both on account of increaso 
Commercial Crops 

in productivity a well as area under the crop . Production 

of jute and mesta increused to 84 lakh bales from 77 lakh 
3. 12 Commercial crops, with the exception of oilseeds, 

bales in the preceding year. Oilseeds production , however , 
are likely to register substantial increases in production during 

declined to 17. 2 million tonnes fron ) 17 . 9 million tonnes in 
1989- 90 . These gains are mainly attr 
These cains are mainly attributed to better weather 

1988 - 89 , mainly due to adverse weather conditions in ground 
conditions and the special thrust /development programmes 

nut producing tracts of Gujarat and in rapeseed /mustard 
undertaken for these crops, Sugarcane production is cstinat 

producing areas of Rajasthan and Uttar Pradesh . 
Table 3.6 : Stocks of Foodgrains 

(Million tonnes) 
Ag at 

Wheat 

Total 


- 


- - - 


- 


- 


Rice 


Coars , grains 


- 


- 


- - 


5 . 4 


10 . 0 


8. 6 


12 . 5 


10 . 3 


End -March 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Énd -_ June 
1989 
1990 


10 . 0 


0 . 1 
0 1 
02 
0 . 1 
() 2 


10 . 2 
9 . 4 
3 . 3 
2 . 7 
3 . 6 


15 . 4 
21 . 2 
20 . 7 
19 . 5 
9 . 4 

7 . 4 
11. 7 


5. 9 


4 . 7 
7 . 9 


36 
6 . 9 


9 . 4 
13 . 2 


net 
02 


13 . 0 
20 . 3 


- - 


- - 


Table 3.7 : Production of Commercial Crops 


Crop 


Unit 


1984 -85 


1985-86 


1986 - 87 


1987 -88 


1988 -89 


1989 - 90 
( Estimates ) 


8 


12 . 7 


17 . 9 


17 . 2 


2 

3 

4 
Oilsсeds 

Million 

13 0 10 . 8 

11 , 3 
tonncs 
Sugarcanc 

170 . 3 170 . 6 

186 . 1 
Cotton * 

LAKI 

85 . 1 87. 3 

69 1 
bales 

( 101. 5 ) ( 107 . 0 ) (95 0 ) 
Jute and Mesta * 

77 . 9 126 . 5 

86 2 
» Bales of 170 kg . for cotton and 180 kg , for jute and mesta , 
Note : Figures within brackets are as estimated by the Cotton Advisory Board . 

Source : Ministry of Agriculture . 
211 61/91 - 35 


196 . 7 

63 . 8 
( 90 0 ) 
67 . 8 


204 . 6 

869 
(106 0 ) 

77 . 0 


210 . 4 
1149 
( 127 . 5 ) 

83. 5 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


m 
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3 . 13 ln vicw of bumper crop of cotton , the Cotton Cor as part of an ( Iverall Employment Guarantee Scheme being 
poration of India (CCI) , and the Government of Maharashtra 
under the Maharashtra State Monopoly Procurement Scheme 

fornulated by the Government. Anti - Poverty programmes 
MSMPS ), undertook large purchases to avoid distress sale 

uc to be trepetliened . A conceited effort to increase pro 
by farmers . CCI Pulchased 12 . 3 lakh bales of cotton up to duction m ininted areas which will benefit vast sections of 
tho end ci June 1990 as against 5 . 7 lakh bales in the cor 

ral society also forms the core of the new policy . These 
espond ng period uf the previous year. Under MSMPS , cotton 
procurement aggregated 20 . 5 lakh bales up to the end 

measurey seek to improve the riral infrastructure , offer higher 

of 
June 1990 as against 11 . 8 lakh bales in the comparable 

incentives to farmers, raise inicomes of furnies and agricul 
period of the previous year . These two agencies together tural labourers , and along with the application of modern 
purchased over Quic - fouith of the cotton cron of the year . technology , are expected to bring about a significant growth 
Allotments of cotton for exports weic raised to i jecord 
level of 13, 85 lakh bales to avoid a precipitous fall in domnes 

in Indian agriculture . 
tic prices. The jute crop is also estimated higher in 1989 - 90 
than in 1988 -89 but the tight supply -clemand position con 

4 TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION 
tinued due to low stock carry -over . Thus , Jute prices loge 
steeply despite the Governments permission to allow imports 

41 During the fiscal year 1989 - 90 , the growth rate in 
of ruw jute from Bangladesh to aligment domestic supplies industiint production experienced distinct deceleration for the 
Widespread speculation resulting in high prices necessitated 
vigorouy monitoring of prices by authorities entailing dehoard 

major part of the year, mainly on account of sluggish growth 
ing operations, bonning forward trading in jute , imposition 

in the manufacturing sector . There was, however , a percep 
of stock limits , ctc Production of sugar is expected to rench 

tible turn around in manufacturing output in the last quarter , 
un all-time highı, exceeding 108 lakh tonnou during the particularly in the last month (March 1990 ). Simultaneously , 
1989 - 90 sugar scamon . The rapidly rising domesitc consump 

the mining and quarrying sector , which was growing generally 
tion has, however, given risc to tight supply - demand position . 

H1 an uccelerated vuto during the first three quartery , slackened 
Supply -Demand Balance 

considerably during the last quarter , this resulting in a sharply 

reduced growth rate over the year. Electricity generatoin . 
3 . 14 The second good agricultural crop in succession helped however, maintained an accelerated pace of growth through 
in restoring a degree of supply -demand balance in respect of 

out 1989 - 90 . Ay a result of these factors , over the year 
foodgrains. A redeeming aspect in tliis regard has been 1 

has been the 
yradual rchujlding of foodstocks with the public agencies 

1989 - 90 , the general index of industrial production (base : 
during recent months. Rice stocks , which had been depleted 1980 -81 = 100 ) showed a sizcuble growth of 8 . 3 per cent 
from 10 .0 million tonncs at the end of March 1987 to 4 . 7 

which compared with 8 . 7 per cent growth in 1988 -89 . The 
million tonnes at the call of March 1989 , werç rebuilt to 
7 . 9 million tonnes at the end of March 1990 . With the 

Inc-based classilication of industries reveals a sharp decelcta 
large procurement of wheat in Rabi 1990 , wheat stocks at 

tion in the rates of growth of basic goods, intermediate goods 
tho end of June 1990 have excecded 13 . 0 million tonnes and consumer durable goods industries , while capital goods 
Total foodgrainy stocks at the end of June 1990 stood at and consumer non -durable goods industries experienced acce 
20 . 3 million tonnes , almost reaching the norm of 21 0 million 
tonnes stipulated for this point of time of the year . Despite 

leration in their growth rates. The infrastructurc industries 
higher output, the supply -demand van in pulses has necessitat 

25 a group also experienced a reduction in the growth rate 
ed import of 8 27 lakh tonnes in 1988 -89, and in the absence during 1989 -90 as a whole. The pace of expansion in elec 
of any major breakthrough in production , the same order 

Tricity generation remained higher almost throughout the 
of imports was maintained in 1989 - 90 . The bountiful lip 
plies of cotton in the wake of a bumper ciup called foj 

year . 
higher exports. In the case of sugur, jute and tea , there 
were considcrable demand pressures. In the case of edible 

4 . 2 Although the year 1989- 90 saw a marginal deceleration 
oils . the position worsened further mainly owing to in the growth rate , the average growth for the Seventh Plan 
a short crop in Gujarat which created a supply period ( 1985 - 86 to 1989 - 90 ) works out to 8 . 4 per cent, which 
gap of about 10 Takli tancs Açording to Ollichill 

is imewhat higher than the Plan target of 8 per cont. This 
estimates , the demand projection for the elitle 
oil year 1989 - 90 lias been placed at 577 lakh tonnes and 

Satisfactory performance is essentially attributable to the 
the total availability from internal source , it 47. 2 lahh tonnes maunfacturing sector which has a large weightage in the 
thus showing a supply gap of shout 20 pci cent. Fdible y general index and which surpassed the Plan growth target ; 
Imports of is much in 19 .67 lakh tonnes in 1987- 88 incl 

within the manufacturing sector, however , certain crucial sec 
11.66 lakh tonnes in 1988 -89 contributca to sizcable foreign 
exchange outgo in those years. With the thrust programmes 

tors experienced significant shortfalls in relation to Plan 
for ojlerds And remunerative support priors for oilseels . talets . "The otler major sector s , viz . , mining and quarrying 
domestic avajlabilities are expected to show an incicase . 

and clectricity , lagged behind rather rignificantly . 
Other Policy Developments 

Ovch +) 1 Trends 
3 . 15 There have been certain important policy initiatives 

43. During the financial year 1989 -90 (April - March ), the 
on agriculture and tur il clevelorment during the year under 
review . First . the Government h49 decided to cusure that 

average of the unthly index of industrial production (base : 
half of the public sector investible icsources are deployed 

1980 -81 = 100 ) cgistered a slight deceleration in the urowth 
for agriculture and rural Jevelopment, particularly for cfi ratc to 83 per cent from 8.7 per cent achieved in 1988 -89 . 
hancing employment oppoil inițies in rural arcas Secondly 

This slight low - down in industrial growth was on account 
it has been decide to provide relief up to a limit of R4 10 000 
to furniers and rural artisans in respect of their loan ( ver 

ol reductions in the flowth of ninnufncturing output from 
dues to hanks ant cooperatives under a schien of loan waivni 8 . 7 per cent to 8. 3 per cent and in mining and quarrying 
announced in the Union Budget for 1990 - 91. The hisler from 7 . 9 per cent to 5 .9 per cent ; tbe growth in electricity 
Procurement price announced recently ille crnecied to give 

output, however , showed an acceleration from 9 . 5 per cent 
a boost to reluction of agricultural commodities Agricul 
tural Policy Resolution , which is on the evil , provides for 

to 10 . 7 per cent ( Table 4 .1). 
a longtern hasic policy th11194 10 : gricultura constitution t 

Quarterly "Trendy 
amendment to bring land reforms into the Ninth Schedule 
with a view to Livint further ininctus lo agricultuial row thi 

4 4 The fiscal year 1989 -90 began with a conspicuous dip 
through nurnacefni institutional changes has also been en in the growth rate of the general index essentially becauso 
templated An intensive programme to incieus0 cmploy - ! 

of a sharp diep in the growth of manufacturing output. To 
ment particularly in rural mein has been invaged in the 
Approach to the Fighth Five Yeau Plan . An Imploynient 

101 extent, this clecline could be attritutable to the change 
Guarantee Scheme in drought-pranc alens und ich with ito a uniform accuunting year (April - March ) for the cor 
acute problem of uncmployment is to be initiated in 1990 - 91 tporate sector and the comparatively high base in the first 
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Table 4 . 1 : Trends in Index of Industrial Production 


(Base : 1980 -81 = 100 ) 


- - - 


- 


- - - 


- 
Electricity 


Manulacturing 


- - - 
Gonoral Lodex 


Mining and Quarrying 


Your 


Sec ‘or 


11 . 46 


77 . 11 


11 . 43 


100 . 00 


Index 


Growth 


Index 


Index 


Index 


Ruto 


Growth 
Rate 
( рег 
Cent) 


Growth 
Ratc 
(per 
Cent) 


Growth 
Rate 
(per 
cent ) 


( er 
Cent ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


50 


8 


- - - - - - - - - 


- - - -- - - 


4 . 3 


+ 4 . 0) 


+ 7 . 3 


+ 4 . 4 


Annual Averagc 
Growth Rates 
1970 -71 to 
1980 -81 @ 
1980 - 81 to 
1984 -85 
1980 -81 to 
1989 - 90 


1- 12 .6 


+ 5 . 7 


+ 8 . 9 


+ 7. 0 


+- 8 . 7 


+ 7 . 4 


+ 9 . 1 


+ 7 . 8 


AnnualGrowth Rates 
1985 -86 


167. 5 


-|- 4 . 2 


136 . 9 


+ 9 . 7 


152 , 4 


+ 8 . 5 


142 . 1 


+ 8 . 7 


177 . 9 


149 . 7 


+ 0 . 2 


168 . 1 


1986 -87 


+ 9 . 3 


+ 10 . 3 


155 . 1 


1- 9 . 1 


184 . 6 


4-3 . 8 


1987 -88 


161 . 5 


181 . 0 


+ 7. 9 


+ 7 . 7 


166 . 4 


+ 7 ) 


199 . 1 


175 . 6 


+ 7 . 9 


198 . 2 


+ 8 . 7 


1988 -89 


+ 95 


180 . 9 


+ 37 


210 . 9 


+ 8 . 3 


+ 5 . 9 


219 . 4 


190 . 2 


+ 


+ 10 . 7 


195 . 9 


1989 - 90 


+ 8 . 3 


Average Growth Rutc 
for the Seventh Plan Period 
( 1985 - 86 to 1989- 90 ) 
Actuals 


+ 5 . 6 


+ 8 . 8 


+ 9 . 3 


+ 8 . 4 


Plan Target 


+ 13 . 0 


+ 8 . 0 


+ 12. 0 


+ 8 . 0 


-- 


, 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- - -- 


U Based on 1970 scries of index numbers 


previous your when the manufacturing judex gicw by as much 
ELS 13 . 4 per ceot ( Table 4 . 2 ). A number of industries like 
saleable steel, fertilizers, cement, steel ingots , steel casting , 
tiansmission towels, structurals and aluminium sheets and 
circles, registered negative or deceleration in growth rates 
during the first quarter (April - Junel) . The growth rate in the 
overall index of industrial production picked up from 2 .4 per 
cent in the first quarter to 6 . 3 per cent in the second quarer 
and accelerated to 8 . 3 per cent and 15, 2 per cent respectively , 
in the subsequent two quarters. This surge in industrial output 
from the second quarter onwards was essentially due to a 


substantial pick -up in the growth rate of manufacturing 
output. The growth rate of mining and quarrying sector fell 
fioin over 10 .0 per cent in the first two quarters to 3 . 3 per 
cent in the third quunter and 1. 2 per cent in the last quarter 
of the jell, this deceleration is largely attributable to tho 
Jilliculties facud iy the coal industry. This steady deterioraiton 
is also reflected in the month -by -month variations in output 
point-to - point is well as cujnulative ( Table 4 . 3 ) . The rate of 
expansion in the generation of electricity which was sus 
tained at high levels in the first thice quarters, slowed down 
somewhat in the last quarter, 
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Table 4.2 ; Trends in Index Numbers of Industrial Production - - Quarterly Basis 
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- - 


- - - - - - - 


— 


- = 


- = - 


= 


( Base 1980 - 81 = 100 ) 


( Provisional ) 


- 


- 


E - RA 


- - 


- 


- - - 

- 


- 


- - 


- 


- 


H 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


Mining & Quarrying 


Manufacturing 


Electricity 


Gencral 


Quarter 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- - - 


- - - - - - 


- - - - 


- 


1988 -89 


1989 - 90 


1988 -89 


1989-90 


1988 - 89 


1989 -90 


1988 - 89 


1989 - 50 


April - June 


182 . 2 


178 . 2 


182. 2 
( + 6 . 2) 


201.5 
( + 10 .6 ) 


170 .4 
( + 13. 4 ) 


170 . 

3 
( - 0 . 1) 


1 90.7 
( + 10 . 4 ) 


207 .8 
( 4.9 .0) 


174 .1 
( + 12 . 1) 


178. 2 
( + 2 . 4) 


July - September 


175. 3 
( 1-5 .0 ) 


193. 3 
( + 10. 3 ) 


167 . 

1 
( + 6. 9 ) 


1 74 . 5 
( + 4 . 4) 


186. 1 
( +- 1.9 ) 


213. 0 
( + 14 . 5) 


170 . 2 
( + 6. 0) 


181.0 
( + 6 . 3) 


October - December 


207 . ] 


214 . 0 


176 . 8 


191 . 8 


203 . 5 


229 . 1 


183 , 4 


198 . 7 


(+ 9.3) 


(+ 3.3) 


(+ 9.4) 


(+ 8.5) 


(+ 13.4 ) 


(+ 12 .6 ) 


(+-10 .0 ) 


( + 8.3) 


January - March 


234 . 7 


227 . 7 


225 . 6 


231 . 9 
(+ 10 .2) 


234 . 7 
( + 1.2) 


188 .1 
( + 5. 7 ) 


224 . 0 
(+ 19.1) 


212. 3 
(+ 12 . 3) 


227 .7 
(+-7. 3 ) 


195 . 9 
(+ 7. 1) 


225. 6 
( + 15. 2 ) 


Note : Figures in brackets are Porcentage Variations ovor the corresponding preceding poriod . 


Use -based Classification 


4 .5 The pattern of industrial growth during 1989-90 was 
significantly different from that in the previous year , or 
gencrally , from the previous eight years ( 1980 -81 to 1988-89 ) 
when the tompo of industrial growth witncssed a distinct 
acceleration over the growth rate in the decade of the 1970s. 
This is depicted in the group -wise growth rates of industrial 
production based on use -bagod classification of industries 
( Table 4.4 ) . First , the consumer durable goods industries , 
which exhibited on an average an uninterrupted high 
annual growth ranging from 8 per cent to 22 per cent for 


the past eight years , laced a precipitate fall in their growth 
rate to 1. 9 per cent during 1989-90 due to coustraints of 
consumer demand . The consumer non -durables sector ex 
perienced increase in growth to 6 .1 per cent from 5. 1 per 
cent during the previous year, As compared with the dep 
resscd performance in 1988 -89 due to reduced supplies of 
agricultural ruw materials following the drought of the 
previous year, the growth of 6 .1 per cent in the output of 
non -durnble consumer goods in 1989 -90 was a significant im 
provement which in turn was linked to improved availabili 
ties of certain raw materials. Secondly , substantial decelera 
tion occurred in 1989 -90 as compared with the preceding year 


Tabk 4 . 3 : Index Numbers of Industrial Production 


(1980 -81 = 100 ) 


- 


[Air11- 


Montbwise and Cumulative Variations 


( Per cent) 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


Monthly 


Cumulauite * * 


53(ii)] 


Months 


Mining and Manufacturing Electricity General Index Mining and Manufacturing Electrcius Gureral Ir.de 
Quarrying 

Quarrying 
- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - 
1988 - 89 1989 - 90 1988 - 89 1989 - 90 1988 - 89 1989 - 90 1988 - 89 1989 - 90 1988 - 89 1989 - 90 1988 - 89 1989 - 90 1988 - 89 1989 - 90 1988 - 89 1929 - 30 


- - - 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


99 10 
10 11 

11 12 
- - - - - - - - - - - - - - - 


13 
- - - - - 


14 15 16 
- - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - 


-- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - - - - 


- 


- 


4 . 5 


Apni 
May 


2 . 7 
7 . 3 
85 


8 . 1 
13 6 
9. 5 


11 . 0 
8 . 7 
7. 3 


4 . 5 
1. 4 
1 .2 


- 
- 
- 
- 
- 
- 


15 . 8 
12 . 3 


29 


Julle 


July 


vi 


3 . 4 


0 . 1 


12 . 3 


Agust 


2. 4 


8 .9 


7 .0 


7 


7 . 1 


7 . 5 


5 . 1 


7 . 2 


6 . 8 


- 


2 . 1 


16 . 4 94 1 . 5 
7 .4 17 . 8 - 0 . 8 
8 3 13 . 3 0 .8 
10 .0 2 . 1 
13 . 5 10 .9 4 .9 

- 8 .0 
3.6 10 6 5. 4 
32 7.5 10 . 4 
3.2 102 9.4 
1.0 9.7 13.9 
1.8 3 .7 13.3 
0.8 41 290 


September 
October 
November 
December 
Jacuary 
February 


ܕ 


2. 7 164 9 . 4 1. 5 8 . 1 11 . 0 8 .4 
50 11 . 8 13. 5 0 3 10 . 9 98 120 
6 . 2 10 .6 13. 4 - 0. 2 104 9. ) 12. 1 
60 10 . 4 10 . 4 0 . 8 7 . 7 9 . 8 9. 6 
5.4 11. 0 10 . 5 1. 5 0. 8 100 
56 105 10. 1 

60 
6. 3 94 101 27 66 12 .2 9 . 2 
6 . 7 8. 6 98 3.7 7 . 5 12 . 3 
70 7. 8 9. 8 4. 4 8 . 120 
7.2 70 9.9 53 9i 117 

11 7 
7.3 65 9. 3 0. 92 113 yu 
79 598 . 7 82 9 : 307 $ 7 


3. 3 
25 
9 .9 
14 .2 
16. 1 
13 . 9 
13.9 
97 
13 .2 


eimin+ni 


14. 1 
16 . 9 
15 .7 
11 . 9 
10 .4 
9.3 
6.3 
6. 0 


9 .8 
100 
8. 3 
9.1 
90 
12. 3 


10 . 4 65 
8 .6 9. 7 
106 8. 7 
10 .1 11 .6 
51 10 . 9 
6. 3 22.4 


--=--------- 
- 
-- 
---- 
- 1777 
TTRATE: 
9719 
, 
1991/ 
F1920, 
1912 

- 
----- 
--- 
-- 


9 . 1 


1 . 0 


9 . 7 


13 . 9 


10 . 1 


11 . 6 


53 


March 


mi 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


® Provisional 

* Percentage variation on a point- to -point basis over the previous year. 
* * Financial Year average Variation over the comulative average of the previous year . 
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---- 
- 


-- 


- 
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quuter of the as well as with the performance in the previous Manufacturing Sector 
eight-year period , ill basic industries and intermediate goods 
industrics . This is attributable to adverse supply -sido cactor s 

4 ,6 An cumplied with an lycrage growth in the tilsų lour 
faced by such iniportant industries as coal mininy , steel and 

yeaty of the Seventh Plan at 8 . 9 per cent, thic occtors output 
Steel- based products , aluminium , feitilizers , petrochemicals 

Slowth slowed down to 8 . 3 per cent during 1989 -90 ( April 
and sone chemicul-bascd industries , and juito manufactures . 

Narcli) . An insight into the performance of the manufac 

turing sector could be had liom the group -wise data available 
Capital foods industrics , which have genei ally face 
competition from imported goods in recent years due 10 

lur 17 injor tops of udustries based on their two - cligit 
liberalised import policy , have experienced as a group further level classihcution for the financial year 1989 -90 ( Table 4 . 5 ) . 
acceleration during 1989 - 90 and thus sustained the group s 
high growth profile . Within this sector, however, ihe picture 

4 . 7 Of the 17 major industrial groups , as many as eloven 
Wit il mived one , with some showing sizeable growth in 

Counting for 51. 44 percentage points out of 77 . 11 percen 
Quiput did some others cqually sizeable absolutc declincs; 

tige points weightage , experienced either a visible deceleration 

011 decline. Juto textiles and basic metals and alloy pro 
thosc developments werç largely determined by developments 

Cucts suffered declines. Amongst the important industrial 
in thicir espective user industrics . With improved Titolall . 

groups to experiencc deceleration in output arc ; chemical 
demand for dicsel engines and power -driven pumpy experienced 
at slow - down while the same factor produced increaged demand 

and chemical product... 0911 -metallic mineral products ( in 

cluding cement) , toxţile products , machinery and nachine 
for agricultural Iructors and sugar mill machinery , resulting 

tools , food products , and transport equipment. Of the trans 
in their higher production . With the improved tempo of power 

port equipment items, railway wagons Sullered deceleration 
generation , a number of electrical machinery items such as 

in Output, whilc jecpy, two and three -wheelers , and cars 
power transformers, AAC / ACSR conductors, winding wires , tperienced increases. Textile products , which grew at pheno 
electric generators and power capacitors showed improved menal iate in tlie past few years, showed some deceleration 
performance . Paper and pulp machinery industry expericnc 

ate during 1989 - 90 . Even amongst the industries 

which experienced acceleration in output growth during 
cd a decline in output als its user industries e pericnced 

1989 - 90 , electrical machincry is the only one group showing 
slow -down in investment activities . 

an impressive growth rate of 31, 6 per cent due to a general 


Tablo 4 .4 : Glowth Rate of industrial Production . Use -based Classification 


All Industries 


Seloctod 155 Industries 


- 


u 


n 


- 


- H 


Industry Grup 


Weight 


Annual Average 
Percentage Growth 


Weight 


Nuinber or 
Industries 


Percentage change 
during April _ _Marsh 


1985- 86 


1988 -89 


1989 -90 


1981 -82 

to 
1984 - 85 


to 


1988 -89 


23 


7 


8 


1 


i 


I. Basic Goods 


39 . 42 


+ 8 . 8 


+ 8 . 9 


+ 


+ 9 . 8 


+ 5 . 0 


16 .42 


+ 6 . 3 


13 . 0 


36 ,36 
11 .32 
16. 10 


+ 


+ 8 . 7 


ri 


+ 24 . 9 
+ 3. 1 


+ 6 . 1 


+ 7 , 1 


36 


+ 12.2 


+ 


+ 3 . 1 


+ 8 , 0 


21 . 76 


+ 


+ 7 . 2 


+ 5 . 4 


II. Capital Goods 
111 . Inter mcdiatc Goods 
IV. Consumer Goods 

(d ) Consliner Durables 

(b ) Consumer Non -Durable 
Guneral Index 


249 . 51 
23. 65 

2 .55 
21 . 10 
100 00 


+ 5 . 3 
+ 14 . 4 


T 16 . 9 


12 


+ 19 . 2 


41. 9 


2 . 20 
19 . 56 


+ 4 . 0 


+ 6 . 3 


+ 5 . 1 


+ 6 . ) 


+ 


+ 7 . 0 


+ 8 . 5 


155 


85 . 54 


+ 9 .54, 


+ 8 .30 


Provisional production data relating to 155 industries with a total weight of 85 . 5 per cent in the General Index of Industrial Productiu 

( 1980 - 81 = 100 ) 
« Variations in the composite index of 155 indust105 . 


improvement in the power sector. A tirnround in cotton 
textiles Output following improved supplies of raw cotton 
WuS reflected in 13. 3 per cent increasc in contrast to 
3 , 2 per cent fall jil the previous year . While colton yarn and 
cloth output in ihy docultyd sector experienced onie 171 
provement, cloth output in the mill sector continued to yield 
ground to the puwcıloom scctor , reflecting the growing 
phenomenon of sub -contracting ob e veil in recent years. 
Infrastructure Industries. 

4 . 8 The perfu , 07. 11 .ce ot infrastructure industries during 
1989 - 90 (April - -March ) generally reflected the slow - down in 
iudustajul growth . The ftverage composite mider of the six 
inrastructure industries , viz ., electricity , cool ( excluding 
lignitc ), petrolçum crude , petroleum refinery products , saleablo 


sicol und ccmcii ( together accounting for a wiecht of 28 ,77 
per wilt in the yeneral index ), recorded a reduction in growth 
rute to 6 per cent from 8 . 2 per cent in the preceding ycar 
( Tubla 46 ) Of the six infrastructure industries , all Oxcept 
petioleum refinery muculls illoided sho . itulls til growth in 
Copanion to their programmcd annual tai gets . Though 
clectricity veneration showed an incrcase in growth rate , it still 
fell short of the target of 13 . 6 per cent increase for 
mucial year 1989 - 90 . Amongst the infiastiucture industrics , 
We performance of the electricity scctor was by far the best 
with a growth in Juneration of the order of 10 , 8 per cent as 

ginst 95 pci Lt i 1985 -89 , Tlue 1 colorated growth in 
the power sector followed the attuinment of improved plant 
load factors (PLH) by Central and private power generating 
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Tahle 4 5 : Growth Ruto in Index Numbers of Industrial Production of Major Group (Basc 1980-81 = 100 ) 


Stems 


April - March 


Weight 
-- - - - - - 


1987-88 


1988 - 89 


1989 . 90 


4 


5 


W 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


I. POSITIVE GROWTH 


(a) Acceleration 

1 . Beveragos Tobacco , etc . 


1 . 57 


2 . Paper and Paper Products 


3 . 23 


3 , ElectricalMachinery 


5 .78 


84 , 9 
6 _ 13 .8 ) 

1662 
( + 1 . 9 ) 

335 . 2 
( + 31 . 6) 

129 .6 
( + 4 . 2 ) 

111 . 2 
( - 1 , 2 ) 

185 . 5 
( + 4 .4 ) 


92 . 1 
(+ 8 .5 ) 

171 . 3 
( + 3 . 0 ) 

348 . 6 
( + 4 . 0 ) 

133 . 5 
(+ 30) 

107 . 6 
( - 3 . 2) 

177 . 4 
( - 4 , 4 ) 


103 . 0 
( + 11 . 8 ) 

181 . 5 
( + 6 . 0 ) 

458 . 9 
( + 31 . 6 ) 

142 .6 
( + 6 .8 ) 

111 . 2 
( + 3 . 3 ) 

188 . 2 
( + 6 . 1) 


4 . Metal Products 


2 . 29 


5 . Cotton Textiles 


12 . 31 


6 . Leather and Leather Product 


0 . 49 


26 ,67 


( b ) Dcceleration 

7 . Food Products 


5 . 33 


8. Textile Products 


0 . 02 


150 . 9 
( +- 1 . 8 ) 

150 . 6 
( + 12 .2 ) 

175 . 8 
( + 2 .4 ) 

173 . 4 
( + 3 . 1 ) 


9 . Wood and Wood Products 


0 .45 


10 . Rubber , Plastic and Petroleum Products 


4 . 00 


11. Chemicals and Chemical Products 


12 . 51 


247 , 2 


139 . 0 
( + 4 . 4 ) 

91 . 8 
( + 3 .4 ) 

161 . 7 
( - .34 3 ) 

155 . 1 
(+ 3 . 7) 

200 . 9 
( + 14 . 5) 

158 . 1 
(- 1. 4 ) 

139 , 2 
( - 1 .8 ) 

151 .8 
( + 4 .8 ) 

272 1 
( + 15 . 6) 


148 . 3 
( - 6 . 7 ) 

134 . 2 
( + 46 . 2 ) 

171 . 7 
( + 6 . 2 ) 

168 . 2 
( + 8 . 4 ) 

233 . 4 
( + 16 . 2 ) 

184 . 6 
( + 16 . ) 

160 . 5 
( + 15. 3 ) 

172 . 0 
( + 13 .3 ) 

304 . 6 
( + 11 .9 ) 


12 . Non -metallic Mineral Products 


3 . 00 


13 Machinory and Machine Tools 


6 ,24 


( + 5 . 9 ) 

180 . 9 
( + 2 . 3) 

170 . 1 
( + 6 . 0 ) 

180 . 4 
( + 4 . 9 ) 

334 . 4 
( + 9 . 8 ) 


14 . Transport Equipment 


6 . 39 


15. Miscellaneous 


0 . 90 


39 . 64 


II. NEGATIVE GROWTH 


16 . Jute Textiles 


2 . 00 


91 . 0 
( - 10 . 0 ) 

135 . 6 
( 4 - 6 . 9) 


101 , 9 
( + 12 . 0 ) 

144 . 9 
( + 6 . 9) 


96 . 9 
( – 4 . 9 ) 

143 . 7 
( - 0 . 8 ) 


17. Basic Metal and Alloy Products 


9 . 80 


11 . 80 
77 .11 


Manufacturing 


161 . 5 
( + 7 . 9 ) 


175 . 6 
( +- 8 . 7 ) 


190 . 2 
( + 8 . 3 ) 


- - - 


- 
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Table 4 . 6 ; Trends in Production of Jofrastructuro Industries 

- - - - - - - - 
Industry 

Unit 

April .- March 

1987 -88 1988 -89 1989- 90 
- - 

a 

5 
- - - - - 
Million 11 . 43 201894 221125 

244971 
KWH 

( + 76 ) ( + 9 . 5 ) (-4- 108 ) 
Coal 

Million 

179 . 74 194 . 57 

200 .85 
Tonnes 

( - 8 . 5 ) ( + 8 . 3 ) ( + 3 . 2 ) 
Saleahle Sicci 

Thousand 

5 . 21 85880 9206 . 0 9028 . 7 
Tonnea 

( + 45) ( + 7 . 2 ) 

( - 1 . 9 ) 
Crude Petroleum 

- do 2 .41 30337 32040 

34076 

( - 0 . 4 ) ( + 5 .5 ) ( + 6 . 4 ) 
Petroleum Refinery Products 

-do 

1 . 52 44407 45384 48300 
( + 2 . 7) 

( + 2 . 2 ) ( + 6 .4 ) 
Coment 

- do 

1 . 60 39550 

44295 45603 

( + 8 . 1) ( + 12 . 0 ) ( + 3 .0 ) 
Composite Index of Infrastructure Productjon (1980 -81 = 100 ) 

28 . 77 178 . 6 193 2 

205 , 1 

( + 6 .0) ( 18 . 2 ) 
- 

( 4-6 .2 ) 
Note : Figures in brackets indicate percentage variationenver th corresponding fiumiles of the provious year , 
units slespito slippages in the programmed PLF targety in the industries, imp, itaut consumer items such as, vanaspati and 
case of State Electricity Boardy . Moreover satisfactory hydel mill sector cloda, iegistered declines of around per cont cach . 
power generation also augmented the supply position . Accele A Toduction in the output of sugar to the extent of about 
ratio ) in the growth of output of petrolcum crude (6 ,4 per 1 . 4 per cent curing 1989 - 90 (April -March ) can be attributed 
cent as against 5 .5 per cent) and petroleum refinery products mainly to the diversion of sugarcane for the production of 
(6 ,4 per cent as against 2 , 2 per cent ) during 1989 - 90 is also hhandsari and gur, lowgi Sucrose yicld of cane was also a 
noteworthy . The higher growth in the output of petroleum cootributory factor . The decline in the output of mill sector 
crude was assisted mainly by the on -shorc , oilfields of ONGO cotton cloth being 5 . 7 per cent following a much biglier 
and the Oil India I tj. with the ONGC s off-shore produc cecline of 72 per cent last year is the result not only of 
duction making a maiginal contribution to the increase as in 

incroaging competition from the decentralised sector ( power 
previous year , On the whole , the total ciude oil output placed loom ) but also because of the increasing incidence of sick 
at 31 1 million tonnes in 1989 - 90 was close to the productioni 

ness among the mills in the organised sector. The decline in 
target of 34 , 3 million tonnes. With the improved perfor 

the output of vanaspati hy about 5 , 7 per cent against an 
hance of capacity utilization of the refineries from 96 .4 per inciease of 1 . 6 per cent is perhaps the result of restrictions 
cent in 1988 - 89 to 97. 1 per cent in 1989- 90 following higher 

on the 114€ of expeller muistard oil for vanagpati production 
domestic crude output, the target for the production of POL and the industry s inability to substituts non - traditional oils . 
products at 47 ,38 milion tonnes was surpassed by atout The output of tou increased by 6 .7 per cent in 1989 - 90 10 
2 per cent (actunl production being 48 . 3 million tonnes ) . The 723 . 7 million hyn . despite adverse weather conditions affecting 
growth of output of coal and cement decelerated to 3 . 2 per 

tea output in Southern India . 
cent and 3 . 0 per cent from 8 . 3 per cent and 12 . 0 per cent 
respectively , in 1988 - 8 ). The poor performance of coalfields 

Table 4 . 7 : Frequency Distribution of 155 Industries by 
resulted mainly from bicudown of inachinery , noor industrial 

Growth Rates During 1988 -89 and 1989 - 90 
relations and absenteeism . As against a target of 209 5 million 
tonnes , the actual corl output jp 1989 - 90 stood ut 201 million 

Range of Growth April 1988 _ March Apr 1989 _ March 
tonnes . The can helwec demand and domestic output is 

1989 

1990 
placed at 125 million tonnes which will he partly met hy 
the import of 4 . 5 million tonnes of coking coal. The fall of 

Weight Number Weight Number 
1 . 9 per cent itt valeable steel against an increase of 7 . 2 per 

of 
cent in 1988 -79 was attributable to power shortages during 
some parts of the year and shortages of inported mctallus 

Indus 

TucIUS 
gical-grade cohint coul. Cenicnt outrull has apparently 

trics 

tries 
reached 7 platcal7 dile to stagnating levels of plant oper , 
tions following weak comestic demand coupled with the 
existence of stock carry -over from the previous year . As it is , 
the production of cement it 456 million tonncs in 1989 - 90 

Over 25 % 9 . 2 

2 . 0 
corresponded to the prevailing domestic demand and hence 
It stage of self - 491ficiency has been renched , 

25 % to 10 % 13 . 8 

18 . 8 
10 % to 5 % 32 . 3 

22 . 0 
Industrywine Profile 

5 " , 100 13 5 

207 
4 . 9 Industry -wing challan available for the full fiscal venr 
neriod 1989 - 90 Siow that among the selecied 155 industries . 
108 industriey with total wcight of 64. 1 nel LCT in the Sub - Total 

68 . 8 119 64 , 1 

108 
index of indlustul production showed positive growth during 

- - - - 
1989 - 1990 Th the previous year , there were 119 industries 

Negative 
with a weight of 68. 8 per cent showing positive growth , in 

0 % 10 5 % 92 

11. 0 
dustries Showing growth in the low range of 0 to 5 per cent 

- 5 % to - 10 % 3 . 6 
carried n weight of 297 mil cent a : againsi Such industus 
constitutinu 11, 5 mcrcentage weight in the previous year again . - 10 % to -25 % 28 
industiies Towing growth in the higher range of 5 to 10 ner 

Below - 256 

1 1 

1 . 3 
ceut corried Ouly i weichtage of 22 0 ner cent in 1989 90 

Şub - Total 16 . 7 

21. 0 
apninst 323 per cent in the picvious year ( Tahel 47). 

117 
410 An analysis of the neiformance of individaul 

Total 85 , 5 155 

85 . 5 

155 
dustries during 1989 - 90 shows that within the agro -based 
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# 11 Anong thc chemical-based industries , a sharp declino ever, been stcadily rising in the 1980s ; It Toge from 133 .22 
of about 203 per cent was registered in case of phosphate lakh in March 1976 to 168 .69 lakh in March 1984 and 
fertilizers owing to shortfalls in the imports of phosphoric further to 185 .05 lakh in March 1989 . 
zeid Nitrogenous fertilisers , however , registered a lower 
growth rate of 0 . 8 per cent as against a much higher increase 
of 22 . 8 per cent during the preceding year . Among synthetic 

4 . 16 According to quicl estimates mande by the Union 
Varns , production of both viscose and polyester yarns registerei 

Government total employment in tic organised sector stood 
dcolines of 3 . 7 per cent and 5 , 7 per cent as against impressive 

at 260 . 3 lakh ag at end -March 1989 and showed an increase 
increase of 21. 1 per cent and 43 , 3 per cent, respectively , during 

of 1 . 1 per cent over the employment figure of end -March 
the previous year, owing to the weakening of demund . Among 

1988 . Both the sectors, public and private are reported to 
staple fibres viscose und polyster staple fibre production re 

have contributed to the incrcase by 1 . 3 per cent and 0 .7 
corded , following better export demand . bizeable growth at 

per cent, respectively . 
17 . 1 per cent and 11. 7 Lur cent as against 6 . 8 per cent and 
35 .6 per cent, 1€ pectively , during the preceding year, 

4 . 17 The number of job soekers on the Live Register of 

Employment Exchanges was 324 . 47 lakh at the 
4 , 12 . In the metal- based industries, the automobilo sector 

end of 

November 1989 showing a rise of 8 . 4 per cent over the 
during 1989 - 90 registered an all - round growth . Output of end of October 1988 . Vacancie , gotificd through the Em 
commercial vehicles increased by 3. 2 per cent as compared ployment Exchanges have been experiencing a consistent 
with 22 per cent in 1988 -89 on account of higher demand. decline from a monthly average of 69 . 6 thousand in 1980 
While output of cars increased by 12 . 2 per cont ( against 81 to 54 . 2 thousand in 1985 - 86 and finally to 44 .8 thousand 
16 , 4 per cent in the previous year ) that of autorickshaws in 1988 -89. Likewise , the placenicnts cffected fell from a 
decelerated to 4 . 1 per cent from 29 . 3 per cent last year . 

monthly average of 38 .3 to 31. 3 and further to 25. 7 thousand 
The production of jeeps increased at a lower rate of 21.4 per 

respectively, which despito various limitations of theso data , 
cent against il rise of 59 . 3 per cent last year. The output of 

confirm that employment absorption in organised industries 
two-wheelers as a group ( including scootoru, motorcycles, 

hag slowed down Bignificantly . 
scootercttes and mopeds ) marginally decelerated to 4 .6 per 
ceat from 4 .8 per cent mainly on account of doceleration 
1egistercd in the growth of output of motorcycles . The growili New Industrial Policy 
in the output of rajłway wagons decelerated to 4 . 1 per cent 
fn 1989 - 90 from 35. 4 per cent 1988 -89 . 

4 , 18 The new industrial policy , announced on May 31, 

1990 , aims of rçorienting industrial growth to subscrve the 
A Brief Comparison with the Plan Targets 

objectives of employment generat on , dispersal of industry 
4 . 13 Four years out of five of the Soventh Plan period 

in rural areas , promotion of small -scale industries generally 
experienced higher rate of industrial growth than the rate 

and enhancing their contribution to exports , modernisation 
of 8 . 0 per cent per annum visualised in the Plan . As a result , 

and upgradation of technology and achieving international 
tie averago giowth for the Plan period works out to a shade 

competitiveness . Spurt from focusing on the promotion of 
higher at 8 . 4 per cent per Annum . This has heen made 

small -scale and agro -processing industries, the new policy 
possible by higher growth thon the target (8 . 8 per cent 

provides for relaxation in procedures for industrial approval , 
against 9 . 0 per cent) in manufacturing which has a largo 

concerning such important areas as licensing foreign colla 
weight of 77 . 11 per cent in the general index ( Table 4 , 1 ) . 

boration , and import of capital goods, raw materials and 
The performanco o both mining and quarrying and elcciri 

components , 
city sectors lugged behind the Seventh Plan targeta rather 
signifcantly . Against the Seventh Plan target of 226 million 

4 . 19 For small - 

vala industries, the new policy provides for 
tonnes , the actual coal ou put in 1989 - 90 was 201 million 
tonnce -- - shortful of 11 per cunt 

enhancement of investment ceilings in plant and machinery 
in electricity generation 

from Rs. 45 lakh to Rs, 75 lakh for ancilary units, from 
the actual output was 245 billion kwh against an original 

R3, 35 lakh to Rs. 60 lakh for 8niall - scale industries and 
target of 295 . 4 billion kwil and revised target of 278 billion 
kwh a shortfall of 17 per cent with respect to original target 

from Rs. 2 lakh to Rs, 5 lakh for tiny units . The policy 

also contains a number of other measures for small -scalo 
and 12 per cent with respect to the revised turgct . In the 

industries to widen their entrepreneurial base, upgrado 
petroleum sector , actual production of petroleum refinery 

technology, enlarge the scope for activity by providing for 
products hus Out - Tinct tho Plan target while output of 

the reservation of more items (beyond the present 836 ftems) 
crude petrolcuni milionally fell short of the target , 

and checking encroachment and violation by large units 

into the reserved areas, and reduce paper work . 
4 . 14 In the minufacturing sector . too , there are certain 
civcial hortfalls , the most conspicuous ones being in basic 
metak other than steel, such as, aluminium , copper, zinc and 

4 .20 In case of agro - processing industries, the new policy 
lead . Similarly , substantial shortfalls are noticed in major aims at forging closer link between growers and processors 
electrical machinery Like power transformers and electric by encouraging joint ownership . dispersal of industries in 
motors . In the automobile sector. there was about a 22 per ural areas, giving priority in credit allocation and promoting 
cent shortfall over the Seventh Plan target in the production 

enerat -on . dnotation and adoption of new technologies 
of commercial vehicles , though the installed capacity 19 in the field by yhtely approval of technology imports. 
substantially higher than tho production level, Output of 
passer ger cars, two -wheelers, and viscose and polyester yam . 

4 ,21 Extending the measure of delicencing , all new units 
and fibres were - 1967antilly ahrive the Plan targets . 

up to an investment of Rs. 25 crore in fixed assets in non 

backward Areas And Rs. 75 croro in Centrally -notified bac 
Employment in the Organised Sector 

ward areas have been exempted from the requirement of 

obtalning licence /registration . Export -oriented units set up 
4. 15 The sluggishness in the growth of employment has in export - processing zones have been delicensed upto an in 
been an area of concern . Acceleration in industrial output in vestment limit of Rs. 75 crore . Such Investments shall be 
the 1980s hay not been matched by a corresponding growth cxcmrted from convertibility clairsc applicable to financ 
in employment. The employment elasticity with respect to ing by Indian financial institutions. Exemption from ob 
ggregate output onnears to be declining . Total employment 

taining any clearance from the Government for foreign 
in the organised private sector was 72 . 27 Takh at the end of collaboration , if royalty payment does not exceed 5 per cont 
March 1980 It du renk level of 73 , 52 lakh at the end on domestic sales and 8 per cent on exports , has been 
of March 1983 and thereufler: it has consistently yemaincd he 

provided and even vliere lunin şum payment is involved 
lou that level with the latest data for March 1989 placing it 

rcquiring Government clearance, the decision would be 
74 78 lakh . Within the private sector , the fall in employ communicated to the entreprencur within a period of 30 
ment in the organised manufacturing sector has been much 

days . To attract effective inflow of techoology . foreign 
mote conspicuous, FTOM a peak of 46 .61 lakh at the end 

investment up to 40 per cent of equity would be allowed on 
of , March 1982. it fell to 43. 95 lakh at the end of March 

in automatic basis in specified industries The dercgulations 
9R8 this showing an absolute fall of 5 . 7 per cent over 4 

suggested would cover all case of expansion and would 
nerind of uit? V ? 175 there was a further ially to 42 .83 lakh 

not be restricted to new units . Further, the existing broad 
by Jun - 1988. Employment in the public sector hay, how . 

banding scheme would continue to be in force , 
21 . G1/91 - - 36 
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Sec. 3 ( 1) ] 


S, DEVELOPMENTS IN CREDIT POLICY 


Policy Contours 

5 . 1 An overrlding consideration in the conduct of monetary 
policy during the period July 1989 to June 1990 was thic 
containment of inflationary pressures without jeopardising 
the growth potential of the cconomy. The heightened con 
cern for prico stability arose from a number of macro 
economic developments . Despite two successivo good igri 
cultural crops and satisfactory real income growth , inflationary 
presglires continued to remain strong . Apart from the 
settoral pressures on several goods of common conguniption 
such as , cereals , pulses, tea , sugar, oilseeds and edible oils ; 
and milk and milk products ; the inflationary pressures were 
getting generalised . Furthermore , with the large draw 
down of foodgraing stock and foreign exchange reserves . 
the cushion for augmenting domestic supplies of critical 
goods was getting substantially deploted , Concurrently , on 
the demand side ( on top of the overhang of large liquidity 
without which such persistent juflation over a long period 
could not have been sustained the fiscal deficit of the 
Central Government widened very sharply , to a historical 
high , leading to excessively high primary money growth as 
well as growth in Over All liquidity . 


against sensitive commodities have been effected . In the first 
cutegory of measures are additional charge imposed if banks 
lend in the call money market when on any day thcy have 
a borrowed position with the Reserve Bank under ytandby 

discretionary refinance facilities , shut-out period prescribed 
for discretionary refinance facility to ensure that inonetary 
3ggregates are not discrted at the end of Morcha insistence 
on strict observance of instructions regarding the use of 
the bill mechanism in relation to credit purchases and credit 
sales so as to inculcate the bill culture , particularly in the 
context of the Government waving granted remission of 
stamp duty Oll quch Ugance bills the downward revision of 
interest paid on cash balances with the Reserve Bank beyond 
3 per cent of DTL along with revisions in the scheme of 
graduated penalties for shortfalls in the CRR , and the in 
crease in interest ratc on 182 Days Treasury Bill sefinance . In 
the second categoryın are a series of mensures conſering gre + 
tor freedom to hc banks in their operations such as the exten . 
sion of the measure of flexibility to interest iates on term 
loans charged by banks, the raising of the short-term deposit 
rate such that all domestic fixed deposits for 46 days and 
above but less than one year will carry 8 . 0 per cent of 
interest and similar rationalisation of interest rate l or NRE 
deposits fixed at 8 . 5 per cont, increase in the number of 
participants as lenders in the call/ notic - money market and 
liberalisation of the guidelioes for the issuance of Certificates 
of Deposit (CDs) and Commercial Paper ( CP ) with a view 
to broad - basing the primary market and also providing a 
fillip to the development of Secondary markets for these 
instruments. 


5 .2 The above scenario of rapid growth of liquidity , 
originating in fiscal deficit , wag aggravated by the fact that 
the traditional instrument of liquidity control in the armoury 
of the Reserve Bank , viz . , the cash reserva ratio , had reached 
the statutory ceiling 


5. 5 The details of the credit policy measures taken during 
the period are given below in chronological order . 


July 1989 


Selective Credit Controls on Advancee Against Wheat, Sugar, 
Gur and Khandsari 


ntrols effective ainst stocks onts : (i ) 


be 


5 . 3 There was a large expansion of non - food credit hy 
scheduled commercial banks during the first half of the 
year on top of the very large growth in guch credit during 
the fiscal year 1988 -89 , It was perceived that the extend of 
additional credit support required in 1989 - 90 was not as 
large as that extended in the previous year, Industrial growth 
had showed down during the major part of 1989 - 90 and 
jncreased recourse to the capital market and other sources 
of non -banking funds, cspecially by large-sized companies , 
would reduce the demand for bank credit . Against such 
a background , the stance of credit policy had to be clearly 
one of restraint on the pace of expansion of non - food credit. 
As the traditional instruments of monetary control could 
not be used because of the statutory ceiling on the cash 
reserve ratio , reliar.co was placed on other measures to 
moderate the pace of growth of reserve money . These mea 
sures included a reduction in acce99 to the export refinanco 
facility, increase in the statutory liquidity ratio and the 
stipulation of an incremental pon - food credit deposit ratio . 
The measure introduced in 1989 - 99 was qualitatively different 
from the guidelines on overall credit which were în vogue 
till 1981 -82 as any increase in credit over the stipulated 
level entalled addtional cost on the refinance obtained from 
the Reserve Bank . It was perceived that with the largo 
reserve money growth there would be a substantial expansion 
in hank depos ts . While crcdit requirement for genuine 
productive purposes would be met , it was the over -extension 
of crcdit , beyond the resource capabilities of " cheduled 
commercial banks that way sought to be curbed , What wa9 
stipulated was that the cost of refinance from the Reserve 
Bank would go up in the event of a bank exceeding the 
Incremental non - food credit -deposit ratio of 60 per cent. 
Thus, this measure onerated on the cost of refinance linked 
to the credit expansion of a bank . The measures relating 
to the export refinance facility were cosentially to moderato 
the use of such refinance which had reached very high levels . 
Tho upward revision in the statutory liquidity ratio (SLR ) 
was also intended to moderate the pace of reserve money 
creation , 


5 , 6 On a review of price - output developments , the follow 
ing modifications were made in the provisions relating to 
selective credit controls effective Tuly 20 , 1989 ; (i) The 
minimum margins on Advances against stocks of wheat were 
lowered across-the board by 15 percentage points; ( ii) be 
minimum margins on advances against stocks of sugar for 
processing units / mills were raised by 7. 5 percentago points 
in the case of unreleaged stocks while the minimum margine 

on released stocks of sugar were raised across -the -board by 
15 percentage points. The minimum margins on advances 
against stock9 of gur and Shindari were also raised OCT046 
the -board by 15 percentage points . 
October 1989 
Measures for the Second Half of 1989-90 

5.7 It was perceived that despite favourable developments 
in the real vector , the upgurge to pricey was a matter of 
concern . Thus, against the backdrop of strong inflationary 
pressures and the large monetary expansion in the first 
half of 1989 - 90 , the stanco of credit policy for the second 
holf of 1989 - 90 had necessarily to bs one of restraint. In 
particular there was an urgent nced for moderating the 
pace of expansion of non - food credit in the scoopd ball 
of 1989 . 90 . It was in this context that the policy measures 
enumerated below were announced in October 1989 , 
( a ) Export Credit Refinance 

5.8 Export credit refinance limits as on September 22, 
1989 amounted to Rs. 3 .770 crore or 52 per cent of outstand 
ing export credit. Considering the overall monetary and 
credit situation and the nced to curtail the growth of roserve 
money , it was feft necessary to reduce the very largo refinance 
limits . Accordingly , with effect from November 4 , 1989 , 
banky were provided export credit refinance equivalent fo 
75 per cent of the increase in export credit over tho monthly 
average for 1987 instead of 100 per cen ! hitherto , 
( b ) Incremental Net Non - food Credit Deposit Ratio 

5 . 9 It had been observed in 1988 - 89 that the incremental 
net non - food credit deposit ratio of a number of banko wag 
much bigher than what could be supported by their own 
resources . In the context of the prevailiny monetary and 
credit situation, it was feit necessary to moderate the non 
food credit expansion of banks . It was , therefore , stipulated 


$. 4 The other policy measures undertaken during the year 
could be broadly categorised under three heads ; first , those 
measures which aim at imparting greater discipline and 
prudence in the banks operations; second , those which seek 
to carry forward the several measures already put in place 
with a view to Introclucting greater flexibility and reducing 
rigidities, and in general promoting a more competitive en 
vironment in the money and flpancial markets ; and third , 
measures in rosponse to price and output developments relating 
to bennitivo commodities whereint more frequent modifications 
of minimum marging and credit celings on bank advances 
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discretion to charge a higher interest rate on housing loans 
exceeding Rs. 3 lakh , such loans were made subject to a 
minimum interest rate of 16 .0 per cent and no interest ceiling 
way prescribed for such advances . 


that each bank should ensure that during the fiscal year 
1989 - 90 its incremental act non - food credit deposit ratio 
did not exceod 60 per cent. Banks which exceeded (bis ratio 
were charged additional interest of 3 percentage points on 
the refinance drawn from the Reserve Bank of India under 
all fucilities ( export credit , standby , discretionary and 182 
Duys Treasury Bill ) to the extent of the exceys net non 
food bank crcdit over the stipulated ratio or the refinanco 
drawn , whichever was lower . This charge was imposed with 
cflect from the fortnight beginning November 4 . 1989 . Tho 
incremental net non - food credit- dopusit ratio was worked 
out cach fortnight with reference to March 24 , 1989 4 . the 
base and the additional charge where applicablo , wag {mposed 
0Q fortnightly basis , 


Interest Rates on Housing Loans 


Effective upto October 10 , 

1989 


Elective froin October 11, 

1989 


Amount of 
loan 


Rate of Amount of loan Rate of 
Totorest (per 

interest (Per 
Cent per 

Cent per 
Agnum ) 

annum ) 


1 


2 


3 


4 


14 . 5 - 16 . 0 


Above Rs. 
1 lakh * 


5 . 10 Given the cash reserve requirement of 15 per cent 
and the statutory liquidity ratio of 38 per cent, only 47 
per cent of incremental deposits would be available for mcot 
ing food and non -food credit requirements . The stipulation 
of an incremental net non - food credit deposit ratio 

credit deposit ratio of ou 
per cent for 1989 - 90 left sufficient leeway for the banks 
to marshal additional resources through refinance and money 
marked borrowings from other sources. Ag the incremental 
net non - food credit deposit ratio of scheduled commercial 
bunks was 35 per cent in the first half of 1939 - 90 thc 60 
per cent stipulation for the whole of the year implied that 
in the second half of the year, the banking system could 
have an incremental det non - food credit deposit ratio of 85 
per cent. In the event, the incremental net non -food credit 
deposit ratio for the banking system in 1989 -90 wag 57. 8 

per cent (Graph B ) : A few banks excocded the 60 per cent 
blipulation and were charged a higher rate on reflnanco 
from the Reserve Bank . 


Above Rs. 14 . 5 – 16 . 0 
1 lakh and upto 
Rs. 3 lakh 
Above Rs. 3 lakh 16 . 0 

(minimum ) 


" TIL maximum amount of loan to an indlyidual was Rs. 3 

lakh . 


( c) Interest Rates on Term Loans 

5 . 11 In consonance with the measure introduced in 
October 1988 regarding lending rates on working capital 
loans provided by banks, and with a view to imparting a 
further measure of flexibility to the administered structure 
of interest rates us also promoting efficiency in the use of 
terin loans, all term loans which carried a rate of interest 
of 15 .0 por cent ( Axed ) were subjected to a minimum of 
15.0 per cent without any ceiling stipulation . The changes 
in term loans rules of scheduled commercial banks , effective 
October 11 , 1989 , were us under : 


(e ) Deposit Rates 

5 . 13 For better alignment of the return on short- term de 
posits , effective October 11, 1989, the interest rato on sche 
dulod commercial banks, term deposits (excluding FCNR / 
NRE accounts ) for 46 days to 90 days was raised froin 6 .0 
per cent to 8 . 0 per cent. As a result of this change , tho 
deposit rate for 46 days and above but less than ono year 
became 8. 0 per cent. 


(Per cont per annum ) 


Categories 


Effective upto 
Octobst 10 , 1989 


Effective from 
October 11, 1989 


(f) Rcfiðance and Money Market Operations 

3. 14 Banks had been cautioned in October 1987 that thoy 
should not simultaneously draw refinance from the Reserve 
Bank and also lend in the money market. It was decided 
that effective October 21, 1989 , if banks lent in the call 
money market ( Overnight call money and short notice mogey 
for periods upto and including 14 days) on any day when 
they also had outstanding borrowings from the Reserve Bank 
of India under standby and / or discretionary refinance fach 
lities , an additional interest charge would be levied on such 
borrowings. The additional charge is so determined that tho 
cffective refinance rate would be 3 percentage points above 
tho call money lending rate of the Discount and Finance 
House of India (DFHI) . The additional charge is imposed on 
the amount of refinance drawn or the lend ng in the money 
market, whichever is lower , In casos of flagrant violations 
of the stipulation , the standby and discretionary refinanco 
facilitios would be withdrawn , 


All other term loans 


15 . 0 
( fixou ) 

15 . 0 
( fixed ) 


150 
(mjolmum ) 

15 . 0 
(minimum ) 


Road transport operators 

with 3 or more vehicles 


(8 ) Shut-out Period for Discretionary Refinance Facility 


Banks were advised to use this discretion to charge varying 
rates judiciously so as to ensure that interest rates charged 
remain within reasonable limits , The rates of interest which 
were below 15 per cent based on priority considerations, 
remained unaltered these related to term loans to agriculture , 
small - scalc industry . road transport operators ( up to 2 vehi 
cles ) , wasteland dovelopnici: t , term louns to professionals and 
self - employed persons belonging to scbeduled castes / schedulod 
fribes and term loan tc professiunals and self -employed 
women and special programmer . 
(d ) Interest Rates on Term Loans for Housing 

5. 12 On term loans for housing of over Rs. 1 lakh , an 
interest rate range of 14 . 5 to 16 . U per cent was prescribed 
till March 1989 and according to stipulations banks could 
not give such loang for announts cxcceding R $ . 3 lakh to in 
dividuals . Recognising that the thrust for financing smaller 
houses must continue and also that there might be genyino 
cages for granting loans of over Rs . 3 lakh to individuals , the 
aforesaid ceiling of RA 3 lakh, was withdrawn . Sunul 
taneously, as it was felt appropriato to allow banks tho 


5 . 15 Banks had reported a phenomenally large increase in 

deposits and credit during thr year - end closing in tho 
last week of March , 1989 . To enal re that the monetary 
aggregates were not distorted at the end of March , it was 
decided that the facility to draw discretionary refinance with 
out prior sanction from the Reserve Bank of India would 
not be available to scheduled commercial banks during the 
entiro fortnight from March 24 to April 6 , 1990 . Banks 
which had outstanding borrowings under the discretionary 
refinance facility wero required to repay any outstandings 
under thig facility on or beforo March 24 , 1990 and po 
drawals were permitted without prior sanction during the 
period March 24 11) April 6 , 1990 


December 1989 Selective Credit Controls on Advances against 

Wheat, Cotton & Kapas And Sugar , Guf & Khandsari 

$. 16 On a review of price -output developments it was 
Considered appropriate to modify some of the provlaions of 
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selective credit controls , Accordingly , the following measures 
were introduced with citect from December 30 , 1989 : 


( a ) Wheat : The level of viedit ceiling on bank ad 

vances against wheat was raised to 100 per cent 
from the then oxisting level oť 85 % of the peak 
level of credit manamed by u party in any of the 
three years ( November October ) 1984 - 85, 1985 -86 
and 1986 - 87 . The enhanced level of credit ceilings 
for advances against wheat were made applicable to 
all parties including roller flour mills , 


crore during the quarter coded June 1990 and decline by 
about Rs. 700 crore in the quarter ended September 1990 . 
The increase in non - food credit during the first half of 
1990 - 91 was expected to be around Rs. 4 ,800 crore (4 . 9 per 
cent ) and the iour in the quarter puilo - June 1996 at 
Rs. 2 ,400 crore ( 2 . 4 per cent ) . 

5 .20 The package of mebyurey Cor the first half of 1990 -91 
were aimed at controlling the growth of liquidity and moderut 
ing credit cxpansion while ensuring that the genuine credit 
requirements of a growing economy were met, 


Continuation of the Incremental Net Non - Food Credit Deposit 
Ratio 


(b ) Cotton & Kapas : The level of credit ceiling on 

bank udvalves agajust Cotton and Kupas was raised 
to 100 per cent from the then existing level of 85 
per cent of the peak level of credit maintained by 
a party in Huy of the thie : years (November - - 
October ) 1984 - 85 , 1985 -86 and 1986 -87 . Further 
more , the minimum mal ging applicablo on bank 
advances against stocks of cotton and kapas were 
lowered to 30 per cent in the case of others from 
45 per cent setting them unifoğmly at 30 per cent 
on advances against stocks of cotton to others and 
against warehouse receipts covering stocks of cotton , 


5.21 Tho stipulation of an incrementa , net non -food wedil 
deposit ratio which was introduced in the second half of 
1989- 90 was continued in 1990 -91 and the bayc date Wals 
brought forward to March 23 , 1990 . The 3 percentage point 
additional interost charge on rehindove diawn from the Re 
terve Bank under all facilliics in the case of banks which 
exceed the stipulated ratio became vilective from the fortnight 
beginning April 21, 1990 . 
Changes in Measures 

5 .22 The changes in mossures were ay follows . 


(c ) Şugar , Gur & Khandşari . The minimum margins 

applicablo on bank advances against unrelcased 
stocks of sugar in the case of processing units / mills 
were lowcred , from the stipulation of 25 per cent 
to 20 per cent. The minimum margins applicablo 
on all other bank advances against sugar, gur and 
khandgari remained unchanged . 


April - 1990 Measures for the First Half of 1990 -91 

5 . 17. The credit policy for the fist half of the financial 
year 1990 - 91 was set out in April 1990 against the back 
groud of the cumulative impact on the economy of large 
expansion in reserve moncy and overall liquidity in recent 
years and the attendant pressures on prices . Over the five 
years ending 1939 0 ( April-Murcl ) , the uniual average rate 
of real GDP growth wag estimated at that stage at 5,6 per 
cent, while overall liquidity incrcused hv 17 .6 per cent. 
Non -food credit provided by the banking system rose by 17. 4 
per cent jo 1989 - 90 and by 22 .8 per cent in 1988 -89. With 
a strong growth in deposits , despite statutory pre - emptions, 
the credit made available by the banking system to the com 
mercial sector has been more than adequate . In fact, con 
sidered against the background of the growth rate in industry 
during the major part of the year , it was excessive . 


(a ) Statutory Liquidity Ratio (SLR ) 

5 .23 To help moderate the pace of reserve money croation 
and monetary expansion from the fortnight hogin 
ning Septembei 22 1990 , the SLR will be raised 
by one- half of one percentage point from 38 .0 per cent 10 
38 .5 per cent of net demand and time liabilities (DTL ). The 
statutory liquidity ratio of 25 per cent in respect of Non 
Resident (External) Rupec Accounts and Foreign Currency 
(Non -Resident ) Accounts was raised to 30 rer cent from 
the fortnight beginning July 28 , 1990 . These two measures 
would enhance the SLR requirements by about Rs. 1, 800 
crore or one porcentage point of nct deman ! and tune lia 
bilities. 10 the extent the market borrowing programme 
is not altered , the increase in the SLR would operate as 112 
cffective instrument of monetary control, 


(b ) Refinance Facilitics 
(i) Export Credit Refinance 


5 .18 Assuming that the 1990 monsoon would not be ad 
verge and industrial output in 1990 -91 would show some in 
croase over the rate of growth in 1989 - 90 , it was felt that 
it would be best to plan on the basis of an overall rate of 
growth of the economy of around 5 per cent in 1990 -91. 
Given the large overhang of liquidity and the resurgence of 
inflation in 1989 -90 , it was necessary to bring about a sharp 
break in inflationary expectations . Consistent with the ob 
jective on the fiscal side , to cut back the overall budget 
deficit in 1990 -91 to Ra. 7 ,206 crore as against a revised 
estimate of Rs . 11, 750 crore in 1989- 90 , the objective of 
monetary management was to bring about a sharp reduction 
in the puce of over all monetary expansion (M3) in 1990 - 91 
by about 4 percentage points below the extremely high 
figure of 19 .4 per cent ( sinco revised to 19 . 9 per cent) in 
1989- 90 , 


5 .24 As on March 23, 1996 , export credit refinance limits 
amounted to Rs. 3,564 crore, equivalent to 43.6 per cent of 
Outstanding export credit. It hus been the normal practice 
to bring forward each year the base for determining expurt 
refinance, Effective August 25 , 1990 , banks would be provided 
export credit refinance equivalent to 75 per cent of the in 
crease in export credit over the monthly average level of 
cxport credit for the financial year 1988 -89 instead of the 
monthly average level for the calendar year 1987 . Although 
the banks refinance limits would initially be reduced , tho 
experience in the past has shown thai their access to export 
Todit refinance would be quickly recouped as they expand 
export credit and as such banks refinance limits would once 
again rise before the busy season gets under way, 


5. 19 Scheduled commercial banks were advised to plan 
their credit budgets on the basis of a working catimate of 
aggregate deposit growth of Rs. 27, 300 crore ( 16 .6 per cent ) 
during 1990 - 91 . Based on the seasonal pattern of doposit 
growth , the increase in aggregate deposits during the first 
half of 1990 - 91 was estimated at Rs. 13 , 700 crore including 
Rs. 6 ,800 crore in the first quarter (April - June 1990 ), A . 
the 1990 Rabi wheat crop was good , a large procurement of 
around 11 million tonneg was expected . It was , therefore , 
estimated that food credit would increase by about Rg. 1,600 


( il ) 182 Days frecsury Bill Refinance 

5.25 In view of the rise in the cut-off yields in the auctions 
for 182 Days Trensury Bills , effectiva April 16 , 1990 , tho 
interest rate on refinance under this facility was increased 
from 10 .75 per cont to 11.25 per cent pe anun , 
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( c) Selective Credit Controls 

Short fall in Maintenance of Cash Rosel ve Ratio . Schedule of 

Graduated Interest Rates ou Cash Balances vyiſh dicct from 
5 . 26 In the area of selective credil controls the following 

April 7, 1990 
chaiges were inade etfective from April 16 , 1990 : 


Upto April 6 , 1990 


Effective April 7 , 1990 


(i ) Minimum Margins Against Wheat In vicw of the 

price -output developments relating to wheat, the 
minimum margins on all bank advances against 
wheat ( including advancey to roller tlour mills ) 
were reduced by 15 percentage points aci oss -the 
hourd . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 
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( ii ) Excmptiva for Advances Against Cotton and Kapag : 

In the context of the distinci improvement in the 
supply position , ull Hdvances Against cotton and 
kapus were exempted from all the provisions of 
selective credit control. 


Shortfall Rate of Shortfall Rate of 
during a interest pay during a ſort - Interest pay 
fortnight as able on the night as ablc on 
Percentage amount above percentage of the amount 
of the : b - the statufory the absoluie above the 
soluto minimum of amount of statutury 
umount of 3 per cent cash reserves mininun of 
cash reserves actually pain . required to be per cent actual 
Tuquired to tainod (per maintained ly maintained 
be maintain - cont per (upto and in - on Del demand 
ed (upto and annum ) clusive of 1 and time liabi 
inclusive 

lities as on 
of ) 

March 23, 
1990 


( 11 ) Level of Credit Ceilings . For commodities where 

there was a stipulation of level of credit ceilings 
based on the three -year period 1984 - 85 through 
1986 - 87 (November -October ) , the base was brought 
forward by two years to the three year period 
1986 - 87 through 1988 - 89 . 


( d ) Interest Rates of Deposits under Non -Resident (Exļernal) 
Rupee Accounts 


10 . 50 


0 . 5 


JO9 


2 . 0 


1 . 0) 


4 . 0 


5. 27 In alignment with the rationalisation of the interest 
rates and maturities on domestic jerm depusite for periods 
Linder one year, the term deposit rates and naturities for 
Non -Resident ( Extcrpal ) Rupee ( NRE ) Accounts were also 
rationalised . Effective April 16 , 1990 , the maturity range of 
15 days to 45 days was ubolished and a uniform rate of 
8 . 9 per cent was made applicable on all term deposits for 
maturities of 46 days to less than one year . Interest rates 
applicable to longer maturities remained unaltered . 


1 . 5 
2 . 0) 


10 . 50 
10 . 00) 
9 . 25 
8 . 30 
7. 00 
6 . 00 


10 . 00 
9 . 50 
875 
7 . 75 
6 . 50 
5 , 00 
3 . 00 
1 . 25 
0 . 50 


6 . 0 
8 . 0 
10 . 0 
10 . 0 


2 . 5 
3 . 0 


Over 


(e ) Interest on Banks Cash Balance held with the Reserve 
Bank 


3 . 5 
4 . 0 
4 . 5 
5 . 0 
5 . 0 


Over 


- 


- 


- 


(g ) Access lo the Call Money Market 


5 . 28 Hitherto interest was paid on all eligible cash balun 
ces held by banks with the Reserve Bank at a rate of 10 . 5 
per cent per annum . With effect from the fortnight beginning 
April 21 , 1990 , interest is paid on a two -tier formula ; (i ) on 
the cligible cash balances based on the net DTL as of 
March 23 , 1990 , interest would be paid at the rate of 10 . 5 
per cent per annum ; (ii ) on the eligible cash balances main 
igined on the increase in net DTI after March 23 , 1990 
interest would be paid at the rate of 8 . 0 per cent per annum . 
The payınent of interest on cash balances attenuates monetary 
control which the instrument of the cash reserve ratio ul 
tempts to achieve and the reduced interest rate on the eligible 
cash balances would provide for a more effective CRR though 
the impact of this measure would be very gradual. 


5 . 30 With a view to widening the call and notice money 
murhet, effective May 2 , 1990 , the uncra ) Insurance Cor 
puration of India (GIC ) , the Industrial Development Bank 
of India ( IDBI) and the National Bank 1or Agriculture and 
Rural Development (NABARD ) were permitted to partici 
pate in the call/ notice money market only as lenders, Until 
then , while scheduled commorcial bank , and cooperative 
banks as well as the DFHI were permitted to act both as 
tenders and borrowers in the call / notice money market. 
LIC and UTI were allowed to operate only ny fenders . 


(t ) Amendment to the Scheme of Graduated Penalties for 
Shortfalls in CRR 


5 . 29 The two-tier structure of interest rate on cash balan 
· ces , introduced ay above , had implications for the schenc 
. of graduated penalties for shortfalls in the cash reserve ratio 

( ÇRR ) . The scheme was, therefore , uniended and the key 
clements of the amended scheme are as followy : First , in 
care of a CRR shortfall , banks would not losc any interest 
on their eligiblc cash balances meurtained on the increase 
in net DTL after March 23 , 1990 provided the shortfall was 
not at a level where penal inlercst was charged in addition 
to the loss of interest on eligible cash balances . Secondly , 
the scheme of aduated penalties was extended from S pet 
cent to 10 per cent of the absolute amount of CRR required 
to be maintained , Thirdly , the graduated loss of interest was 
made less steep . Fouthly , in cases where the shortfall was in 
· excess of 16 pel vent of the absolute #mount of CRR re 
quired to be maintained , no interest would be paid on any 
of the eligible cash balances ( inclusive of such balances 
relating to the increase in ner DTL After March 23, 1990 ) and 
the penalty would also be applicable on the amount of default. 
i The revincd scheme provides for softeniny of the cost of 

A shortfall provided the shortfall jy willin reasonable limits . 
lhe revised thedule of radio inteici 17ten on sh 
balances is as follows : 


5.31 There was considerable volatility in the call money 
market particularly towards the end of March 1990 . This 
was largely due to the ovej- extended credit pogition of certain 
banks which sought to borrow large amount ; on certain days . 
Banky with over - extended credit positions have been advised 
to undertake structural adjustments to cortect their chronic 
and largo dependence on the call money market. The in 
crease in the participants in the call money market and the 
softening of the penalties on CRR shortfalls should also help 
to moderate the interest rate peaks in tho money market. 
Illustratively , the cost of a shortfall on the basis of the 
earlier schedule of graduated penaltie , was around 150 per 
ceni for u shortfall of 5 per cent while the penalty under the 
revised schedule would be around 30 per cent, 


croderate the interes of a shortfall 


was around 130 Pine 


( h ) Certificates of Deposit 

5 . 32 In order to broad - base the primary market for Certi 
ficates of Deposit (CDs) as also to provide a Allip to the 
development of a secondary market, the limit for issue of 
CDs by Acheduled commercial banks (excluding Regional 
Kural Baghs ) was chanced from ? per cept of the foll 
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nightly average outstanding aggregate deposits in 1988 - 89 
to 2 per cent of fortnightly average outstanding aggregato 
deposits in 1989 -90 . Thus, the overall limits for the banking 
yystem would be incre . 5 . 1 from Rs. 1 , 264 croro to Rs. 3 ,017 
crore Furthermore , the denomination of CD , could be in 
multiples of Rs, 10 lakh as against Rs. 25 lakh specihod 
carlier subject to the minimum size of an issue to a single 
investor being Rs . 50 lakh (Rupees Ope croro earlier ). 
(i) Commercial Paper 

3 .33 Guidelines for the issue ot Commercial Paper ( CP) 
wcie relaxed to broad -base tho prigury market and also to 
widen the scope for the secondary murket. The following 
changes in the guidelines were made with effect from April 
24 , 1990 : 
( i) The tungible net worth of the company issuing CP 

should not be less than Rs. 5 crore as per the latest 
audited balance sheet us against Rs. 10 crore 28 

specified earlier , 
( ii ) Working capital ( fund -based ) limits of the company 

should not be less than Rs 15 crore instead of not 

less than Rs . 25 crore specified carlier. 
( iii ) The minimum credit rating from CRISIL can be 

P1 instead of PI + specified as per earlier guide 


3 Other lood 

trains, 
4 . Oilsсeds (v2 . 

groundnut , MO 
rapeseed / 
11ustard , lid 
Sucu , castor 
soed , cotton 
sted and all inportant 
oil seçds ) 
5 vegetable oil 
( viz., ground 
nut oil, raposoud, 
niustard oil , 
Hoseed oil , 

60 
Castor oil , 
cottonseed oil, 
vanuspari and 
all imported 

Vogetable oils ), 
6 . Sugar 

(a ) Buffer 
(6 ) Uncleased 20 

stocks 
( c ) Released 75 

stocks 


74 


00 


10 ) 


lincs . 


75 


60 


- 


7 . Gur and 

Khandasi 


45 


75 


60 


. 


QApplicablo to registerod oil mills and Vanaspati manufactu . 

rers. 
- Not applicable 


6 . TRENDS IN MONEY AND CREDIT 


( 1v ) The denomination of CP could be in multiples of 

Rs. 16 lakh instead of Rs. 25 lakh subject to tho 
minimum size of an issue to a single investor being 
Rs. 50 lakh ( face value ) instcud of Rs. 1 croro 

( Lace valuo ) . 
May 1990 Sclective Credit Copirols on Advances gaiust 
Oilseeds and Vogetable Oils 

5.34 On a review of price-output developments relating 
to pilsecds and vegetable oils (including vanaspatl) , the mini 
mum margins on bank advances against these commodities 
were raibcd by 15 percentage points across - thc- board with 
effoct from My , 149 ) 
July 1990 
Selective Credit Controls on AJ: unces Aguinst Whoal , 011 
needs and Vegetable Oils 

5 . 35 On a review of the price -output developments relat 
ing to wbcat, oilseeds and vegetable oils , the following modi 
fications were made in the provitions of selective credit con 
trol with effect from July 2 , 1990 . All advancey against whçat 
were excmpted from all the provisions of selective credit 
control. This exemption for advances against whoat would 
be applicable in the case of all particg including roller flour 
mills . The minimum margins on bank advances Against oil 
seeds und vegetable oils (including vanaspati ), were raised 
across- the-board by 15 percentage points. 

5 .36 The minimum margins nd level of credit ceilings 
on bank advances against commodities subject to selectivo 
credit controls asc A $ follows : 
Minimum Margins and Level of Credit Cullings on Bank 
Advances Against Conumodities Subject to Selective Credit 
Controls (Effective July 2 , 1990 ) 

( In percentages) 
Minimum Margins Lovel of 

Credit 

Ceilings 
Mills/ Others Ware . (Base 
Processing 

years : 
Units 

Receipts 1986 -87 , 

1987 -88 


6 . 1 Monetary developments during the financial year 1989 . 
90 wero characterised by a striking acceleration in liquidity 
growth , with strong expansionary influcnco emanating from 
the Government s deficit spending. Besides , the expansion 
in M1 was particularly sharp and was accounted for by 
equally sharp acceleration in the growth of both currency 
with tho public and demand deposits with banks. Although 
the growth of time deposits docelorated , the cxpansion in 
broad money (M3) was nevertheless signiticantly higher than 
In the previous year . 

6 . 2 The sources of change in broad money , as reflected by 
point-to -point variations, show # picture different from that 
in the previous year ; bank credit to the commercial sector 
recorded slower growth in 1989 - 90 as against faster cxpan 
Hion in 1988 - 89 , while net bank credit to Government 1c 
coided acceleration in 1989 - 90 as against deceleration in 
1988 - 89 . Those trends are based on yoar -end numbers which 
understate the expansionary impulses from both of these 
domestic credit components. As in the previous year, net 
Reserve Bank credit to Government rulod at a phenomenally 
high lovel throughout - 1989 -90 Hoforo dropping somewhut 
at the close of the financial year . Likewise , expansion in bank 
credit to the coumercial sector Jurlog the first half of 1989 . 
90 was running at a faster pace than in 1988 - 89 but with 
significant slowing down in the second half , the overall pace 
of expansion in commercial crcdit in the whole of 1989 . 90 
turned out lower in percentage terms. This deceleration , bow 
cver , has to be viewed against the background of a blowing 
down of the growth of the economy, particularly in the 
manufacturing sector for the major part of the year, and also 
fun extraordinarily largo increase in bank credit in the previoue 
year ; morcover, the slowing down of credit expansion of tho 
commercial sector in 1989 -90 reflects the impact of the policy 
of credit restraint witnessed in the second half of the year. 
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6 . 3 The underlying expansionary impulses of persistently 
high fiscal deficits could not bul get reflected in a faster 
growth of reserve money . Unlike in previous years, however , 
the excess primary liquidity could not be mooned un 
cash reserve iatio (CRR ) liad reached its statutory limit 
As a result , the incremental ratio of bank reyesves to aggre 
gate deposits (AR / AAD ) , on a point- to - point basis , rc 
gistered a marked fall ; while this, to some extent, reflects 
the attenuation of monetary control, in view of the very large 
day - to -day osciliationy in bank reserves, it N not possible 
to attribute the sharp fall in ARIA AD entirely to the 
inability to raise the CRR . The inciemental currency 10 
aggregate deposits ratio (AC /AAD ( contrary to long- term 
trends, rose rather significantly . These contrary pulls have 
tended to arrest the rise in the yoadhusted money multiplier . 


it was predicated on the assumption that the increasc in net 
Rexerve Bank credit to the Ccntial Government would be 

10und Rs. 7 , 337 crore hy indicated in budget documents 
but the actuals based on March 31 after closure of Govern 
Incot accounts jeached a peak of Rs, 17 , 102 crore on March 
16 , 1990), before louching Ry, 13 ,813 crore as of March 31, 
1990 . Therelore , trionetary Expansion at 19 . 9 per cent has 
turned out to be the highest since 1978 - 79 when it was 
21 . 2 por cciit. On the basis of the avenge of reporting 
Fridays , the growth of N13 during 1989 - 90 was 189 rer cent 
als against 17 . 1 per cent in 1988 - 89 . 


6 . 6 The pace of monetary expansion , as measured in terms 
of growth of money supply with the public or MA was still 
higher at 22. 5 per cent in 1989 -90 as against 15 .2 per cent 
in 1988- 89 . In terms of the average of reporting Fridnya, 
the rate of empansion in M1 was 20 .2 per cent in 1989 - 90 as 
compared with that of 14 . 5 per cent in the previous year , 


6 . 4 Operations of scheduled commercial banks showed an 
acceleration in the growth of aggregate deposits und buok 
credit during the fiscal year 1989 40 , Growth of demand 
deposits accelerated markedly but that of time deposits der c 
lerated somewhat. The show -down in bank credit expansion 
was on account of a flower growth in non - food credit after a 
year of very bigb growth . There was a sharp turn around 
in food credit from a decrease in 1988 -89 to a large increase 
in 1989 - 90 . With a qubstantially lower increase in balances 
with the Reserve Bank , the banks dependence on horrowings 
from the Reserve Bank wag reduced , 


6 . 7 Component-visc , there was an unprecedented bulge of 
Rs. 8 , 153 crore or 21. 2 per cent il currency with the public 
during 1989 - 90 , is against Rs. 4 , 763 crore or 14 . 2 per cent 
in the previous yeur, Aggregate deposits with banks recorded 
# fructionally higher rise of 19 .4 per cent as compared with 
19 . 0 per cent in 1988 - 89 . Demand deposits recorded 
much higher tint of 23 . 4 per cent as compared with 
16 . 2 per cent, while time deposits recorded a smaller rise of 
18 . 5 per cent than that of 19 . 7 per cent in the previous 
year . 


Money Supply 


6 . 5 Monetary expansion , as measured in torms of brond 
money or Mx at Rs. 38 ,224 crore oi by 199 per cent during 
1989 - 90 was higher than that of Rs. 29 .425 crore or 18 . 1 per 
cent in the previous year ( Tablo 6 , 1 ). In the credit policy 
Unnounced in March 1989 , the desirability of containing the 
cepansion of M ) during 1989 - 90 to a level lower than averagc 
of the previous four years ( 16 . 7 per cent) was indicated , but 


68 Although the absolute incrçase in bank credit to the 
commercial sector in 1989 - 90 at Rs. 22 ,630 croro was some 
what higher than that of Rs. 21,687 crore in 1988 - 89 , in 
percentage terins the increase was much lower at 17. 8 per 
cent as compared with 20 . 5 per cent. Net bank credit to 
Government recorded a marked increase both in absolète and 


Table 6 1 : VARIATION IN MONEY STOCK (M3) 


( Rupees crore ) 


V 


Item 


Variations during * * 


1988 - R9 


1989 - 90 * 


1989 -90 
(April – Junc ) 


1990 - 91 * 
( April - June ) 


+ 4 


Absoluto 


Percentage Absoluto Percentage Absolute Percentage Absolute 


Percent 


Age 


23 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


tutu 


18 . 1 


11,170 


29, 425 

4 , 765 
24,495 


19 .9 
21 . 


3 . 1 


38,224 

8. 153 
29 ,727 


5 . 8 
6 . 3 


7 , 247 
2 . 718 


14 , 2 


2 . 412 


5 . 8 


19 . 0 


10 . 4 


8 754 


4 558 


3,875 
20 ,620 

160 


16 .2 
19 . 7 
55 . 6 


6 ,476 
23, 251 


2 , 323 
6 ,431 


9 . 1 


433 
4 , 125 


1 . 3 

2 . 8 
- -3 . 6 


344 


0 . 9 


1. Ma ( 7 + b + c ) 

(a ) Curroncy with the Public 
(b) Aggrogate Deposits with Banks 
(14- 11 ) 

(1) Demand Deposits 

( 11 ) Time Deposits 
( ) Other Deposits with RBI 
II .IM , (a + b (1) + c ) 
II , Sourcos of Money Stock ( M ) 

( 1 + 2 + 3 + 4 - - 5 ) 
1 . Net Bank Credit to Covornment 

( A + B ) 
A , RBI s Det credit to Governmort 

(i + 1) + 
(1) Net clainas on Contral Go. 

vernmeot ( A . - b ) 


74 . 5 
12 


8 .805 


15 . 2 


14 . 973 


4,739 


3122 


12 ,771 


15. 2 


19 ,686 


20 9 


9,433 


8 . 7 


9583 


8 .2 


7223 


13, 7 


13,031(a ) 


21. 7 


0 ,079 


10 . 1 


6,661 (b ) 


9 .1 


7. 310 


139 


12 , 672 


212 


6 ,186 


103 


7.172 


o 


- 


I 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- - 
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7334 


139 


19 ,636 


211 


, 148 


107 


251) 


100 


24 


31 . 60 


– 46 


– 40 .1) 


- 18 


- 19 () 


7 


ani 


. 85 


-.36 .8 


359 


245 9 


- 107 


71 


- 511 


- 101. 2 : 


1.1) Clunyon Conr. Gain 

V1 11117 77 
(h ) D 47429 [ C ] 

G utiluunt . 
( ii ) Netninas (17 Stres 

Governan nt (A --- - ) 
(11) Claior oa State Govern . 

mente, 
(b ) Deposits of State Go 

vernmonts, 
0 .hor bzyki crc lil to 

Governicnt. 


- 


30 . 6 


362 


2321 


--- 202 


- 65 4 


- 107 


- 97 . 9 


+ 33 3 


--33 3 


3 


30.0 


30 . 0 


3 


500 


SO O 


4 


36 .8 


B 


5 , 546 


17.2 


17 . 7 


6 ,655 


18 . 1 


2 , 354 


64 


2.971 


6 . 7 


20 . 5 


27,630 


17 . 8 


4 ,531 


3 . 6 


2 ,12 


. Bank Credit to Commercial Suctor 21,687 

(At- B ) 
A . RBL s credit te cmuycial Sec - 1,144 

lor @ 
H . Othx bunky credit to omnercial 20 , 543 

Sector . 


30 . 1 


257 


- 529 


- -10 . 1 


_-276 


- 4 .7 


30 . 2 


22 373 


183 


5059 


+ 1 


2,758 


2 , 388 


17 


1. 146 


20 . 7 


10 


-- 352 


3 . Nut Fouign Exchange Asusof 

Banking Sector 1A + B ) . 
A , RBL s 14t forcign exchange 

assets . 
B . Other banks net loreign exchange 

weste , 


(137 


12 . 1 


1 . 4 


1 . 1 


E 


2 1 
198.8 


85 
- 


1.4 
- 


- 182 

- 


- 5.9 

-- 


509 


198 . 8 


- 


- 


4 . Givernment s Currency liabilities 

13 Public . 


? 


8 


6,274 


18 . 5 


4 ,719 


10 . 5 


1899 


47 


4120 


9 . 3 


5 Banking Sector s Nut Non -monetary - 

Liabilities otvor tha ) Time Deposits 
(AB). 
A . Not non- nionetary liability or 

RBI, 
B . Nor non -monorary liabilities of 
other banks ( residual). 


2 . 415 


17 4 


1 , 952 


12 . 0 


298 


18 


313 


? 


3 ,859 


193 


2,267 


- 


95 


1, 591 


67 


3 , 908 


150 


* * Baxed on the last reporting Firiday of Matuh , 

@ Excluidos , since the cridhligleracnt of NABARD its refinance to hanks, 
* Provisional. 

+ - Includes an amount of Rs . 722 cmro ( a ) Rs, 240 crore (D ) coprsenting the replacement of non - liegotiablı 1011 - 11telit berung 
seurities izsued to JMF by RBI claims on ContralGovernmut for f. cilitating repurchases from the Fund . 
Notus : Cotiluant item may not add up to totals due to tounding of 


percentaged terms - Rs. 19 ,686 crore or 20 .3 per cent us 

the laternational Monetary Fund (IMF) bythe Teserve Bank s 
compared with Rs. 12 , 771 crore or 15 . 2 per cent in the pre 

claims on the Central Goveinment for facilitating repurchases 
vious year. The increase in net Reserve Bank credit to 

from the Fund * . Een so , the average of successive for nightly 
Goveroment in 1989 - 90 at Rs. 13 ,031 crores (21. 7 per cent) 

figures of financial year variations in het Reserve Bank 
was conspicuously higher than that of Rs . 7 , 225 crore ( 13 . 7 

credit to Central Goicurient at Rs. 10 . 635 crorç in 
per cent) , largely on account of an increase of Rs. 12 ,672 

1989 - 90 was much higher than that of Rs. 7 , 309 crore in 
crore (21. 2 per cent) in net Reserve credit to Central Govern 1988 - 89 and Rs. 5, 326 crore in 1987 -88 . Other banks credit 
ment as compared with Rs. 7 ,310 crore (13. 9 per cent) i to Governinent increased by R . , 6 .655 crore ( 18 . 1 per cent ) 
iho previous year . It is pertinent to point out here that a A9 Against RA. 5 , 546 crore ( 17 , 7 per cent) in the preceding 
part of the increase in net Reserve Bank credit to Central year , Net foreign exchangr assets of the Agaking sector re 
Government in 1989 -90 viz , :, 722 crore was on account of corded l sult increase of Rs . 85 crore as compared with the 
the replacoment of non -negotiable hearing securities issued to increase of Rs. 1, 146 crore in 1988 -89 . 

- - - - - - - 

- - 
*With the depletion of the IMP Account No . 1 balances with the Reserve Bank of India constituting mainly the repurchase objligations 
with the IMF, due to maintenance of value provisicns under the Funda Articles of Agleunient, the special scurities crccrct hy thn 
Clovornment in favour of the Fund hal to the onzashed leading to an equivalent rise in the Reserve Bank s claims on th Government 
Indla . 
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6 .9 During the first quarter (April - June) of the financial there was a visible acceleration in currency with the public 
year 1990 - 91 the pice Ol both M , and M , Lowth has been 

ELS referred to earlier , Bankers deposits with the Reservo 
considerably lower than that in the corresponding period of 

Bank , the other major component, recorded a markedly 
1989 - 90 . Percentage increase in net bank credit to Govern 

smaller rise of Rs. 2 , 066 ciorc ( 9 . 5 per cent) as compared 
ment was a shade lower and that in bank credit to commer 

with an increase of Rs. 3 , 904 crore ( 21. 9 per cent ) in 1988 - 89 
cial sector was significantly lower than in the comparable ( Table 6 . 2 ). 
period of 1989 - 90 . 
Reserve Money 

6 , 11 Source -wise net Resorve Bank credit to Government 

which has been a major factor in thc expansion of reserve 
6 . 10 Reserve money recorded an increase of Rs. 10 .770 money , rose by Rs. 13 , 031 crore (21 . 7 per cont) as against 
crore ( 17. 3 per cent) during 1989 - 90 on top of the rise ol Rs. 7 ,225 crore ( 13. 7 per cent) in 1988 - 89 . - The Reserve 
Rs. 9 , 081 crore ( 17 . 0 per cent ) in the previous year . On an Bank s Credit to commerical and co -operative banks 
average basis , jęserve money growth was higher at 18 .0 per registered il decline of Rs. 693 crore in contrast to an in 
cent as against 16 . 8 per cent in 1988 - 89 , Component-wise , crease of Rs. 2 ,395 crore in the previous year, 


TABLE 6 . . : Reserve Mupey Variations- Components and Sourcey 


(Rupees crore ) 


- - 


- 


- 


- - - 


Items 


Variation 


during * * 


1988 - 89 


1989 -90 * 


1989 -90 
(April- June ) 


1990 - 91 
(April- June ) 


» 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - H 


- 


- 


- 


- 


5 


G 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


Resorve Money (1 + 2 + 3 + 4 ) 


9 ,081 


5 ,954 
(8 . 1 ) 


10, 770 
(17 , 3 ) 

8 ,153 
(21 . 2 ) 


( 17 . 0 ) 

4 , 765 
( 14 . 2 ) 


3, 888 
(6 . 2 ) 
2 ,412 
(6 . 3 ) 


1. Currency with the public 


2 .718 


2 . Other deposits with RBI 


344 


165 
( 55 ,6 ) 

247 
( 16 .0 ) 

3,904 
(41 . 9 ) 


3 , Cash with banks 


(74 .5 ) 

207 
( 11 . 5 ) 
2 ,066 
( 9 . 5 ) 


(5 . 8 ) 

- 29 
( - 3 .6 ) 

318 
( 16 . 0 ) 


(0 . 9) 

530 
(29 . 6 ) 

942 
(43) 


4 . Bankers deposits with RBI 


2 , 947 


112 4 ) 


Sources of reserve moncy ( 1 + 2 + 3 + 4 + 54 " ) 
1. Net RBT credit to Governinenit 


* . RBI claims on commercial and co -operative hanks @ 


13,031(a ) 
( 1 .7 ) 

-- 693 
(- 11 . 0 ) 

257 
( 5 ._ ) 


7, 625 
( 13 . 7 ) 

2,395 
(61 . 0 ) 

1 ,144 
(30 .1) 

637 
(12 . 1) 

95 
1 (6 .9 ) 

2 ,415 
(174) 


3. RBI s credit to commercial sector 


6 ,079 
( 10 . 1) 
- 1, 460 
(-73 . 1 ) 

-58 
(- 10 .7 ) 

64 
( 1 . 1 ) 

31 
(21) 
2, 98 
(1, 8) 


6 ,661(b ) 

(91) 

109 
( 1. 9) 

- 46 
(-4 . 7) 

- 35 
(- 5 . 9) 


4 . Not furgoin oxchange assets of RBT 


5 . Government s currency liabilitlos to the public 


(1. 4 ) 

42 
( 2 . 89 ) 

1, 952 
( 10 . 0 ) 


6. Net non -inonetary liabilities of RBI 


(- -) 

918 
( 1 . 2 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


Provisional, 
* * Based on the last reporting Friday of March , 

Including NABARD . 
Includes an amount ofRs. 722 crore ( a ) R $ 249 crore (b ) reprosenting the roplacement or non - negotiablo non - interest bearing 

sovurities issued to IMF by RBI claims on ContralGovernment for faciliting repurchases it m thc Funi . 
Notes : 1. Constituent itemsmay not add up to totals duc to roudning off. 

2 . Figures in bracket Indicato percentage variations. 


6 . 12 During the first quarter of the financial year 1990 - 91 , 
reserve money gruth has ccelerated to 8 . 1 per cent from 
6 , 2 per cent in the corresponding period of 1989 - 90 . The 
Reserve Bank s higher claims on Government in absolute 
toimns, as also those on commercial and co - onortive banks 
both in absolute and percentagc terms, have contributed to 
this rapid incicunc in resctvc money . 
211 GI/ 91437 


6 ,13 Intcrestingly , the Reserve Bank s supply of primary reserves 
to the commercial sector (ie , through its assistance to terin 
financing institutions ) has grown to a perceptibly higher level 
in recent years than its supply of primary reserves through 
the commercial and co - operative hanking systein (see Table 
6 . 3 ) . 
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Table 6 . 3 : Reserve Bank s claimson Banks and Commercial Incmoe Velocity of Money 
Sector 

(Rupeos crore ) 

6 . 14 Income velocity of money, i.e., the ratio of gross 
Outstandings as at the Roserve Bank s claim on 
end of 

domestic product (GDP ) at current market price , the average 
Commercial and Commercial Sec 

of broad money (MA), which has been showing a long- term 
Co -operative tor " 
Banks (Financial insti 

downward trend almost continuously sinco the carly 1970s, 
tutions) 

declined from 2. 20 in 1988 -89 to 2 .09 in 1989 - 90 . Tho per 

sistent decline in the income velocity of money in India 
1984 - 85 

1 ,584 

3, 984 

reflects the empirically estabilished fact that tho real income 
1987 - 88 

2 ,158 

5 , 577 

elasticity of demand for M , during this period has been signi 
1988 - 89 

3, 937 

7 ,337 
1989 - 90 

2 , 810 

8 ,028 

ficantly greater than one . There has been some docline in 
June 30 , 1989 

2 ,588 

6 ,700 GDP /M1 and GDP /currency ratios , cspecially during the 
June 29 , 1990 

2 ,882 

7,819 Second half of the 1980s which coincided with a very rapid 
* Represents investments in bonds /shares of financial institut 

expansion in currency holdings of the public . GDP /M1 and 
tions including NABARD and loans to them , Excludes , GDP /currency ratio also registered a decline in 1989-90 
since the establishment of NABARD , its refinance to banks. ( Table 6 . 4 ) . 
Table 6 . 4 : Trends in Income Velocity (GDP) at currentmarket prices as Ratio of Currency, Ma, and M ) 
Averages @ (Rupees Crorc ) 

Income Volocity Ratios 
Year 

Currency M M , GDP/Currency GDP/M , GDP/M : 


3 


1985- 86 24 ,098 40 ,824 1, 10 , 372 

10 , 911 6 ,430 

2 , 378 
1986 - 87 27 ,011 46 ,835 1, 29 ,713 10 ,863 6 ,265 

2 , 262 
1987- 88 31, 410 53 , 866 1 , 52 ,096 10, 587 61 ,74 

2 , 186 
1988 - 89 36 ,842 61, 688 1, 78 , 080 

10 , 913 6 , 341 

2 , 197 
1989 - 90 42 , 529 74, 169 2, 11,699 10 ,411 

5 , 970 

2 ,092 
@ Averages of reporting Fridays. 
Some Monetary Relationships 

Banking Variables 
6 . 15 Key monetary ratios such as, currency to aggregate 6 . 16 During the financial year 1989 -90 , accretion to 
deposits (O AD ) and currency to Ms. ( C |Ms) , noved up aggregate deposits of scheduled commercial banks at 
wards during 1989 -90 both on an average and point-to - point Rs. 26 , 809 crore ( 19 . 1 per cent) was higher than that of 
basis because of the large increase in currency relative to 

Rs. 22 , 105 crore ( 18 . 7 per cont) in 1988 - 89 . In the credit 
uggregate deposits or M . . Increment money multiplier / 

policy exercises of March 1989 , the working estimate relating 
(AA . A Aunndjusted for changes in the reserve require to the growth of aggregate deposits of scheduled commercial 
ments, both on a point-to - point basis and on an average 

hanks was placed at Rs. 24 , 000 croro ( 17 . 3 per cent) for 
basis , has icgistered a rise ( Table 6 . 5) . 

1989 - 90 . The actual increase in 1989 -90 turned out to bo 
Table 6 . 5 : Monctary Rates _ Incremental 


Item 


1985-86 


1986 -87 


1987-- 88 


1988 -89 


1989- 90 


2 


3 


Point-to - point basis 
( Incromontal Ratios) 
(a ) Currency / Aggregato Depsoits ( C /AD ) 

0 . 176 0 . 182 0 . 298 0 . 195 

0 . 274 
(b ) Cutrcacy / M . (C /M :) 

0 . 153 0 . 153 0 . 230 0 . 162 

0 . 213 
( c ) Aggregato Deposits / M : (AD /M . ) 

0 . 869 0 . 842 0 . 773 0 . 832 

0 . 778 
( d ) Money Multiplier (MB/RM ) 

2 . 567 3 . 206 2 . 597 3 . 240 

3 . 549 
( e ) Money Multiplier ( M , RM ) 

0 .619 1 . 090 0 . 781 0 . 970 

1 . 390 
(1) Bank Reserves /Aggregate Deposits (RAD ) 

0 . 297 0 . 183 0 . 204 0 . 169 

0 , 076 
Average basis 
( Incremental Ratios ) 
(11 ) Currency /Aggregate Deposits ( C /AD ) 

0 . 18 ? 0 . 180 0 . 245 0 . 206 

0 . 250 
(b ) Currency /Mo ( C / M ) 

0 . 135 0 . 153 0 . 197 

0 . 171 

0 . 199 
( :) Aggregate D posits / M . (AD /MA) 

0 .851 0 . 847 

0 . 827 

0 . 796 
(A Money Multiplier (M /RM ) 

3 . 918 3 . 129 2 . 453 3 . 099 

3 . 204 
SA Money Multiplier (M /RM ) 

1 , 206 0 . 972 0 . 771 0 . 933 

1 . 189 
fr * Bank Rogorvcs /Aggregate Deposits (RIAD ) 

0 . 124 0 . 197 0 261 0 . 180 

0 135 

- - - - - - - - - - - - - 
Note : On a point- to - point basis , the ratios are based on last reporting Friday of March while on an average basis thora tios have been 

workod out on the basis of averages of all reporing Fridays, All ratios in this table are incremental laties . 
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- - - - - = 
higher than the working estimate ( Tablo 6 . 6 ). The annual 1989- 90 us against RS, 3 , 095 croro ( 15 , 3 per cent) during 
Average increase in aggregate deposits (at current prices) the previous year , while time deposits increased by Rs. 21,295 
during the Seventh Plan period was Rs. 18 ,943 crore ( or 18 . 2 croro ( 18 . 2 per cent) as compared with Rs. 19 ,010 crore 
per cent per annum ) , Component wise, while demand depostis ( 19 . 4 per cent ) ( Table 6 . 7 ). 
registered higher increase both in absolute and percentage 
terms, timo deposit s expericnced larger increase in absolute 

6 . 17 The cxpansion in bank credit at Rs. 16 ,734 crore in 
terms but its growth slowed down in percentage terms, Thus, 1989 -90 was higher than that of Rs. 14, 183 crore in 1988-89 ; 
demand deposit rose by Rs. 5 ,514 crore (23. 6 per cent) during but in percentage terms, the increasc was lower at 19 . 8 por 

cent as compared with 20 . 1 per cent in the previous year, 
Table 6 . 6 : Growth of Aggregate Deposits of Scheduled 

Foud credit recorded a rise of Rs. 1 ,237 crore in 1989 - 90 in 
Commercial Banks 

contrast to a decline of Rs. 1421 crore in 1988 -89, reflecting 
(Rupees crore ) higher food procurement and stocks with the public distribution 

system , Non - food credit registered a lower rise of Rs. 15 ,497 

crore ( 18 . 5 per cent) than of Rs. 15,604 crore (22 . 8 per 
Fiscal year (April March ) Growth of Aggregate cent ) in the proivous year which is attributable partly to the 

Deposits 

deceleration in growth of industrial and agricultural output 
und partly to the measures taken by the Reserve Bank to 

moderato non - food credit expansion particularly in the second 
1985 -86 

13 , 160 

half of 1989 - 90 , when non - food credit increased by Rs. 7 , 758 
(18 . 2 ) 

crore or 8 . 5 per cent as compared with an expansion of 
1986 -87 

17 ,320 

Rs. 9 , 937 crore or 13 .4 per cent in the corrogponding period 
(20 . 3 ) 

of the previous year , 
1987 - 88 

13 ,321 

6 . 18 The incroase in banks investments in government and 
(14 . 9 ) other approved securities at RS, 9 , 707 crore was higher than 

that of Rs. 8 ,158 crore in 1988 -89 . Banks balances with the 
1988- 89 

22, 105 

Reserve Bank recorded a lower rise of Rs. 2 ,087 croro as 
( 18 . 7 ) 

compared with that of Rs. 3 ,720 crore in the previous year. 
1989 - 90 

26 ,809 Bank s borrowings from the Reserve Bank recorded a decline 

of Rs, 1, 128 crore in contrast to a rise of Rs, 1,774 crore 
(19 . 1) 

in the preceding year , 
Average of 1985 -86 to 1989 -90 

18 , 943 Year - End Bulge in Banking Variables 
(18 . 2 ) 

6 . 19 Mention was made in the last year s Report about 
very sharp and unusual increases in aggregate deposits and 

credit of scheduled commercial banks in the last week of 
Note : The increases are based on last reporting Friday of 

their financial year which ended on March 31, 1989 . During 
March . 

tho comparable period of the banks financial your 1989 -90 , 
Table 6 . 7 : Imporatnt Banking Indicators – Scheduled Commercial Banks 

(Rupees crore ) 
Items Outstanding as on 

Variations during tho 

Variation 

financial year 
March 24 March 23 June 29 1988 -89 1989 -90 1989 - 90 1990 - 91 
1989 1990 1990 * 

(April tot (April to 

June ) June ) 


4 


5 


- 


- 


- - 


- 


- 


24,686 


29, 208 


9,158 


5, 338 


1 . Total Demand and Time Llabilities 

(excluding borrowing from RB /DB / 

NABARD ). 
2 , Aggregate Deposits ( a + b ) 


1, 56 ,637 
1,40, 150 

23,342 
1, 16 , 808 


1,85, 845 
1, 66 ,959 

28,856 
1, 38 , 103 


1, 91 , 183 
1,71,648 

29 ,291 
1,42, 357 


( a ) Demand Deposits 


4 ,689 
(2 . 8 ) 

435 
(1 . 5) 
4 .254 
(3 . 1) 


(b ) Time Deposits 


7 ,704 
(5 . 59 
1, 766 
11 . 6 ) 
5 , 938 

( 5 . 1 ) 
( - )1, 353 

4 . 361 
( 5 . 1 ) 
890 


59 


3 . Borrowings from BRI 
4 . Bank Credit (a + b ) 


3 ,572 
84 ,719 


2 , 399 
1 ,01,453 


22 , 105 
(18 . 7 ) 

3 ,095 
(15 . 3) 
19 ,010 
( 19 . 4 ) 
1 , 774 
14 , 18 ? 
(20 . 1 ) 

1 ,421 
15, 604 
( 22 . 8 ) 

8 , 158 
(17 . 5 ) 


2 ,458 
1,03,837 

3, 917 
99 ,920 


( a ) Food Credit 
(b ) Non- food Credit 


769 
83 ,950 


2,006 
99, 447 


26 ,809 
( 19 . 1) 

5 , 514 
(23 . 0 ) 
21. 295 
( 18 . 2 ) 

1, 128 
16 ,734 
( 19 . 8 ) 

1,237 
19 . 497 
.( 18 . 5 ) 

9 ,707 
( 17 . 8 ) 
6 ,477 
( 18 . 1 ) 

3 , 230 
( 17 . 1 ) 

204 
2 . 087 
(9 . 8 ) 


3 , 471 
( 41) 


5. Investments (a + b ) 


54 ,662 


67, 444 


64, 369 
42,292 


2 ,898 
( 5. 3 ) 


(a ) Government Securities 


35,815 


2 , 384 
(2 . 3 ) 
1 ,911 

473 
( 0 . 5 ) 
3, 075 
( 4 . 8 ) 
2 ,91 ? 
(6 . 9 ) 

163 
(0 . 7 ) 

230 
2, 563 
( 10 . 9 ) 


45, 204 


5 , 298 


2 . 345 


( b ) Other Approvod Securities 


18 , 847 


22 ,077 


22,240 


(17 . 4 ) 
2 , 860 
(17 . 9 ) 

138 
3, 720 
(21, 1 ) 


(6 . 5 ) 

553 
(2 .9 ) 
435 
680 
(3 . 2 ) 


6 . Cash in hand 
7 . Balances with RBI 


1 ,444 
21, 376 


1 , 648 
23, 463 


1, 878 
26 ,026 


- 


- 


- - - 


- -- 


- 


- 


8 . Credit-Deposit Ratio % ) 

60 . 4 60 . 8 60 . 3 
9. Non -food Credit Doposit Ratio ( % ) 59 . 9 59 . 6 58 . 2 
* Provisional. 
Notes : 1. Figures in brackets are percentage variations, 

2 . Constituent Itenis may not add upto the totals duo to rouoding off . 
3. No sign is indicatod for positive variations , 


- 


- 


- 


- - = 


- - 
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there were similar share increases in aggregate deposits and (2 . 0 per cent) between March 23 and March 31 , 1990 , The 
credit. hus, between March 23 and March 31, 1990 . aggre increase in aggregate deposits during this period ended March 
gate deposits rose by Rs. 8 , 169 crore (4 . 9 per cent), and 31, 1990 formed about 30 . 5 per cent of the increase in de 
bank credit by Rs. 4 , 999 crore ( 4 . 9 per cent ) respectively 

posits during 1989 - 90 on reporting Friday basis; likewise , 
these compare with the increase of Rs. 7 .010 crore ( 5 . 0 per 

the accruals of demand deposits during the same eigbt- day 
cent) in aggregate deposits and Rs . 4 ,651 crore (5 ,5 per cent) 
In bank credit during the last week of 1988 - 89 . Demand 

period was alniost equivalent to ( ie . , 99 per cent ) the total 
deposits rose markedly by Rs. 5 , 428 crore ( 18 . 8 per cent ) accruals during the whole of the year 1989 - 90 on reporting 
and time deposits also rose significantly by Rs. 2 ,741 crore Friday basis ( Tablo 6 . 8 ). The to Rs. 7,689 crore ( 2 .8 


Table _ . 6 . 8 : Variation in Silected Items of Scheduled Cominercial Banks : Last week of March 1990 dana , 


(Rupees croie ) 


Y 


+ 


- 


- 


+ 


+ - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Outstanding ag on 


Variation 


mr - 


- 


4 


S 


Itons 


Mirch 
24 , 1989 


March 
23 , 1990 


March 
31 , 1990) 

(PR ) 


March March ( 6 ) ag 
23 , 1993 31, 1990 percentage 
Overnveroſ (5 ) 
March March 
24, 1989 23, 1990 


1 . 


1. 2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


ru 


1. Aggrogate Dopagits ( a + b ) - 


1,40 , 150 


1,66 ,959 


1, 75,128 


+- 30 . 5 


(a ) Dinand Deposits 


23 ,342 


28 , 856 


34 ,284 


+ 26 ,809 
( + 19 . 1 ) 

+ 5,514 
( + 23. 6 ) 
+ 21 , 295 
( + 18 . 2 ) 


+ 98 . 4 


+ 8 , 169 
( + 4 . 9) 

+ 5 ,428 
( + 18 .8 ) 

+ 2 ,741 
( + 2 . 0 ) 


(b ) TinoDepusits 


1, 16 ,808 


1 , 38 ,103 


1,40 ,844 


+ 12 . 9 


2 . Bank Credit (a + b ) 


84 ,719 


1.01,453 


1,06,452 


+ 29 . 9 


+ 4, 999 
( + 4 . 9 ) 


( a) Food Credit 


769 


2,006 


1, 867 


- 11 , 2 


+ 16 ,734 
( + 19 . 8 ) 

+ 1,237 
( 4- 160 . 8 ) 

1- 15, 497 
( + 18 . 5) 


- 139 
( - 6 . 9 ) 

+ 5,138 
( + 5 .2 ) 


(6 ) Non - food Credit 


83 , 950 


99 ,447 


1, 04 , 585 


+ 33 . 2 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - - - - - - 


- 


PR : Partially revised . 
Note : Figures in brackets indicated percentage variations. 


Increase in a single day between March 30 and March 31, 
1990 was still more striking ; it was Rs. 1,613 crore (0. 9 
per cent) in aggregate deposits and Rs. 1,0302 crore (1 . 0 
per rent ) in bank credit . That March 31 data are not 
meaningful for purposes of assessment of the basic under 
lying monetary and credit developniçnts in 1989 - 90 should 
be clear particularly in view of the fact that the decline 
of deposits and credit in the first week ending April 6 , 
1990 was nearly one-half of the increases in deposits and 
credit between March 23 and March 31 , 1990 . The analysis 
in this report is, thereforo , based on data relating to re 
porting Fridays and not March 31. 


to Rs. 4 ,689 crore ( 2 . 8 per cent) as compared with that of 
Rs . 7, 704 crore ( 5. 5 per cent) in the corrosponding period of 
the preceding year , Demand deposits showed a lower 
rise of Rs. 435 crore (4 .5 per cent ) as compared to a size 
able growth of Rs . 1 ,766 crore ( 7. 6 per cent) in the com 
parable period of the previous year. Growth in timo 
deposits at Rs. 4 ,254 crore ( 3. 1 per cent) wag lower than 
that in the corresponding period of the preceding ycar 
(Rs. 5 ,938 crore or 5 . 1 per cent ) , Bank credit recorded a 
reduced expansion of Rs. 2 ,384 crore ( 2 . 3 per cent ) 45 
compared with that of Rs. 4,361 crore (3. 1 per cent ) in 
the corresponding poțiod of the previous year. Food credit 
rose by Rs. 1 ,911 crore as compared with a rise of Rs. 890 
crore in the comparable period of 1989 , reflecting higher 
procurement operations by public agencies this year. In 
crease in nontfood credit was much lower at Rs. 473 
crore or 0 . 5 per cent in the fuust quarter of 1990 -91 as 
against Rs. 3 ,471 crore or 4 . 1 per cent in the corresponding 
quarter of the previous year. Banks investments showed 
& larger vise of Rs. 3,075 croic ( 4. 8 per cent) as compared 
with Rs. 2 ,898 croro (5 .3 per cent) in the corresponding 
period of the pervious year, 


Trends in the First Quarter of 1990 -91 

6 ,20 As explained in the previous chapter, the working 
estimate of aggregate deposit growth of schedulezi commer 
cial banks has been placed at Rs. 27,500 crore (166 .6 per 
cent ) and the corresponding seasonal estimates for the 
first half of 1990 -91 at Rs, 13 .700 crore and for the first 
quarter April- June 1990 at Rs. 6 , 800 crore. The actual 
growth in aggregate deposits of scheduled commercial banks 
during the first quarter (upto June 29 , 1990 ) amounted 
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Table 6 .9 : Sectoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors 


(Rupees crore ) 


-- - 


- 


- 


Sector 


Outstanding as on 


-- - - - - 
Variations 
( Financial Year) 


March 25 , March 24 , 
1988 

1989 


March 23, 

1990 


1988 - 89 
- - - 


1989 - 90 
- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


I. Gross Bank Credit 

1. Public Food Procuremcat 
2 . Non - food Gross Bank Credit 


70 ,260 

2 , 190 
68 ,070 


85,728 

769 
84 ,959 


- - - - - - 
1,02,783 

2, 006 
1,00,777 


A . Priority Sectors 


(i) Agriculture 


29 ,070 
(44 . 1) 
12 ,009 
( 18 . 2 ) 
10, 820 


34 ,219 
(43. 2) 
13 , 950 
(17 . 6 ) 
13 , 135 


41 , 475 

(42. 4 ) 
16 ,612 
( 17 . 4 ) 
15,615 


(ii ) Small - scale Industries 


(iii ) Other Priority Sectors 


6,241 


7, 134 


8 ,248 


B . Industry (Medium & Large ) 


25,153 


32, 185 


38, 274 


c . Wholesale Trade (Other than food procurement) 


3,598 


4 ,767 


- - - - 
+ 15 ,468 + 17 ,055 

- 1 , 421 + 1,237 
+ 16 ,889 + 15,818 
( + 100 . 0 ) ( + 100 . 0 ) 

+ 5 , 149 + 6 ,256 
+ (30 . 5 ) (-+- 39 . 5 ) 

+ 1 , 941 + 2 ,662 
( + 11 . 5 ) ( + 16 . 8 ) 

+ 2, 315 + 2 ,480 
( + 13 . 7 ) ( + 15 . 7 ) 

+ 893 + 1, 114 
( + 5 . 3 ) ( + 7 . 0 ) 

+ 7,032 + 6 ,089 
( + 41 . 6 ) ( + 38 . 5 ) 

+ 1, 169 + 1, 112 
( + 6 . 9) + ( 7. 1 ) 

54 + 103 
40. 3 ) 
+ 31 

+ 28 
( + 0 . 1 ) ( + 0 . 2 ) 
- 82 

43 
( - 0 . 4 ) 

( - 0 . 3) 
+ 1 , 274 + 1, 024 
( + 7 . 5) + (6 . 5 ) 
+ 3, 539 

+ 2 , 361 
( + 21 . 00 ) ( + 14 . 9 ) 

+ 2 , 224 + 2 , 131 

+ 13 , 266 + 16 , 241 
- - - - - - - - - - - 


5 , 879 


(i) Cotton Corporation of India 


140 


( + 0 . 7 ) 


171 


230 


(ii) Food Corporation of India ( for førtilizer distribu 

tion ). 
( iii) Jute Corporation of India 


142 


( iv ) Other Trade 


3, 194 


4 , 468 


5 ,492 


D . Other Sectors 


10 ,249 


13 ,788 


16 , 149 


8 ,272 


II . Export Credit [ included under item 1 (2)] 

3 ,917 6 , 141 
III . Net Bank Credit (including inter -bank participations) 

65, 968 79 ,234 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - 


95,475 
- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


@ Provisional 
Note : 1 . Data relate to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of bank credit of all scheduled commercial 

banks. Further , theso gross bank credit include bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank , other approved financial 

institutions and inter- bank participations . 
2 . Figures in brackets are proportions to incremental Non - food Gross Bank Credit . 
3. Firures in square brackets are proportions to net bank credit ( including inter -banks participations) given in item III. 


Sectoral Deployment of Credit 


large industries, export credit and wholesale trade (other 
than food ) . Priority sector advances, on the other hand , 
recorded a marked increase over the year . 


6 .21 Data on sectoral deployment of gross bank credit 
are presented in Table 6 , 9 . Data indicate that during 1989 . 
90 ( April-March ) , the expansion in gross bank credit amounted 
to Rs. 17, 055 crore ( 19 . 9 per cent) as compared with an 
increase of Rs. 15 ,468 croro (22.0 per cent ) during the 
previous year . Bank credit extended for food procurement 
recorded a substantial riso of Rs. 1 , 237 crore in contrast to 
& decline of Rs. 1 ,421 crore in the previous year . The 
cxpension of non - fool pross bunk credit at Rs. 15 ,818 crore 
was , however , lower than tho increase of Rs, 16 ,889 crore 
in 1989 - 90 . Tho broad sectors which accounted for this 
dcceleration in the growth of bank credit were medium and 


6 . 22 Bank credit to priority sectory recorded a rise of 
Rs. 6 , 256 crore during 1989 - 90 and formed 39 . 5 per cent 
of total incremental non -food gross bank credit as compared 
with its shaic of 30 . 5 per cent in the previous year. Priority 
sector advances Ay a proportion of net bank credit at the 
end of March 1990 worked out to 42 . 4 per cent as against 
43 . 2 per cent a year ago . 


6 . 23 Tho share of agriculturo and small-scale industries 
in total increase in advances to priority vectors amounted 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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to Rs. 2 ,662 crore ( 42. 6 per cent) and Rg 2, 480 crore ( 39 . 6 6 .27 The industry-wise ( small , medium and large -scale) 
per cent), respectively in 1989 -90 as compared with Rs. 1941 distribution of bank credit is presented in Table 6 . 10 . 
crorç ( 37 . 7 per cent ) and Rs. 2 ,315 crore (45 . 0 per cent) , Industries which accounted for major part of the growth in 
respectively , in the previous yeai . 

credit duriog 1989 - 90 were ; all engineering ( R $ 1 , 827 crore ) 
6 .24 Advances to medium and large industry showed a 

iron and stcel (Rs. 569 crore ), cotton textiles (Rs. 444 crore ) , 

Other textile (Rs . 503 crore ) , jute textiles (Rs. 73 crore ), 
deceleration in growth during 1989 - 90 . Advances to this 

rubber and rubber products (Rş, 150 crore ) , leather and 
sector registered an increase of Ry, 6 ,189 crore ( 18 . 9 per 

leather products (Rs. 237 crore) and construction (Rs. 304 
cent ) to Rs. 38 , 274 crore during 1989- 90 as compared with 

crore ). Decline in credit was reported in sugar (Rs. 13 
the larger increase of Rs. 7 , 032 crore (28 . 0 per cent ) 10 
Rs. 32, 185 crore during 1988 - 89 . Its , share in incremental 

crore ) and coal ( Rs , 24 crore ) during 1989 - 90 . 
non -food grosg bank credit also fell from 41.6 per cent in 
1988- 89 to 36. 3 per cent in 1989 - 90 

Behaviour of Financial Ratios 
6 . 25 Advances to wholesale trade recorded a smaller in 
crease of Rs, 1 , 112 crore ( 23 . 3 per cent ) during 1989 - 9 ] a4 

6 .28 The behaviour of certain financial ratios, as l evealed 
cumpajed with a rise of Rs. 1 , 169 croro (32 .5 per cent ) 
during the same period last year , 

by the Reserve Bank s sample studies on company finances , 

offer gomo corsoborative evidence regarding the trends in 
6 . 26 Credit to Other Sectors which represent residual bank Credit in favour of medium and large - scale industries . 
sectors and include advances to financial institutions, hire 

As may be seen from Table 6 . 11, during 1988 - 89 when there 
purchase agencies, loașing companies ,housing finance , con 

was a sizeable increase in bank credit absorbed by the 
sumer durable finance , etc , registered a lower increase of 

medium and large -scale industries, inventory to sales ratio 
Rs. 2 ,361 crore ( 17. 1 per cent ) during 1989 -90 when com 

of the large -sizo companies went up from 250 per cent to 
pared with an increase of Rs. 3 ,539 crore (34 . 5 per cent ) 

26 . 0 per cent and short - term bank borrowings to inventories 
during 1988 - 8 

ratio from 44 . 4 per cent to 45. 6 per cent. 


Table 6 . 10 : Industry -wise Development of Gross Bank Credit @ 


(Rupees crore ) 


Outstanding as on 


Variations 


Industry 


+ 337 


March March March (Financial Year) 
25, 1988 24 1989 23, 1990 

1988 - 89 1989 -90 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2345 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
35 , 973 45, 320 53, 889 + 9, 347 + 8, 56 ) 
248 210 186 - 38 

- 14 
1, 824 2, 243 2, 414 + 421 

+ 564 
1, 203 1, 624 1 , 830 

+ 421 

+ 206 
8, 697 10, 623 12450 1, 926 + 1, 827 
785 1, 042 1 , 274 

+ 237 
2, 752 3, 216 3,660 + 464 + 444 
305 276 349 

- 29 + 73 
2,152 2, 742 1, 243 

+ 50 

+ 503 
640 

656 + 24 

- 13 
411 524 574 + 113 

+ 50 
599 683 + 159 

+ 86 
135 197 384 

+ 62 + 87 
f54 1, 142 1 , 333 + 288 + 191 
557 

750 300 + 193 + 150 
4 , 210 5, 922 6, 794 - - 1 , 712 + 872 
( 413 ) ( 1 , 019) ( 1, 081 ) ( 4- I06 ) ( + 61 ) 
503 689 620 

+ 186 + 131 
565 6བl j2g + 126 

+ 237 
448 759 1 ,063 

4- 311 

+ 304 
163 

137 

133 + 107 
231 191 

149 - 40 - 42 
8,730 11, 079 13, 653 + 2,329 + 2,574 


669 


Industry ( Total of Small Medium & Large - Scale ) 

( 1 ) coal 
(2) Iron and Steel 
(3 ) Other Metals & Metal Products 
( 4) All Engineering 
( 5) Electricity (Gen , and Trans.) 
(6 ) Cotton Textiles 
(7 ) Jute Textiles 
(8 ) Other Textiles 
(9 ) Sugar 
(10) Tea 
( 11 ) Vegetable Oils (including vanaspati) 
( 12 ) Tobacco & Tobacco Products 
( 13 ) Paper & Paper Products 
( 14 ) Rubber and Rubber Products 
(15) Chemicals , Dyes, Pajnts , etc . 

Of which : Fertilizer 
( 16 ) Cement 
(17) Leather & Leather Products 
( 18 ) Construction 
( 19 ) Petroleum 
( 20 ) SAPAUNS 
( 21) Other Industries 


+ 


440 


+ 


༣0 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


@ Provisional 
* Ships acquirod from abroad under new scheme. 
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Table 6 . 11 : Ratios of Inventories to Sales and Bank Borrowings t , Inventories 

( Public Limited Companies in the Private Sector) 


( In percentage ) 


Period 


No. of Total 
Şajnple inventoricy 
Companios aq % of 

sales 


Raw Short- terin Total bank Sundry Debt- equity Debt. 
Materials bank borrowings creditors as ratio) cquity 
and borrowings as % of % of sundry 

ratio 
components as % of tho total debtor 

(adjusted 
as % of total inventories 

for reva 
total inventories 

luation 
inventuries 

resorve ) 


124 . 0 


45 . 1 


49 . 0 
51 . 7 


46 , 8 


Medium and Large Public Limiter Companies 
1975- 76 

1720 
1976 -77 

1720 
1977 - 78 

1720 
1980 -81 

1651 
1981 -82 

1651 
1982 -83 

1651 


30 . 7 
27 . 4 
26 . 8 
27 . 5 
27 . 5 
27 . 7 


48 . 7 


30 . 0 
30 . 3 
30 , 2 
32 . 1 
31 . 3 
29 . 1 


51 , 8 
43 . 6 


53 . 5 
56 , 9 
57 . 4 
51 . 0 
50 . 1 
50 . 4 


119 . 1 
119 . 3 
129 . 4 


42 .2 


129 . 4 


62 . 8 
71 . 3 
82 .9 


41.0 


125 . 8 


. 


Public Limited Companies ( Small , Mediujn and Large ) 
1982 - 83 

1838 

27 . 7 
1983- 84 

1838 

26 . 3 
1984 - 85 

1838 24 . 7 
1983 -84 

1867 26 . 3 
1984 -85 

1867 24 . 7 
1985 - 86 

1867 25 . 3 
1985 - 86 

1953 25 . 6 
1986 -87 

1953 

25 . 7 . 
1987-88 

1953 25. 2 


29 .3 
28 . 0 
28. 4 
28 .2 
28 . 3 
28 . 4 
28 . 1 
27 . 1 
27 . 6 


41. 4 
43 . 9 
45 . 3 
43 .8 
45.5 
46.5 
44 .4 
48 . 0 
48 . 8 


50 . 6 
55 . 7 
57 , 4 
57 . 1 
58 . 6 
59 .3 
57 ..6 
60 . 8 
61 . 1 


124 . 4 
118 . 2 
117 . 4 
117 . 0 
119 . 9 
111 , 3 
111 . 2 
104 . 7 
109 . 9 


84 . 5 
87 . 7 
83 . 6 
89 . 3 
84 . 3 


91 . 3 
100 . 3 
104 . 7 
101 . 7 
104 . 4 
110 . 1 
110 . 7 
117 . 4 
118 . 0 


77 . 1 


78 . 7 
85 . 1 
86 . 8 


30 . 4 


45 . 3 


27 . 2 


. 


46 .6 


51 . 1 
54 . 9 
59 . 1 
46 . 7 


Large Public Liiniiert Crnipanies 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
1982 -83 
1983 -84 
1984 - 85 
1985- 86 
1986 -87 
1987 -88 
1986 -87 
1987 -88 
1988 -89 


415 
415 
415 
335 
535 
535 
621 
621 
621 


26 . 3 
27 . 7 
25 . 8 
24 . 5 
25. 8 


31 . 9 
31 . 6 
32 .2 
30 . 1 
30 . 0 
29 . 3 
29 .2 
28, 3 
28 . 9 
28 . 6 
29 . 1 
31 . 0 


47 . 2 
50 . 2 
50 . 3 
37 .5 
40 .0 
40 . 5 
40 ,0 
42 .9 
42 .0 
42 . 8 
44 . 4 
45 . 6 


119 . 2 
108 . 1 
112 . 0 
123 . 9 
114 . 3 
112 . 6 
110 . 4 
101. 2 
102 . 6 
102 . 1 
100 . 3 
102 . 2 


1111 


$ 2 . 1 
52 . 6 
51 . 7 
54 . 1 
52 . 9 
55 . 4 
$ 6 , 1 
57 . 3 


25 , 2 


48 . 2 
79 . 8 
82 .5 
80 . 0 
74 . 3 
80 . 3 
83 . 5 
79 . 8 
79 . 2 
82 . 8 


24 . 5 


25 . 6 


622 
622 


102 . 7 
108 . 6 
111 . 8 
106 . 4 
103 . 2 
104 . 4 


25 . 0 
26 . 0 


622 


RBI Refinance 
(1) Export Credit Refinance 

6 .29 Export credit refinance limits of scheduled comrner 
cial banks declined from Rs, 4 ,346 crore in the fortnight ended 
June 30 , 1989 to Rs. 4 , 118 cror " in the fortnight ended 
Sunc 29 , 1990 ( Table 6 . 12 ). The percentage utilisation of 
the limits ranged betwcen 12 . 5 per cent and 100 .0 per cent. 
When the base for the purpose of determining export credit 
refinanco limits of banks was shifted (with effect from July 
29 , 1989 ) , from the monthly average export crcdit for 1986 
to that for 1987 , the ratio of export refinance limits 10 Out 
standing cxport credit declined from 62 . 3 per cent as on 
July 28 , 1989 to 51. 1 per cent as on August 11 , 1989, but 


again rose to 54 . 7 per cent as on November 3 , 1989 . Effec 
tive from November 4 , 1989 , banks were eligible for export 
credit refinance limits to the cxtent of 75 per cent of the 
Increase in their export credit over the monthly average 
level of outstanding export credit for 1987. Ag a result , the 
ratio of export credit refinance limits to export credit de 
clined to 41. 8 per cent as on November 17 , 1989 . There 
after , it increased gradually up to 46 , 3 per cent by June 29 , 
1990 . During the period July 1989 - - Tunc 29, 1990 the 
peak level of utilisation wag Rs. 4 , 271 crore or 98 . 4 per 
cent in the fortnight ended July 28, 1989 and trough level 
was Rs. 399 crore i 12 .5 per cent in the fortnight ended 
December 1 , 1989 . 
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Table 6 , 12 ; RBI Accommodation to Scheduled conimercial Banks 
( excluding special rellnance against shipping luang, duty drawback , etc .) 


(Rupees crore ) 


As on the last 
reporting Friday of 


Stand -by Refinance 


Export Credit 

Refinance 


Discretionary 
Refinance 


182 Days Treasury 
Bill Refinancc 


Total Refinance 


Limit 


Outstand - Limit 


Outstand - 


Linuit 


Outstand 


Outstand - Limit 

ing 


Outstand . Limit 

ing 


ing 


ing 


ing 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


0 . 7 


1989 
March 

3, 007 .1 2 ,873.8 74 , 0 54 . 0 462 , 5 365 . 0 33 . 1 21. 3 3, 596 . 7 3,314 , 1 
Junc 4, 345 , 8 1 , 987. 8 9 . 0 

484 . 5 

134 . 3 

4 ,973 . 6 1,987 , 8 
September 3 ,770 . 3 2 ,096 , 9 

462 . 5 

383 . 0 

4,615 . 8 2 ,097 ,6 
Docombur 3,257 , 4 2 , 201 .0 

460 . 6 26 . 5 324 . 4 

4 ,042 . 4 2, 227 . 5 
1990 
March 3 ,564 . 0 2, 133 .4 

- 476 .2 85 .2 209 . 7 2 . 5 4 ,249 . 9 2,221. 1 
3,782 ,6 2 ,652 . 6 5 . 0 

508 . 7 89 . 7 223 . 3 - 4 ,519 ,6 2 ,742 . 3 
May 4,057 . 1 3,716 .4 22 . 0 

20 .0 

511 . 0 186 . 7 268 . 0 2 . 5 4 ,858 .7 3,925 .6 
Juno 4 ,118 . 2 2 ,338 .5 11 . 0 9 . 0 433 . 1 

429 . 7 - 4, 992 ,0 2, 347 ,5 
Nore : As the outstanding levelof food credit by scheduled commercial banks continuod to remaja bolow the threshold ofRs. 5 ,800 crore , 

tho baoks did not have a ccuss to refinance under this facility . 


1 


April 


(11) Stand -by Refinance 

6 .30 Stand -by refinance limits ( granted against the colla 
teral of approved securities, that is , for those banks having 
excess SLR ) , ranging between Rs, 5 crore and Rs. 22 crore , 
were sanctioned to three scheduled commercial banks during 
the period July 1 , 1989 - June 29 , 1990 , which wero utilised 
rather sparingly . 


( iii ) Discretionary Reinance 

5 , 31 Total límits sanctioned to scheduled commercial thanks 
under thc discretionary refinance facility (including limits 
under the facility to draw without prior approval from the 
Reserve Bank ) declined froin Rs. 485 crore in the fort 
night ended June 30 , 1989 to Rs. 433 crore in the fortnight 
ended June 29 , 1990 . During this period , while the jaxl 
mum limits sanctioned under this facility amounted to Rs. 
523 crore including additional rctihance limits in the fortnight 
ended June 1, 1990 , the penik level of utilisation was Rs. 
278 crore (69 . 0 per cent) as on March 31, 1990 . As mçn 
tioned earlier , to ensure that monetary aggregates were not 
distorted at the end of March 1990 , the facility to scheduled 
commercial banks to draw discretionary refinance without 
prior sanction from the Reserve Bank was withdrawn during 
the fortnight March 24 to April 6 , 1990 : When some banks 
experienced a liquidity bind , they weic provided discretionary 
refinance limits on a selective basis during that forinight to 
the extent of Rs. 444 crore, Against these lunits , the maxi 
mum utilisation Wag Rs, 278 crore (69. 0 per cent) as on 
March 31, 1990 . 


duty drawback etc . ) stood at Rs. 4 , 974 crore as on June 30 , 
1989 . As on July 14 , 1989 totul limits sanctioned to banks 
aggregated to Rs. 5 , 035 crore which was the peak Icvel 
limits sanctioned during the period July 1 , 1989 _ June 29 , 
1990 . The utilisation as on that date was to the extent of 
Rs. 1,988 crore (40 ,0 per cent ). Export credit reliance 
limits accounted for a major proportion (86 . 8 per cent ) of 
total refinance limits . Total refinance limits to scheduled 
commercial banks as on June 29 , 1990 amounted to Rs. 4 ,992 
crore which were utilised to the extent of Rs. 2 , 347 crore or 
47 .0 per cent. During the period July 1, 1989 - June 29 , 
1990 , peak level of uiligation was at Rs. 4 , 272 crore or 
84 , 5 per cent of the limits as on July 19 , 1989 , 
Credit Budgets 

6 , 34 During the period under the review , the credit budgets 
of 57 scheduled commercial ba nks for 1989 - 90 were examined . 
Discussiong were held with the Chief Executives of 21 public 
sector banks and 3 foreign banks during May - August 1989 . 
During the discussions, the banks were advised to plan their 
credit expansion on the basis of the expected growth of their 
own stable resourcea . Secondly , banks were advised to give 
increased attention to funds management and it was empha 
sised that reliance on the money market should be limited to 
meeting marginal requirements for equilibrating sources and 
uscs of funds and not for meeting structural imbalances . 
Thirdly , banks were cautioned that they should not plan their 
credit on the basis of unchanged refinance Incilities from the 
Reserve Bank as overali monetary policy requirements could 
warrant changes in these facilitics. I was reiterated to banks 
that they should not lend in the money market while having 
outstandings under discretionary and stand - by refinance facili 
ties. Fourthly , to the extent that banks * liabilities are of a 
volatile or transient nature , banks would do well to have a 
matching portfolio of shor -maturing and near -liquid assets. 
In this connection , banks were strongly urged to invest a part 
of their liquid assets in 182 Days Treasury Bills . Fifthly, 
it was cmyhasisc to banks that while niew money market 
instruments were being introduced with freedom for banks 
to determine inteiest rates on these instruments , there should 
be an orderly relationship between interest rates and maturi 
ties . Finally banks were advised to desist from window dres 
sing their leposits /credit in the last week of March 1990 . 
Incremental Net Non - food Credil -Dercsit Ratlo -Norms and 
Achievements 

6 , 35 Consequent upon the introduction of the measure 
relating to incremental net non -food credit deposit ratio , 


( iv ) Refinance against 182 Days Treasury Bills 

6 .32 Limits under lhe refinance facility against 182 Days 
Treasury Bills gradually increased from Rs. 134 crore as on 
June 30 , 1989 to RS 430 Crors as on June 29 . 
1990 . The maximum availinent under this facility amounted 
to R9 106 crore ( 55 . 5 per cent) as on October 18 , 
1989 . Banky clearly find dealings with DFHI more attractive 
than utilisation of Reserve Bank Refinance and this facility 
is cssentially u fall hach and is used by banks on very rare 
occasions. 


(v ) Overall Position of Refinance 

6 . 33 Total refinance limits available to banks under various 
facilities ( excluding special refinance against shipping loans, 
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- 
cffective from the fortnight onded November 17. 1989 , die non - food credit -doposit ratio of S0 per cent continues to be 
cussions wero hold with wovon public sector banks during in croration during 1990 - 91 
December 1989 -January 1990 and those banks wero advisect 
to take effective steps to bring down their incremental net Develorments in the Short - Terni Money Market 
non - food credit deposit ratio which was way abovo the stipula 
ted level of 60 per cent. 

6 .37 The policy measures relating to the money market 

have already been covered while reviewing the developmenty 
6 . 36 As indicated earlier , the stipulation of 60 per cent in 

in credit policy . The highlight of activitics in the money 
cremental net non - food credit -deposit ratio on scheduled market during the year are set out below : 
commercial banks, had a moderating influence on non - food 
credit expansion during the financial year 1989 -90 . The in Discount and Finance House of India Limited (DFHI) 
crementecl nct non - food credit deposit ratio of scheduled com 

6.38 The Discount and Finance House of India Limited 
morcial banks at 57 . 3 per cent during 1989 - 90 was thus 
considerably lower than that of 76 . 6 per cent during 1988 

( DFHI) continued to play a vital role in developing an active 
89 . As depicted in Graph B , the ratio for the system as a 

secondary market in moncy market instruments . The DFHI 
whole consistently remained sizeably above that in the corres 

has effectively made the 182 Days Treasury Bills a highly 

liquid instrument and the DFHI s operations have stimulated 
ponding period of the previous year lill October 1989 but after 

considerable activity in the secondary market for 182 Days 
this measure was introduced effective November 4 , 1989 the 

Trcasury Bills. The DFHI continued to repder valuable 
rutio was lower than in the previous year. Although the 

service in the inter -bank call money market. In December 
number of banky which exceeded the stipulated ratio varicd 

1989 , the DFHI was permitted to operate in the inter-bank 
from fortnight to fortpight (ranging from 10 to 17 ) , it was 

term deposit market, both as a lender and a borrower. 
observed that towards tho yoar - end as on March 23 , 1990 , 
incremental non - food credit deposit ratio of 16 out of 74 

6 . 39 The DFHI s holdings of 182 Days Treasury Bill , and 
scboduled commercial banks was in excess of 60 per cent commercial bills at the end of March 1990 amounted to 
over the financial year period March 24 , 1989 to March 23 , Rs. 512 crore and Rs. 705 croro , respectively, while at the 
1990 and the total amount of the excess over the stipulation end of March 1989 tho holdings were Rs. 382 crore and 
was Rs. 1051 crore . The stipulation of an incremental net R $ 628 crore, respectively . ( Table 6 . 13 ) 


Tuole 6 1? · DFHI s Holdines of 182 Days Treasury Bills and Commercial Bills 


(Rupees crore ) 


As at the end of the inanth 


182 Days Tieasury Bills 


( mm . rcia ] Bills 


1988 -89 


1989-90 


1990 -91 


1988 -89 


1989-90 


1990 -91 


10 . 34 


133 . 00 
230 .41 


0 . 25 


0 02 


April 
May 
Junc 
July 


1 . 31 


260 . 50 
41 ,05 
5 . 20 


0 .02 


120 .80 


390 . 23 
297 . 00 
201 . 25 
140 . 75 
97 . 25 


179 . 93 


August 


116 . 000 


127 .07 


September 


169 . 97 
256 . 01 

4 . 40 
88 10 
21 . 31 
102 . 65 
258 . 30 
221 . 96 
182 80 

1600 
445 . 20 
511 . 50 


October 


7? . 50 
69 . 75 
50 .00 
70 . 25 

10 . 75 
159 . 50 

94 .80 
292 . 50 
381 . 80 


Nuvenilxr 


8 . 00 


8 . 00 


Docether 
January 
February 


92 . 38 
187 . 14 
175 .50 

80 . 50 
132 50 
407 . 50 
704 50 


1 , 50 


95 50 


Maruli 


627 . 709 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


_ U 


V 


As on August 10 , 1990 


money for short periods without having to divest their invest 
ment. In 1990 -91 (upto August 10 , 1950 ) , the DFHI s cumu 
lative turnover in 182 Days Treasuy Bills way Rs. 11 , 176 
crore . 


6 .40 Consistent with the objective of increasing the turn 
over of money market assets rather than becoming a meie 
repository of these assets , DFHI s turnover in money market 
assets showed a quantum jump in the financial year 1989 - 90 . 
DFHI S cumulative turnover of 182 Days Treasury Bills in 
1989- 90 WAS Rs. 21,953 croro which was noarly double 
the turnover in 

Inover in the precedint Vear . As the fortnightly average 
outstandings of 182 Doys Treasury Bills in the system during 
April 1989 -March 1990 amounted to Rs. 777 crore , this meant 
that the DFHI was ablo to turnover the system s holdings 
of Treasury Bills lv 28 times . Because of the repos facility 
provided by the DFHI ( to banks , financial institutions and 
mutual funds ) these institutions are able to earn an income 
by investing their money for short periods and also raise 

? 11 G1/91 -- 39 


6 .41 The DFHI s cumulative turnover of commercial bills 
in the year 1989 -90 at Rs. 10 .682 crore waq qubstantially 
higher than the turnover in the preceding year which was only 
Rs 2 , 866 crore ( Table 6 . 14 ) . 


6 .42 The turnover of the DFHI in the call money market 
during 1989 -90 1090 sharply to Rs. 87 , 927 crore, as comnated 
with a turnover of Rs, 20 , 362 crore in 1988 -89 . The DFHI & 
daily average turnover in the cail money market rose from 
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Table 6 . 14 : Cumulative Turnovor of the DFHI in Monoy Market Instruments 


1989 - 90 
(April-March ) 


1988 - 89 
(April-March ) 


1990-91 (Upto 

August 10) 


(Rupoos crore ) 
1988-89 (Upto 

August 12 ) 


21, 933 
10 ,682 
87 , 927 
244 

3 


11, 204 

2 ,866 
20 ,362 


11 , 176 

3 ,967 
50 , 375 


182 Days Tryasury Bllls 
Commercial Bills 
Call Monoy 
Torm Deposits 
Certificates of Deposit 
Commercial Papoi 


6 ,045 
3 ,856 
37,922 


508 


35 


Ro . 82 crore in 1988 -89 to Rs. 242 crore in 1989 - 90 , In 
1990 - 91 upto August 10 , 1990 , thc DFHI s cumulativo turn 
over in call money assets was Rs . 50 ,375 croro or a daily 
Average of Rs. 382 crore (Table 6 . 14 ). 


6 .43 In order to play its role in the secondary market 
effectively , the DFHI augmented its resources by raising its 
Authorised share capital from Rs, 100 crore to Rs. 250 crore 
and its paid -up capital from Rs. 100 crore to Rs. 150 crore . 
It also continued to avail of refinance facilities from the 
Reserve Bank of India against the collateral of 182 Days 
Troaxury Bills and short- term commercial bills . During the 
year under review , the Reserve Bank of India sanctioned to 
the DFHI peak refinance limits of Rs. 600 crore against the 
collateral of 182 Days Treasury Bills and Rs. 500 crore 
Against commercial bills ( Table 6 . 15 ). During 1989 - 90 , the 


rates of interest for refinance against 182 Days Treasury Bllls 
ranged between 9 ,50 per cent and 12.00 per cent annum and 
or commercial bills between 13 . 00 per cent and 20 , 00 per 
cent per annum ( Table 6 , 16 ) . The rates of interest charged 
On the refinance made available to the DFHI Arc adjusted 
by the Reserve Bank of India , depending on the conditions 
in the money market and small disurete changes in the re 
finance rates have a ripple offect through the money market 
especially as the changes in the refinance rates are applicable 
on the DFHI s outstanding borrowings from the Reserve 
Bank while the DFHI in turn nag to adjust its rates on only 
transactions entered into subsequent to the change in the 
interest rates on Reserve Bank refinance. In 1989 - 90 ( July . 
June ), the Reserve Bank s rato of refinance was altered on 
40 occasions for Treasury Bills and on 15 occasions for 
commercial bills . 


Tabla 6 15 : Reservo Bonk Refinance to DFHI 

(Ruppeg Crore ) 
R - finance agiinst the collaterals of 182 days Treasury Refinance against short - term Commercial Bills 

Bills 
As on the Jagt -day of Limit Outstanding Peak level Limit 

Limit Outstanding Poak lovel Limit 
the month utilisation correspond 

utilisation corresponding 
during the ing to the 

during the to the peak 
month peak utilisa 

month utilisation as 
tion as in 

in Col. 8 
Col. 4 
3 

4 
1989 
July 100 00 

79 . 29 

100 00 
August 10000 100 00 

100 00 

(2 - 8 - 1989 ) 
September 

92 38 

(29 -9- 1989 ) 
October 

375 97 100 00 

95 . 77 
( 18 - 10 - 1989) 

(26 - 10 - 1989) 
Novomber 401 . 00 538 69 100 . 00 

149 72 

150 
(22 -11- 1989) 

( 16 -11-1989) 
Decomber 100 00 

218 73 

100 100 .00 

(20 - 12- 1989) 
1990 
January 100 00 

200 00 

200 

100 00 

(6 -1- 1990) 
February 500 00 400 68 400 68 

200 . 00 199 .61 195 61 


100 
100 


100 


100 00 


100 


S50 


200 


March 


500 00 


600 


500 00 


492. 64 


492 64 


500 


April 


300 00 


501) 


SOO 


100 00 
10000 


May 


492 .64 
(1 . 4 - 1990 ) 

195 12 
(16- 5 - 1990 ) 


300 00 


506 70 
( . 9 - 3- 1990 ) 

460 . 33 
(1 - 4 - 1990 ) 

316 89 
(22 - 5 -1990 ) 

140 , 58 
(18 - 6 - 1990 ) 

169 20 
(17 -7- 1990 ) 


400 


200 


June 


100 00 


200 


100 .00 


July 


100 00 


200 


100 00 


LP 


- - - 


* 


ruh 
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Anu 


Refinance against Commercial Bills 


- - - 


- 


- 


- 


. 


- 


- . 


- - 


- 


- 


6 , 44 The DFHI was also provided with a line of credit 
of Rs. 100 crore from 28 public sector banks on a consortium 
başis at an interest rate of 12 per cent per annum . This limit 
was periodically utilised by the DFHI during thc year. 
Remission of Stamp Duty on Bills of Exchange 

6 ,45 Although the incidence of stamp duty on usance bills 
of exchange was small, the cumbcigome procedure and the 
difficulty in obtaining stamps of requisite denominutions was 
greatly inhibiting the development of the bill market. This 
major administrative constraints nas since been removed . On 
the recommendutions of the Reserve Bank of India , the 
Government of India , vido their Notification dated August 1 , 
1989 remitted stamp duty on usance bijls of exchango , where : 
T able 6 . 16 : Interest Rates for Reserve Bank Rolinance to 

DFAI 
Refinance against holdings of 182 day & Treasury Bills 
Effective Dato 

Rate of Interest 

por cent per annum ) 
- - - - - - - ne . - -- 


April 11, 1989 

13, 00 
April 12, 1989 

14 .50 
April 19 , 1989 

14 . 00 
April 27 , 1989 

13 .00 
November 16 , 1989 

14 , 00 
November 22 , 1989 

13 . 00 
Febuary 20 , 1990 

14. 00 
February 28 , 1990 

15 . 00 
March 12 , 1990 

13. 50 
March 24 , 1990 

16 . 50 
March 29 , 1990 

18 . 00 
March 30 , 1990 

20 .00 
April 5 , 1990 

18 . 00 
April 10 , 1990 

16 . 50 
April 11, 1990 

14 .00 
April 17 , 1990 

13 .03 
May 14 , 1990 

14 . 00 
May 16 , 1990 

15 .00 
May 24 , 1990 

13 . 00 
( a ) such bills of cxcbange aro payable pot Djoro than 

thrce months after date or sight ; 
(b ) such bills of exchango are drawn on or made by or 

in favour of a commercial bank or a co - operativo 

bank ; and 
(c ) such bills of exchange arise out of bonafido com 

morcial or trade transactions , 
This measure was expected to go a long way in improving 
the payment system by promoting the commorcial bill culture . 


April 11 , 1989 
June 3 , 1989 
Juno 6 , 1989 
Juno 28 , 1989 
October 11, 1989 
October 12 , 1989 
October 16 , 1989 
October 17, 1989 
October 23 , 1989 
October 24 , 1989 
October 31, 1989 
November 6 , 1989 
November 8, 1989 
November 10 , 1989 
Novomber 16 , 1989 
November 21, 1989 
November 23 , 1989 
December 4 , 1989 
December 13, 1989 
Docember 18 , 1989 
December 20 , 1989 
Docember 26 , 1989 
January 1, 1990 
January 17. 1990 
February 5, 1990 
February 8 , 1990 
February 19 , 1990 
Fobruary 24 , 1990 
February 28 , 1990 
March 3 , 1996 
March 20 , 1990 
March 24 , 1990 
March 26 , 1990 
March 29 , 1990 
March 31 , 1990 
April 10 , 1990 
May 2 , 1990 
May 7 , 1990 
May 16 , 1990 
May 21 , 1990 
May 26 , 1990 
June 2 , 1990 
June 18 , 1990 
June 23 , 1990 
July 2 , 1990 
July 9 , 1990 
July 15 , 1990 
July 21, 1990 


10 .25 
10 .00 
9 .75 
9 , 50 
9 . 75 
10 , 00 
10 ,25 
10 . 50 
10 .23 
11. 00 

9 . 50 
10 .00 
10 . 50 
11 .00 
11 . 50 
11. 75 
11 .00 
10 .00 

9 , 50 
10 . 00 
10 , 50 

9 . 50 
10 .00 

9 .50 
10 . 00 

9. 50 
10 , 50 
11 .00 
11. 50 
11. 00 
10 . 50 
11. 00 
11 . 50 


Rediscounting of Commercial Bills 

6 .46 With a view to further enlarging the scope of bills 
rediscounting market, a few more institutions were permitted , 
on a selective basis, to participate in the bills rediscounting 
* market during the year. Accordingly , during the year under 
review , Export- Import Bank of India , LIC Mutual Fund , 
Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal 
Maharashtra State Co - operative Bank Limited , Bombay , Tamil 
Nadu State Apex Co - operative Dan s Limited , Madras and 
Small Industries Development Bank of India Worc granted 
entry into the bills rediscounting market . 
182 Days Treasury Bills Auctions 

6 ,47 During July -Junc 1989 - 90 , 26 fortnightly auctions of 
182 Days Treasury Bills were held upto June 27 , 1990 . The 
response to the auctions was encoui aging . The cut - off annual 
yield of the accepted bids generally showed an increase from 
9 . 75 per cent in the auction held on July 11 , 1989 to 9. 97 
per cent in the auction held on J10 - 27 , 1990 , The peak 
level of 182 Days Treasury Bills outsts in the system 
Was Rs. 1 ,439 . 44 crore as on June 29 , 1990 ( Table 6 . 17 ) . 
Banks in particular have recognised the decided advantages 
of this versatile money market instiunient and are increasing 
participating in the primary auctions and dealing actively in 
the secondary market. 
Inter -Bank Participations ( IBPs) 

6 ,48 Only a few banks have so far issued inter-Bank 
Participations (IBPS ) with risk sharing for small amounts ; 
IBPs with a maturity of three months appear to be the profor 
rcd maturity . The interest rates have ranged between 14 
per cent and 17 por cent per annum . 
Certificates of Deposit (CDs) 

6 ,49 During the yoar , the Scheme of Certificates of De 
posit (CDS) , introduced in June 1989, has shown significant 
growth . As regards the total permissible limits, for issue of 
CD , by the banking system , of Rs. 1. 264 crore, worked out 
on the basis of 1 per cent of the fortnightly average out 
standing aggregate deposits in 1988 - 89 (April-March ) , tho 
outstanding amount of CDs issued by 36 banks as on April 
20 , 1990 . before the limits for the issue of CDs were revised 
was on the order of Rs. 1,247 crore ( Table 6 . 18 ) . Tho 
maturity of 3 month , at the short end and one year at the 
long end pro generally popular with investors, 


12 . 00 


11. 50 
10 . 50 

9 ,50 
10 . 00 
10 , 50 
11. 25 
10 . 75 
10. 25 
10 . 50 
10 . 00 
10 . 50 
10 . 00 
10 . 30 
10 . 00 
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Date of Auction 


Table 6 . 17 : 182 Days Government of India Treasury Bills 
Bids Tondered 

Bids Accopted 

Cut off 
Number Aggregate Number Aggrogato pricc -for 
nominal 

nominal R $ 100 of 
ainount 

amount face value 
(RS crore ) 

(R9 crore ) 
5 

6 


Cut -off yield 
(per cent per 
annum ) 


Total 
amount of 
Treasury 
Bills 
outstanding 
(R9 croro ) 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


1 


7 


8 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 
1989 
July 


27 


17 


13 


12 


August 


22 


15 
15 


18 


September 


$ 


17 


October 


17 


231 . 50 

87 . 00 
179 . 00 
122 . 65 
162 . 25 
216 . 95 

70 . 50 
47 . 00 
146 . 50 

6 . 20 
100 . 70 

36 . 70 
138 . 80 


169. 00 

84 . 00 
142 . 50 
106 , 65 

96 . 25 
127. 95 
46 . 00 
24 . 80 
96 . 50 

2. 20 
90 . 70 
17 . 20 
JO2 . 80 


93. 35 
95 . 34 
95 . 34 
95 . 33 
95 . 33 
95 . 33 
95 . 33 
95 . 32 
95 . 32 
95 . 36 
95 . 31 
95. 31 
95 . 30 


9 . 75 

9 . 78 
9 . 78 
9 . 80 
9 . 80 
9 . 80 
9 . 80 
9 . 82 
9 . 82 
9 . 73 
9 . 84 
9 . 84 
9 86 


467. 90 
539 . 80 
657. 05 
749 . 05 
840 . 15 
965 . 85 
990 . 85 

946 . 65 
1 , 002 . 65 

995 . 35 
1, 067 . 55 
1,076 . 25 
1, 106 55 


16 


November 


CHOCO 


20 


December 


let 


23 


1990 
January 


15 


IS 


Fobruary 


10 


12 


95. 30 
95 . 29 
95 . 29 
95 . 28 


9 . 86 
9 . 89 
9 . 89 
9 . 91 


March 


18 


11 


95 . 27 


9 . 93 


15 


April 


24 


81 . 00 
126 . 50 
131 . 35 

81 . 55 
64 . 30 
80 . 00 

62 . 00 
130 . 40 
111 . 34 
286 . 10 
351. 00 
227. 00 
258 . 00 
149 . 00 
194 . 00 
536 . 00 


MAY 


40 . 00 
115 . 50 
80 . 10 
65 . 95 
29 . 05 
63. 50 
37. 50 
82 . 90 
60 . 84 
200 . 10 
305 . 50 
612 . 50 
196 . 00 

90 . 50 
101 . 50 
416 . 00 


27 


977 . 55 
1 ,009 . 05 

946 . 65 
90 $ . 95 
838 . 75 
774 . 30 

765 . 80 
823 . 90 

788 . 24 

986 . 14 
1 .200 . 94 
1 , 346 . 24 
1 ,439 . 44 
1 , 489 . 94 
1, 475. 44 
1,811 . 34 


95 . 26 
95. 26 
95. 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 . 25 
95 .25 
95 . 25 
95 . 25 


IS 


9 . 95 
9 . 95 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 
9 . 97 


Junc 


19 


July 


11 


10 


25 


11 


20 
27 


August 


~ 


- 


- - - - - - 


2 


September 


8 


October 


34 

326 10 . 00 - 12 . 00 
383 10 . 00 -- - 12 . 50 
457 10 . 00 - - 12 . 50 
SOZ 10 . 00 - 15 . 00 
568 10 . 25 - 12 . 50 
648 10 . 25 – 13 . 00 
716 10 . 00 - 12 , 70 
783 9 . 30 – 12 . 67 
826 10 . 00 – 13. 03 


November 


December 


36 


Although the rates of interest for maturity of 3 months reng 
od between 9 .0 per cent and 16 , 33 per cent, the rates typically 
offered for 3 months were in the interval of 11. 0 per cent 
to 12 . 5 por cent. For maturity of one year , the ratcs ranged 
between 10 . 5 per cent and 14 , 29 per cent. The interest rates 
offlcro on CDs are considered relatively high taking into 
account the fact that CDş are subject to reserve require 
monts. Despite the large size of the primary market for CDs, 
there has been virtually do activity in the secondary market , 
This is , to some extent, attributablo to the fact that CDs 
have been priced very high and holders in the primary market 
generally prefer to hold the CDs to maturity. Consequent 
upon the decision to raise the bank limit for issue of CDs 
Table 6 . 18 : Isglio of Cortificates of Deposit ( CDs) hy 

Scheduled Commercial Bank 
Number of 

Effective inte - 
banks which 

rost rate 
issued CDs Total Out - (Rango ) of CDs 
Fortnight ondod (as at the end standings issued during 

of the (Rupees the fortnight 
fortnight) crore ) for all matii 

rities ( per cent 

per annum ) 


76 


36 


1990 
January 


36 


35 


February 


35 


35 


March 


34 
36 


April 


36 


824 
846 
897 

929 
1,023 
1 , 103 
1 , 228 
1, 247 
1, 318 
1, 440 
1,454 
1, 729 
1 , 826 


10 . 00 - 13 . 50 
10 . 00 - 14 . 16 
10 . 50 . - 13 . 00 
10 . 00 - 13 . 64 
11. 00 - 13 . 66 
11 . 50 - 13 . 50 
10 . 50 - 16 . 25 
10 . 00 - 12 . 50 
11 . 00 – 13 . 50 
10 . 00 -- 13 . 50 
10 . 00 - - 16 . 14 
10 . 00 - 14 . 71 
10 . 00 - 16 . 33 


36 


May 


36 


36 


1989 
JWY 
August 


28 


Juno 


30 


11 


20 


125 
216 
294 


9 . 00 - 14 . 00 
9 . 00 - 12 . 50 
10 25 - 12 . 50 


36 


25 


2 . 3 


37 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- G 
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Table 6 . 19 : Call Money Londing Ratos of DFHI 


on the basis of 2 per cont of tho fortnightly average out 
standing aggregato deposits in 1989 .90 (Appul-Mørch ), the 
aggregate limit for the banking system for 19şuo of CDs 
worked out to Rs. 3 ,017 crore and the outstandings of 37 
major banky as on July 13 , 1990 worked out 10 Rs. 2 ,000 
crort or 70 . 4 per cent of the total limits of these bunks , 
Commercial Paper 


For the Fortpight Ending 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


4 


- 


- 


- - - 


- 


- 


6 , 56 Commercial Paper (CP ) is lily second new instruinent 
10 appear in the money market during the financial ycar 
1989 -90 . In Janupry 1990 , the Rusei Ve Bank issued detailed 
guidelines to banks which are set out in Non - Banking com 
panies (Acceptance of Deposits arough tbe Commercial 
Paper ) Directives , 1989 " , l he issue of CP implies for the 
banking system as a wholc that a part of its loun portfolio 
will be securitised . The Reserve Bank of India authorises 
issue of CP at fojtnightly intorval, this interval being neces 
sitated from the viewpoint of queuing to cnable companies 
authorised to issue CP to complete their formalities in a 
fortnight before the next batch of the companies enters the 
market. Moreovci , eligibility for cateilig into the CP market 
is based on transporant norms which companies can icadily 
assess for themselves . It is important to ensure thut CP 
develops as a sound instrument and it is pertinent to mention 
that even in developed financial markets central banks found 
it necessary to regulate an orderly queue 11 the initial stages 
of development of the CP market. 

6 .51 Since January 1990 , companies huve been authorised 
to issue CP. As on August 10 , 1990 , the outstanding amount 
of CP issuçd by 16 çompanies was Rs . 155 , 50 crore . All the 
CP iskucy have a uniform maturity period of 180 days. 
The effective rates of interest on CP issued ranged botween 
11. 87 per cent and 13 ,32 per cent . It is of interest to note 
that despite the limited amount of CP issues, some secondary 
market transactions have taken place . With the relaxation of 
guidelines relating to the issue of CP in April 1990 , the 
issue of CP by companies is expectod to gain further momen 
tum . 


July 14 , 1989 
July 28 , 1989 
August 11, 1989 
August 25 , 1989 
September 8 , 1989 
September 22 , 1989 
October 6 , 1989 
October 20 , 1989 
November 3 , 1989 
November 17 , 1989 
Decembei 1 , 1989 
December 15 , 1989 
December 29 , 1989 
January 12 , 1990 
Junuary 26 , 1990 
February 9 , 1990 
February 23 , 1990 
March 9 , 1990 
March 23 , 1990 
April 6 , 1990 
April 20 , 1990 
May 4 , 1990 
May 18 , 1990 
June 1, 1990 
June 15 , 1990 
June 29 , 1990 
July 13 , 1990 
July 27 , 1990 
August 10 , 1990 


Leading Rato (per cont per 

annum ) 
- - - - - - - - - - - - - - 
Trough Peak Average** 

of Middle 

Rate 
- 

3 

- - 
5 . 50 11. 00 9 . 85 
6 . 50 10 . 50 8 . 85 
8 . 25 12 . 00 9 . 85 
7 . 25 10 . 75 9 . 30 
7 . 25 10 . 50 9 . 15 
8 . 75 10 . 75 9 . 60 
6 . 50 13 . 50 11 . 30 
10 . 50 - 20 . 00 14 . 80 

8 . 75 21 . 00 15 . 15 
14 . 50 27 . 00 18 . 70 
7 , 00) 25 . 00 13 . 20 
7. 50 13 . 50 10 . 45 
9 . 25 15 . 50 12 . 35 
10 . 50 15 . 00 12 . 35 
8 . 75 14 . 00 10 . 85 
6 , 50 12 . 75 11 . 10 
10 . 25 25 . 00 15 . 80 

7 . 00 28 . 00 16 . 65 
10 . 00 34 . 00 21. 50 
10 . 00 58 . 25 40 . 05 
13 . 00 22. 00 15 . 90 

8 . 75 23 . 75 17 . 50 
13 . 00 36 . 00 23 . 00 

9 . 50 38 . 00 21 , 65 
13 . 00 14 . 00 13 . 50 
11 . 00 11 . 50 11 . 50 
8 . 50 13 . 75 11 . 45 
7 . 50 12 . 25 10 . 10 
8 . 00 11 . 00 9 , 50 


* This is a simple average of daily middle rates . 


7. REVIEW OF THE PRICE SITUATION 


Movements in Call Money Rates 

6 .52 During the year under review the call money markot 
experienced periods of considerable volatility in interest 
rates. A broad pattern observed was that call money rates 
rige sharply in the first week of the reporting fortnight and 

subside in the second weck when bank ; have covered their 
- cash reserve requirements . With the freeing of the call money 

rates from May 1 , 1989, many banks are alternating bet 
ween lending and borrowing and thus are contributing to a 
reduction in Wie lopsidedocss of he market. Dala relating 
to trough , peak and average of middle rates of lending rates 
of DFHI in the call money market are set out in Table 6 . 19 . 

6 . 53 The extreme volatility in the call money rates is 
attributable intor alig to the following jactors . Large bor 
rowings being undertaken on certain days to meet the cash 
reserve requirements on a product hasiy und once CRR is 
met the demand for funds ſally sharpld. Also , the creclit ope 
ration of certain banks are not commensurate with the 
own resources and these banks have an over -extended credit 
position . These banks treat the call money market as a source 
for meeting structural discquilibria in the sources and ulcs 

of funds . Apart from other factors, the extreme volatility in 
the call money market can be traced to a certain cxtent to the 
issue of funds management in banks. The increase in the parti 
cipants in the call money market and the softening of the 
penaltics on CRR shortfalls should also help to moderate 
the interest rate reaks In the money market. Illustratively , the 
cost of the shortfall on the basis of the earlier schedule of 
graduated penalties was around 150 per cent for a shortfall 
of 5 per cent while the penalty under the revised schedule 
would be around 30 per cent. The extreme volutility in the 
Kll money rates Torild to reduced only włon the fety unika 
which are large chronic bortovers, moderate their reliance 
on the call money market 10 mnininin reserve requirements 


7. 1 The overall rate of price increase, which got moderated 
10 somo extent in 1988 - 89 , again accelerated in 1989 - 90 , 
despite a good Kharif output on top of the bumper crop of 
the previous year. During 1989 -90 , apart from the marked 
acceleration , the seasonal rise in prices was high while the 
seasonul declino was weak , thus reflecting the underlying in 
flationary prçosurdy . These pressures were also of a generalis 
ed character with substantial and widespread price incrcases 
umongst manufactured products as much as amongst primary 
articles , Şuch pressules on commodity prices have further 
intensified during the first quarter of the current financial 
year 1990 -91 , particularly amongst primary articles . This 
inflationary situation has been the cumulative result of a 
number of factors operating in tho economy during the past 
year and a half such as supply -demand imbalances of somo 
essential commodities like pulses , tea , sugar , oilsсeds , edible 
oils and cement, constraints in Auginenting supplies of com 
modities in short supply through imports owing to the tight 
foreign exchange reserves situation , increaşes in administered 
prices of agricultural and industrial products , the rise in im 
port costs , and above all the higher growth of liquidity arising 
from fiscal deficits coupled with the excessive monetary 
gidith of the previous year, 


72 01 A loint- to point lysis , the rise in the Wholesale 
Price Ind (WPI ) in 1989- 90 wag 9 . 1 per cent which was 
higher than the incrcase in the previous year by 3 . 4 percent 
je points, il number of articles of mags consy 

like 


792 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1991/MAGHA 20 , 1912 


(PART II - SEC . 3 (ü ) ] 


basis in the price index of cereals in 1989 -90 on account of 
a sizeable declino in the price index of wheat. 


pulsca, toa , sugar, khandgari and gur, ediblo oil , und cotton 
textilos showed sharp increases on a point-to - point basis in 
1989 - 90 . All these commodities, excepting ediblo oils , had 
also registered large increases in thọ previous year . In the 
case of pulsce and sugar , khandsari and gur , there was a 
marked spurt in prices for the third year in succession . It is 
also pertinent to note that prices of cereals which showed 
a decline , on a point- to -point basis, registered an increase 
on an average basis on top of a large spurt in the previous 
ycar. Besides , prices of rice , tea , milk and sugar, khandari 
and qur , recorded higher price increases on an average basis 
than lg rovealed by a point-to - point comparison . An encourag 
ing development has been the decline on a point-to - point 


Annual Trends 

7 . 3 The rate of rise in WP1 (base : 1981- 82 - - 100 ), on a 
point- to - point basis , which decelerated to 5 . 7 per cent in 
1988 - 89 from a high of 10 , 7 per cent in the drought year of 
1987 - 88 , accelerated again to 9 . 1 per cent in 1989 - 90 ( Tablo 
7 . 1 ) , despite the good kharif output which followed the 
bumper crop of 1988 -89. On an avere.ge basis , however, the 
increase in WPI at 7 . 4 per cent was the same as that in the 
previous year . 


Tablo 7 .1 : Index Numbers of Wholosale Prices :Major Commodity Groups 


( Base : 1981- 82 – 100 ) 


Major Groups 


Weight 


Waolesale Price Indicos 


Variations in per cent 


March 26 , March 25 , March 31, 

1988 1989 1990 


July 1, 

1989 


First quarters 


June 30 , Fiscal years 
1990 * --- - 

1988 -89 1989 - 90 
(Col. 4 (Col. 5 
Over Over 
Col. 3) Col. 4 ) 


1989 - 90 
(Col. 6 
over 
Col. 4 ) 


1990 - 91 
(Col. 7 
over 
Col. 5) 


1 


2 


3 


4 


100 . 00 
32 .295 


148. 5 
157 .1 


5 

- - - 
171 . 1 
166 . 9 


156 . 9 
156 .8 


6 7 8 
- - - - - - - - - - - - - - - 
162 . 

9 1 77 . 5 5. 7 
162. 6 181. 3 -02 


All Commodities 
Primary Articles 


9 10 
- - - - - - - - - - 

9 . 1 3 . 8 
6 .4 3. 7 


11 
-- - 

3. 7 
3. 6 


Fuel , Power , Light 

and Lubricants 


10 . 663 


147 . 7 


155 . 2 


164 . 9 


155. 5 


166 . 2 


5 .1 


6 .3 


0.2 


0. 8 


Manufactured 

Products 


57. 042 


143. 

9 


1 57. 2 


174 . 7 


11 . 1 


161 4 177 . 4 
- - - - - - - - - - 


9 . 2 
- - -- - - 


46 

- 


1. 5 
-- 


- 


- 


- 


- - - - - 
- - - - - - 

- 


- -- - 


-- 


-- 


-- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


Provisional 


7 . 4 The Consumer Price Index (CPI) for Industrial Wor 
kers (base : 1982 - 100 ) increased by 6 .6 per cent both on 
point-to - point and average banes in 1989 - 90 as compared 
with corresponding increases of 5.6 per cent and 9 . 1 per 
ceot in the previous year. The lower rate of increase in 
terms of the CPI is partly explained by the decline in the 
prices of cereals , particularly wheat, in 1989 -90 . 


the manufactured products group showed a higher rise of 
11. 3 per cent as against a rise of 9 . 4 per cent, and the fuel 
group , a smaller rise of 3. 6 per cool as compared with 5 . 4 
per cent in the previous year, 
Seasonal Behaviour 


Group- wise Tronds 

7 , 5 Group -wise , on a point- to - point basis, while the index 
of primary Articles experienced a sizeable increase in 1989 . 
90 , in contrast to a marginal declino in 1988 -89 , the index 
of manufactured products showed an acceleration in its 
rate of increase. The third major group fuel, power, light 
and lubricants also experienced a slightly higher increase 
than in the previous year. Thus, while the rise in the index 
of primary articles was markedly higher at 6 . 4 per cent in 
contrast to a decline of 0 . 2 per cent in the previous year , 
the index of manufactured products rose by 11. 1 per cent 
as against 9 .2 per cent in 1988 - 89 ; the fuel group index 
fose by 6 . 3 per cent us against 5 . 1 por cent in the previous 

ear . On an average basis , the trends releaved by the group 
wiso indices presented a different picture due to thout differing 
sasopal behaviour. The primary articles group showed a 
rise of 2 .1 per cept as compared with a rise of 4 .9 per cent, 


7 .6 An analysis of seasonal behaviour of wholesale prices 
( Table 7 . 2 ) , 011 a point- to -point basis , shows that in tho 
first phase , covering the period between end -March and 
cnd -August, 1989 , the price rise was much sharper than 
that in the corresponding period of the previous year. In 
the second phave , covering the period beiwen end -August 
and end - December , which is normally charactețised by a 
seasonal declino in the WPI, there was only a marginal de 
cling in prices (- 0 .4 per cent), in the comparable phase of 
the previous year, the WPI ( genora ) index ) had shown po 
variation . During the last phase , covering the period end 
December to end -March , there was a somewhat higher price 
rise as compared with the last phase of 1988 - 89 , Though 
the scasonal trends revealed by the index of the primary 
articles group in 1989 -90 were consistent with the usual 
seasonal pattern ( it was not so in the previous yoar ) , tho 
extent of the increases in the group s index in the two 
rising phases ( i. c . 6 . 8 per cent in the first phase and 3 . 3 
per cent in the last phase) were noticeably high . 
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Tablo 7. 2 : Three Phases of Variations in Waolosalo Price Indox 
(Base : 1981 - 82 - 100 ) 

(Percentago veslations on a point- to -polot basis) 


11 


Phaso I 


Phase II 


Phase III 


Major Groups 


End -March to End - August 


End - August to End - Documber 


End -December to End -March 


1987- 88 


1988 -89 


1989 - 90 


1987-88 


1988 - 89 


1989- 90 


1987- 88 


1988 -89 


1989 - 90 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


8. 1 
16 . 3 


3 .9 
2 . 8 


6 .5 
6 .8 


09 
- 1.3 


- 
- 0 .5 


0 . 4 
- 3 . 5 


1. 4 
0 .8 


1. 7 
-2 .4 


2. 8 
3 .3 


All Commodities 
Primary Articles 
Fuel , Powor, Light and 

Lubricapts 
Manufactured 

Products 


1 .2 


1. 5 


0. 5 


3. 0 


0. 7 


0.8 


1. 0 


2.8 


4. 9 


4 .8 


5.0 


7.3 


1. 9 


0 . 1 


0 . 1 


1. 1 


2 . 0 


3 .9 


2.3 


Commodity -wige Variations 

7 .7 Commodity -wise data on pricey are presented on 
both point-to - point and average hascs in Table 7 . 3 . On a 
point- to -point busis rico prices showed a marginal increaso 

cent in 1989 - 90 as against a rise of 6 . 7 per cent 
in the previous ycar while wheat prices recorded a decline 


of 16 .6 per cent in contrast to a rise of 12 . 5 per cent in 
1988 - 89 , this is attributable to considerable improvement in 
supplies owing to sustained peak level output and substan 
tially higher procurement of these commodities. Despite two 
good crops, prices of pulses registered a gharr rise of 11. 2 
per cent on top of a rise of 11. 1 per cent recorded in the 


Table 7. 3 : Variations in Index Numbers of Wholesale Prices 

(Base : 1981-82 = 100 ) 
-- - - - - - - 

Percentage Variations during 


- - 


- 


- 


Weight 


Financial Yoar 


First Quarter 


Major Groups/Groups/Commodities 


Point - to -point basis 


Avorage basis 


Point- to 
point basis 


1988 -89 


1989 -90 


1988 -89 


1989- 90 


1989- 90 


1990 -91 
(P ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


GG 


- 


- 


- 


- 


- 


* * - - 

Y 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


9 . 1 


7 . 4 


3 . 8 


3 . 7 


5 . 7 
- 0 . 2 


6 . 4 


- 


2 . 1 


3 . 7 


7 . 4 
49 
9 . 9 
11 . 7 


2 . 1 


1 . 2 


5 . 1 


8 . 6 
11. 2 
7 . 8 


2 . 2 


10 . 5 


4 . 7 


5 . 6 


14 . 6 


All Commodities 
I. Primary Articles 
1 . Food articles 
a . Cereals 

(i) Rice 

(11) Wheat 
b . Pulses 
c. Fruits and vegetables 
d . Milk 
e . Pags, fish and ni at 
f. Condiments & Spices 
F . Other food articles 

(i) Tea 
2 . Non - food articles 
4 . Fibres 

(1) Raw cotton 
b . Ollscedo 


100 000 
32. 295 
17 386 

6 824 
3 . 685 
2 . 248 
1. 093 
4 089 
1 . 961 
1. 783 
0 947 
0 689 
0 . 564 


3 . 6 

9 . 2 
6 . 7 
12 . 5 
11. 1 
- 12 . 2 

15. 9 

4 . 2 
- 86 
35 9 
41 . 4 


- 6 , 2 

1 . 6 
- 16 . 6 
11 . 2 
3 . 6 
4 , 5 
6 . 3 


30 2 

29 
13 . 7 
- 8 . 0 
10 6 


- 3 . 8 

2 . 9 
- 8 . 1 
89 


-0 . 6 

4 . 8 
- 10 . 1 

8 . 8 
15 . 7 

5 . 8 
2 . 9 
- 2 . 5 

9 : 9 
12 . 8 


13 . 3 

6 . 3 
25 . 7 

1 , 9 

1 . 4 
13 . 1 
16 . 7 
16 . 2 


5 . 4 
26 . 1 


5 . 2 


- 13. 8 
46 0 
55 0 


29 7 


5 . 4 
- 1. 7 


6 . 8 


9 . 9 


10 081 
1. 791 
1 . 335 
3 . 861 


- 7 . 0 
12 0 

3 . 7 
-23 . 3 


13 . 4 
- 4 0 
- 17 . 6 
27. 4 


0 . 8 


3 . 4 
11 . 0 

4 . 3 
1 . 4 


- 3. 4 


5 . 6 
- 15 . 4 


5 . 1 
10 . 3 
11 . 6 


7 . 5 


- 


- 
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13 
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IE 


ena - - 


= 


- ._ _ 


= 


- 


- - 


- 


he 


4 828 


O . 


108 


4 . 274 


+ 2 . 1 


12 . 5 


2 . 9 


0 . 8 


0 . 0 


5 . 1 


6 . 3 


5 . 4 


3 . 6 


0 . 2 


0 . 8 


10 663 
0 . 353 
6 . 666 
2 , 741 


0 . 0 


0 . 0 


0 . 0 


13 . 3 

1 . 1 
83 


16 . 2 

2 . 3 
5 . 9 


9 . 9 
0 . 5 
6 . 3 


9 . 1 
4 . 7 


- 0 . 2 


0 . 5 


1 . 8 


9 . 2 


11 . 1 


9 . 4 


11 . 3 


4 . 6 


1 . 5 


3 . Minerals 

(i) Potroleum crudo & 

natural gas 
II. Fuel, Power , Light & 

Lubricants 
4 . Coking coal 
b . Mine. al oils 

c . Electricity 
III. Manufactured Products 
a . Sugar, Khandsari & gur 

(1) Sugar 
( ii ) Khandsari 

(iii ) Gur 
b . Edible oils 
C. Cotton textiles 
d . Chemicals & chemical 

products 
¢ Cemont 
f, Iron & steel 


16 . 1 


6 . 3 


19 . 7 
11 . 6 
32 , 2 


6 . 3 


57 . 042 
4 . 059 
2 . 013 
0 . 300 
1 , 746 
2 . 445 
6 . 093 


- 0 . 8 


13 , 1 
58 
8 .6 
23 . 1 
- 7 . 4 
8 . 2 


13 . 1 
10 . 5 
36 . 4 
12 . 7 
17 . 2 
16 . 6 


83 
7 . 0 
9 . 7 

9 . 6 
- 2 . 9 
10 . 5 


27 . 0 


30 , 4 
25 . 0 
5 . 5 
4 2 


4 . 0 
13 . 9 


15 . 2 

9 . 2 
- 0 . 3 


7 . 355 
0 . 860 
2 . 441 


2 . 7 
11 . 2 
10 . 4 


2 . 9 
- 4 . 4 
14 . 1 


14 . 9 
11 . 8 


3 , 1 
11 . 0 
15 . 5 


03 
- 0. 4 
4 . 2 


0 . 8 
- -07 


0 . 0 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


FT 


(P ) - -Provisional. 


Weighted Contribution 


mevious year. Tea prices recorded a further sharp rise of 
29 . 7 per cent (41 .4 per cent in 1988 -89 ) owing to a short 
fall in production and reduced domestic availability because 
of the pressure of international demand . As a result of lower 
uvailability , prices of oilseeds rose sharply by 27. 4 per cent 
in contrast to a sharp decline ( 23 . 3 per cent ) in the pre 
vious year, Likewise , with the shortfall in production and 
cirtailnient of imports , edible oil prices recorded a sharp 

ise of 17. 2 per cent in contrast to a decline of 7 . 4 per cent 
in the previous year . In the case of sugar, prices rose by 
10 .5 per cent, over and above a risc of 5 . 8 per cent in the 
previous year, because of 11sing consumer demand and ex 
çessive speculative activity . Cotton textiles prices lose by 
16 . 6 per cent on top of a rise of 8 2 per cent in 1988 -89 . 
Raw cotton is the only major commodity experiencing 1 
marked fall in the price index by 17 .6 per cent as a lesult 
of the bumper crop . 


7 .9 An analysis of weighted contribution of different 
gioups commodities to the increase in the goneral index rf 
wholesale prices reveals that , on a point -to -point basis ibe 
primary articles group with a weight of 32 .3 per cent in 
the general index contributed 23. 0 per cent to the total price 
nise in 1989 - 90 as compared with a negative contribution of 
1 . 2 per cent in 1988 -89, The fucl group with a weight of 
10 .7 per cent in the general index contributed 7 .3 per ceat 
as compaied with that of 9 . 5 per cent in 1988 -89. The 
bulk of the contribution came from the manufactured pro 
ducts yroup which , with 4 weight of $ 7 . 0 per cent in the 
general index , accounted for 70 . 3 per cent of the total 
price risc in 1989 - 90 us against 90 .3 per cent in 1988 -89 . 
Amongst the manufactured products , the weighted contri 
hution of cotton textiles was 10 .4 per cent and of sugar , 
Khandsari und gur 4 . 9 per cent. On an average basis , the 
weighted contribution of the manufactured products group 
to total price rise in 1989 - 90 at 85 .6 per cont was mucli 
higher than that of 69 . 9 per cont in 1988 - 89 ( Table 14 ) . 
which shows the highly generalised nature of the price in 
cicase in the your under review . 


7 . 8 Wholesale prices data on an average basis re real a 
strikingly differept picture from thoso on A point- to - point 
basis in the case of certain commodities because of the 
Carryover of seasonal influences from one financial year to 
another. Apart from the trends noticed carlier in the case 
of cercals, milk , teu and sugar , khandsart and gur, cther 
important commodities which showed significantly different 
trends included pulses, fruits and vegetables , condiments and 
spices, ollaceds, petroleum crude and natural gas, cooking 
coal , ininerals oils , and edible oils ( Table 7. 3 ) . 


7. 10 Tho price situation worsened further in the first 
quarter of the financial year 1990 -91. The general index of 
wholcsale pricce rose by 3 .7 per cent during the first quarter 
( up to June 30 . 1990 ) of 1990 - 91 against the increase of 
18 per cent in the first quarter of 1989 - 90 . Prices of articles 
of mass consumption such as rice , fruits and vegetables , 
condiments and apices , pulses , tea , gur and cdible qils rose 


Table 7 . 4 : Weighted Contribution of Commodity Groups to the Increase in the General Index of Wholesalo Prices 
(Base : 1981 - 82 = 100 ) 

(Por cant ) 
Major Groups /Groups/ Commodities 

Wought Point -10 -point basis 

Average basis 


- 


- - 


- 


- 


1988 -89 


1989 -90 


1988 - 89 


1989 - 90 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


ZGAT - AY 


- - - 


- 


- 


- 


G 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


All Commodities 


100 000 


100 . 00 


100 . 0 


100 . 0 


1000 


I. Primary Articles 


32 . 295 


- 1. 2 


23 . 0 


23 0 


9 . 6 


1. Coroals 
2 . Pulsen 


6 . 824 
1 . 093 


11 , 0 
2 . 4 


-48 
16 
. 


10 . 5 
4 , 8 


2 . 0 
0 . 6 


- 


. 


- - - 


- 


-- - - 

- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- — 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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= 


- 


- - - 


- 


= 


4 


- 


4 . 089 


- 10 . 9 


1 . 7 


2 . 0 


- - - - 
- 5 . 4 
2 . 8 


1 991 


1 . 2 


4 . 1 


62 
1 . 5 


1 . 3 


2 . 1 


1 , 2 


- - - - - - - 
3 . Fruits & Vegetables 
4 . Milk 
5 . Exgs, fisli & meat 
6 . Condiments & spices 
7 . Other food articles 
8 . Fibres 
9 . Oilseeds 


- 2 . 4 


0 . 8 


2 . 3 


- 3 . 0 


1 . 783 
0 947 
0 . 689 
1. 791 
3 . 861 


4 . 6 


2 . 7 


0 . 6 


5 , 1 


3 . 9 


- 0 . 8 


2 , 3 


2 . 6 


-- 18 . 3 


9 . X 


- 10 . 0 


- 0 . 1 


10 . 663 


9 . 5 


7 . 3 


7 . 8 


5 . 1 


3 . 8 


0 . 1 


3 . 4 


2 . 2 


II . Fuel, Power , Light & Lubricants 

1 . Coal mining 
2 . Minerals oils 
3. Electricity 


1 . 256 
6 . 666 
2 . 741 


1 . 1 


5 . 5 


1 . 8 


4 . 6 


1 . 7 


2 . 5 


57 . 042 


90 3 


70 . 3 


69 .9 


85 . 6 


7 . 3 


3 , 7 


8 . 9 


4 . 059 
2 .445 


4 . 9 
48 


- 3 . 8 


- 1 2 


6 . 093 


8 . 1 


10 4 


7 . 6 


III. Manufactured Products 

1, Sugar, Khandsari & gur 
2 . Fdible oils 
3. Cotton textiles 
4 . Art silk cloth 
5 . Jute , hemp & mesta textiles 
6 . Iron & steel 
7 . Non -ferrous metals 
8 . Metal products 


1 . 5 
10 .4 
0 . 1 


0 . 058 


0 . 1 


0 . 1 


0 . 0 


0 . 689 


3 . 1 


3 . 7 


2 . 6 


2 . 9 


4 . 8 


4 . 7 


5 . 4 


2 .441 
1 . 025 
1 . 823 


3 , 5 
0. 7 


7 . 8 


4 . 0 


4 . 1 


8 . 5 


3 .5 


4 . 7 


6 . 4 


Acason than in the previous season . For the 1990 -91 mur 
keting scason , procurement pricc of wheat has been raised 
twice , from Rs. 183 per quintal to Rs. 200 per quintal on 
August 30 , 1989 and further to Rs. 215 per quintal on 
April 21, 1990 , thereby resulting in a total increase of 
17. 5 per cent. Tlic price of Rs. 215 per quintal came into 
force with retrospective effect from April 1, 1990 for sales 
citected by farmers prior to announcement of the chapgo . 
The minimum Support prices for 1990 - 91 for barley and 
glam have also been raised substantially by 24 . 1 per cent 
and 44 .9 per cent respectively . 


7. 13 Consequent on the revision in proculement prices of 
wheat and rice , the issue price of wheat was raised from 
Rs. 204 per quint il to Rs. 234 per quintal or by 14 . 7 per 
cent from May 1 , 1990 and the issue price of rice has been 
raised by Rs. 45 pei quintal to Rs. 289, Rs. 349 and 
Rs. 370 for the comion , fine and superfinc varieties, reg 
pectively , from June 1 , 1990 . 


sharply ; among these articles , pulses , fruits and vegetables, 
tca , gur and edible oils had recorded sharp price increase in 
the first quarter ut 1989 - 90 also . Raw cotton priccs, which 
hal declined in the first quarter of 1989 - 90 , again rose in 
the first quarter of 1990 - 91. On the other hand , sugar and 
khandsari prices, which had risen markedly in 1989- 90 , dec 
lined marginally in the first quarter of the current Snancial 
year, Group -wise , the price index of primary articles regis 
tored a significant ircrease of 8 .6 per cent as compared with 
an increase of 3 . 7 per cent in the comparable period of 
1989 -90 . The index of fuel, power , light and lubricants 
recorded a rise of 0 . 8 per cent against a rise of 0 . 2 per cent 
in the previous corresponding period . The manufactured 
products roup , however registered a relatively smaller in 
crease of 1. 5 per cent as compared with an incrcage of 4 . 6 
per cent in the corresponding period of 1989 - 90 , 
Changes in Administered Prices 

7 . 11 During 1989 - 90 , while administered prices of some 
industrial products were revised with a view to compensat 
ing the producers for increases in their costs of production , 
substantial upward revisions in procurement support prices 
of various agricultural commodities have been effected with 
a view to providing higher incentives to producers and thus 
Jugmenting production and achieving improved procurement 
of various agricultural commodities . In the light of the re 
commendations made by the Expert Committeo for Review 
of Methodology of Costs of Production of Crope , the Gov 
ernment decided to include labour and managerial costs in 
the formula for computing costs of production of agricul 
tural crops while fixing prices. 
Agricultural Prices 

7 . 12 The major changes in procurement minimum support 
prices are prescnted in Table 7 . 5 . The proportionate increasca 
in such prices in the case of cereals , oilseed . cotton and raw 
jule were considerably higher in the 1989. 90 marketing 

211 G1/91 – 39 


Industrial Prices 

7 .14 Administered prices of industrial products aro gene 
cally adjusted in line with their costs of production , or in 
some cases to restrain consumption . Such changes are also 
occasionally made to raise resources for meeting investment 
needs. 


7 . 15 Prices of some items like steel were raised margi 
nally during 1989 -90 to take account of the increase in 
Kujlway freight. Amongst non - ferrous metals, not only price 
control on aluminium was done away with , its salc was also 
decontrolled . Prices cf other non -ferrous metals such as 
conper , zinc, lead and nickel , which are largely importod 
and are subject to fluctuations in international prices und 
cxchanic rates , continued to be administered . Changes in 
the indices of the major items subsequent to upward revi 
sions in their administered prices were petroleum crude 
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Table 7 . 5 : Minimni Support/ Procurement Prices 


(Rupces per quintal ) 


Agricultural Commodities 


1988 - 89 


1989 . 90 @ 


Percentage 
Variation 
(Col. 4 
Ovor Col. 3) 


1990 -91 @ Percentage 

Variation 

(Col. 6 
Over Col. 4 ) 


5 


6 


7 


- - 


- 


- - 


Paddy 
Average variety 
Flne 
Superfino 
Wheat 


Procurement Price 
- - do 
- do 
- do - - 
- do 


160 
170 
180 
173 


185 
195 
205 
183 


+ 15 . 6 
+ 14 . 7 
+ 13 . 9 

+ 5 . 8 


205 
215 
225 

21 
( 200 ) * 

180 


+ 10 . 8 
+ 10 . 3 

+ 9 , 8 
+ 11 , 5 


- -do— 


145 


165 


+ 13 . 8 


+ 9 . 1 


Jowar, Bajra , Majzo and Ragi ( fair 

Average quality ) 
Burlcy 


Minimum support price 


135 


145 


+ 7. 4 


+ 24 . 1 


Gram 


- do 


290 


325 


+ 12 . 1 


180 
(160 ) * 

471 
(370 ) * 

480 


+ 44 . 9 


360 


425 


+ 18 . 1 


+ 12 . 9 


500 


III 
i 


430 
430 
450 


460 


Ashar, Moong , urad 
Oilsceds 
Groundnut - in - Shells 
Mustard /Rapescod 
Sunflower 
Soyabcon (yellow ) 
Soyabeen (black ) 
Sugarcane 
Cotton (fair avorage quality ) 
Kapas (Hybrid - 4 ) 
Ray Jute ( W - 5 grade Ex -Assam ) 
VFC Tobacco ( F - 2 ) Black Soil 


320 


+ 16 . 0 
+ 10 . 9 
+ 13 . 2 

+ 8 . 1 
+ 7 , 7 


-- do 
- do 

— do 
Statutory minimum price 
Minimum support price 

- do 
Statutory minimum price 


275 
19 . 50 

500 
600 
250 
1175 


+- 16 . 3 

+ 7. 0 
+ 17 . 8 
+ 15 . 6 
+ 18 , 2 
+ 12 . 8 
+ 14 . 0 
+ 15 . 0 
+ 18 . 0 
+ 6 . 4 


$ 80 
510 
600 
400 
350 

23 
620 
750 
320 


530 
370 
325 

22 
570 
690 

295 
1250 


+ 4 . 5 


+ 8 . 8 
+ 8 . 7 
+ 8 . 5 


- - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


--- 


* Figures within brackots relate to the mid - year revision of support prices for 1990 - 91 season , announced on August 30 , 1989 . Thoy woro 
subsequently rovised on April 21, 1990. 
@ Marketing Season 


was 1.0 percentag : point higher than that recorded in the 
previous year; on an average basis, the rise in 1989 -90 (6 .9 
per cent) was lower than that i n the previous year ( 8 .2 per 

The CPI for Agricultural I abourers (base : 1960 - 61 
- 100 ) registered smaller increases than those in 1988 -89 
both in terms of point- to - point and average bases : 10 per 
cent against 10 . 8 por cent on a point- to -point basis and 5 .4 
per cent against 12 . 7 per cent on an average basis. 


(12 . 5 per cent), mineral oils ( 9. 1 per cent), iron and steel 
( 11 . 8 per cent ) , non - ferrous metals ( other than aluminiu ) 
( 5 .2 per cent ), electricity (4 .7 per cent ) , and coal mining 
( 0 . 4 per cent ) . 

7 . 16 The coinposite index of the administered prices of 
industrial producty accordingly recorded a rige of 7 . 5 per 
cent in 1989 - 90 which was higher than that of 5. 4 per cent 
in the previous year. The weighted contribution of the seven 
industrial product groups , whose prices are administered , 
namely , coal, iron and steel, non -ferrous metals ( excluding 
aluminium ) , petroleum crude and natural gas, minerals oils , 
clectricity and fertilizers with a weight of 19 .697 per cent 
in tho general index of whoselase prices , was , on a point 
to - point basis, lover at 14 . 7 per cent in 1989 - 90 as com 
pared with 16 . 9 per cent in the previous year . These in 
creases , together with the increases in the Railway freight 
und indirect taxes, are likely to exert further pressure on 
prices. 


7 . 19 During the first quarter ( April- June ) of 1990 -91 , the 
CPI for Industrial Workers rose , on a point- to -point basis , 
by 4 . 5 per cent as against a rise of 2 . 4 per cent in the first 
quarter of 1989 - 90 , On an average basis also , the riso in 
the first quarter of 1990 - 91 at 8 . 1 per cent was higher than 
that of 7 . 7 per cert in the first quarter of 1989 - 90 . 


Trends in Consumer Price Indices 

7 .17 The rate of price rise in terms of the CPI for Indus 
trial Workers ( buse 1982 = 100 ) during 1989 - 90 both on 
point-to - point and average basis way 6 .6 per cent as 
pared with 8 .6 per cent on a point- to - point basis and 9 . 1 
per cent on an average basis in 1988 - 89 . On a point-to point 
basis , the food index in the CPI rose by 5 . 0 per cent in 
1989 - 90 which was legs than half the rise of 10 . 5 per cent in 
the corresponding period of the previous year, cssentially 
because of lower cereal prices. 


7 . 20 A compariso , of the behaviour of WPI vis - a - vis 
Thosc of the three consumer price indices reveals certain in 
terosting features . First , after many years of higher rates of 
increases all the consumer price indices experienced lower 
incresce that the rise in the wholesale price index during 
1989 -90 duc to the fact that the price increases in the latter 
were much more generalised with substantially higher con 

ution from these industrial commodities which do not 
directly enter the consumption basket . Secondly , due to a 
relatively more diversified consumption basket, the CPI for 
Urban Non -Manal Employees registered by far the highest 
increase in 1989-90 , in contrast , due to a relatively high 
weightage for cereals (whose prices alone amongst con 
sunter goods have fallen ) , the CPI for Agricultural Labour 
ers registered the lowest rate of increase . The increase in the 
CPI for Industrial Workers fell mid - way between those of 
The other two consumer price indices . 


7 . 18 Tho CPI for Uiban Non -Manual Employees ( base . 
1984 - 85 = 100 ) rose by 8 , 0 per cent during 1989 - 90 which 
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7 .21 Inflation rates as measured by all the price indices, 
showed moderation during the Seventh Plan period ( 1985 - 86 
to 1989 - 90 ) as compared with thosc during the Sixth Plan 
period ( 1980 -81 to 1984 -85) . WPI rose at an annual rate of 
6 .6 per cent in the Seventh Plan as against 8 . 8 per cent in 
the Sixth Plan and the CPI for Industrial Workers at 8 . 0 per 
cent as against 10 . 1 per cent ( Table 7 . 6 ) . This rclative 
moderation of inflation rate in the Seventh Plan was largely 
attributable to the drawing down of the large foud stocks 
and augmentation of supplies of certain essential commodities 
through imports to mitigate excessive pressures on prices , 
The deceleration in the inflation rate in the Seventh Plan 
would have becn still higher but for the high growth of over 
all liquidity emanating largely from fiscal imbalances . How 
ever , in the last three years of the Seventh Plan , the price 
risc has been substantially larger than in the first two years. 
Bullion Prices 

7 . 22 The average price of gold in the Bombay market 
recorded a marginal rise of 1 . 7 per cent in 1989 - 90 as 
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compared with a rise of 3 . 0) per cent in 1988 -89 . In con 
parison with the long- term rate of increase in the domestic 
price of standard gold of about 10 per cent per annum , the 
increase in gold price during the past two ycars has been 
moderate . The moderation in the gold price rise follows ac 
celerated increases ranging from 7 per cent to 33 per cent 
in the previous five years ( Table 7 . 7 ) . Also , the premium on 
The domestic price of gold over its international price has 
ruled at very high levels during these years including 1988 
89 (62 . 0 per cent ) and 1989 - 90 ( 56 . 5 por cent ) (Graph C ) , 


7 .23 The averagc price of silver in the Bombay inarket 
registered a rise of 7 . 5 per cent in 1989 - 90 on top of a pige 
of 15 per cent in 1988 -89 . The spread between the domestic 
and international prices shot up from 84 per cent in 1987 - 88 
to 114 per cent in 1988 - 89 and further to 140 per cent in 
1989 - 90 . The sprcall between domestic price and interna 
tional prices in almost all the years since 1985- 86 has widen 
ed ( see Graph D , 


Tablo 7 . 6 : Annual Rates of Price increases as Reflected in Different Price Indices 
(Based on Annual Averages ) 

(Percentage increaso ) 
- - - - - 

- - - - - 

Indic s for Food Items 
CPI for CPI for 

CPI for 
WPI industrial urban non agricultural Composite Food Index 
Workers manual 

labourers Food index of CPI 
employees 

of WPI 

(Weight : 
(Weight : 60 . 927 ) 
27 . 53 % ) 


T 


Year 


1 


+ 17 , 7 * 


+ 11. 4 


+ 12 . 5 


+ 9 . 8 * 
+ 2 .6 


+ 11 . 8 
+ 12. 1 

+ 8 . 0 
+ 10 . 2 


+ 7 . 8 
7. 12 . 6 


+ 14 . 2 
-1- 12 . 4 

+ 5 . 2 
-F11 . 3 

- 0 . 2 


+ 6 . 4 


+ 8 . 2 


1980 -81 
1981 -82 
1982 - 83 
1983 - 84 
1984 - 85 
Average for Sixth Plan 
1985 - 86 
1986 -87 
1987 - 88 
1988 - 89 
1989 -90 
Average for Soventh Plan 
* As per the base 1970 -71 – 100 


+ 12 . 3 
+ 13 6 

+ 6 . 7 
+ - 14 . 4 

+ 4 . 5 
+ 10 . 3 

+ 5 . 1 
+ 9 . 7 


+ 8 . 7 


1- 7 . 5 
- - 6 . 5 
+ 8 . 8 

4 . 4 
+ 5 . 8 
+ 8 . 2 
+ 7 . 4 
-- 7 , 4 
76 . 6 


+ 10 . 1 

+ 6 . 7 
+ 7 . 9 


+ 22 . 4 * 
-|-6 . 5 * 

- 0 . 8 * 
-|- 12 . 7 

+ 4 . 7 
+ 9 . 1 
+ 2 . 2 
|- 10 . 2 

+ 8 . 9 
+ 8 . 3 
+ 4 . 9 
+ 6 . 9 


7 - 10 . 1 
+ 6 . 4 
+ 8 . 8 
-1- 9 . 1 
+ 9 . 1 
7- 6 .6 
+ 8 . 0 


+ 4. 8 
7 - 4 . 8 
+ 10 . 0 
7. 12 . 7 


+ 8 . 4 


+ 8 . 9 
+ 8 2 


+ 5 . 4 


+ 6 . 9 
+ 7 . 7 


+ 10 . 5 
+ 5 . 0 
+ 7 . 7 


+ 7 . 5 


Table 7. 7 : Gold and Silver Prices in Bombay and International Markets 


- 


- 


- 


- 


Gold 


Silver 


Spread het - 
Węcn Bombay 
& London 

prices 


Sproad bet 
ween Bombay 
& Now York 

prices 


Year 


Bombay Market (Rs. per 10 
grammes for standard gold ) 


Bombay Market ( Rs . Por kg . 
for 0 . 999 finness ) 


(avorage in percentages ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Year -End 


Average 


Year - End 


Average 


Gold * 


Silver * * 


- - 


- - G 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 
+ 2 . 5 


- 34 . 9 


1980 -81 


+ 42, 1 


+ - - - 
2 ,720 

( 2 . 4 ) 
2 , 680) 
( - 15) 

3 ,105 
( 13 . 9 ) 


- - - - - 

2 ,617 
(13. 9 ) 
2 , 636 
( 0 . 7 ) 
2 . 799 
( 6 . 2 ) 


1 ,700 
( 27. 8 ) 

1. 645 
( - 31) 

1 ,800 
(9 . 4 ) 


1981 -82 


+ 0 . 3 


1 , 522 
( 31 . 3 ) 
1 , 719 
( 12 . 9 ) 
1 , 723 
(0 . 2 ) 


+ 37 . 8 


1982 -83 


- - 
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- 


= = - - - 


- — 


- 


3 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - 
+ 38 . 5 


- - 
- 0 . 3 


1983 -84 


1,975 


1 , 59 


3 ,570 
(15. 0 ) 


3, 500 
(25. 3 ) 


(97) 


( 7 . 8 ) 


1984 -85 


+ 53 , 3 


+ 


7 . 9 


1 , 984 
" (68) 


3 , 955 
(108) 


2 , 130 
(78) 
7, 140 
(05) 


3 , 549 
(2. 5) 
3 , 918 
(9 . 6 ) 


1985 -86 


+ 64 . 8 


+ 63, 5 


2 , 126 
( 7 . 1 ) 


4 , 015 
( 1. 5 ) 


1986 -87 


+ 47 . 3 


+ 91 . 3 


9 , 570 
( 0 . 1) 


4 , 794 
( 19 . 4 ) 


4 : 47 
(8 . 4 ) 


2 ,324 
(93) 
3, 082 
(32 . 7 ) 


1987-88 


+ 61 . 2 


+ 83 , 6 


3 , 130 
(21 . 8 ) 


6 .066 
(26 . 5 ) 


5 , 539 
( 30 . 4 ) 


1988 -89 


3 . 140 


+ 62 . 0 


+ 114 . 3 


3 , 175 
( 3 . 0 ) 


6 , 755 
( 11. 4 ) 


6 , 367 
(14 . 9 ) 


(0 . 3 ) 


1989- 90 


3 ,229 


+ 56 . 5 


3 ,200 
( 1 . 9 ) 


6 , 463 
( 43) 


6 , 842 
(7 .5 ) 


+ -140 . 4 


(1 . 7 ) 


* The spad his b on workd out after conver, ing thc quutaljons in collais per tioy vunce in London masket is to runs oce 

: 0 fiam , at hy cross ratis bilsed 011 daily a Világc of sput buying and selling rates of U . S . dollars in Lorcon and 
average of Rcrve Bank s spot buying aid iates of sterliug . 


* * Thy snad his bowlikud out after conviting the quct & ion , 111 ccais pcr tioy Ounce in New Yuk minket into 
Tupe: Dir kg. at the cross ( illes bilged on the taily kerage of spot buying and selling sales of US doll in 
Lon lon av lige of Roscive Bank s spot buying and selling pics of scil.ne . 


N 


e 


: Fig ! , 5 11 b . . ckts aic p - rccalage variatic AS OVFI the previous yeis . 


8 . GOVERNMENT FINANCE 

Government accounts . Likewise , the figuros of net RBI credit 

to the Central Government also ruled far abovo that originally 
Centre s Dcficit 

envisaged for most part of the year before dropping to lower 

levels in the last week of the financial year. During 1989 - 90 , 
8 . 1 During the year 1989 - 90 , thc conventional deficit of 

the phenomenon not only persisted but was accentuated . The 
the Cential Government far exceeded the budgetary estimates . 

level of budgetary deficit crossed the budget estimates by 
According to the revised estimates for the year , the deficit 

the beginning of Junie 1989 and remained much abovo the 
was placed at Rs . 11 ,750 crore ( 2 .7 per cent of GDP ), which 

budgeted level thereafter ( Table 8 . 1 ). As per these fortnightly 
represonted an inciease of Rs. 4 ,413 croro (or by 60 per cent) 

data , the level of net RBI credit to the Cegtral Government 
over the budgeted figuics of Rs. 7 ,337 crore . At this level, 

touched Rs. 16 , 383 crore or 123 per cent above tho figure 
the deficit constituted 15 .0 per cent of the Centro s agglcgate 

originally cnvisaged in thio Budget, 
recoipts compared with 7 . 9 per cent in 1988 - 89 (Accounts ). 
After closure of Government accounts, as per the Reserve 

8 . 3 The conventional deficit in the Central Government 
Bank records, the Centre s budgetary deficit in 1989 - 90 stood 

Budget for 1990 -91 is placed lower at Rs. 7 ,206 crore after 
at Rs. 10 ,624 crore as against Rs. 5,810 crore in 1988 -89 . 

taling into account additional resource mobilisation , including 
Net RBL credit to Central Government, which the Central 

the proposed revision of postal tariffs. This would account 
Budget has been setting out as a memorandum item and 

for 8 per cent of aggregate receipts of the Central Govern 
which provides a better uneasure of the monetary impact of 

ment. The Centre s budget deficit in 1990 - 91 was Rs. 9 , 107 
the Centre s budgetary operations , was placed much higher 

cioret upto June 29 , 1990 ( Table 8 . 2 ). 
at Rs. 14 ,300 crore as per the revised estimates; the final 
out turn for 1989 - 90 as per Reserve Bank records was 

Bioader Concepts of Budget Deficit and Government Debt 
Rs. 13 ,813 crore , ic , more than twice the actuals of Rs, 6 , 503 
crore for 1988 -89 . 

8 . 4 Even the growing size of budgetary deficit convention 

ally defined does not fully capture the structural imbalances 
8 .2 In last year s Report, pointed attention was drawn to in the fiscal operations of the Government of India . It cap 
an aspect of the operations of Government finances which tuies only & part of the resource gap that is financed by 
was that the Centre s budgetary deficit ruled way above the issuing 91- days ticasury bills and withdrawals from cash 
budgeted cstimate for the major part of the year but dropped balances, leaving out market borrowings and increases in 
drastically towards the last week of the year on closure of other liabilities such as small savings and provident funds, 
- - - - 

- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - 
* Luclu es an amount of RS - . 40 çorc representing the rupacement of non - nego jable nou in erest beiring securities issued to 
IMF by RBI clins on Ceutral Government for (acilitating repurchases from the Fund . 
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TABLE 8 . 1 : Fortnightly Levels of the Centre s Budget Deficit and Not RBI Credit to Central Government 


( 1987 - 88 10 1989 . 90 ) 


(Rupees crore) 


- 


- -- - - - - - - - - - 


- 


- - -- - - - - -- -- - - 


- - - - - 


- 


Centre s Budget Defiuit 


Net RBI Credit to the Centie 


- 


1987- 88 1988 - 89 


1989- 90 


1987- 88 


1988 - 89 


1989 .90 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Budget estunate ( Fortnight Actuals ) 


7 . 484 


5 , 688 
2 , 807 


7 , 337 
1 , 170 
3, 497 


7 . 484 
2 ,036 


4, 128 
5, 343 


6,045 


6 , 176 
8 , 565 


4 , 401 
6 ,475 
6 , 144 
7 , 136 
5,699 
5 .536 


6 , 778 
6 , 382 


11 


12 


7 ,446 
7,519 
5,825 
5,873 
7 , 180 
7,022 


2 , 401 
3 , 782 
4 ,976 
5 , 539 
6 , 134 
7 , 525 
8 ,667 
9 . 468 
8 ,515 
9, 300 
8 ,332 
9 ,897 
8 , 831 
9 ,438 
9 , 249 
9,079 
9 ,422 
10 , 308 
10 ,154 
8, 546 
9 , 172 
9, 134 
10 , 187 

9,437 
8 , 597 
7 , 184 
5,810 


14 


5 ,688 
2 ,857 
3 , 388 
3,888 
3,217 
4 ,807 
5 , 088 
4 ,689 
4 , 283 
3 , 768 
4,377 
3, 239 
4 ,879 
4 ,597 
3 , 560 
4,250 
5, 187 
5 ,755 
6 , 173 
6 ,68 
6 ,622 
7 ,553 
7 ,313 
8 , 170 
7 , 496 
8 ,023 
7 ,423 
6 ,559 


7 , 337 
2 ,011 
3, 722 
5 ,461 
6 ,392 
7 ,675 
7 , 784 
7 , 858 
9 , 500 
9 , 140 
10 , 277 

9 ,938 
10 , 664 

9 , 111 
11 , 186 
9 , 869 
8 , 901 
12 ,403 
12 ,748 
13 ,634 
12 ,611 
15,277 
15, 255 
15 , 395 
15 , 804 
16 . 383 
14 ,344 
13,813 


3 , 508 
4 ,378 
5 ,001 
4 , 180 
6 ,976 
8 , 582 
9,035 
7 . 344 
8 , 331 
7 ,029 
7 , 355 
6 ,723 
7 , 253 
7 ,474 
6 ,424 
8 ,081 
7 ,875 
9 ,065 
8 , 060 
9,679 
9 ,334 
9 ,965 
9 , 742 
9 ,228 
8 , 175 
6 , 503 


9 , 508 
9 , 824 
11. 378 
11, 382 
13,416 
12 ,596 
13 , 265 
11, 535 
12 ,953 
10 , 375 
10 ,934 
13,044 
13 , 789 
13 ,317 
11,789 
14 . 206 
14 , 158 
13 ,675 
13 ,790 
14 ,266 
10 , 290 
10 ,624 


15 


16 
17 


18 


0 . 905 


0 


8,025 
7 , 445 
8 ,283 
8, 200 
9 ,740 
8 ,334 
8, 834 
7,953 
5 ,870 


40 


5 ,000 


9 , 001 


March 31 
Quaterly Averago 
First Quarters 
Second Quarter 
Third Quarter 
Fourth Quarter 
Fourth Quarter excluding March 31 
Financial Year Average 
Financial Yoar Average oxcluding March 31 


4 ,883 
6 ,642 
7,148 
8 ,082 
8 , 398 
6 ,790 
6 ,826 


9 ,457 
8 , 503 
8 ,952 
8, 114 
8, 203 


6 , 398 
12 , 262 
12 , 314 
13,001 
13 , 398 
10 ,947 
10 ,959 


3 , 874 
4 , 262 
5 ,259 
7 , 395 
7 . 514 
, 326 
5, 278 


4 , 347 
7 ,771 
7 , 747 
8 , 947 
9 , 254 
7,309 
7, 340 


5 , 843 
9 , 772 
11,622 
15, 182 
15,410 
10 ,635 
10 , 513 


5 


@ Bascd on RBI n cords. 
Note : 1 . For 1989- 90 , Nut RBI credit to Centre included , from August 23 , 1989 , amounts ranging from Rs . 78 crure to Rs. 7; 1.43 

crore representing the replacement of non - negotiable non - inicrost bcaring Securities issued to the IMF by RBI claims on 
Central Government for facilitating repurchases from the Fund , Till March 22 , 1990 , budget deficit also included those 

amounts as a spocial &ocurity for Rs. 721- 43 Crorc was created on March 23 , 1990 . 
2 . As per budgetary data , Centre s deficit was Rs . 5 ,816 crore in 1987 -88 and Rs. 5,612 Croro in 1988 -89 . 


all of which have contributed to a scenario of japidly rising 
domestic debt and debt burden . Taking thcge various financina 
medit to account Table 83 presents tiends since 1980 - 81 


of alternatie medules of the Government deficit in absoluto 
lerins as well as in terms of ratios of GDP at current market 
prices Auct frull the monetised deficit which captures the 
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Tablo 8 .2 : Budget Doficit and Net RBI Credit to Central Govxoment : Actuals during the first quarter of 1990 - 91 , 1989 - 90 
and 1988 - 89 

(Rupecs crore ) 


1988 - 894 


1989- 90 


1990 - 91 


- 


- 


- 


Budget 
Deficit 


Net RBI 
Credit to 
Contral 
Government 


Not RBI 

Not RBI 
Budget Credit to Budgot Credit te 
Deficit Central Deficit Central 
Government Govern 

ment 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


7,337 


7 ,337 


7,206 
2 ,712 


1 . 170 


2 . 011 


7, 484 
2 ,036 
3 ,508 
4 , 378 


7, 206 
2,679 
3 . 204 


3, 722 


4 ,050 


5 ,754 


Budget Estimates 
As on April 6 , 1990 
As on April 20, 1990 
As on May 4 , 1990 
As On May 18 , 1990 
As on June 1, 1990 
As on June 15, 1990 
As on June 29, 1990 


7,484 
2 ,401 
3 ,782 
4 ,976 
5 ,539 
6 ,134 
7, 525 
8 ,667 


3 ,497 
6 ,045 
6 ,176 
, 565 


5,461 
6 , 392 
7,675 


4 ,994 
7,058 


6 ,638 
6 ,228 


8 


6 ,907 


3 , 0901 
4 , 180 
6 ,976 
8 ,582 


9 , 508 


7 ,784 


7 .698 


7 . 463 


9, 824 


7,858 


9 ,107 


7 ,703 


* Data relate to fortnights corresponding to those in 1990 - 91 . 
Note : For 1990 -91, from April 20, 1990, nut RBI crodit to Centro and Budget deficit of the Union Government include amounts ran 
ging from Rs. 26 crore to Rs. 240 crore reprosonting the replacement of non -negotiable non - intorest bearing wcurities issued to the 
IMF by RBI claims on ContralGovernment for facilitating repurchases from the Fund . 


monetary impact of fiscal operations in terms of the Gover 
ment s reliance on the Reserve Bank and which has gonerally 
remuined somewhat higher than the conventional deficit , the 
broader concepts of gross - fiscal deficit and not fiscal deficit 
are depicted in this Table as well as in graphical illustrations 
E and F . 


ratios of gross fiscal deficit to GDP have steadily risen from 
6 . 5 per cent to 7. 7 per cent and finally to 8 . 6 per cent. The 
net fiscal deficit , which excludes the Centre s own net lendings , 
has likewise roughly doubled every five years. In 1989 -90 
the conventional deficit captured about one- third of the total 
resources gap as measured by the gross fiscal deficit , or less 
than one - half of the net fiscal deficit. 


8 .5 As may be observed therefrom , gross fiscal deficit , the 
broadest concept which measures the total resources gap in 
terms of the excess of aggregate disbursements over revenuç 
receipts including grants and which fully reflects the impact 
of fiscal operationy on the indebtedgcss of the Central Gov 
ernment , has roughly doubled every five years , in absolute 
terms, from Rs . 8 . 887 crore in 1980 -81 to Rs. 17 ,783 crore 
in 1984 - 85 and to Rs. 38 , 238 crore in 1989 - 90 ; the respective 


8 .6 Looking at it differently , as depicted in Table 8 . 4 , the 
financing pattern of the resource gap or , of gross fiscal deficit , 
reveals that in 1989 - 90 the conventional budget deficit ac 
counted for 307 per cent, while other domestic borrowings , 
viz. , market borrowings and increases in other liabilities, con 
tributed the bulk , that is, a shade above 62 per cent. The 
extent of external financing was only 7 .2 per cent. 


Table 8 .3 Monelised , Budget, Gross and Net Fiscal Deficit 


(Rupees crore ) 


Year 


Gross fiscal @ 

Doficit 


Not Fiscal 
Deficit Monetised 

Deficit 


Conventional 

Deficit 


G . D . P . at 
Revonuc Market 
Deficit Prices 


- - - - - - - - - - - - - - - - 

1 


- - - 


- - -- - - 


- - 


- - - 


3 


4 


5 


6 


7 


5 ,698 


1980- 81 
1981 - 82 


2 ,477 
1, 392 
1 ,656 * 
1,417 + 


3,745 


1982 - 83 
1983 -84 
1984- 85 
1985 - 86 
1986 - 87 
1987 -88 
1988 - 89 


8 ,887 

8 , 667 
12 , 509 
13 , 933 
17 , 783 
24 , 406 
27 , 876 
28 ,273 
32, 008 
38 ,238 ( a ) 
38 ,055( b ) 


4,592 
6 . 112 
8 ,674 
11,339 
14 , 464 
18 , 570 
19 ,660 

21,855 
25,872( a ) 
27, 198 (b ) 


3 , 551 
3,207 
3 , 368 
3 ,949 
6 ,055 
6 , 190 
7 . 09 ) 
6 . 559 
6 , 503 
13,813 
7,206 (b ) 


2 ,037 

384 
1 ,308 
2 , 540 
4 ,224 
5 , 565 
7,776 
9 ,137 

10 ,515 
12,436( a ) 
13 ,032 ( 6 ) 


1, 35,812 
1, 59 , 420 
1, 17, 588 
2, 06 , 857 
2 , 30 ,679 
2 ,62,603 
2 ,93, 361 
3 , 32, 553 
3 ,91, 138 
4 ,42, 769 $ 


4, 937 * 
8,261 
5 , 816 

5 ,642 
11,750 (a ) 

7,2061h ) 


1989 - 90 
1990 - 91 


- 


- 


- 
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- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


2 . 01 


1 . 82 
0 . 87 
0 . 93 


0 . 69 


1980 - 81 
1981 - 82 
1982 - 83 
1983 - 84 
1984 - 85 
1985 - 86 
1986 - 87 
1987 - 88 
1988 - 89 
1989 – 90 $ 


As a PercentageofGDP at Macket Prices 
6 . 54 4 . 20 

2 . 61 
5 . 44 2 . 88 
7 . 04 

3 . 44 1 . 90 
6 . 74 4 . 19 

1 . 91 
7 . 71 

4 . 92 2 .62 
9 . 29 5 . 51 2 . 36 
9 . 50 

6 . 33 2 . 42 
8 . 50 

5 . 91 1 . 97 
8 . 18 5 . 99 1. 66 
8 . 64 

5 . 84 3 . 12 


1 . 50 
0 . 24 
0 . 74 
1 . 23 
1 .83 
2 .12 


1 . 62 
1 .88 
2 .82 
1 . 75 
1 . 44 


2 ,65 


2 .75 
2 . 69 
2 . 81 


2 . 65 


- 


- 


- - 


- 


- - 


@ These data are based on thi, Annual Financial Statenints of th : C :ntral Govern nint Budget which diffor from earlier data publi 
shed based on the Report on Currency & Finance & articl s on Finances of the Governmont of India in the RBI Bulletin . 
* Excluding medium -term loans of Rs, 1, 743 crore in 1982 -83 , Rs. 400 crore in 1983 - 84 and Rs. 1 ,628 crore in 1985 - 86 given to States 
to clear their overdrafta with tho RBI 
SEstimated . - Not availablo . (a ) Rovised Estinatos 

(b ) Budget Estimates 
Source : Annual Financial Statoments of the Central Government Budgot , 


8 . 7 The rapid escalation of the fiscal imbalance during 8 . 8 The sustainability of Government deficits and domostic 
the 1980 s has naturally manifested itself in the mounting 

debt primarily depends upon the size and naturo of resource 

mobilisation 19 well as the disposition of public expe 
indebtedness of the Central Government. As is evident from 

The steadily rising share of non - developmental expenditure . 
Table 8 . 5, total liabilitics of the Government of India , which 

or consumption expenditure , in total expenditure is indeed 
stood at Rs. 59 ,749 crore or 43 .9 per cent of GDP at the disquieting . Again , exclusive dependence on domestic borrow . 
end of March 1981 , shot up to as much as Rs. 2 ,66 , 913 crore 

ings can become a substitute for mobilisation of resources 
or 60 .3 per cent of GDP by the end of March , 1990 . Much 

through direct and indirect levies as well as higher returns 
of this deterioration was due to internal liabilitics , 

on public investment. 
TABLE 8.4 : Financing of Gross Fiscal Deficit 

(Rupees crore ) 
- - 

Internal Finance 
Year External 

- - - - Finance Deficit 
Financo 

Market Other 

Conventional Total 
Borrowings Liabilities Deficit (3 + 4 + 5 ) (2 + 6 ) 


Total 


Gross Fiscal 


1 


4 


1980 - 81 1, 336 2, 679 2 , 395 2 ,477 7 , 5 $ 1 

8 ,887 8 ,887 
(15 . 0 ) (30 . 2 ) ( 26 . 9 ) (27 . 9 ) (85 . 0 ) (100 . 0 ) 
1981 - 82 1,029 2,913 3 ,333 1 , 392 

7 ,638 8 , 667 8 , 667 
(11. 9 ) ( 33 . 6 ) ( 38 . 4 ) ( 16 . 1) (88 . 1) (100 . 0 ) 
1982 - 83 

1 , 354 3 , 771 

3 , 985 3 . 399 11 ,155 12 ,509 * 12 ,509 

( 10 . 8 ) (30 . 1 ) (31 . 9 ) ( 27 . 2 ) (89 . 2 ) ( 100 .0 ) 
1983 - 84 

1 , 437 4 ,038 6 ,641 1 ,817 * 12, 496 19 ,933 * 13, 933 

( 10 . 3 ) ( 29 . 0 ) (47 . 7) ( 13 . 0 ) ( 89 . 7 ) (100 O ) 
1984- 85 

1 , 516 4 ,096 8 , 426 3 , 745 16 , 267 17,783 17 , 783 

(8 . 5 ) ( 23 . 0 ) (47 . 4 ) (21. 1 ) (91 . 5 ) ( 100 . 0 ) 
1985 - 86 

1, 515 4 , 884 11 ,442 6 , 565 * 22, 891 24 ,406 * 24 ,406 

(6 . 2 ) ( 20 . 0 ) ( 46 . 9 ) ( 26 . 9 ) ( 93 . 8 ) ( 100 . 02 ) 
1986 - 87 

2 , 145 

5 , 531 11 , 939 8 , 261 25 ,731 27, 876 27,876 

( 7 . 7 ) (19 . 9 ) (42. 8 ) ( 29 . 6 ) (92 . 3) (100 . 0 ) 
1987 – 88 

2 , 923 5 , 862 13,672 5 ,816 25 , 350 28 ,273 28 ,273 

( 10 . 3 ) (20 . 7 ) (48 . 4 ) ( 20 . 6 ) (89 . 7 ) ( 100 0 ) 
1988 – 89 

2 , 521 8 , 418 15 ,427 

5 ,642 

29 , 487 32 ,008 32 ,008 
( 7 . 9 ) ( 26 . 3 ) (48 . 2 ) ( 17. 6 ) (92 . 1 ) ( 100 . 0 ) 
1989 - 90 (RE) 

2 , 771 

7 , 400 16 , 317 11 ,750 35 , 467 38 , 238 38, 238 

( 7 . 2 ) (19 . 4 ) (42 . 7) ( 30 . 7 ) (92 . 8 ) (100 . 0 ) 
1990 - 91 (BE ) 

3,334 8 ,000 19 ,465 7 , 206 34 ,671 38 , 005 38,055 
(21 . 0 ) (51 . 2 ) (190) (91. 2 ) ( 100 . 0 ) 

- - 
Note : Figures in brackets represent porcentages to total finance . 

- - 
" Including medium - term loans of Rs. 1 , 743 cror . in 1982 - 83 , Rs. 400 crore in 1983 -84 and Rs. 1,628 croro in 1985 -86 given to States 
to clear their overdrafts with the RBI 
Source : Annual Financial Statements of the Central Government Budget. 


(8 . 8 ) 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 
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tal compliance This is sought to hc buttressed by a constant 

icview of the actual developments in the budgetary perfor 
8 .9 Recognising that fiscal imbalance in the root cause of mance about which the Parliament would be kept informal 
the twin problems of inflation and the difficult balance of at frequent intervals. The Budget proposed to make a beginn 
payments situation , the Union Finance Minister in his Budget ing on an Employment Guarantee Schema for the drought 
Speech for 1990 -91 indicated his fim determination to limit prone areas and areas with acute problems of rural uncmploy 
the overall deficit within the budgeted level through strict ment. High priority has been given for agriculture and rural 
fiscal discipline, containment of expenditure growth and botter development for which the outlay has becn increased substa n 

- - - - - - - - 

- 

- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


Table 8 .5 : Total Liabilities of Government of India 


(Rupees crore ) 


Yoar 


Year - - - 


- 


Internal 
Dobt 


Small 
Saving 


Providont Reservo Total External 
Funds other Funds Internal Liabilities 
Accounts and deposits Liabilities 


Total 
Llabilities 


- - - 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


1980 – 81 


1981 - 82 


3 ,634 
(2 . 7 ) 
3 ,627 
(2 . 3 ) 


1982 - 83 


4 ,364 


1983 –84 


1984 - 85 


30 , 864 
(22 , 7 ) 
35, 653 
(22 . 4 ) 
46 , 939 
(26 . 4 ) 
50 , 263 
(24 . 3 ) 
58 , 537 
(25 . 4 ) 
71 ,039 
(27 . 0 ) 
86 ,312 
(29 . 4 ) 
98 ,646 
( 29 . 7 ) 
1, 14 ,498 
( 29 . 3 ) 
1 ,33, 361 


7, 976 
( 5 . 9 ) 
9 , 375 
(5 . 9 ) 
11 ,098 

(6 . 2 ) 
13 , 506 
(6 . 5 ) 
17 ,157 

(7 . 5 ) 
21 , 449 

( 8 . 2 ) 
24 ,725 

(84) 
28 ,358 

(8 . 5 ) 
33 ,833 

(8 . 6 ) 
40 ,583 


5 , 977 
( 4 . 4 ) 
7 ,203 
(4 . 5 ) 
8 ,789 
(5 . 0 ) 
10 , 368 
( 5 . 0 ) 
12 , 547 

(5. 4 ) 
15,410 

(5 . 9 ) 
20 , 204 

(6 . 9 ) 
26 , 170 

(7. 9 ) 
34,702 

(8 . 9 ) 
43,643 


48 , 451 
(35 . 7 ) 
55 ,858 
( 35 . 0 ) 
71, 190 

(40 . 1 ) 
80 , 141 
(38 . 7 ) 
96 , 804 

( 42 0 ) 
1 , 19 , 331 

(45 . 5 ) 
1 , 46 , 247 

(49 . 8 ) 
1, 72 , 338 

( 51 . 8 ) 
2, 04 ,025 

(52 . 1) 
2, 38 ,396 


(2. 5 ) 
6 ,004 
( 2 . 9 ) 
8 , 563 
( 3. 7 ) 
11 ,433 

(4 . 4 ) 
15 ,006 

(5 . 1) 
19, 164 

(5 . 7 ) 
20 ,992 

( 5 . 3 ) 
20 ,809 


11,298 

(8 . 3 ) 
12 ,328 

( 7 . 7 ) 
13 , 682 
(7 . 7) 
15 , 120 

( 7 . 3) 
16 ,637 

(1 2 ) 
18 ,153 

(6 . 9 ) 
20 ,299 

(6 , 9 ) 
23, 223 

(7 . 0 ) 
25 , 746 

(6 . 6 ) 
28,415 


59 ,749 
(44 . 0 ) 
68 , 186 
(42 . 7 ) 
84 , 872 
(47 . 8 ) 
95 ,261 

(46 . 1) 
1, 13 ,441 

(49 . 2 ) 
1 , 37 ,484 

(52 . 4 ) 
1 ,66 ,456 

(56 . 7 ) 
1, 95 ,561 

(58 . 8 ) 
2 ,29 ,771 

(58 . 7 ) 
2,66,913 


1985 - 86 


1986 – 87 


1987 - 88 


1988 - 89 


(30 . 1) 


( 9 .2 ) 


(9. 9) 


1989 - 90 
(Revised 
Estimatos ) 
1990 – 91 
(Budget 
Estimates ) 


( 4. 7 ) 


(53. 9) 


(64 ) 


(60 . 3 ) 


1,51,037 


45,583 


54 , 590 


23,815 


2,75 ,025 


31,851 


3, 06 ,876 


Noto : Figures in brackets ropresont percentages to Gross Domestic Product at current market prices. 
Source : Budget documents of Government of India . 


tially . In addition , the Budgct has made provision of polistic environment, with an added emphasi ; on harmonious 
Rs. 1 , 000 crore for clebt relief to farmers , weuvers and development of cottage , small and large industries . 
artisans and Rs. 4 , 000 crore for fertilizer subsidy which 

8 . 11 In order to improve tax compliance and to curb proli 
woula also benefit the rural areas . 

feration of black money , the Act on benami transactions 

will be recast to make it more ditlicult for economic offendere 
8 .10 The Budget lays emphasis on the need for faster 

to hold wealth in benami forngs, Tho Budget also empha 

sised the need to back up administrative curbs against black 
growth of industries and balanced development of infrastruc 

money by economic measures like reducing the scope of 
ture , especially power and transport . Priority ją given to discretionary powers and greater rcliance on general, non 
accelerated industrial growth in a competitive and non -mono discretionary fiscal and financial instruments , 
Table 8.6 : Budgetary Deficit, Maket Loans and RBI support to Market Loans of the Contral Government 
(Fiscal year 1988 -89 to 1990 - 91 ) 

( Ruroes crore ) 
Items 

1989 - 90 

1989 - 90 1990 - 91 ( a ) 
1988 - 89 Budget 

(Revised 

Budget 
(Accounts ) (Estimates ) Estimates ) Estimates ) 


1 


- - - - 


- 


-- - - - - — — — - 
1 . Revenue Account 
(1 ) Recripts (b ) 

45, 740 55,018 54 ,616 

60 ,763 
(ii) Expenditure ( b ) 

56 , 255 62 ,030 67, 052 

73 ,795 
(iii ) Surplus ( + )/Deficité -) 

- 10 ,515 

7 ,012 - 12 ,436 

- 13 ,032 
Unless sp ; cified otherwise, all references to 1990 -91 relate to the budget estimates and those to 1989 - 90 relate to the revised 
cstimates . 
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= 
2 


= 


= 


= 


= 


-- 


- - - 


- - - - - - 


- 


= 


3 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


25 ,673 
20 , 800 
+ 4 ,873 
71,413 
77 ,055 
- 5,6 


2 . Capital Account 

(1) Receipts 
( 1 ) Disburscăınts 
( iii) Surplus ( + )/Delicit (-- ) 
3 . Total Receipts [1 (1) + 2 (1)] 
4 . Total Fxponitur . [ 1 (1 ) + (11)] 
5. Overall Surplus ( + )/Doficité - ) 
6 . (5) as per cent of (3 ) 
7. Gross Masket Loans 
8 . (7) as per cent of (3) 
9 . Incroax ( + ) /Decreasc ( - ) in RBI holdings of 
Govertiment Rupoes Socurities other than Trcagury 

Bulls (c ) 
10 . Increase ( + ) /Decrease ( - ) in net RBI 

Credit to Central Government ( d ) 


22 , 109 
22,434 

- 325 
77,127 
84,464 
— 7,337 

9 . 5 
8,039 
10 . 4 


23, 692 
23,006 

+ 086 
78 , 308 
90 ,058 
- 11 ,750 


29 ,391 
23,565 
- 5 ,826 
90 , 154 
97, 360 
- 7 ,206 

8 . 0 
8 ,988 


7 . 9 


15 . 0 


8 ,894 


8 ,0.39 


12 . 5 


10 . 3 


10 0 


1 , 746 


+ 3,000 

+ 7 , 337 
( + 13 ,813 ) 


+ 6 ,503 
( + 6 , 503) 


+ 3,000 ( ) 

+ 14 , 300 
( + 13,813 ) 


+ 7, 206 


(a ) Include effects of budget proposals but exclude post-budget tax concessions. 
(b ) Include coinmercial departments , 
(c) On book value basis , according to tho RBI records. 
( d ) A . per memorandum itein given in the Union Budget. 
( ) As per book value . 
Note : Figures within brackets arc as per RBI books for respective years . 


8 . 12 Another highlight of the Budget is the announcement pared with the revenue deficit of Rs. 12 ,436 crore in 1989 - 90 * 
of the decision to abolish the Gold Contro ] Act introduced and Rs 10 ,515 cioe ir 1988 -89 . On the contrary , the capital 
in 1963 ( since repealed by the Parliament) . 

account will show a higher surplus of Rs. 5 , 826 crore in 

1990 - 91 as compared with Rs. 686 crore in 1989 - 90 . Thug 
8 . 13 Emphasising the desirability of keeping the basic struc a large part of the reventie deficit has perforce , to be financed 
ture of fiscal and tax system stable and predictable , a docil through the surpluscs in the capital account . 
ment on the long -term Fiscal Policy would be presented to 
the Parliament. 

Centre s Plan Outlay 

8 . 17 The Central Plæn outlay for 1990 - 91 is placed at 
7 . 14 The Budget sceks to restrict the overall deficitat. a Rs. 39 ,329 crore which shows a rise of 10 . 1 per cent over 
much lowerlevel that that in the previous year . At 1989 - 90 the l evised outlcy at Rs. 15, 713 crore and 14. 2 per cent over 
rates of taxation , the overull deficit during 1990 -91 is esti 

the budgeted outlay at Rs. 34 ,446 crore for 1989 - 90 . AS 
mated at Rs 9 , 165 crore as agianst Rs, 11 , 750 crores in the part of the strategy to be adopted ia the Eigth plan , the Plan 
Tevised cstimates for 1989- 90 , Inclusive of additional resourco Programmes give priority to creation of more jobs, generation 
ipts are estimated at Rs. 90 . 154 

of self -employment opportnities, improvement in the living 
crore in 1990 - 91 as compared with R . , 78 , 308 crore i n 1989 - 90 . environment in villages and strengthening of agriculture . 
Aggregate disbursements amount to Rs. 97 ,360 crore and Rs. The Central assistance for State and Union Territory Plane 
90 , 058 crore , respectively , in the same years ( Tablo 8 . 6 ) . will be stepped up by 22. 9 per cent from Rs. 10 , 450 crore 
After taking into account the revenue from new measures ( excluding drought assistance ) in 1989 . 90 to Rs. 12 ,848 crore 
including revision in postal rates , the Centro s deficit in 1990 

in 1990 - 91 ; the latter includes thc Plan revenue grants recom 
91 is estimated at Rs. 7 ,206 crore as against Rs. 11 ,750 crore mended by the Ninth Finance Commission . As a beginning 
in 1989 - 90 . 

to ensure 50 per cent of the investible resources for agricul 

tural and rural development, the share of rural sector in 
8 . 15 The Budget contains proposals for revision in taxes budgetary support for the Central Plan in 1990 - 91 is placed 
and dutic , which are expected to fetch an additional grous higher at 49 per cent as against 44 per cent in 1989 - 90 . Tho 
reventie of Rs . 2 , 573 croro in 1990 -91 which is an all - time budgetary support for the Central Plan Outlay in 1990 -91 
record . Adjusting for concessions and relief resulting in a is placed lower at Rs. 17 ,344 crorç which would finance only 
revenue loss of Rs. 783 crore , the net additional revenue from 44 1 per cent of total Plan outlay as compared with R . 
new tax proposals would be Rs. 1 , 790 crore . Of this , the 18 . 234 crore which financed 31 1 per cent of tho Plan Outlay 
Statcy share will be only Rs. 3 crore . In addition to the in 1989 - 90 Public sector enterprises are thus expected to 
Centre s tax Proposals . revision in tariffs for certain postal contribute through their internal resources and horrowings , 
Aervices would yield Rs. 207 crore in a year and about R9 21 ,98 . 5 crore or $ 9 . 9 per cent of the Central Plan Outlay 
Rs. 172 crore in 1990 - 91 . 

in 1990 - 91 09 compared with Rs. 17 , 479 crore or 48 , 9 per cent 

of Plan Outlay in 1989 - 90 . Over three - fourthy of this in 
8 16 Despite the record additional resource mobilisation crease of Rs. 4 , 506 crore is sought to be raised through highes 
and emphasis on containment of expenditure , the revenue internal resources of Rs 13 , 138 crore in 1990 - 91 ag com 
Account will show a large doficit of Rs. 13 ,302 crore as com pared with Rs. 9 ,680 crore in the previous year . 

- - - - 
* If Rg ,377 vro “ ; ransferred from he top zit of oiCo ordination Connittee are excluded , ther venue deficit in 1989 -90 

would b - higher at Rs. 14 , 736 crore , 
211 GI/91 - 40 
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Tabl. 8 .7 : Developmental and Non - Dovelopmental Expenditury of Contre and States 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


S 


- 


S 


(Rupees crore ) 


Centre s 


States 


Year 


Total w 


Total 


Desclop - N011 
inental Develor . 
Expenditure mental 

Expenditurc 


Develop Non 
mental Dovelop - Others* 
Expenditure mental 

Evrendituro 
5 * 6 


Centre and States ( Combined ) 

- -- - - - - - - 
Develop Non 

inental Develop - Others $ $ Total 
Expenditure menta ! 

cyperidillite 
10 

11 12 


1980 – 81 


1981 - 82 


1982 -83 


1983 - 84 


1984 - 85 


1985 - 86 


13 ,932 
(57 . 6 ) 
16 ,084 
(60 . 9) 
19 ,557 
(60 . 7) 
22 ,207 
( 58 . 8 ) 
27, 375 
(59 . 6 ) 
29 , 979 
(58 . 9 ) 
35 , 498 
(57 .7 ) 
36 . 573 
(54 , 7 ) 
41, 536 
(53 . 9 ) 
48 ,943 
(54 3) 
50 , 801 
(52 .2 ) 


10 ,245 
(42 . 4 ) 
10 ,331 
(39 . 1 ) 
12 ,673 
( 39 . 3 ) 
15 ,564 
(41 . 2 ) 
18 , 525 
( 40 . 4 ) 
20 , 927 
(41 . 1) 
26 ,060 
(42 . 3 ) 
30 . 261 
(45 . 3 ) 
35 ,519 
(46 . 1 ) 
41,115 
( 45 . 7 ) 
46,559 
47.8 ) 


24 , 177 
(100 . 0) 

26 ,415 
(100 . 0 ) 

32 ,230 
(100 . 0 ) 

37, 771 
(100 . 0 ) 
45, 900 
(100 . 0 ) 

50 ,906 
(100 . 0 ) 
61, 558 
100 . 0 ) 
66 .834 
( 100 . 0 ) 

77, 055 
(100 . 0 ) 

90,058 
( 100 . 0 ) 
97, 360 
( 100 . 0 ) 


15 ,961 
( 70 . 1 ) 
17 , 960 
(70 . 2 ) 
20 .649 
(71 . 0 ) 
23 ,972 
(71 . 2 ) 
27 , 958 
( 70 . 3 ) 
31, 733 
( 70 . 7 ) 
36 ,827 
(70 . 6 ) 
42 , 141 
( 70 . 2 ) 
47, 064 
(69 . 8 ) 
53 ,532 
(68 . 5) 
55 ,932 
( 67 .0 ) 


4 ,289 
( 18 .8 ) 

4 , 996 
( 19 . 0 ) 

5 ,883 
( 20 . 2 ) 

6 ,882 
(20 . 4 ) 

8 , 340 
(21 . 0 ) 

9 ,617 
(214) 
11 ,220 
(21 . 5) 
13 ,754 
(22 . 9 ) 
15 , 803 
(23 .4 ) 
19 ,775 
( 25 . 3) 
23,095 
( 27 .6 ) 


2 , 520 22 ,770 
(11 . J ) ( 100 . 0 ) 

2 ,615 25 ,571 
(10 . 2 ) ( 100 . 0 ) 
2 . 565 29 ,097 
(8 . 8 ) (100 . 0 ) 
2 ,814 33 , 668 
(8 . 4 ) (100 . 0 ) 
3, 448 39 , 746 
(8 . 7 ) ( 100 . 0 ) 
3 ,519 44, 869 
(7 . 9 ) ( 1000) 
4 , 149 52 , 196 
( 7 . 9 ) (100 .0 ) 
4 , 104 59 . 999 
(6 .9 ) (1000) 
4 ,599 67 ,466 
(6 . 8 ) (100 . 0 ) 
4,815 78 ,122 
(6 .2 ) ( 100 . 0 ) 
4,512 83, 539 
(5 .4 ) (100 . 0 ) 


25, 845 
(66 0 ) 
18 , 796 
(64 . 7 ) 
33.643 
(64 . 6 ) 
38 . 352 
(63 . 9 ) 
46 , 265 
(64 . 6 ) 
55 ,032 
(65 . 1 ) 
64 ,441 
(634) 
69 , 087 
(62 . 2 ) 
78 ,983 
( 61 . 6 ) 
95,747 
(62 . 5 ) 
95, 907 
( 59 . 5) 


11, 977 
(30 .6 ) 

13, 609 
( 30 6 ) 
16 .473 
(31 . 7 ) 
19 , 936 
(33 . 3 ) 
23, 390 
(32 . 6 ) 
27 , 332 
(32 . 4 ) 
33 ,682 
(33 . 2 ) 
39 ,460 
(35 . 5 ) 
45 ,940 
( 35 . 8 ) 
53 ,560 
( 35 . 0 ) 
61,601 
( 38 .2 ) 


1, 338 39 , 160 
(3 . 1 ) ( 100 .00 ) 

2 ,074 44 ,479 
( 4 . 7 ) (1000) 
1 , 941 $ 2 ,057 
(3 . 7 ) (100 . 0 ) 
1,701 59 ,989 
(2 .8 ) ( 1000 ) 
1 , 909 71, 654 
(28) (100 .00 ) 
2 ,100 $ 4 ,470 
(2 . 5 ) ( 100 0 
3 , 479 1, 01 ,602 
(34) ( 100 . 0 ) 
2 ,614 1, 11 , 161 
( 2 . 3 ) ( 100 . 0 ) 
3 ,322 1 , 28 : 45 
(2 . 6 ) (100 . 0 ) 
3,879 1,53 , 186 
( 2 . 5 ) ( 110) . 0 ) 
3, 68 $ 1,61 , 193 
(2 . 3) ( 100 . 0) 


1986 - 87 


1987- 88 


1988 - 89 $ 


1989 - 90 $ 
(RE ) 
1990 - 91 $ 
(BE ) 


@ Excludc discharge of internal and external deht. 
SRegarding Stato Governidents , data relating to 15 States Aro froni Vote -on -Account Budgots while tho4c rolating to the remaining 10 
States are from ſinal Budget , Further , data in re poct of Ngaland and Uttar Pradesh for the y , ar 1988 -89 are Revised . 
$ $ Comprise discharge of internal debt, compensation and assignement to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions , appropriation 
for contingency funds, net remittances of the State Governments and are adjusicd for diſſercncce in the figures of ropaynents of loans 
by the State Governments to the CentralGovernment given in their rospect budgets . 
* Comprise dischargo of internal debt , repayment of loans for the Centre , appropriation for contingoncy fund and remittances (net), com 
pensation and assigninonts to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions . 
Note : 1 ) Figures in brackets reprosont percentages to respective total expenditure and 

2 ) Figures for the Centrc and States do not add up to the combined position duc to inter -Governmental adjustmerits . 


Disbursements : Developmental and Non -Developmental 

8 . 18 The Central Government s aggregate disbursements are 
estimated at Rs. 97 ,360 croro in 1990 -91 which are higher by 
Rs. 7 ,302 crore ( 8 . 1 per cent) over the level of Rs. 90 .058 
crore in 1989 - 90 . Developmental cxpenditure at Rs. 50 , 801 
crore would increase by Rs. 1 , 858 crore or 3 .8 per cent 
over the previous year s level of Rs. 48 , 943 crore , while fion 
developmental expenditure at Rs . 46 , 559 crore would rise 
by Rs. 5 . 444 crorc or 13 . 2 per cent over Rs. 41,115 crore in 
1989 - 90 thus persisting with the deterioration in the share of 
developmentul expenditure in total expenditure , particularly 
rather sharply during the Seventh Plan period ( Table 8, 07 ) . 


at Rs. 64 , 343 crore would show a larger increase of Rs . 5 , 123 
crore ( 8 . 7 per cent) over the level of Rs. 59,220 crore in 
the previous year ( see also Graph G ). Interest payments at 
Rs. 20 ,850 crore would constituie 32 . 4 per cent of non -Plan 
cxpenditure in 1990 - 91 as compared with Rs. 17 ,710 crore Or 
29. 9 per cent last year . As a percentage of the Centre s (EK 
receipts , net interest payments (1.c ., interest paymente legg 
intciest receipts at Rs 11,331 crore would be 25 . 0 per cent 
in 1990 91 US compared with Rs. 9 ,045 crore or 23, 9 per cent 
in 1989 - 90 . Major subsidies (food , fertilizers and export 
promotion ) at Rs. 8 ,516 CTOIC are budgeled to show a fall 
hy Rs. 650 croie ( 7 . 1 per cent) from the last ycar s figure of 
Rs. 9 , 166 croic , Expenditurc on defence would , however 
increase by Rs. 1 ,230 crore ( 8 ,6 per cent) from Rs. 14 , 500 
crore in 1989 - 90 to Rs. 15 .750 crore in 1990 - 91. Interest 
payments, defence and major subsidies would together cons 
titutc around 70 per cent of non - Plan expenditure in 1990 - 91. 
that is , almost the same as that in the previous year. 


Plan and Non - Plan Expendituret 

8 . 19 Plan expenditure is expected to increase by Rs. 1,716 
crore (6 . 0 per cent ) from Rs. 28 , 476 crore in 1989- 90 to 
Rs. 30 , 192 crore in 1990 - 91. Non - Plan expenditure estimated 


+ Those do 00 allup i to al expenditu : given arlier whetherin ransic ions of comm rcial departments and postal service 
are shown on a gross basis, 
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Budget Proposals 

cut- off limit of Rs. 50 ,000 . The nodifications in corpora 

tion tax are expected to yield addition , rcveaue of Rs. 600 
8 . 20 The Budget proposals for 1990 - 91 , Ere aimed at 

crore during 1990 -91, 
icmoving the inequality in tax incentives, cuu bing conspicuous 
consumption , giving boost to foreign exchange earnings, 8 . 23 With a view to curbing the misuse of the mechanisin 
icducing in csscn11 rrots and restructuring the corporate of gift for splitting lip capital and laundering black money , the 
tax for closing the escape routcs . Cure has also liccn tuken existing gift tax on donors has been substituted , effcctive 
to broaden the corporate tax act. 

from March 20 , 1990 , by a donce based on a graduated 

scale . 
8 . 21 ln the area of personal income- tux , the exemption limit 
has been raised fiom Rs. 18 ,000 to R , 22 ,000 and the lowest 

8 , 24 In the area of indijcct taxes, thc main thrust is for 
rate of tax of 20 per cent extended from the present income 

simplification dud Tutional. sation , though offers have been 
limit of Rs. 25,000 to that of Rs. 30 ,000 . The cxisting sur 

mude to mobilise resources without hurting the common man 
charge at thc rate of 8 per cent would be continued , but and al the same time helping to cub elilist consumption and 
made applicable beyond thc laxable incoine of Rs. 73, 000 checking tax cvasion . Emphasis has also been given for 
as against the present cul -011 limit of Rs, 50 , 000 In order stiengthening impulses for growth and cxports , while sigpi 
10 Temove the legicSive and inequitibla nature of existing ficant chunges in duty structure are made to develop quality 
tur incentives under Section 80 - C and Section 80 -CC . new consciousness and culture 17 industry . Reliefs harc also becn 
schemes have been devised and also incentives hive hecn cxtended to deserving sectors like small -scale industry , agri 
1uither enhanced in other schemes , as describea in a subsc 

culture and cavironmental protectivo . In particular , with a 
quent paragraph . As an incentive for earning foreign ex view to rationalising the import duty ralc , and bringing down 
change , deduction in respect of prufcssional income from their multiplicity , the total ot tlie Wasic a auxiliary Juty 
foreign sources available to certain categoiies has becn in 

rates of customs are placed in a limited number of slots 
creased from the existing rate of 25 per cent to 50 per cent ranging from zero to 125 per cent in respect of most items. 
of the income or 75 per cent of the foreign exchange brought 
into India , whichever is higher . The various concessions 

8 . 25 The modifications in excise duties would vield an 
Announced in the area of personal income- tax aro expected 

additional gross reyenlc of Rs. 778 cror : in 1990 -91. After 
to result in a revenue loss of Rs, 250 crore during 1990 -91. 

udjusting for the loss of revonue of Rs. 388 ciore on account 

of concessions and reliefs, the net additional yield would be 
8 . 22 The modilications suggested in the corporate tax system 

of the order of Rs. 390 crore, of which Rs 217 crore would 
are intended to increase the buoyancy , simplify the tax struc 

be the Centre s share and Rs. 173 crore the States shure . 
ture and makc it neutral as between small and large com 

The tax ellotti in respect of customs duties will yield a 
panies. These are also expected to provide strong incentives 

gross l evenue of Rs. 980 crore , which after revenuc loss of 
for investment in new industrial undertakings and foi promol 

Rs. 145 crore on account of concessions will net in Rs. 835 
ing cxports . In order to ensure belter tar compliance , 2 

crore to the Central Government during 1990 - 91. Inland 
twin strategy has been proposed . First, major incentives like 

Travel tax leviable earlier at 10 per cent of the basic fare 
Investment Allowance and Investincnt Deposit Account liave 

will now he levicd at the existing rate on full ull fare to net 
been abolished with a view to ivoidin the scope for the 

in an additional revenlic of Rs. 15 Crore , Revision in Postal 
private sector to go out of the tax net. Secondly , the tax 

Tariff is expected to net in an additional revenuc of about 
lates for doniestic companies are recluced fic 50 per cent 

Rs. 207 crore in a full year and about Rs. 172 crore in 
to 40 per cent in the case of widely -held companies, from 

1990 -91. 
60 pei cent to 50 per cent in the case of ruling or investment 
companies and from 55 per cent to 45 per cent in other 826 As a result of the above measures, the gross tux 
domestic companies. This twin strategy is expected to raise collections by the Centre are estimated to go up hy 17 per 
the cffective tax rate as also to give substantial additional cent from Rs. 51 ,030 crore in 1989 - 90 ( Revised Estimates ) 
revenue . The only major deductions that will now be per to Rs. 59 ,720 crore in 1990 -91 ( Budget Estimates) . Due to 
multed iclute to forcign cxchange earnings and for setting up substantial mcas:l es of icsouce mobilisation under direct 
of new industiial undertakings . The special provision regard taxes, the share of direct taxes in grosa collections by the 
ing tar un minimum profits contained in Section 115J of the Centre would edge up fractionally from 19. 6 per cent to 
Income- tax Act will also be discontinued . In order to en 

19 . 7 per cent, though it would remain considerably lower than 
courage genuine investment activity and to discourage the 

what it was in the early 1980s ( Table 8 . 8 ) . 
line of corporate frumcwork for holding personal wealth , 
dividends icccived by domestic compuiles from other domce 

State Budgets : 1996 - 91 
tic communics will exemptel to the full extent to which 
thicy themselves declare dividends durine the relevant period . 

827 The combined budgetary position of States , * * At 1989 
Scheduled hanks and public financial institutions would conti . 90 rates of tanation , reveals a deficit of Rs . 2 , 135 croro in 

1990 -91 as compared with the deficit of Rs. 1 , 197 crore in 
nue to be governed by the existing provisions of Section SOM 
The surcharge would be continued at 8 per cent for the 1989 - 90 (Revised Estimules ) and surplu , of Rs. 164 crore in 
coipoiate incomes above Rs . 75 ,000 as against the present 1988-89 (Accounts ). The Additional Resource Mobilisation 


Table 8 .8 : Dir . ci and Indirect Tax Revenues of the Centre and States 


(Rupees crores) 


- 


- 


- 


- 


- 


Centre (Gross) 


States + 


Combined 


Ycar 


Direct 


Indirect 


Total 


Diroct 


indirect 


Total 


Direct 


Indirect 


Total 


- - 


u 


- - 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1980 - 81 

2 , 907 10 ,242 
( il ) 

22 . 1 77 . 9 
(19 ) 

2 . 1 76 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
1} This war subgcquently raised to 15 Purcunt, 
* * Datu ielates to 25 Status . 


13, 149 
100 . 0 

9 .7 


686 
104 
0 .5 


5 , 929 
89 . 6 
4 .4 


6 ,615 
100 .0 

4 . 9 


3 , 593 
18 . 2 
2 . 
1 


16 ,171 

81. 8 
1 1 . 9 


19,764 
100 . 0 
14 . 6 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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1984- 85 


3 


( 6 ) 
1985 - 86 


(a ) 


(6 ) 


1986 - 87 
(a ) 
(6 ) 
1987 - 88 
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3 4 5 6 7 
4,626 18 ,802 23,428 1,230 11,108 12,338 
19 .7 80 . 3 100 . 0 10 . 0 90 . 0 100 . 0 
2 .0 8 , 2 10 .2 0 .6 4 .8 5 .4 
5, 563 23,109 28 ,672 1, 401 12 ,919 14 , 320 
19 .4 80 . 6 100 . 0 9 . 8 90 . 2 100 . ) 

2 , 1 8 . 8 10 .9 0 . 5 4 .9 5 . 4 
6 ,234 26 ,559 32 , 793 1 ,685 14 ,934 16 ,619 
19 . 0 81 . 0 100 . 0 10 . 1 89 . 9 100 .0 
2 . 1 

9 . 1 11 . 2 0 . 6 5 . 1 

5 . 7 
6 ,751 30 ,861 31,612 1, 960 17 ,438 19 , 398 
17 . 9 83 . 1 100 .0 10 . 1 89 .9 100 . 0 
2 . 0 9 .3 11 .3 0 .6 5 .2 5 .8 
8 . 824 35,596 44 ,420 2 ,419 19 ,979 22 ,398 
19 . 9 80 . 1 100 .0 10 . 8 89 , 2 100 . 0 
2 . 3 11 . 4 0 . 6 

5 . 7 
9, 994 41,036 51 ,030 2,644 22,739 25 ,383 
19 . 6 80 . 4 100 . 0 10 . 4 89 . 6 100 . 0 
2 ,3 9.4 11 . 7 0 .6 5 . 1 5 . 7 
11, 774 47, 946 59 . 720 2,913 25 ,689 28,602 

19 . 7 80 . 3 100 . 0 10 .2 89 . 8 100 . 0 
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5,856 29 , 910 35, 766 
16 . 
4 8 3 .6 100 . 0 
2 .5 13 .0 15 .5 
6,964 36,028 42, 992 
16 . 
2 8 3 .8 100 . 00 

2 . 7 13 .7 16 . 4 
7 ,919 41,493 49,412 
16 .0 84 .0 100 . 0 

2 . 7 14 . 1 16 . 8 
8 ,711 48,299 57,010 
15 . 3 84 , 7 100 . 0 
2 .6 14 ,5 17 , 1 
11,243 55,575 66 ,818 
16 . 8 83 . 2 100 .0 

2 . 9 14 ,2 17 , 1 
12 ,638 63,775 76 ,413 

16 . 5 83 .5 100 . 0 
2 . 9 14 ,4 17 .3 
14 ,687 73,635 88,322 
16 .6 83 .4 100 .0 


N 


9 . 1 


5 . 1 


(6 ) 
1988 - 89 @ 
(a ) 
(b ) 
1989 - 90 @ 
(RE ) (a ) 
( b ) 
1990 - 916 
(BE )(a ) 


- 


- 


- 


@ Rigarding State G avaramonts , data relating to 15 States , are from Vote -on - Account Budgets while thos . ralating to the remaining 
10 Statez are from Final Budgets . Further, data in respect of Nagaland and Uttar Pradesh for the year 1988 - 89 are Revised Estinjates. 
+ Excluding States shirt in Central taxes as reported in contral budgut documonts . 
Not (1 ) Represents porcentages to tolal tax revenuc ; and 

(b ) Indicatos tax to GDP ratio in percentages , 


etc ., would account for 5 .4 per cent of aggregate disburse 
ments in 1990 - 91 ag against their share of 6 . 2 per cent in 
1989 - 90 . 


(ARM ) measures proposed by States would yield an addi 
tional revenue of Rs. 366 crore in 1990 - 91. The share of 
States in the Centre s new tax proposals in the Budget for 
1990 - 91 would be Rs. 3 crore . After taking into account 
the impact of ARM measures of States and accrual of revenlie 
Owing to the Centre s tax proposais , the deficit would como 
down to Rs. 1 , 766 crore . The States expect to cover their 
budgetary deficits through cffective financial management, 
curtailment of unproductive expenditure , efficient tax collec 
tions and enhanced Central assistance followidg the imple 
mentation of the Ninth Finance Commission s recommenda 
tions , 


Consolidated Budgetary Position : Centre and States 

8 . 30 The combined budgetary position of Centre and States, 
after taking into account the yiel ] from additional resource 
mobilisation measures levels a total deficit of Rs. 8 .972 
crorc ag compared with that of Rs. 12 ,947 crore in the 
revised estimates of 1989 - 90 . Table 8 . 9 sets out thc data 
relating to the combined financial position of the Central 
and State Goveroments during 1990 - 91 . 


8 .28 Revenue account of States at revised rates of taxation 
would show a deficit of Rs. 4 ,815 crore in 1990 -91 as com 
pared with a deficit of Rs. 4 ,614 cior , in 1989 - 90 . This 
would be offset partly by an estimated surplus of Rs. 3 ,049 
crore in the capital account of States in 1990 - 91. Last year , 
the capital account had shown a surplus of Rs. 3 ,417 crore . 


8 . 31 Aggregate receipts of the Centre and States are esti 
mated to go up by 8 . 5 per cent to Rs. 1 , 52 ,221 crore in 1990 
91 over those of Rs. 1 ,40 ,239 crore in 1989 -90 . Both revenue 
and capital receipts are estimated to improve by 8 . 7 per cent 
and 8 . 2 per cent, respectively , over the levels in 1989 - 90 . Tax 
receipts estimated at Rs, 88 ,322 crore in 1990 -91, would wit 
ness an increaso of 15 .6 per cent over the increase of 14 . 4 
per cent in 1989 - 90 . Revenue from direct taxes would risc 
by 16 . 2 per cent as against the growth of 15 . 5 per cent 
estimated for indirect taxes . The share of indirect tax receipts 
in total tax receipts would be 83. 4 per cent in 1990 -91 as 
against 83 . 5 per cent in 1989 - 90 . 


8 .29 Aggregate receipts of States, at revised rates of taxa 
tion , budgeted at Rs. 81,773 crore for 1990 - 91 woulá show a 
rise of Rs. 6 . 3 per cent as compared with a rise of 13 , 7 per 
cent in 1989 -90 . Aggregate disbursements , on the other hand , 
are budgeted at Rs. 83 , 539 crore for 1990 -91, showing an 
increase of 6 . 9 per cent as against a rise of 15 ,8 per cent 
in 1989 -90 . Developmental expenditure of States at Rs. 
35 ,932 crore would rise by 4 . 5 per cent in 1990 - 91 in com 
parison with an increase of 13 . 7 per cent in 1989 -90 . Non 
developmental expenditure , which increased by 25. 1 per cent 
in 1989 - 90 , would rise by 16 . 8 per cent to Rs. 23 ,095 croro 
in 1990 - 91 . Tlie share of developmental expenditure in aggre 
gate disbursements of the states would decline from 68 . 5 per 
cent in 1989 - 90 to 67 . 0 per cent in 1990 - 91 , while that of 
non -developmental expenditure would show a rise from 25 , 3 
per cent to 27 .6 per cent. Other disburschients comprising 
discharge of internal debt, repayments of loans to the Centre , 


B 


e 


8 . 32 Aggregate disbursculents in 1990 - 91 at Rs. 1 ,61, 193 
crore . would record an increase of 5 . 2 per cent over the 
previous year . Developmental expenditure , which is estimated 
at Rs, 95 ,907 crore , would rise only marginally hy Rs. 160 
crore or 0 . 2 per cent over the icvel in 1989 -90 . On the 
other hand , non -developmental expenditura at Rs . 61,601 
crore in budgeted to rise by 15 .0 per cent in 1990 -91 . Conse 
quently , the share of developmental expenditure in total 
expenditure would fall from 62. 5 per cent in 1989 -90 to 59 , 5 


or 0 . 2 


on developu 
15 . 0 per 


ripendid 
go to 3 . 
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Table 8 9 Combined Receipts & Disburs .ments of Central & State Governments 

( Fiscal Years 1988-89 to 1990- 91) 


(Rupees crore ) 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


Item 

Percentage Percentage 
1989 - 90 1989 - 90 

1990 - 91* Variations Variations 
1988 - 89 ( Budget 

(Revis : d (Budget of Col. 4 of Col. 5 
(Accounts ). Estimates ) Estimates ) Estimates ) over Col. 2 . Over Col. 4 

- - - - 
2 

5 
- - - - - 

- - - - 
I. Total Receipts ( A + B ) 1, 22 , 767 1, 34 ,192 1, 40 ,239 1 ,52 , 221 

+ 14 . 2 + 8 . 5 
A . Revenuc Receipts 

82, 195 95,041 96 , 945 1, 05 ,376 

+ 17 . 9 

+ 8 . 7 
Of which : 
Tax Receipts (a + b ) 66 ,818 75 ,528 76 , 413 88 , 322 

+ 14 , 4 + 15 . 6 
(a ) Direct Taxçs 

11, 243 11, 722 12 ,638 14 ,687 

+ 12 . 4 + 16 . 2 
( 6 ) Indirect Taxes 55 ,575 63 ,806 63,775 73 ,635 

+ 14 . 8 + 15 . 5 
B . Capital Receipts 40 , 572 39 , 151 43, 294 46 , 845 

+ - 6 . 7 

+ 8 . 2 
II. Total Disbursements (A + B + C ) 

1,28,245 1, 42 ,201 

1 ,53 ,186 1,61, 193 + 19 . 4 + 5 . 2 
A . Developmental Expenditure (a + b 

78, 983 83, 698 

95 , 747 95 , 907 

+ 21. 2 + 0 . 2 
(a ) Revenue 

52 ,323 55 , 344 64,876 66 , 462 

+ 24 . 0 + 2 . 4 
(b ) Capital 

13 , 339 14 ,625 14 , 672 

15 ,603 4- 10 . 0 + 6 . 3 
( c ) Loans and Advances 

13 , 321 

13 ,729 16 ,199 13 , 842 + 21 . 6 + 14 . 6 
B . Non - Developmental Expenditure 
( a + b + c ) 

45 ,940 54 ,488 

53 , 560 61, 601 

+- 16 . 6 + 15 . 0 
(a ) Revenue 41,507 49 , 709 48 ,516 55 , 955 

+ 16 . 9 + 15 . 3 
( b ) Capital 

4 , 113 

4 ,442 4, 702 5 , 311 + 14 . 3 + 13 . 0 
(c) Loans and Advances 

337 342 335 

+ 6 . 9 - 2 . 0 
3 . Others 

3 , 322 4 ,015 3 ,879 3 ,685 + 16 . 8 

- 5 . 0 
III . Overall Surplus ( + ) /Deficit ( - ) 

– 8 ,009 - - 12 ,947 - 8 ,972 + 136 . 3 _ 30 . 7 

- - - - - - - 
* Include effects of Budget proposals and excludo Post -budget tax concessions. 
Note . Roarding State Governments , data relating to 15 ctates aro froin Vott - on -Account Budgets , while thosu rolating to 
the remaining 10 statcs are from Final Budgets . Further, data in respect of Nagaland and Uttar Pradesh for the year 1988 - 89 arc 
Revised Estimates . I 


+ c ) 


320 


- 5, 478 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


Ober disbursements comprise discharge of internal and external debt , compensation and assignmynts to local bodies 
An Pinchayati Rai Institutions , appropriation to contingency funds and nel remittances and are adjusted for difference in figures 
of repayments of loans by State Governments to the Central Government given in their respective budgets . 


per cent in 1990 -91, Correspondingly , non - developmental ex 
penditure as a proportion of total expenditure is expected to 
rise from 35. 0 per cent in 1989 - 90 to 38 . 2 per cent in 
1990 -91. 


the remaining Rs. 9 .060 . 83 crore for financing part of the 
deficit on Plan revenue account. [ lie Conmission has recom 
mended that 40 per cent of the Plan assistance to non - special 
category States should be given in form of additional market 
loans instead of loans from the Central Government. The 
Commission has also recommended debt relief to the State 
Governments against outstanding loans from the Centre by 
way of rescheduling and write - off of loans and suggested 
some changes in the terms and conditions governing Central 
loans which would provide relief to States . The Commis 
sion did not favour the merger of additional duties of exciso 
with basic duties of excise , 


Ninth Finance Commission 

8 .33 The Ninth Finance Commission , constituted in Junc 
1987, submited its second and final report in December , 1989 
covering the period 1990 – 95 , The Corr .mission has recom 
mended that the States share in personal income-tax and 
Union excise duties including special excise duties should be 
retained at 85 per cent and 45 per cent, respectively . Tlie 
Commission has increased the grants in lieu of the Tax on 
Railway Passenger Farcs from Rs. 95 crorc to Rs. 150 crore 
per annum . For financing relief expenditure , the Commis 
sion has suggested that a Calamity Relict Fund should be 
constituted for each Ştatc to which the Central Government 
should contribute to the extent of 75 per cent in the forir: 
of non - Plan mints, the balance being contributed by cach 
Statc from its own resouices . The Commission has recom 
mended that an amount of Rs. 804 crore per annun should 
he allocated for the States Calamity Reljef Funds of this , 
Rs. 603 CTOTO will he contributed by the Central Goiejne 
ment. The Commision has also recommended total grants - in 
aid of Rs . 15 ,017 . 18 crore to be given to the States in the 
next five years ( 1990 - 1995). Of this, R9, 6 ,016 35 crore 
will be for covering the non - Plan revenue account gapy and 


8 . 34 In order to enforce fiscal discipline on the Central 
Government, the Commission has recommended that a con 
vention should be developed under which the extent of deficit 
financing by the Central Governinent in any year should be 
limited to an amount to be determined in consultation with 
the Governor of tie Reserve Bank of India on the basis of 
certain objective economic criteria to be clearly laid down in 
Advance. The Commission has also urged that iſ under 
certain extraurilinary circumstances , the agreed limits of 
Credit from the Reserve Bank are to b : exceeded , the matter 
should be discussed in the Parliament and its approval 
obtained 


. 
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8 .35 The Contral Government has accepted such of the Mathet Bonowinks 
Tecommendations as would need immediate implementation , 
ic ., reconincndations relating to devolution of taxes and 

836 During 1989 -90 , the Central Government conducted 
dytics to States, grunt in -aid , financing of relief cxpendituie 

its market borrowing operations through live tranches, nobi 

Hising a gloss Mont of Rs. 8 ,044 vioie compared with 
and debt relief whik some recommendations which need in 

Rs. 7 ,725 croie during 1988 -89 . After making repayments of 
depth analysis would be considered in due course. According mutuing loans of Rs. 639 crore , the net market borrowings 
to the Central Budget for 1990 -91, the implementation of 

Limounted to Rs. 7 ,405 crore which were higher by Rs. 154 
the Finance Commission s recommendations would create an 

ctore ( 2 . 1 per cent ) 25 compared with the pievious year 

(Rs 7 , 251 crore ) ( Tablc 8 . 10 ). Thc gTOSS market borrowings 
additional burden of Rs. 773 crore on Central Finances in 

8 .044 cture comprisc cash subscription of Rs. 7 , 469 
1990 - 91 . 

close and conversion of Rs. 575 cture of maturing loans. 


Table 8 10 : Market Borrowings of Central and State Governments , Local Authorities and Institutions 
sponsored by Central and State Governmenty — 1988 -89 and 1989 - 90 ( Fiscal Year ) 

(Rupees cruie ) 
- - - 

- - - - - - - - - 

Repayments 
Gross Markut Boriowings - 

- -- - - - - - Net Market Borrowings 
Government/Authority 

( Total Maturitics ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1988 - 89 


1989 - 90 


1988 - 89 


1989 - 90 


1988 - 89 


1989 - 90 


— 


- 


- 


- 


- - 


- 


474 


639 


7,251 


7 , 405 


- - - - - - - - - - 

8 ,044 
2 ,555 
10 , 599 


283 


306 


2 , 002 


2 , 249 
9 ,654 


757 


945 


9 ,253 


2 ,622 


309 


457 


1 , 935 


2 , 165 


1,519 


374 


416 


1 ,043 


1 , 103 


683 


873 


2 , 978 


3 , 268 


- - - 
1. Central Government 

7 ,725 
2 . State Governments 

2 ,285 
3. Total Government Borrowings ( 1 + 2 ) 10 , 010 
4 . Institutions Sponsored by Central 
Government 

2 ,244 
5 . Institutions sponsored by State 
Governments ( including Local 

1 , 417 
Authorities ) 
6. Total Institutions Borrowings (4 + 5 ) 3 ,661 
7 . Aggregate Myrket Borrowings (3 + 6 ) 13 ,671 

- - 
* Actuals as per R . B . I. rccords. 

8 . 37 The 210158 market borrowings of the State Gover 
ments { mounted to Rs. 2 ,555 crore duriag 1989 - 90 compared 
with Rs. 2 ,285 ciorc during the previous year , recording a 
rise ol Rs. 270 crore ( 11 , 118 per cent ) , Of the States yrafy 
market borrowings of Rs. 2 ,555 ciore , cash subscription 
amounted to Rs. 2 , 513 crore and conversion of maturing 
loans to Rs. 42 crore . The net market borrowings by the 
Statcs, after repaynicnt of Rs. 306 vi ore , rose by Rs. 247 
croie ( 12 . 3 per cent) to Rs. 2 , 249 cloro compared with 
Rs. 2 .002 croie in previou4 year . 


4 , 141 
14 , 740 


1,440 


40 


12 , 231 


1 , 818 


12 ,922 


— 


- — 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


8 . 40 The Union Budget for 1990 - 91 assumed gross marhet 
horrowings for the year at Rs. 8 , 988 crore . Net market 
hollowings , after making repayments of Rs. 988 crore , were 
hudgeted at Rs. 8 , 000 crore compared with Rs. 7 , 400 crore in 
the previous year or higher by Rs. 600 ciorc ( 8 . 1 per cent). 
Coupon Rutes on Cential Goverllinent Loan . 


841 lle coupon rates on Central Government loans TC 
moined unchanged during 1989 -90 . They were : 11. 5 per cent 
Tai loans witli maturity period of 20 ycars, 110 per cent 
for 15 - yeurs lonns, and 10 . 5 per cent for 10 - year loans , 


Rearic Bank Suppoit to Central Louny 


8 ,38 The yog market borrowings by the Local Authorities 
and the institutions Sponsored by the Cential and State Goy 
ernments lose by Rs, 480 crorc ( 13 . 1 per cent) from Rs. 3 ,661 
crorc in 1988 -89 to Rs. 4 , 141 crore in 1989 -90 . The net 
markel borrowings were , however, marginally higher by 
Rs. 290 crore ( 9 . 7 per cent) froni 2 ,978 crore to Rs. 3 . 268 
crore , as rcpuyment were higher during 1989 - 90 . The repuy 
ments amounted 1r Rs. 873 crore compared with Rs. 683 
ctorc in the previous year , Of the net market loans of 
Rs. 3, 268 crore raised by these sponsored institutions and 
local authorities , the amount raised by the institutions spon 
sored by the Central Government amounted to Rs. 2 , 165 
crore (66 . 3 per cent) compared with Rs, 1 ,935 crore (65 , 0 
per cent) in the previous year. 


8 .42 The Reserve Bank s initial subscription to the Central 
Governnent market borrowings amounted to RS, 4 , 861 crore 
OT 60 . 4 per cent of the gross market boriowing during 1989 -90 
which was higher by Rs. 2 . 348 crores (93 . 4 per cent) as com 
rared with the initial subscription of Rs 2 ,513 crore which 
was 32 , 5 per cent of the gross market borrowings in the 
previous ycar. Although the Reserve Bank was able to oiload 
a portion of the Central Government s loan purchased through 
initial subscription , the increase in the Bank s holdings of 
Central Government Securitics was higlier at Rs. 30) 
in 1989 -90 as compared with Rs. 1 ,746 crore in 1988 -89 , 
Holdings of Central Government dated securities by institu 
tions under huy - buck arrangements with the Reserve Bank 
incicasest hy Rs. 197 crore during 1989 - 90 in contrast to a 
leduction of Rs. 1 , 104 ciore during 1988 - 89 . 


8 . 39 aggregate gro s market borrowings (comprising mar 
ket hollowings by the Centre /States , Local Authoriticy and 
instituions sponsored by the Central and State Govern 
menis ) iose by Rs 1 , 069 crorc (78 pei cent) to Rs, 14 ,740 
crore during 1989- 90 compared with Rs. 13 ,671 crore in the 
previous year . The net market borrowings during 1989 - 90 , 
after repayments of Rs. 1 . 818 crore , tose by Rs. 691 crore 
(56 per cent ) 10 Rs 12 , 92 croje a compared with 
Rs. 12 ,231 crore during 1988 -89 . 


Internal Debt and Other Liabilities 

8 ,43 In addition to market borrowings, the Centre and 
Sintes mobilisecl resources through other instruments such n9 
snall vinns und provident funds Taking account of sucli 
( ther resources mobilised , the net addition to the outstanding 


* Dia are actuals us n f the Reserve Bank R cords. 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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intenul debt and other liabilities of the Centic and States Savings Instruments 

mounted to Rs. 39, 223 vote ui 8 . 9 per cent of GDP in 
1989 - 90 29 against Rs. 35 ,466 clore or 91 per cent of GDP 

8 .47 Some of the important changes ellected in the Ce11 
111 1988 -89 , 

tral Budget for 1990 -91 in regard to the existing saving 
schemes are iis follows : 


Bonds of Public Scutor Undertakings 


8 .44 In addition to the borrowings by the Central Govern 
ment, il nlimher 01 Cential public sector undertakings havo 
also been lang vesollices through bonds /debentures and 
external commcicil borrowinys suppliers credit to meet their 
financial lecuirements for developmental programmes , The 
Union Budget for 1990 - 91 envisages il lower amount of 
hariuwines during the year as compared with those in the 
previous yeur . It is estimated that there public sector under 
takings would jaise Rs. 3 ,942 croie through issue of bonds / 
dchentures in the domestic market and Rs. 1 , 466 crore through 
external commercial borrowings / suppliers cedit duiing 1990 
91 compared with Rs, 4 ,494 crore and Rs. 1 , 922 croic l es 
pectily , raied duriny 1989 - 90 , 


( i ) The provision : relating to ty concessions to promote 
saving , under Section 80C of the income -tur Act have been 
replaced by InChI plovision under Section 88. Under the 
new provision , deduction is allowed of 20 per cent of tho 
amount invested in Life In tllance policies , provident fund 
superannuation fund , a114 other cligiblc livestments from 
the inconie - tall Puyable on total income. The maximțini tax 

chute allowahi: from the incomc- ta \ payable will be 
Rs. 10 , 000 . In case of a lithois , playwrights , artists musiciais , 
actors and sport men including athletes, the maximum tax 
1ebate allowable will be Rs. 14 ,000 . 


( ii) With a view to providing further incentive for savings, 
the maximum amount which would qualify for deduction in 
respect of depusty made under the National Savings Schemo 
ind payments made towards notificd annuity plans of the 
TIC under Section 80CCA has been increased from Rs. 
to Rs. 40 , 000 . 


Ways and Means Advances from Rc crve Bank of India 


8 .45 The Reserve Bank of Indill provides Wayy and Means 
Idvances (WMA ) to the States to tide over temporary im 
bilances in their cash flow of receipts and expenditure . Since 
March 1988 , the total normal WMA limits of 23 Statc 
amounted to Rs. 744 . 8 ci ore ; in addition , special WMA limits 
ugainst the pledge of Government of India securities amounted 
to Rs. 266 crore The aggregate WMA limits available to 23 
States thus stand at Rs. 1 ,010 . 8 crore . 


( ii ) The Equity - Linked Savings Scheme (ELSS ) announced 
last year has been now finalised on a netting principlo under 
il new Section 80CCB , Jovestment in units under the scheme 
will be eligible for deduction up to a maximum of Rs. 10 ,000 
from the total income. The annual return on the investment 
in thc units will be eligible for tax concession under Section 
801 . On repurchase of units by the Mutual Funds or the 
UTI, the cupital amount representing the cost of the units will 
be taxed as income in the year of repurchase and the excess 
will be liable to tax as capital gains, The ELSS will even 
tually replace the existing scheme under Section 80CC . 


8 . 46 During the financial year 1989- 90 all State Govern 
ments , excepting two. abided by the Overdruft Regulation 
Scheme. Since the accounts of these two State Governments 
renuined Oveiciraws beyond the stipulated period of seven 
consecutive working days — one in July 1989 and another in 
March 1990 , the Reserve Bank of India had to stop payments 
on their behalf till the overdrafts were cleared , 


( iv ) Section 80CC of the Incomc- tax Act which provides 
for a deduction of an amount equal to fifty per cent in ics 
pect of investment in shares forming part of eligible issue of 
cquity capital or units issued under any scheme of a mutual 


Table 8 . 11 : Financing Paltern of Seventh Plan Outlay 


(Rupees crore ) 


-- - 


- - 


1985 - 86 to 1989 - 90 ( Latest Estimates ) 


Original Estimates 


Items 


As at 1984 -85 prices 


- 


- 


- 


Centrcat 


States 


Total 


Centre @ 


States 


Total 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


I. Domestic Resources at 1984 - 85 

rates of taxes, tariffs, and fares 
( a ) Balance from Current Revenue * 


- 11 , 074 
( - 97) 


- 1 , 139 
( - 1. 5 ) 


— 12 ,213 
( 65) 


— 12 , 011 
( -- 121) 


6 , 762 
(8 . 4 ) 


— 5 ,249 
( – 2 . 9 ) 


(b ) Contribution from Public Sector 

Enterprises (PSES ) 


26 , 872 
( 21 . 6 ) 


- - 3, 757 
( - 5 . 0 ) 


23 , 115 
( 12 . 3 ) 


37,454 
( 37 . 7 ) 


- 1, 969 
( - - 2 . 4 ) 


35 , 485 
( 19 . 7 ) 


( c ) Issue of Bonds by PSES 


7 ,484 
(66) 
26 ,542 
( 23 . 3 ) 


(d ) Market Loans 


7 ,484 
(40 ) 
35, 748 
( 190) 
27,821 
(14 . 8 ) 


20 , 620 
( 20 . 8 ) 


9 , 942 
( 123) 


30 , 562 
( 17 . 0 ) 


( e ) Small Savings and Provident Funds 


8 , 751 
( 7 . 7 ) 


8 ,677 
( 8 . 7 ) 


16 ,566 
( 20 5 ) 


(f) Term Loans fion Financial Institutions 


9 ,242 
( 12 . 4 ) 
19 , 070 
(25 . 6 ) 
4 ,445 
(6 . 0 ) 
- 5, 113 
( - 6 , 9 ) 


4 ,639 


4 , 445 
( 2 . 4 ) 


(5 .8 ) 


( - ) 
29 , 039 
(25. 5 ) 


( g) Miscellaneous Capital Receipts 


25 , 243 
(14 . 0 ) 
4 ,639 

(2. 6 ) 
12 , 618 
( 7 . 0 ) 


( ) 
19 ,809 
( 19 . 9 ) 


27, 926 
( 12 . 7 ) 


- 7 , 191 
( - 8 . 9 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


810 
= 


¡PARI ]I - SEC. 3( ii )] 


= 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1991/MAGHA 20 , 1912 
= = 
1 

3 


- 


- - 


= 


= 


- - 


- - 
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Il . Additional Resource Mobilisation 


44 , 702 
(24 . 8 ) 


18 ,507 
(24 . 8 ) 
41 , 255 
( 55 . 4 ) 


22,212 
(27 . 5) 
50 , 961 
(63. 2 ) 


Ill . Total Domestic Rogourous (I + II ) 


IV . Net Intw from Abroad 


( - ) 


14 , 881 

( 13 . 1 ) 
1 ,02 , 495 

( 90 . 1 ) 
16 , 348 

( 14 . 4 ) 
28 , 381 

(25 . 0 ) 
1 , 47 , 224 

( 129 . 5) 
- - 33 ,354 
( 295) 


33 , 388 

( 17 . 7 ) 
1 ,43, 750 

( 76 . 4 ) 
16 ,348 

(8 . 7) 
28 , 381 

(15 . 1 ) 
1 ,88 ,479 
( 100 . 2 ) 

- 290 
( 20. 2 ) 


22 ,490 
(22 . 7 ) 
97, 039 
(97. 7 ) 
18 ,000 

( 18 . 1 ) 
14 ,000 

(14 . 1 ) 
1,29,039 

(129 . 9 ) 
- 29 ,737 
( - 29 . 9 ) 


1 , 48 ,00 
(82 . 2 ) 
18 ,000 
(10 . 0 ) 
14 ,000 

(7 . 8 ) 
1 ,80 , 000 
(100 . 0 ) 


V . Budgetary Deficit 


VI. Aggregate Resources (IITH IV + V ) 


( - ) 
41, 255 
(55 . 4 ) 
33, 264 
(44 .6 ) 


50 ,961 
(63 . 2 ) 
29 ,737 
( 36 . 8 ) 


VII , Centre s Assistance to States 


VIII . Resources Available for the Plan 

(VIH.VII ) 


1, 13 ,670 

(100 . 0 ) 
1 ,13 ,670 


74 , 519 
( 100 . 0 ) 
74 , 519 


1 , 88 , 189 

( 100 . 0 ) 
1 , 88 , 189 


99, 302 
(100 . 0 ) 
99 , 302 


80 ,698 
(100 . 0 ) 
80 , 698 


1,80 ,000 
( 100 . 0 ) 
1 , 80 , 00 


Plan Outlay 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


@ Including Union Territories. 

* Balance from current revenuc for States also includes upyradation grant for capital works, grants for special problems from 
the centre and themasuros to be undertaken by special category States to meet the gap in the balance from current revenues . 
Note : (11 The data are based on the latest estimates for 1985 -86 to 1988 - 89 and thc Annual Plan estimates for 1989- 90 . 

(2 ) Figures at current pricos were deflated by the WPI (with base 1981-82 ) to convert them into 1984-85 prices (base year 

of Seventh plan ). 

(3 ) Figures in brackets are percentages of each item to plan Outlay . 
Source : Indian Economic Statistics , Public Finance 1989 , Ministry of Finance , Governmçnt of India . 


fund or the UTI subject to a maximum amount of Rs. 20 ,000 
would be leplaced by a new Section 88A of the Income- tax 
Act , Under the provisions of Section 88A , a tax rebate at the 
rute of 20 per cent of the investment in the eligible issue of 
capital or units subject to a maximum amount of investment 
cligible for tax rebate of ks, 25 . 000 will be allowed . The 
Schenie of Section 80CC now incorporated in tho new Sec 
tion 88A will lapse after 31st March 1991, 


Seventh Plan financing 

8 .48 A comparison of the original pattern of financing en 
vivaged for the Seventh Five -Year Plan with the latest esti 
mates of the outturn ( converted to 1984 -85 prices yeur -by 
year ) reveals certain noteworthy features, The contribution 
made by deficit financing has been twice the Paln projection , 
whereas significant Shortfalls are noticed in balance from 
current revenues , contribution from public sector enterprises 
opd additional resource mobilisation , thus depicting a clcar 
pictçrç of greater dependence on inflationary financing . TO 
an extent the druft on resources through market loans , issue 
of bonds by public sector enterprises , and small savings and 
provident funds with substantial fiscal concessions hag substi 
tuted additional vesoulce mobilisation (sce Table 8 , 11) . 


the total assets increased from 27.6 per cent at the end of 
March 1981 to 31. 2 per cent at the end of March 1986 and 
further to 33 . 6 per cent at the end of March 1989 ( Table 9 . 1 ) . 
While the banks now possess an asset position of Rs. 176 , 500 
crore , the financial institutions possess about Rs. 89 . 400 crore 
( Tables 9 , 1 and 9 . 2 ). The outstanding louns and advances of 
the financial institutions were equivalent to about 51 per cent 
of bank credit outstanding in respect of scheduled commercial 
and cooperative banks as at the end of March 1989 . Like 
wise , investments of those institutions in Government securities 
in bonds and debentures of public sector undertakings , and 
in private corporate sector equities and debentures , were 
equivalent to about 47 per cent of such investments by tho 
banking system . Furthermore , in terms of annual operations, 
while the increase in outstanding loans and advances by all 
financial institutions ( including NABARD ) amounted to about 
Rs. 9 .060 crore in 1988 - 89 the increase in outstanding credit 
hy scheduled commercial and cooperative banks was of the 
order of Rs. 16 ,440 crore during the same year , (While these 
figures are not strictly comparable because of some fows 
hetween financial institutions and banks , they do give 1 
dimensional idea of their relative operations) . 


9 . FINANCIAL INSTITUTIONS AND CAPITAL MARKET 


Fiancial Institutions 


9 . 3 Again , the increasing recourse of manufacturing and 
other non - financial companies to raising investible resources 
directly from the market mainly in the form of equities, de 
bentures and public deposits , with the freedom to deploy them 
for working capital purposcs has blurred the traditional dis 
tinction between working capital and investment capital, A 
significant proportion of the funds so moblined have been 
contributed by the financial institutions through direct sub 
scristions to various instruments floated by tho corporate 
scator. The active trading of capital market instruments in 
the short -term nioney market has further diluted the dis 
tinction betwcen money and capital market. 


9. 1 The process of financial intermediation in India has 
hecn undergoing yAnificant changes in recent yeALS . Though 
the commercial and coopeiative banking system has rema 
the predominant conduit for financial savings and their de 
ployment, the lapid growth of assistance rendered by the 
financial institutions directly or indirectly during the past two 
and a half decades has now conferred on them an important 
position in the overall process of financial intermedjation , 
There has been provision of qubstantial concessive financial 
slipport from the Reserve Bank of India to the financial 
institutions, 


has remained 


9 . 4 The pattern of resources raised by the financial insti 
tutions vis - a - vis their lending and investment operations have 
assumed some complexity in recent years. In the first place , 
a major source of resource for them has been the Reservo 


9. 2 The combined Jalance sheet of all hanks and financial 
institutions indicates that the share of financial institutions in 
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Table 9.1 : Financial Assets of Financial Institutions and Banks : 

1981 and 1986 to 1989 as at the end of/last Friday of March 


(Rupeds crore ) 


Institution Category 


1981 


1986 


1987 


1988 


1989 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


3 


LA 


- - 


- 


- 


- 


- 


I 


A . Banks (1 + 2 + 3 ) 

1 . All Scheduled Commercial banks 

2. Non - scheduled Commercial Banks 
Total Commercial Banks (1 + 2 ) 

3. Stato Co - oporative Banks 
B . Financial Iostitutions 

4 . Term lending institutions (All- India ) 
5. Insurance companics 

Total All - India Institutions 

6 . State - Level Institutions 
C . Aggrogate ( A + B ) 
D . Percontage Share 

(a ) A to C 
( b ) B to C 


46 . 987 
44 . 622 

9 
44 .631 

2 . 356 
17 . 911 
7 . 924 
8 . 254 
16 . 178 

1 . 733 
64 . 898 


108 . 372 
103 . 627 

23 
103 . 650 

4 . 722 
49 . 137 
28 . 132 
16 . 665 
44 . 797 

4 . 341 
157 . 509 


4 
- - - - - - 
127 876 
122 . 513 

30 
122 . 543 

5 . 333 
58 . 348 
34 . 479 
18 . 579 
$ 3 . 058 

5 . 290 
186 224 


5 
-- - - - -- - 

147. 186 
140 , 747 

36 
140 . 783 

6 . 403 
71 . 571 
43. 197 
22 . 134 
65 . 331 

6 . 241 
218 , 757 


- - - - - 
176 . 461 
168 . 480 

$ 3 
168 . 533 

7 . 928 
89 . 422 
56 . 088 
26 . 130 
82 . 218 

7 . 204 
265 . 883 


72 . 4 
27 . 6 


68 . 8 
31 . 2 


68 . 7 
31 . 3 


67 . 3 
32 . 7 


66 . 4 
33 . 6 


1. Includes the following items (i ) cash in hand and balances with the Rosorvo Bank . ( ii ) assets with the Banking system 

(iii ) Investments (iv ) Bank crodit ( total loans, cash credit and overdrafts and bills purchased and discounted ) and duos 

froin banks. 
2. As por returns under Sec . 42 of the RBI Act, 1934 . 
3. A , per returns under Soc. 27 of the Banking Regulation Act, 1949 . 


Table 9.2 ; Financial Institutions : Total Outstanding Financial Assots 


(Rupees crore ) 


Institution 


1980 - 81 


1985 -86 


1986 - 87 


1987 -88 


1988 - 89 

- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


2 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - - - - 


1635 . 1 

727 . 9 
3098 . 6 
589 . 1 

92 . 4 
520) . 0 
274 . 9 
985 4 


6568 . 6 
2210 . 6 
9633 . 9 
1988 3 

342 , 3 
3346 . 3 

724 , 3 
2055 , 1 
811. 1 
451 . 2 
28131 . 9 


7445 . 4 
2799 . 4 
11529 . 6 
2426 . 7 

430 . 2 
4927 . 3 

877 . 1 
2370 . 1 
1 042 . 2 

631 . 4 
34479 . 4 


8776 . 3 

3652 . 8 
13922 . 3 
3105 . 8 

505 . 6 
7222 . 7 
1036 . 6 
2869 . 1 
12 . 6 . 0 

829 . 4 
43196 . 6 


10363 , 8 
4500 . 1 
17087 . 8 
3707 , 3 

589 . 8 
12323 . 6 
1305 . 9 
3644 . 6 
1478 . 4 
1086 . 9 
56088 . 2 


7924 . O 


A . All - India Term Lending Institutions 

1 . NABARD @ 
2 JCICI 
3 . IDBI 
4 . 1FCT 
5 . IRBI 

UTI 
7 . HUDCO 
8 . RFC 
9 . EXIM BANK 
10 HDIC 

Total of A ( 1 to 10 ) 
B State - Level 

Institutions 
11 . SICS 
12 SIDCS 

Total of B ( 11 to 12) 
C . ( 195urance Companies 

13 LIC 
14 . GIC and Subsidiaries 
15. DICGC 
16 . ECGC 

Total of ( " ( 13 to 16 ) 
Grand Total ( A - - B --- C ) 


1073 6 
659 5 
1733 . 1 


2996 . 7 
1643 . 7 
4340 6 


3264. 9 
2024 . 6 
5289 5 


3914 . 9 
2329 6 
6240 5 


4657 . 0 
2547 . 2 
7204 2 


6814 9 
1198 9 
200 . 3 

39 5 
8253. 6 
179107 


12935 . 9 
2860 . 7 
781. 6 

86 9 
16665 . 1 
491374 


14225 . 2 
3323, 0 
919 . 1 

112 0 
18579 . 3 
58348. 2 


17086 . 9 
3735 6 
1168 . 9 

142 . 3 
22133 7 
71570 . 8 


20118 0 
4418 8 
1377 . 5 

213 . 3 
26129 . 0 
89. 122 0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


a Figuies relating to 1980 - 81 aro pertaining to A . R . D . C . as NABARD was formed only during 1982. 
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Table 9 3 : RBI Assistance LTO Funds. Profit Allocation and Medium Short term Cridit to Financial Institutions 


812 


(Rupees crotu ) 


1985 - 86 


1986 - 87 


1987 - 88 


1988 - 89 


1989 - 90 


Sanctioned 
for the 

Year 


Outstand - 
ing /curula 
t ive at end 

June 


Sanctioned 
for the 

Year 


Outsland - 
ing / cumula 
uve at end 

June 
- - - - 


Sanctioned 
for the 
Year 


Outstand - 
ing/cumula 
Live at end 

June 


Sanctioned Outstand - Sanctioned 
for the ing /cuinula . for the 
year flye at end Yea 

June 


Outstand 
ing/cuinua 
tive at cod 

June 


23 


7 


8 


9 


10 


11 


375 . 0 


A . Long- term Assistance from : 
1 . NIC (LTO ) Fund 

1 . 1 . D . B . I . 
2 . Exim Bank 

3 . I . R . B . I. 
II . NHC (LTO ) Fund NHB 


300 . 0 
80 . 0 
10 . 0 


2 , 589 . 9 

260 . 0 


330 0 
85 0 
15 . 0 


2 , 875 . 3 

345 . 0 


360 . 0 
90 . 0 
20 . 0 


3 , 198 . 6 
435 . 0 
45 . 0 


375 . 0 
95 . 0 
25 . 0 
50 . 0 


3 , 528 . 3 
530 . 0 

70 . 0 


95 . 0 
25 . 0 


3 ,821 0 
625 . 0 
95 0 


10 0 


25 . 0 


50 . 0 


25 . 0 
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- 


- 


- 


- - - - -- - 


300 - 0 


2 ,005 . 0 


350 . 0 


300 . 0 


2 ,655 . 0 


330 . 0 


3300 


B . RBI Profit allocation for the purpose of : 

1. NRC (LTO ; Fund NABARD 
IL . NRC (Stabilisation ) Fund /NABARD 

Total ( A + B ) 


25 . 0 


2 , 355 . 0 

630 . 0 
6 , 230 . 3 


2, 985 . 0 

650 . 0 
7 , 813 . 3 


10 . 0 


3,315 O 

6400 
8 ,592 0 


10 . 0 


10 . O 


10 0 


620 . 0 
5 ,489 . 9 


640 . 0 
6 , 973 . 6 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


C . Medium /Short - term Credit Assistance 
by RBI 

1 . I . D . B . I. 
2 . 1. F . C . I . 
3 . I. C . I. C . I. 
4. S . F . C . s 


300 O ) 


125 . 6 


200 0 1 
15 . 0 
15 . 0 
33 6 


15 . 0 


82 . 5 


24 5 


47 . 


300 . 0 
15 O į 
25 . 0 
65 . 4 ) 


20 . 0 
55 . 2 J 


300 O 

30 . 0 
25 . 0 
829 


400 O 
10 . 0 
30 O / 
880 ) 


D . Goneral Line of Credit - - NABARD 


1, 300 . 0 


860 9 


1 , 400 . 0 


949 . 7 


1 , 950 . 9 


1 , 416 . 8 


2, 700 


2,277 7 


3,3500 


2,858 4 


Total (C + D ) 


986 . 5 


1 ,032 2 


1 , 141 . 3 


2 ,320 t 


2, 925 0 


Grand Total of outstaalings cumulative 
assistante (A7- B + C + D ; 


6 ,471 4 


7 ,262 . 5 


8 ,414 . 9 


10 ,1334 


11, 510 


- 


- 


- 
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Bank ui India s financial assistance througа its long- term Small Industries Development Bank of India Act, 1990 , ay 
opurations (110 ) funds and lso through short -term Jimits tnu principal financial institution for promoion , financing and 
( iable 9 . 3 ). 1hc total outstanding under AllLTO fundy Jcvelopment of small -scale industries. It is also expectcd to 
together 4110untud toks 1 , 192 Cruia ut ubuut 11 , 0 per cent coordinutc the function of existing institutions engage 117 
of the total reserve money as at end of June 1990 . JD Sinar activities . SUUDI co n ced its operation 012 April 
auditiva , te uliistanding of the NABAKD under the short 2 , 1990 und lies taken over from IDBI the responsibility of 
lern line wf urodit was Rs. 2 , 858 crore at the end of Jung aum nistering the Small Industries Development Fund and 
1990 . The Revelie Bank s claims on commercial and coope the National Equity Fund . 
Tulive banks amounted to Rs. 2 ,882 crore at the end of June 
1990 . Avuilible cvidencc Sliggests that the resources gap Capital Market 
of Inuncial usuutlull , lunded by the Reserve Bank assistance 
has been significant. Apart 110vnt til , Recive Dan . 28519 

9 .9 The total Cupital issLICS by non -Government public 
Lance , dancial nytitutions raise domestic resources generully liniited companies during the Seventh Plan aggregated about 
through bonds and debentures to which the banking system Rs. 15 , 592 clore (at current prices ), of which equity capital 
niso subsciu " . In turn , tho financial institutions augment at Rs. 5 , 230 crore accountod for about one-third . Besides , 
the iconices of the banking system by way of extending re du; ing the Pan period , public sector undçrtakings issued de 
finance and Teuiscounting tulilities . The IDBI und NABARD Ventures / donds aggregating about Rs. 10 ,847 crore . Jo con 
provided Rs 7 . 130 crore by way of refinance and rcdiscount Lrunt, during the Sixth Plan , the total capital issues woro of 
to scheduled commercial banks at the end of December , the order of around Rs. 3 ,500 crore . Apart from the strengthen 
1989 (excluuing their short-term money market operations). iny of the primary capital market , the secondary market wit 

nesscd substantial growth in terms of turnover and market 
9 . 5 Fnally, with the financial institutions acquiring sub uppieciation . The Reserve Bank of India All -India Index 
stantial shareholding of the private corporate sector by way Numbers of Oidinary Shares Pricos (base : 1980 -81 = 100 ) 
of their underwriting of, and direct subscriptions to , various l ecorded an average annual growth rato of about 24 per 
primary 15u¢s , 85 also through conversion of louns into cent in the Seventh Plan as compared with about 9 per cont 
equity , they have started exerting greater influence on the in the Sixth Plan . 
capital inarket. Studies on the ownership pattern of shares 
uod debentures oi 575 IDBI-Ussisted companies 44 of June , 

9 . 10 Despite a slow -down in industrial production , the 
1986 reveal that the holdings by financial institutions in com buoyancy in the capital market continued much more vigor 
fany equities constituted 22 . 5 per cent of the total equities , ourly during 1989 -90 than in the previous year . The pri 
in picferece 14199 9 high as 71 per cent and in debentiucs mary as well as the secondary market exhibited considerable 
719 high as 58 per cent . They have also become active and yurt in activity . Reflective of this buoyancy wag the in 
dominant playery in the secondary market; institutions like creased tenipo shown by such indicators of investment inten 
UTI, LJC and GIC are now the largest investors , 

tions as industrial licences granted , approvals for the import 

of capital goods and clearances for foreign collaborations . 
Assistance by Fipancial Institutions during 1980 - 90 

New Issues Market 
9 ,6 According to the provisional data , assistance sanction 

9 . 11 During 1989 - 90 , new capital issues by non -Govern 
ed by all- Indiu financial institutions (viz ., IDBI, IFCI, ICICI , 

ment public limited companies reached a record level of 
IRBI, UTI, LIC and GIC and its subsidiarics ) during 1989 - 90 

Rs. 6 .344 Ciore ( through 404 issues ) which was almost doublo 
April -March aggregatec Rs. 15 , 17. . . 4 ciore , showing an in 

the amount of capital issues of Rs. 3, 164 crore (341 issues ) 
crease of 13. 2 per cent over the previous year ( Rs. 13 ,759 . 8 

in the picvious yeg ( Table 9 .4 ). As in the previous yoor, 
ciore ) . Disbursenicnts during 1989 - 90 by these institutions 
totalled Ry, 9 , 341. 0 crore recording & rise of 10 . 1 per cent 
Over those of the previous year (Rs . 8 ,485 . 8 crore ) . As 

Table 9. 4 : Capital Issues by Non -Government Public 
against this, during 1988 -89 sanctions and disbursements by 

Limitod Companies 
those institutions recorded increases of 56 . 5 per cent and 34. 2 

( Amount in Rupos Cronus ) 
per cent, respectively , Ovir 1987 - 88. The slow -down in the 
growth rates of the assistance sanctioned and disbursed by 

Type of Issue 

1988 -89 @ 
the financial institutions during 1989- 90 appears to be attri 

1989 - 90W 
butablo partly to tho increasing reliance of the corporate 

( April- March ) (April - March ) 
sector in the capital market. 

Number Amount Number Amount 
Corporate Investment 

- - - - 

3 4 5 
9 , 7 The Renerve Bank of India in its second study generat 
ing forecasts of investment in the private corporate business 
sector bused on expected phasing of capital expenditures of (1) Equity Shares 256 1,028 267 1 , 193 
projects sanctioned by three term -lending institutions, viz .. 

(47) ( 109 ) (57) ( 261) 
IDBI, IFCI and ICICI up to the end of 1989 , has cstimated 

(2 ) I reference 
that capital expendituse aggregating Rs. 10 ,907 crore would 

Shares 

4 
have been incurred during 1989 which worked out to an in 

3 ) Debentures 
crease of 44 . 3 per cent over the capital expenditure expect 

133 5 ,143 
ed to have been incurred during 1988 , including such expen 

(i) Convertible 48 1 , 743 107 4,639 
cituje under Bills Redisconny Scheme and Tedinical Deve 

( ii ) Non - Convertible 31 390 

26 484 
lurrient Fund Scheme. Similar forecasts for 1990 in res 
pect of various projects for which sanctions were accorded 

Total (1-42 - 3 ) 341 
total capital expenditure of about 

3 , 164 404 6, 344 
Lip to 1989 point to a 
Rs. 14 ,000 crore representing an increase of 28 per cent 
over the corresponding estimate for 1989 . There were in all 

(1. Provisional. 
222 new projects with an estimated cost of Rs. 4 ,022 crorc 

* Exclude bonus issuch . 
which accounted for 334 per cent of the total cost of all 
projects for which waſictions were accorded in 1989 , Industry 

Notes : 

the 
wise , "metals and metal products would account for 

(1 ) Figures in brackeis indicate premium dinount which is 
largest share of 26 . 9 per cent, with 109 projects , in the total 

included in the amount of cquity issues. 
capital expenditulc that is likely to be incurred during 1990 . 
Although the lextiles (other than jute ) inclustry had the lar 

(2) Data exclude issuas privaiely placed with financial 
gest number of project proposals ( 193) , it accounted for only 

institutions. otç. 
about 15. 0 per cent of the total cost of all projects. 

( 3 ) Data include amount of ove - subscriptions retained in 

cases where specific information was availabc . However, 
Small Industrie . Development Bank of India (SIDBI) 

the amount of under- subscription was not taken into 
9 . 8 Small Industries Development Bank of India (SIDBI) 

account as the information was not available. 
was set up as a wholly -owned subsidiary of IDBI under the 


- - 


9 


70 


2, 133 


8:14 
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as compared with about 87 per cent during 1988 - 89 . The 
number of issues with multiple responses , like 10 times over 
subscription , were relatively higher in 1989 - 90 than in 
1988 -89 . 


the bulk of the increase in the amount of capital issues was 
on account of debentures , mainly convertible debentures. 
Dominance of a few large - size convertible debenture issues 
was a conspicuous aspect of the primary market in 1989 - 90 . 
There were 18 large debenture issues (of over Rs. 100 crore 
each ) by 10 con .panies which together accounted for 
Rs. 3 ,805 crore out of total debenture issues of Rs. 5 ,143 crore 
by non -Government public limited companies. Of these large 
issues , 12 issues accounting for as much as 82 per cent (or 
Rs. 3 , 106 crore ) were offered by only five companies with 
each company issuing debentures for over Rs 500 crore ; 
during 1988 - 89 there was only ore such issue . 


Policy Initiatives 

9 . 16 The tremendous growth , in recent years , of the capi 
tal market brought in its wake some issues and problems 
which had to be addressed with a view to ensuring that new 
issue and stock markets functioned in a healthy and orderly 
manner and that investors confidence was sustained . Towa 
rds this end , a number of policy measures were initiated 
during the year , which are noted below . 


9 . 12 There was a significant increase in the number as well 
as the amount of equity issues also , with issues of equity 
shares increasing by 16 . 1 per cent from Rs. 1 ,028 crore in 
1988 -89 to Rs. 1, 193 crore in 1989 - 90 . 


9 . 13 la 1989 - 90 , according to provisional data , the Public 
Sector Undertakings (PSUs) issued bonds aggregating Rs. 3 ,465 
crore , of which Rs. 100 crore were offered to the public and 
the balance Rs. 3 , 365 crore were for private placement. In 
1988 - 89, PSU bonds of Rs. 2 ,498 crore were issued of which 
Rs. 100 crore were for public subscription and Rs. 2 , 398 crore 
by way of private placement. 

9 . 14 Approvals ( i.e . , consents /acknowledgements including 
premium but excluding those of bonus shares) granted by the 
Controller of Capital issues (CCI) to both Government and 
non -Government companies during 1989 - 90 reached a new 
peak level at Rs. 11, 705 crore (through 719 issues ), showing 
an increase of 45 . 0 per cent over the previous year s issues 
of Rs. 8 ,072 crore through 641 issues ( Table 9 .5 ). Total ap 
provals given by the CCI to non -Government companies during 
1989 - 90 at Rs. 7 , 555 crore were 53. 2 per cent higher than 
those in the previous year (Rs. 4 ,932 crore ). The consents for 
the issue of PSU bonds increased sizeably from Rs. 3 , 140 crore 
in 1988 - 89 to Rs, 4 .074 crore in 1989 - 90 . 
Table 9 . 5 : Consents /Acknowledgement Granted by the 

Controller of Capital Issues to Government and 
Non -Government Companies for raising capital 

( Amount in Rupees crore ) 


9 . 17 In September , 1989 , the Controller of Capital Issues 
(CCI) prescribed norms for mobilising funds by companies 
under approved capital issues of more than Rs. 300 crore 
and such companies were required to phase out calls with 
a view to ieducing bunching of large capital issues. The 
Union Government also asked the financial institutions to 
closely monitor the utilisation of capital raised through such 
large issues. In January 1990 , the CCI further laid down 
some standard conditions which would be applicable to all 
public issues of Rs. 50 crore and above . It was stipulated 
that the funds raised through public issues could be invested , 
before their deployment in the proposed activities , only in 
instituiions and instruments of nationalised and co -operative 
banks , UTI, financial institutions and public sector under 
takings (other than public sector bonds ) . The utilisation of 
the proceeds of the issues would be monitored by the desig 
nated financial institutions . In January 1990 , the Union 
Government also directed CCI not to permit any company 
to make any fresh issues within 12 months from the closure 
of its earlier issue or within six months of listing of its shares 
or debentures of its earlier issues , whichever was later. It 
was further decided by the Government that all applications 
to CCI for issue of capital should be accompanied by a cer 
tificate signed by the company secretary confirming that all 
refund orders against the previous issues and all sha 
bentures certificates have been issued . 


N 


1988 -89 

1989- 90 
Sr. 
No. Type of Issue April -March April -March 

Number Amount Number Amount 
1 2 

3 

4 5 6 


9 . 18 The Union Government modified the existing Emp 
loyees Stock Option Scheme in July 1989 in terms of which 
the portion of shares earmarked for the employees but not 
taken up by thein , can be allotted to the financial or invest 
ment institutions and mutual funds. In August 1989 , the 
Government liberalised the guidelines for investment under 
the various equity support schemes which empowered the 
banks and financial institutions to disinvest shares under these 
schemes to the public through offer for sale. 


514 


1 ,752 


484 
145 


1,487 

862 
625 


189 


906 


339 


325 


846 


1. Share of which : 
(i) Initial 
(ii) Further * 
2 . Debentures & 

Bonds 
(i) Convertible 
(ii) Non - Convertible 
3 . Sub - Total ( 1 + 2) 
4 . Bonus Shares 
5. Grand Total 

(3 + 4 ) 


9 . 19 The Union Government approved the creation of 
Over - the- Counter Exchange of India (OTC ) under the Securi 
ties Contract (Regulation ) Act in August 1989 which would 
help in introducing a multi -tiered market for securities . In 
Tanuary 1990 , the Government reduced the minimum period 
between a previous sanction and a fresh application for 
bonus issues from 24 months to 12 months . With a view to 
instilling confidencc among investors , in January 1990 , inves 
tors were allowed the choice to opt out of converting deben 
tures into equity , investors were also given a reasonable period 
to exercise this option . 


157 

74 
83 
641 
267 


6 , 585 
3 , 134 
3 , 451 
8 ,072 
196 


205 
155 

50 
719 
319 


9 ,953 
7 ,155 
2 , 798 
11 , 705 

374 


908 


8,268 


1,038 


12,079 


* Including premium of Rs. 112 crore for 77 issues in 
1988 - 89 and Rs. 213 crore for 77 issues in 1989 - 90 . 
Source : Controller of Capital Issues. 


9.20 During the year under review , the Reserve Bank of 
India also undertook certain policy measures having a bearing 
on the capital market. It issued detailed guidelines governing 
mutual funds operations of banks and of their subsidiaries 
in July 1989 . In October 1989 , the Reserve Bank directed 
all banks not to release the application money received by 
the companies issuing shares /debentures until their allotments 
were made. It also directed all banks and their subsidiaries 
not to offer safety net facilities for public issues of shares 
and debentures. In November 1989 , the Reserve Bank direc 
ted all banks and their subsidiaries to ensure that the com 
mitments under a single obligation for underwriting public 
issues, providing buy -back facilities and stand -by arrangements 
do not exceed 15 per cent of the issue amount. In January 
1990 , the Reserve Bank banned mutual funds from entering 
into buy -back deals while picking up part of promoters quota 
of equity shares in newly promoted companies . 


Public Response 

9 . 15 Performance analysis of new public issues, based on 
provisional data available from the stock exchanges, reveals 
that there was improvement in the overall response to public 
issues during 1989 - 90 : approximately 95 per cent of the 
number of issues offered during 1989 - 90 were oversubscribed 
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9 .21 In April 1990 , the Government of India issued fresh 
guidelines for share and debenture issues by companies with a 
view to ensuring improved protection for subscribers . These 
included a stipulation that allotment can be made only if 90 
per cent of the amount issued is subscribed . 


companies) for a value of Rs. 906 . 2 crore during the pre 
vious year . The instrumentwise break -up indicates that deben 
tures of Rs. 081 . 1 crore and fixed deposit programmes of 
Rs. 1 , 189 . 5 crore were rated as compared with Rs. 142.9 
crore (debentures ) and Rs. 763. 3 crore ( fixed deposit prom 
giammes ) in 1988 - 89 . The rating for the commercial paper 
programmes was introduced during 1989 - 90 and the value 
aggregated Rs. 227 . 8 crore . The cumulative number and 
value of debt instiuments rated up to March 31 , 1990 were 
101 and Rs. 3 ,093 . 4 crore, respectively . 


9 .22 In May 1990 , the Government of India issued a set 
of guidelines with a view to making share transactions by 
financial institutions more transparent . These guidelines are 
applicable to all - India public financial and investment institu 
tions like IDBI, UTI, LIC , GIC , IFCI and ICICI. 
It has been specified . inter alia , that any sale of over one 
per cent of a company s paid -up shares or debentures would 
have to be notified to the public . 


Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL ) 


9 . 23 In June 1990 , the Government of India modified the 
guidelines iegarding cost of public issues with the objective 
of enabling companies to make suitable payments to merchant 
bankers. The limits of 0 . 5 per cent and 0 .2 per cent of fees 
payable to managers to the issue would , respectively , be ap 
plicable for issues up to Rs. 25 crore (instead of Rs. 5 crore ) 
and for issues exceeding Rs. 25 crore ( instead of issues ex 
ceeding Rs. 5 crore ). 


9 . 27 The Stock Holding Corporation of India Limited 

, which was set up as a depository institution in 
August 1988 , received delivery instructions for purchase and 
sale of securities of Rs. 5 9 crore during 1989 - 90 ( April 
March ) as compared with Rs. 110 crore in the previous year . 
The Corporation has been handling the operations of UTI 
since its inception . During the year under review , the ser 
vices were extended to New India Assurance Company Limit 
ed , LIC Mutual Fund and General Insurance Corporation 
of India . 


Securities and Exchange Board of India (SEBI) 

9 . 28 SHCIL in consultation with major stock exhacnges 

and other connected agencies concerned with the development 
9 .24 The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has 

of country s capital market has submitted to the Government 
been entrusted with the task of supervision of merchant bank 

of India proposals by way of draft legislation , viz ., Stock 
ing activities and activities of mutual funds and also of ensur 

Holding and Special Transfer Procedure Act. The Act aims 
ing the trarsparency of transactions relating to sales of shares 

at making suitable legal provisions for the introduction of 
by the fnancial institutions and takeover of the management 

electronic transfer of scrips through al Central Securities 
of companies through acquisition of shares on the stock 

Depository . 
exchanges. As per the Government guidelines for merchant 
bankers, any person or body proposing to engage in the 
business of trerchant banking would need authorisation by 

Equity Prices 
SEBI, In order to make the transactions in shares , conver 
tible debentuires and preference shares by all - India public 

9. 29 On a point-to - point basis , the Reserve Bank s All 
financial and investment institutions (IDEI, ICICI , IFCI, UTI, India weekly index numbers of ordinary share price ( base : 
LIC , GIC and its subsidiaries ) more open ad transparent, 

1980 - 81 = 100 ) registered an increase of 25 .9 per cent during 
has been decided by Government that any sale of over 1 per 

the financial year 1989 - 90 from 317 . 7 for the week ended 
cent of the paid - up capital of a company and the resultant April 1, 1989 to 400 .0 for the week ended March 31, 1990 . 
transaction and price shall be disclosed to the general public 

This was on the top of an increase of 62 . 8 per cent recorded 
by the institution concerned through press release within a during the previous year. The average of the Reserve Bank s 
day of the transaction . Information on these transactions are All- India weekly index numbers of ordinary share prices 
also to be sent to SEBI and the concerned Stock Exchanges . during the financial year 1989 - 90 reached a new peak at 359 .4 
The Government has amended clause 40B of the listing agree registering an increase of 111. 9 points (or 45 . 2 per cent) 
ment in respect of take- over offer . 

over the average index for the previous year of 247. 5 ( Table 

9 . 6 ). The past two years have also seen phenomenal increases 
9 . 25 The Government has also announced the guidelines in share transactions in the secondary market. The average 
for mutual funds which prescribe that all mutual funds exce 

monthly turnover at the Bombay Stock Exchange rose from 
those established by a statute would require the approval of Rs. 743. 6 crore in 1987 to Rs. 1 ,439 . 5 crore in 1988 or an 
the Controller of Capital Issues and SEBI. Existing mutual increase of 93 . 6 per cent and further to Rs. 2 , 336 . 0 crore 
funds also should get themselves registered with SEBI. The in 1989 or a increase of 62 . 3 per cent. 
accounting and disclosure requirements of mutual funds would 
be prescribed by SEBI. 

9 . 30 The volatility in equity prices was much less during 

1989 - 90 as compared with the previous year . This is reflected 
Credit Rating Information Services of India Limited ( CRISIL ) in such a low coefficient of variation as 6 . 10 per cent for the 

year as compared with that of 16 .36 per cent for the previous 
9. 26 The Credit Rating Information Services of India Limit year . Likewise , the dispersion (or the range ) in the index 
ed (CRISIL ), which started its operations in January 1988 , of ordinary prices was lower at 92 . 9 points during 1989 - 90 
rated 71 debt instruments (i. e ., debentures, fixed deposit pro as compared with 121. 1 points (experienced at lower index 
grammes, and commercial paper programmes) issued by 49° number levels ) during 1988 - 89 . 
companies (25 manufacturing companies and 24 finance com 
panies) covering a value of Rs. 2 ,098 . 4 crore during 1989 - 90 

9 . 31 The average gross yield on equities for the financial 
( April -March ) as compared with 26 debt instruments issued vear 1989 -90 was lower at 3 .20 per cent as compared with 
by 22 companies ( 11 manufacturing companies and 11 finance 3 . 76 per cent in the previous year. 
Table 9 . 6 : Reserve Bank of India -- All India Index Numbers of Ordinary Share Prices 

(Base : 1980 - 81 = 100 ) 
Month /Year 

Average Highest * 

Lowest * 

Last week 
end of the 
month 


MMA 


w 


WIRA MTV 


AL 


308 . 2 


187 . 1 


308 . 2 


* 247. 5 
( + 19 .4 ) @ 

359 . 4 
( + 45 .2 ) 

335 . 7 


411 . 4 


317 . 7 


1988 -89 
(April-March ) 
1989 - 90 
(April-March ) 
April 1989 
May 


403 . 6 


MTOTT 


335, 7 


35557 


355 . 7 
348 . 6 


317 7 


317 . 7 
338 . 6 


355 . 7 
338 . 6 


35. 7 


tre 


816 
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- - 
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- 


- - 
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- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- - - - - - - 
June 


July 
August 
Soptcmt: s 
October 
Novonber 
Deceinber 
January 1990 
February 
March 


340 5 
350 . 8 
336 . 5 
350 0 
358 . 4 
362 . 8 
383 . 7 
400 . 0 
372 . 5 
378. ] 


- - - 
347 5 
356 . 9 
339 . 4 
353 . 6 
36 ,1. 4 
366 . 6 
396 . 3 
411 . 4 
371 8 
400 . 0 


332 . 7 
343 . 7 
333 . 7 
343 9 
355 . 0 
359 . 7 
359 9 
387 . 1 
368 . 0 
367. 1 


347 . 5 
343 . 7 
334 0 
353 6 
363. 4 
361 . 8 
396 . 3 
3871 
372 . 6 


490.0 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


1990 - 91 


1999 


397, 7 


404 . 3 


April 


410 . 6 
414 3 
120 . 6 


409 . 4 
141. 8 


May 


405 . 2 
410 . 0 


414 3 
412 . 8 


June 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 
Memorandum Items 


1985 - 86 


- - - 
1986 - 87 


1987 - 88 


1988 - 89 


1989- 90 


Average for 
the five 
Your Period 
(1985 -86 to 
1989 - 90 ) 

8 . 69 


12 . 52 


3. 65 


4 . 82 


16 . 36 


0 . 10 


A Corficiont of variation 

(In porcentagoj " 
B . Disposion (The Range ;* 


$ 7 . 0 


38 . 3 


40 . 0 


121. 1 


93 . 7 


70 . 02 


- - -- 
- - - 


-- 


--- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


* Bascł on wookly indices. 
W Indicatos percentago variation over the provious year. 
1 Provisional, 


Irade deficits and a full in the surpluses on invisiblc account, 
as well as due to large repurchasey from the IMF under the 
EFF which amounted to SDR 2 ,752 million during the 
Seventh Plan perioa . During the first four years of the 
Seventh Plan , for which balance of puyments data are avail 
able , the curient account deficits have averaged around 
Ks. 7 , 120 crore (SDR 4 , 363 million ) per annuin as against 
911 Qonval average of Rs. 2 , 277 crore ( ŞDR 2 , 100 million ) 
during tlie Sixth Plan period ( Table 10 , 2 ) . 

10 . 3 Table 10 . 3 presents a summary of India s balance of 
pynients for the period 1985- 86 to 1988 -89. 


10 . DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR 
Balance of Payments 

10 . 1 Despite a strong growth in exports , the balance of 
pasienty continued to be under pressure during 1989 - 90 dio 
10 3 fise in the import bill and lurgo repayments to the 

MF under tho Extended Fund Facility ( EFF ). The rise in 
imports wu8 partly due to an inciease in POL imports , pur 
cliage of Civilian aircrafts and the rise in international pricos 
of certain commodities . Although the balance of payments 
duta for the year 1989 - 90 are not yet available , based on 
lvailable information , the current account deficit in fupec 
teims is cstimated to be marginally lower than the deficit 
of Rs. 10 ,429 crore in 1988 - 89 . JO SPR terms, however , 
the current account deficit would be lower by about 10 per 
cent than in the previous year . The ratio of the current 
{ ccount deficit to GDP (at current market prices ) , which 
went up sharply from 1 . 9 per cent ip 1987 -88 to 2 . 7 per cent 
in 1988 -89 , is estimated to have come down to 2 , 3 per cent 
in 1989 -99 , Thus, the current account deficit during the 
Seventh Plan period would average around 2 . 2 per cent as 
against the Planning Commission s estimate of 1. 6 percept 
for the Plan jeriod and much higher than the average of 
13 per cent during the Sixth Five Year Plan . Table 10 . 1 

rese15 Jati on India y balance of payments on current ac 
count as a percentage of GDP for the Sixth Plan period and 
frun 1985 - 86 to 1988 - 89 . 

10 . 2 The halance of payments situation has remained under 
pressure throughout the Seventh Plan period owing to large v 


ove duringuted 
to 


Foreign Exchange Reserves 

10 . 4 During the fiscal year 1989 - 90 , India s foreign ex 
change leserve3, comprising foreign currency assets of the 
Reserve Bank of India , gold und SDR lioldingy , declined by 
Rs. 788 crore to Rs. 6 , 251 crors as against a decline of Rs. 647 
cole during 1988 -89 ( Table 10 . 4 ). In SDR terms, these 
reserves amoutted to SDR 3 , 045 million at the end of 
March 1990 , showing a fall of SDR 670 million during 
1989 -90 , is amuinst a decline of SDR 771 million during 
1988 -89 . Thus, during the Seventh Plan period , foreign ex 
chango icherves in SDR teriny declined by SDR 2 ,959 million , 
If iepaymçnts LO IMF ale excluded , the reservey show 11 
increase of SDR 333 million ag against a los of SDR 4 , 375 
million (excluding drawals of IMF credity amounting to 
SDR 4 .496 million ) during the Sixth Plan period ( Table 
10 .51 During April to June 1990 quarter , foroign exchango 


fall of 


DR 771m 
foreign 


- - - 


Gold is value at SDR 35 per Ounce , as in the Interna tional Financial Statistics (IFS) of the IMF. 


[F7Il- - OT 3 ( ii )] 


478 47 478 # aft , 1 1 3 1 


4 20 , 191 2 
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- - 
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- - - 
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- - - 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


4 . 4 


$ 0 


3 . 6 


28 


2 


3 


- 


- - - 


- 


Table 10 . 1 : Currout Accout Transactions afi Proportion o GDP a1 Curront Market Price 

( In percontage ) 
- - - -- - - - - - - - - -- 

1980 -85 1985 -86 1986 -87 1987- 89 

1988 - 89 
Period annual 

( Provisional 
averago 

Estimate ) 
- - - - - - - - - - 
T ** 

* * * - 
- - - - - - - -- - - - - - - - - 
1. Exports 

5 . 0 

4 5 
2 . Imports 

8 . 4 8 . 1 7 . 7 

7 . 8 
3 . Trade deficit 

34 3 . 7 3 2 

28 
4 . Invisiblo Receipts ( including official grant 
assistance ) 

3 . 0 

28 

29 
5 . Invisible payments 

1 . 5 16 16 1 . 9 

20 
6 . Invisible (net) 
(4 - 5 ) 

2 1 

1 2 09 

0.9 
7 . Current Account Deticit @ 
(3 - 6 ) 

1 . 3 

2 . 0 1 . 9 

2 . 7 
@ Official grants are traited as part of current account roccipts lcro they ace covered under net in tow of foreign resources presented 
in Table 2 .2. 

Table 10 . 2 · Curront Account Deficit 
- - - - - - - - - - - - 

In Rs . In SDR 

in U . S . S 
Crore Million 

Million 
- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

3 
- - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1985 - 86 

- 5, 927 - - 4 , 587 

- 4 , 844 
1986 - 87 

- - 5 ,830 -- 3 , 774 

- 4 , 562 
1987 - 88 

- 6 , 293 - 3 ,675 

- - 4, 854 
1988 -89P 

--- 10 ,429 - 5 ,414 

— 7,202 
Period Averago 
1985 - 86 to 1988 -89 

- 7,120 - 4 , 363 

- - 5 ,429 
1980 -81 to 1984 -85 

- 2 , 334 
P _ Provisional Fstimates. 
Table 10 3 : India s Balance of Payments 

(Rupoes crore ) 
- - - - - 

- 

- 
Itom 

1988 -89 1987 - 88 1986 - 87 

1985 - 86 
( Provisional) Actuals 

( Partially 
Estimatos ) 

Revised ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Year 


Lors 


- 


- 


- 


- 27 


- 


- - - - 


- 


— 2 ,277 

- 


- - 


- _ - 410 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


— 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- -- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


34, 513 0 
20 , 510 . 5 
-- 14 , 020 . 5 

665 8 

2, 907 . 6 
- 10 . 429 . 1 


25,692 . 5 
16 , 396 . 4 
- 9 296 . 1 

532 . 4 
2 ,471 . 1 
- 6 ,292 . 6 


22,668 . 9 
13 ,315 . 0 
- 9 ,353 9 

1525 , 3 
2 ,998 6 
- 5, 830 0 


21,163 . 6 

11 , 577 . 6 
- - 9 ,586 . 0) 

307 4 
3 , 322 . 8 
- 5 ,927 3 


A . Curront, Account 

1 . Imports. c.i.f . 
2. Exports , f.o . b . 
3. Trade Balance 
4 . Official transfers (not) 
5 . Other invisibles (net) 

6 . Current Account (net ) 
B . Capital Account 
1. External Assistance 

Disbursements 
Repayments 
Commercial Borrowings * 
Disbursements 
Reppayments 

Non -Resident Deposits (not) 
4 . Oller ( zpital (net) 

5 . Toll Caintal Account (net) 
r . ME (net ) 
D . SDR Allocation 
E . Capital Accounl, IMF and SDR Allocation 
F . Total Carrantccount. Capital Account, IMF, ni 

SDR Allocation 
G . Errors and Omissions 
II. Reserves and Monetary Gold 
( Increase, Decrease + ) 

- - - 
* Excluding rcfinancing credits . 


3 , 186 . 2 

4 , 859 . 6 
- 1 , 673 . 4 

3 , 197. 9 
4 , 293 . 1 
- 1 ,095 . 2 

2 , 475 2 
2 , 261 . 4 
11, 120 7 
- 1 , 547 . 3 


2 ,944 . 8 
4 , 453. 9 
- 1 , 509 . 1 
1 , 266 . 0 
1, 945 7 
- 679 7 
1 , 8401 
1,442 . 2 
7 , 493 . 1 
- 1,20 . 9 


1 , 807 . 6 

3 , 056 2 
- -- 1 , 248 6 

2 , 513 . 2 
3 , 115 0 
- - 602 . + 
1 ,650 0 

- 71 . 54 
5, 899 + 
- 672 . 3 


1 ,675 9 
2 ,481 . 0 
ROS . 1 
1 , 1660 
1, 527 0 
- G010 
1 , 757 . 0 
- 284 3 
4 , 93 7 
- - 753. 0) 


- , 


9 , 573 . 4 


6 , 284 1 


5 . 227 1 


4,640 7 


- 855 . 7 
- 593 . 6 
1 , 449. 3 


- -85 
-- 947 . 7 

9562 


– 6, 02 . 9 
- 1293 

732 2 


- 1, 280 . 00 
$ 580 . 

70 . 5 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- -- 
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Table 10 . 4 : India s Foreign Exchange Reserves 
- - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - 
Foreign Exchange Reserves 

Total Reserve EFF Transactions with the IMF 
( In Rupeos Crore) 

Foreign Position ( In SDR million ) 

Exchange in the 
End of the month SDRs* * Gold Foreign Total Reserves Fund * Gross Cumula Out 

Exchange ( 2 + 3 + 4 ) (In SDR (Rupees Drawings tive 

standing 
million ) Crore ) 

Repur Net 
ch4scs Drawing 

(7 - 8 ) 


23 


6 


7 


8 


9 


10 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


March 1987 
March 1988 
June 1988 
March 1989 
June 1989 
March 1990 
June 1990 


231 . 76 
125 . 25 
149 70 
160 . 74 
212 . 46 
183 . 55 
206 . 64 


274 . 28 
274 28 
274 . 28 
274 . 28 
274 . 28 
280 . 67 
280 .67 


7,645. 17 
7, 287 . 14 
5 ,819 . 52 
6 ,604 . 63 
6 ,075 . 17 
5 , 787 . 17 
5,356 . 17 


8 ,151 . 21 
7 ,686 . 67 
6 ,243 . 50 
7 ,039 . 65 
6 ,561 . 91 
6 , 251 . 39 
5 , 843 . 48 


5 . 113 
4 . 486 
3 . 600 
3 715 
3 . 408 
3. 045 
2 . 784 


809 .44 3 , 900 .00 
875. 15 3 ,900 00 
899 . 91 3,900 00 

984 . 14 3, 900 . 00 
1 , 008 . 26 3 . 900 . 00 
1,091. 32 3,900 . 00 
1, 128 963 , 900 . 00 


562 50 
1,266 .67 
1,425. 00 
2 ,070 85 
2 , 218 . 77 
2,752 . 10 
2, 862 52 


3,337. 50 
2 ,633 . 33 
2 ,475 00 
1,829 . 15 
1 .681 . 23 
1,147 . 90 
1,037 . 48 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


*Gold is valued at SDR 35 Por ounce as in tho International Financial Statistics of the IMF. 
* * At Rupee - SDR exchange rate at the end of the respective months. 
+ Equivalent to SDR 487 million 
Note : Gross drawings, repurchases and outstanding liabilities to the IMF (i.e . Net drawings) are in respect of the Fxtended Fund 

Facility , that is , exclusive of Trust Loans . 


Table 10 5 : Movement in Foreign Exchange Reserves 


( In SDR Million ) 


- 


- 


Period /Period End 


level of Foreign Movement in 
Exchange Re Foreign 
Sci Vas ( exclud Exchangc 
ing Reserve Reserves 
Position in 
Fund ) 


- - - - - - - 

Net Drawals 
( + )/Repay - 
ments ( - ) of 
IMF Credit 


- - - - - - - - 
Movement in 

Foreign Ex 
change Reserves 
( net of IMF 
Credit ) 


2 

4 
- - 

- - - 

- - 
1979 - 80 

5 ,883 
VI Plan Period 

6 , 004 121 - 4, 496 ( A ) 

- 4 ,375 
VII Plan Period 

3 ,045 

- 2 , 959 - 3 , 272 ( B ) 

+ 333 
1988 - 89 

3 , 715 - - 771 - 909 ( c ) 

+ 178 

3 , 045 
1989 - 90 

– 670 - - 786 ( D ) 

+ 116 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( A ) SDR3 3 . 900 million were drawn uncler EFF , SDRs 67 million under CFF (net) and SDRs 529 million under Trust Fund . 
( B ) SDR $ 2 , 752 million were used under EFF , SDRs 67 million CFF and SDR $ 473 million under Trust Fund. 
( C ) SDRS 804 million Worc used under EFF and SDRs 105 million under Trust Fund . 
( D ) SDRs681 million were used under FFF and SDRs 105 million under Trust Fund . 


- 


Foreign Currency Assets 


reserves declined by Rs. 408 crore as against a fall of Rs. 478 
crore in the cor . esponding quarter of 1989 . In SDR terms, 
the fall in reserves during April to June 1990 WAS SDR 261 
million , that is , somewhat lower than thc fall of SPR 307 
million during the quarter April to June 1989 . 


10 , 6 Amoni the three componenty of foreign exchango 
Teserves, foreign currency assets of the RBI declined during 
1989 - 90 ( July - - - June ) by Rs. 719 crore as againyt a risc of 
Rs, 256 crore during the corresponding period of 1988 -89 


SDRS 


10 5 Repayments to the IMF during the fiscal year 1989 - 90 
amounted to Rs. 1 ,688 crore (Rs, 1 , 460 crore under the 
Extended Fund Facility and Rs. 228 crore under the Trust 
Find Loan ) , as against Rs. 1 ,749 ) crore ( Rs. 1 .547 crose 
under EFF and Rs. 202 crore under the Trust Fund Loun ) 
in the fiscal year 1988 - 89 . During the Scventh Plan period , 
out of EFT drawings of SR 3. 900 million , SDR 2 , 752 
million was repoid . At the cud of March 1990 . outstanding 
debt to the IMF under the EFF and the Trust Fund agire 
gated SDR 1 , 148 million and SDR 56 million , respectively . 
These were cquivalent to Rs, 2 , 572 crore and R 125 crore 
rcirectively at the prevailing exchange rates, 


107 Holdings of SDRs fell by SDR 13 , 5 million during 
1989 - 90 (July — June ) as compared with a rise of SDR 21. 6 
million during thc comparable rerinct of 1988 -89 . This dec 
line was the act result of acquisition of SDRS worth SDR 
7870 million and receipts on Account of remuneration of 
SDR 195 million , lepurchases of SDR 643 8 million from 
tlıc IME, and nurients of charges interest amounting to 
SDR 1762 million ( net of interert githsidy ) paid to the IMF. 


819 


S . 


To , II - " 3 ( li ) 

437 , 17499 , 504 
- - - - - = = - - - - - - - - - - - = = - = = 

0 Golt holding of the Reserve Bank of India at Rs 
281 croic at end - - Tune 1990 were higher by Rs. 7 crore 
than the level of Rs 374 crore at end - June 1999 


9 , 1991 FIV 20 1912 
- - - - - - - - - - 

that has asserted itself since 1986 - 87 was sustained and 
further improved lipon , this was more than offset by a sharp 
huwth in imports . According to the provisional data of the 
Directorate Gencral of Commercial Intelligence and Statistics 
MUCI& S ) , the trude deficit widened marginally by Rs. 319 
chure or by 43 per cent to Rs. 7 ,731 crore in 1989 - 90 from 
R $ 7,412 cuore in 1988 -89 . As compared with partially 
rovincd data for 1988 -89 (Rs. 7,892 ciorc ), the trade deficit 
WEn marginally lower by 20 per cent (Table 10 .6 ) . 


11. . Child 4c T1 . sle 


10 . 9 Durinu 1989 -90 , despite un accelerated pace of export 
growth , the trucie deficit increased , although marginally , over 
the piecedine lui Wlue the trength of cxport performance 


Table 10 . 6 : India s Foreign Trade during Sixth and Seventh Plans 


- 


- 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ 


+ 


Yoar 


In Rupees crore 


În Million of USS 


In Millions of SDRS 


Balance 


. 


Exports Imports Trade Exports Imports Trade Export Imports Trado 
Balanco 

Balanço 

678910 
Sixth Plan 
1980 - 81 

6 . 711 12 ,549 - 5 ,838 8 ,484 15 , 865 - 7,381 6 , 594 12 ,330 - 5 ,136 
(46) (37 . 2 ) ( 7 . 1) (40 . 5 ) 

( 7 . 8 ) (41 . 5 ) 
1981 -82 

7 , 806 13 ,608 - 5 ,802 8 ,704 15 , 173 - 6 ,469 7 , 553 13, 166 - 5 .613 
(16 . 3 ) (8 . 4 ) 

( 1 . 6 ) (- 4 . 4 ) 

( 14 . 5 ) (6 . 8 ) 
1982 - 83 

8 .803 14 , 293 - 5, 490 9, 107 14 ,787 – 5 ,680 8 ,334 13 ,531 - 5 . 197 
( 12 . 8 ) ( 5 . 0 ) 

(4 6 ) ( 2 . 5 ) 

( 10 . 3 ) (2 . 8 ) 
1983-84 

9 , 771 15 ,831 -- 6 ,060 9,450 15,310 - 5 ,860 8 , 931 14 ,470 - 5 . 539 
( 11 0 ) (10 . 8 ) (3 . 8 ) (35 ) 

(7. 2) (6 . 9 ) 
1984 . 85 

11, 744 10 , 134 - 5 ,390 9 , 878 14 , 412 - 4,534 9,842 14 ,359 - 4 .517 
( 20 2 ) ( 8 . 2 ) 

(4 5 ) ( - 5 . 91 

( 102) ( - 08) 
4veite 

8 , 967 14,683 - 5,716 9, 125 15,110 – 5 , 985 8 , 231 13,571 - 5 . 300 
(Sixth Plan ) 

(13 . 0 ) ( 139) 

14 . 51 (62) 

( 100) (11 . 4 ) 
Seventh Plan 
1985 - 86 

10 , 895 19 ,658 - 8 , 763 8 ,905 16 ,067 - 7 , 162 8 ,431 15 ,211 - 6 . 780 
( - 7 2 ) ( 147) ( - 98) (11 5 ) 

( - 14 . 3 ) ( 

59) 
1986 - 87 

12 ,452 20 ,096 - 7 ,644 9 ,745 15 ,727 - 5 ,982 8 ,061 13,009 -- 4 . 948 
( 143) (22) 

(94) ( - 2 . 1) 

( - - 4 . 4 ) ( - 14 . 5 ) 
1987- 88 15 ,674 22 ,244 – 6 ,570 

12 ,089 

17,156 — 5,067 9 , 155 12 ,992 - 3 ,837 
(25 9 ) ( 10 7 ) (24 . 0 ) (91) 

( 13 . 6 ) ( - 0 . 1 ) 
1988-89 (PR ) 

20 ,302 28 ,194 - 7 , 892 14 , 019 19 ,469 - 5,450 10 , 540 14 ,637 - 4 . 097 
(29 .5 ) (26 7 ) ( 16 . 0 ) ( 13 . 5 ) 

(15 . 1) (12 . 7 ) 
1989 -YO ( P ) 

27, 681 35 ,412 -_ 7, 771 16 ,626 21 ,269 - 4 ,643 12 , 954 16 ,572 - 3 . 618 
( 163) (25 . 6 ) ( 186) (9 . 2 ) 

(22 . 9 ) (13. 2 ) 
Aviac 

17, 401 25 , 121 - 7,720 12 ,277 17 ,938 – 5,661 9 ,828 14 , 484 - -4 .656 
(Seventh Plan ) 

(19 . 8 ) (160 ) ( 11. 6 ) (82) 

(6 .6 ) (3. 4) 

- - - - - - - - - - - 
P = Provisional 

PR = Partially revised 
Ugures in brackets represent annual percentage changes, or annual average growth rates for the Plan Periody. 
Sousct : DGCI & S . 


- 


- - 


- 


- uu . 


- 
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10 Ju During 1989 - 90 , the robust pace of cxport growth 
achicved in recent years was further accelerated . According 
to DGCI& S latit , cxpols love by 36 . 3 per cent in rupee 
tems to Rs. 27 .681 croic . In terms of U . S . dollary and 
SDR , too , the lowth rates of exports of 18 . 6 per cent and 
22 . 9 pei cenil, lespectively , were noteworthy when compared 
with those of 100 per cent and 15 . 1 per cent, respectively , 
recorded during the pieceding year. Imports at Rs 35 ,412 
vore , Here un hy 25 .6 per cent, as compared with a growth 
146 26 , 7 per cent recorded during 1988 -89 . In SDR terms, 
inport ronc lat 132 per cent in 1989 - 90 as against an increase 
nt 127 pei cent during the preceding year. In terms of 
US dollar , import growth al 9 . 2 per cont during 1989 - 90 was 
significantly lower than that of 13 5 per cent in 1988 - 89 . 

711 GI/ 91 - - 4 


10 11 In pite of the pressures from imports continut 
the strength of export growth rçsulted in a distinct improve 
inent in the import- purchasing power of exports , Tho cxport 
import fato rose from 720 per cent in 1988 -89 to 78 . 2 
per cent in 1989 - 90 . These ratios are however , expected to 
be much lower when assessed on a payments basis . 
Expoits 

10 . 12 The noteworthy performance of cxports during 
1989 - 94 ) Occurred in an environment of cxpansion in world 
trade The volume glowth of exports , estimated at approxi 
mately 14 per cent, taking into account movements in inter 
national prices of tradcable and in the external values of 
Major currencies , was well above the growth of world trade 


- - 
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In real terais (75 per cont in 1989 ). During the year , several Jecovered from the constraint of reduced exportable surpluh 
Depy welc liten to sinplify and rationalise procedures sous elpcrienced u the preceding year. Item which recorded sub 
to provide easier access to the various monetary und Oscal lant : :11 incieres veic cotton (357 per cent) . Oilmeals ( 48 
incentives in place to support export efforts . The Import per cent), tice (29 per cent), tea ( 1 per cent), Processed 
Export Policy 1988 - 91 was terminated a year earlier thun 1te14 ( 32 per cent) , cashew kernel 133 per cent ), and fruits 
scheduled and a new Import- Export Policy 1990 _ - 93 way und vegetables (27 per cent ). Exports of marine products 
announced on April 30 , 1990 . The new policy aims at strength Icmamed broudly at the preceding year s level, while those 
ing the montutum of the process of liberalisation set in of spices declined . : poits of ores and minerals , particularly 
motion over the past few years . Under the new policy , fet ove ( 38 per cent ), also performed well. 
replenishinent licence , hele beei? unutd with greater flexi 
bility in terms of cutegories of items that can be imported . 10 . 14 Destinationwise , the OECD group of cuuntries con 
A new Blachet Advance Licensing Scheme has been introduc lintied to account for the major hare of Indiu s cxports , with 
cu in favour of established expoiters with a view to reducing 1- EC is the most importunt market ( Table 10 .8 ). The share 
procedural delay Imports of capital goods at concessive rates uf East European counties in India s total exports also uent 
of customs duty have been allowed under a new scheme up from 16 . 5 per cent in 1988 - 89 to 19 . 3 per cent in 1999 - 90 . 
for manufacturer -exporters , subject to export obligation . Em 
phasis has been trought to bear on increased net foreign 

Imports 
exchange culinings ficm exports . The Supportive exchange rate 

10 . 15 The siap surge in imports witnessed during 1988 - 89 
policy has also contributed to improving the competitiveness 

Continued in 1989 - 90 , reflecting prainly the continuing strength 
of Indian products abroad . 

uf domestic denond , cscalation in the unit values of certain 

imruits which counterbalanced the subdued volume growth of 
10 , 13 Available commodity wise data for 1989 -90 indicate 

these items and the imports of civilian aircraft effected during 
that, as in the recent past , the major impetus for the strong 

the year . 
export performance emanated from the manufacturing sector. 
Exports of manufactured goods accounted for 76 . 8 per cent 

10 . 16 The category of bulk imports, which reprosent im 
of the increase in total exports during the period . Significant toits of basic consumption coods as well as basic inputs 
increases were recorded in exports of cliemicals and allied for industiy, rose sharply by 27 . 4 per cent to Rs. 14 , 239 
products (40 . 7 per cent) and readymade galments ( 33 . 7 per croie in 1989 - 90 , thereby reflecteing the continuing rising 
cent). Other commoditicy which recorded increases in the trend in these imports that hus emerged since 1987 - 88 ( Table 
category of muufactures were leather and lçatlicr manti 10 . 9 ) . Under the category , net oil imports (oil importa net 
factures ( 30 . 9 per cent ), gems and jewellery (20 ,4 per cent ) of POL exports ), which had increased by 14 . 0 per cent ( ol 
and engineering good . (40 . 5 per cent) , the latter two, however , Rs. 475 crore ) during 1988 -89, registered a substantial increase 
having substantial import content. Besides, the peiformance of 44 . 1 per cent ( R $ 1, 708 crore ) during 1989- 90 , accounting 
of these items tended to be subdued in comparison with the for 55 . 7 per cent of the total increase in bulk imports . The 
precedinx years Exports of primary products rose hy 36 , 1 higher outgo on account of POI, imports was dike to the 
per cent over those in the preceding year and contributed larger volume of imports , higher import costs and the firming 
21. 4 per cent of the total increase in exports ( Table 10 . 7 ) . un of the U . S . dollar, the currency in which international oil 
Of this incicase in primary products . 77 . 6 per cent was pre tinductions are invoiced . Among the non -oil bulk imports , 
vided by the group of agricultural and allied products which commodities which recorded major increases werç : fertilisers 
Tablc 10 . 7 : Indin s Exports of Principal Commodities 

(Rupees cro e ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - 
1985- 86 1986 -87 1987- 88 1988 - 89 1989 - 90 

(PR ) (P ) 
- - - - - 

18 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- 
Primary Products 

3.803 4 .139 

4 . 160 4 .374 5 . 951 
( 34 . 9 ) ( 33 . 2 ) 

( 26 6 ) (21. 5 ) (21 . 5 ) 
Of which : 
1 . Agricultural and 

3.018 3 . 422 3 . 411 3 . 347 4 . 571 
Allied Produc s 

(27 . 7 ) (27 . 5) (21 . 8 ) ( 16 . 5 ) ( 16 . 5 ) 
2. Ores and Minerals 

785 

749 1 ,027 1 . 380 
Manufactured Goods 

6 . 447 

902 

10 .865 14 ,671 20 . 310) 

( 192) (03. 5 ) (693) (72 . 1 ) (714 ) 
Ofwhich : 
1. Textile Fabrics and Manufactures 

1 795 2 .179 3. 375 3 . 700 

5 246 
Of which : 
Cotton yarn , fabrics , madc -ups 

574 637 1 . 155 

1 .131 1.480 
Readymade Garments 

1 .067 1 . 311 1 .81 

1 .047 4. 72 
2 . Leuther and leather Manufactures 

770 922 1 .251 

1 . 490 1.951 
3 . Handicrafts 

1. 881 2 . 548 

3 . 249 

5, 194 6285 
Of which : 
Gems and Jewellery 

1 . 503 2 .074 

2 .617 4 . 399 S 296 
4 . Chemicals and Allied Products 

498 583 801 

1 . 534 2 . 158 
5 . Engineering Goods 

954 1, 133 1 , 502 2 . 364 3. 321 
Minerals and Lubricants 

645 411 649 

505 097 
(5 . 9 ) (3 . ) ) 

( 4 . 1 ) ( 2 . 5 ) 
TOTAL (including others ) 

10 .895 12 . 452 15. 074 20 . 302 28 081 
- - 

- - - - — - 
Pe Provisional 

PR - Partially Revised . 
Relates to Petroleum crude and Potroleum products only 
Figures in brackets represent porcentages to total exports . 
Source : DGCI & S . 
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Table 10 8 : Diration of Trade 


( In Percent) 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Region 


1984 -85 


1988 - 89 ( P ) 


1989 -90 ( P ) 


I xports 


imports 


Exports 


Exports Imports 

- - - - 5 


limpuris 
- 7 


Vn 


2 


4 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


41. 9 


48 . 7 


58 . 2 


60 . 5 


55 . 9 


60 . 0 


17 . 0 
15 . 0 


24 . 6 
9 . 9 
8 . 0 


24 4 
18 . 4 
12 . 1 


31. 4 
11 . 5 
12 2 


25 . 0 
16 . 2 
11. 2 


33 . 1 
12 . 0 
10 . 7 


10 . 1 


1 . OECD) 

Of which 
(a ) EEC 
(6 ) USA 
(0 ) Ayia and Occanla 
Of which : 

Japan 
II. OPEC 
Ill. Last Euope 
IV . Developing countries 


95 


8 . 0 
19 . 3 
27 . 8 


1 . 2 
19 . 4 
12 . 9 
19 . 0 


10 . 7 

6 . 0 
16 . 5 
19 . 3 

- - - - - - 


9 . 9 
13 . 3 

6 . 0 

19 . 3 
19 . 1 18 . 2 

- - - - - - - 


7 . 0 


17. 3 

8. 4 
17 . 3 
- - - - 


- 


- 


P : Provisional 
Source : D .G . C .I. & S . 


major increases W C : ferulisem ( 91. 4 per cent or 

Rs. 848 MUC) , particularly manufactual feiti 
Inser s ( 149 . 1 per cui or Rs. 735 crore ) ; non - ferrcus 
metals ( 59 . 4 per cent ou ks, 167 crore ) ; iron w steel ( 19 , 0 
per cent or Rs. 368 crore ); and pulp and watse paper (20 . 2 
per cent or Rs. 51 croic ) . Imports of sugar, which were 
virtually absent in ( 198154 amounted to Rs. 97 crord (lung 
1989 - 91), Sonic import substitution was possible in respect 
of jron and steel, metulliferrous ores and scrap , crude rubber 
and raner bould til m1121tes as is evident in the dece 
leuating growth rates of these impoits during the year and 


the inpio cnicut in domestic availability that has taken place 
ll recent years , Considerablo import saving was secured in 
respect of bull cunsumption goods, namely, cdible oils (ly 
71. 0 per cent or by Rs. 516 crore ) , cereals and preparations 
40 . 1 per cent or by Rs. 253 croro), and pulses (by 40 .5 per 
cent or by Rs. 155 crore ). Among non - bulk imports , capital 
goods rose by 27 . 3 per cent during 1989 -90 . The group of 
cxport - - iclated imports experienced a slackening of growth 
as they went up by only 24 . 5 per cent as against 63. 0 rer 
ceat during 1988 -89 . 


Table 10 . 9 : [ it s Imports of Principal Commodities 


(Rupees crore ) 


Commodity Group 


1985-86 


1986 -87 


1987-88 


1988 -89 
(PR ) 


1989 - 90 

( P ) 


4 


5 


6 


Bulk Imports 
Of which : 


(a ) Petroleuni, petroleuni products & related materials 


10 763 
(54 .8 ) 

4 , 989 
(254) 
1 460 
( 7 . 5 ) 

110 
749 
189 
415 


(1 ) Bulk Clslumprion good 


8 , 24 
(39 . 9 ) 

2 ,811 
( 140) 
1 . 179 
(5 . 9 ) 

87 
634 
234 
224 


9084 
( 40 .8 ) 

4 ,043 
(18 . 2 ) 

1 , 503 
(6 , 7) 

66 


11 . 175 
( 39 . 6 ) 

4 , 374 
(15 . 5) 

1 . 741 
( 6 .2 ) 
631 
727 

383 
Ney . 
5060 
( 17 . 9 ) 

928 
185 


14 ,239 
( 40 . 2 ) 

6 ,274 
( 17 . 7 ) 

91 . 4 
(2 . 6 ) 

378 
211 
278 


(i ) Ceroal and careal prepaiations 
( ii ) Edible oils 
( iii ) Pulsos 

( iv ) Sugar 
( C ) Other bulk items 


969 


275 

195 
3 , 538 
(15 . 9 ) 


4 . 308 
( 21 . 9 ) 


4 .034 
( 20 . 0 ) 

921 
145 


7 .051 
(1999 ) 
1. 776 
253 


1 , 436 


508 


163 


139 


250 


( 1 ) Fertiliser 

Crudo 
Sulphur & unroaste 
imon pyritos 
Manufactured 
( ii ) Non -ferrous metals 
( iii) Paper, piperboard and manufactures thereof 

( including newsprint ) 
( IV ) Crude rubber 


220 
1,053 


220 
576 
517 


181 
188 
639 


493 


295 
1,228 
1 ,253 


542 


517 


786 


226 


217 
107 


270 
120 


306 
172 


358 
173 


TOI 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 
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- - 


- - 


- 


- 
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- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 
245 


$63 


244 
472 
1 556 


339 

442 
1 , 320 


253 
677 
1, 937 


(v) Pulp and Waste paper 
( vi) Metalliferrous oros & metal scrap 

(vii ) Iron & stool 
2 . Non -bulk imports 

Of which : 
(a ) Capital Goods 


17. 019 
(604) 


1 ,395 
8 .895 
( 45 . 3 ) 
4,286 
(21 .0 ) 

2 , 366 
(12 . 0 ) 


12 .072 
160 . 1 ) 
6 , 488 
(32 . 3 ) 

2,856 
(14 . 2 ) 


13 160 
(59 . 2 ) 
0 ,560 
(29 . 5 ) 


301 
884 
2 , 305 
21. 177 
(59 .8 ) 

5831 
(24 . 9 ) 


6 , 939 
(24 .6 ) 

5, 463 
( 19 . 4 ) 


6 ,803 


2 , 351 
( 151) 


( 19 . 2 ) 


, 


(b ) Mainly export- related 

iteins 
Of which : 

(1) Pearls, precious and semi-precious stones 
( si ) Cronicals , organic & inorganic 
( ill ) Toxtilo yarn , fabrics otc . 

(iv ) Cashow liuts , raw 
(c ) Others 


1 . 300 
1 .089 


1 , 489 
1 . 145 


2 .018 
L. 082 
187 
64 


3.195 
1 , 940 
287 
61 


153 


151 


14 


4.242 
2 . 135 
349 

77 
5, 534 
( 15 , 6 ) 
15 ,412 


2 .243 
(11 . 4 ) 
19. 658 


2 , 728 
( 13 . 6 ) 
20. 096 


27 .243 
(14 . 6 ) 
22 .244 


4 .617 
( 16 . ) 
28 . 191 


Total 1 + 2 


Nog -— Negligible 


P = Provisional 

PR - Partially revised 
Note : Figures in bracke s represent percentuge to total imports . 
Source : DGCI & S . 


Difference Between Trude and BOP Data 


10 .17 The EEC and the USA continued to be 
major sources of India s imports accounting for 45 
per cent of total imports in 1989 - 90 as against a 
little less than 35 per cent in 1984 - 85 . The share 
of East European countries declined over the same 
period from 13 per cent to 8 per cent while the share 
of developing countries continued to account for a 
little less than one- fifth of India s total imports . 


10 .20 The last year s Report made a reference try 
the difference in regar dto the data on merchandise 
trade as between the trade data published by the 
DGCI& S and the balance of payments data published 
by the Reserve Bank @ The main sources o fthe diff 
crences were also explained . From the data for 
1988 - 89 ( Table 10 . 10 ) it is seen that the difference 
in import figures as between the two sources has risen 
from Rs. 3 , 293 crore in 1987-88 to Rs, 6 , 319 crore 
in 1988 - 89 . Apart from valuation factors , the higher 
difference is attributable to the imports of civilian air 
crafts to the extent of about Rs. 1, 200 crore included 
in the balance of payments data but not in the trado 
clata because of the timing difference . 


Over the Plan Period 

10 . 18 During the Seventh Five Year Plan period , 
the annual average growth in exports was about 19 .8 
per cent in rupec terms, 11.6 per cent in U . S . dollar 
terms and 6 .6 per cent in SDR terms ( see Table 
10 .6 ). Excluding the first year of the Plan , 1985 - 86 , 
when there was a virtual cessation of crude oil export , 
which resulted in a decline by about 8 per cent in ex 
ports in real terms, the volumc growth in exports 
during the remaining four years of thc Plan overaged 
approximately 10 to 12 per cent per annum . For 
the Plan period as a whole also , the average growth 
in real exports works out to a little over 7 per cent 
per annum which is above the plan estimaty of 6 .8 
per cent per annum , 

10 . 19 Imports grew at an annual average of 16 .0 
per cent in rupee terms, 8 .2 per cent in dollar terms 
and 3 .4 per cent in SDR terms during the Seventh 
Plan period . The volume growth in imports during 
the first two ycars of the Plan period averaged around 
16 . 5 per cent per annum , Taking into account the 
estimates for the subsequent three years , the volume 
growth in imports during thc Plan period works out 
to about 9 .5 per cent per annum which is far above 
the annual growth rate of 5 .8 per cent postulated in 
the Seventh Plan document 
DR rv : Hink ) Illiz 1920 1 Report 1989. 90. pp 93 95. 


Invisibles 

10 .21 The available information indicates that the 
net receipts from invisibles during 1989 - 90 might be 
maintained around the previous ycar s level. The 
investment income payments continued to rise , as in 
the past, on account of interest payments and service 
charges on borrowings both under external assistance 
and on commercial terms. The infiow of remittan 
ces under private transfers might not have shown any 
significant cliange during the year under review . The 
carnings from travel and tourism are expected to 
have shown an increase. The number of foreign 
tourist arrivals in the country during 1989 - 90 was 
higher by 7 .5 per cent as against the rise of 6 .2 
per cent in the preceding year. Other items taken 
together are not expected to show a significant varia 
tion over the previous year . 
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Table 10 10 : Merchandise Trade 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


(Kupas Suci 


- 


- - - - - G4 


DGCI & Sdau 


RBI cuta 

- - - 
lynails impurts 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


Exports 


Year 


Inports 


- - - 
Tradu 
dericit 


Toute 
dulilit 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- - - 


we - - 


-- - 6 ,061) 


1980 - 81 
1981-82 
1983 -87 
1983-84 
1984 - 5 
1985-80 
1986 -87 
1987- 88 
1988 -89 


6 , 711 12 , 549 

- - 5 ,838 

6 ,576 
7 ,806 13 ,608 - 5 , 802 7, 766 
8 ,803 14 , 293 

5 , 490 

9 , 137 
9 , 771 15, 831 

10 , 369 
11 , 744 17, 134 -- 5 , 390 11, 959 
10 .895 

19 ,658 28, 763 11 , 578 
12 . 152 20,090 - - 7 .644 13, 315 
15 ,741 (PR ) - 2 ,399(PR ) - 7,6581PR ) 16 , 396 
20 , 295 (PR ) 28, 194 (PR ) - 7,899(PR ) 20,511(PE ) 


12 .544 
13, 887 
14 ,913 
10 . 039 
18 ,680 
21 . 104 
22 , 699 
25 ,692 
4,513 


- 5 ,967 
- 0 , 121 

1 ,776 

5 ,871 
– 4 , 721 
- - 9 , 580 
. .. 9 , 354 

- 9 ,296 
- 14,003 


PR = Partially Reviçi, 


PE = Prvisional Esumitoy , 


External Assistance, Commercial Borrowings and 
Bilateral Transactions 


10 .22 Gross disbursements under external assis 
tance anounted to Rs. 5 , 942 crore during 1989- 90 . 
i.e., higher by Rs. 651 crore than those of Rs. 5 , 291 
crore during 1988 - 89 . Amortisation payments on ex 
lernal assistance at Rs. 1, 987 crore were higher by 
Rs. 341 crorc than those of Rs. 1 .646 crore in 
1984 - 89 (Table 1011 ). Consequ t4. net is flow of 
external assistance during 1989 - 90 amounted to 
Rs. 3 , 955 crore as against Rs. 3 ,645 crore in 1988 - 89 


inainly due to larger net inflow of assistunci froni 
Japan and the IBRD . In terms of U . S . dollar , hon 
Over the net inflow of foreign aid , which declined by 
5 . 5 per cent in 1988 - 89 , fell further by 5 .6 per cent 
to $ 2 , 375 million during 1989 - 90 . The utilisation of 
conmercial borrowings Weds of the order of Rs. 4 , 293 
crore ( $ 3 . 0 billion ) in 1988 -89 as against Rs. 1 , 946 
crore ( $ 1 . 5 billion ) in 1987 - 88 ( Table 10 . 12 ) , Net 
of rcpayments , the utilisation of commercial borrow 
ings was $ 2 . 2 billion in 1988 - 89 is against an ave 
rage of $ 1 , 3 billion during 1985 - 86 to 1987- 88 . 
During the first four years of the Seventh Flun period , 
the not inflow of external assistance averaged around 


Tahle 10 11 : External Assistance 


( Ribes criti ) 


- * 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


-- - - - - 


- - - 


- . 


1985-86 


1986 -87 


- - 

- - - - 
1987- 88 


1988- 89 


1989- 90 


2 


3 


2, 495 


1 . Loans 
2 . Grants 
H . Gross Utilisation 
4 . Repayments 
5. N . ( 3 . .. 4 ) 


3 , 176 

420) 
7,596 
1, 176 
2 , 420 


2 , 938 

776 


- -- - 
4 ,738 

533 
5 , 291 
1 .646 
3 , 645 


4 575 

457 
5012 
1 , 58 ] 
1,451 


5 ,279 

663 
5, 94 
1 , 987 
1,955 


Nantes : l . Lo17 de loulusive or Giyinment loan , but cxcluding suppliers credits and conncrcıyl borrowings, 

2 . w Estimated . 


Table 10 12 


Cornerciaj Borrowings 


(RupuS CTOIC ) 


1984 - 85 


1985- 86 


1986-87 


1987 - 88 


1988- 896 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


Utilisation (G1054 ) 


1 ,472 


1 ,827 


3,115* 


1 ,946 * 


4,293* 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Fxcluding prayMINI 
21401137, 10 


- 
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$ 2 . 0 billion a year and wnimercial borrowings around Plan period ) , 25 per cent by way of commerial bor 
$ 1 , 5 billion . Transactions with bilateral account rowings, 23 per cent through non - resident deposits 
countries during the year showed a net outflow of under Foreign Currency Non -Resident Account 
Rs. 882 crore reflccting a net surplus on current ( FCNRA ) Scheme and Non -Resident External Rupec 
account with this group of countries, as i cainnt a 1144 Accounts (NRERA ) Scheme, about 12 per cent from 
inflow of Rs. 264 crore during 1988 - 89 . 

other capital transactions and the balance of 12 per 

Cent by drawing down reserves. ( Table 10 . 13 ). 
Modes of Financing over the Plan period 

Accretions under NR ( E )RA and FCNRA Schemos 
10 ,23 The mode of financing during the first four 10 . 24 Under Non -Resident ( Exturdal ) Rupce 
years of the Seventh Plan , indicates that loans by way Account NR ( E ) RA ] Scheme, provisianal data for 
of external assistance from multilateral and bilateral 1989- 90 indicate a withdrawal of Rs. of crore (ex 
donors provided 28 per cent of the financing need cluding estiuated interest clement) as compared with 
( inuch lower than that of 55 per cent in the Sixth an inflow of Rs. 245 crore in the previous year. 


Talle 10 13 : Finandum16xl and sticsW1119412411g 


-- - -- - - - 


- 


- -- - 


- - - - - - - -- -- - 


- - 


- 


- - 


- - 


Rupes 


crore 


Millions of Millions of 
US Dollars SDR . 


R 


om 


- - 


- 


- 


1988 -89 


Total 


5 


6 


E 


U4 


2 


- 


- - - 


- 


0 - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


11027 


29,569 


22, 546 


18 ,345 


- - 3681 


- 1547 
- 13,570 


- 2807 
-.- 25,353 


- 238 + 
- 20 , 629 


– 33,250 


9 ,615 
( 28 . 3 ) 


1985-86 1986 -87 1987-88 
- -- - -- -- - - - - - - - - - 

. 

- - -- - 

3 4 

- - - - - - - - - - - - - - 
1 . Current Autour defivit including 

5 ,347 5 . 959 7,240 
errors & omisions 
2 . Repaynient I * IMF 

253 - 672 

- 1204 
3. Financing Niel (1 , ? , 

-- 5 ,600 - - 61,631 - . 8, 449 
Financed by 
t. Eternal 4nistica 

1, 670 1 ,808 

2 .945 

(29 . 9 ) 07 . 3 ) (34 . 8 ) 
5 . ComerulBrilyn ! , 

1. 107 2, 512 

1 , 200 

( 20 . 8 ) ( 37 . 9) 115 . 0 ) 
6 . Non -Resident 

1 , 707 1 .650 1 , 840 
Depusits 

( 31 . 6 ) 124 ,9) (21 . 8 ) 
7. Other Capital 

284 - -- 71 1,442 

15 . 1 ) (- 11) ( 17 . 1 ; 
8 . Utc of Rare 

706 732 956 

(12 . 6 ) (11 .0 ) (11 . 3 ) 
- - - 
- - 

- - 
- 

- 
Nole : Figutus in brackets iudic personlig to the Financing Need ( Item 31. 


5 .965 
( 28 . 9 ; 


8 , 113 
(24 . 5 ) 


3 , 186 
(25 . 3 ) 

3 , 198 
( 235) 
2 ,475 
( 19 . 7 ) 
12 , 261 
( 18 . 0 ) 

1, 449 
(11 . 5 ) 


7 , 732 
( 23 . 3 ) 

3 ,916 
(11 . 8 ) 


7 ,331 
( 28 . 9) 

0 ,209 
(34 . 5 ) 
5 ,896 
( 23 .,1 ) 

2 ,986 
(11. 8 ) 

2,930 
(11 . 5) 


5 ,051 
(24 . 5 ) 
4097 
23 . 3 ) 
2 ,430 
( 11 . 8) 


3 , 843 
( 11 . 5 ) 


2 , 384 
(115) 
- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


rules of intere : t on FCNRA depusils for different 
currencies Juring the period under review . 


The net inflow under the Forcign Currency ( Non 
Resident) Accounts (FCNRA ) Scheme during 
1989- 90 was Rs, 2 ,773 crore as against Rs. 2 , 230 
crore in 1988 - 89 ( Table 10 . 14 ) . 


10 .25 As at the end of March 1990 , non -resident 
deposits stood at Rs, 17 ,831 crore (Rs. 6 .507 crore 
under NR ( E ) RA and Rs . 11 , 324 crore under 
FCNRA ] ( Table 10 .15 ) . 


External Debt 

10 . 27 The large and locurrert current account 
deficits that emerged during the Seventh Plan periou 
had to be financed largely through inflows of capital 
from abroad by way of multi - lateral and bilateral 
assistance , commercial borrowings and non - resident 
deposits . As a result, India s external debt has risen 
rather siguificantly in the past few years. India s 
long-term debt which wus relatively small at the end 
of March 1980 ( Rs. 13 ,430 crore ) rose to around 
R $ 35 , 800 crore by end -March 1985 , to Rs. 69, 681 
chure by chd -March 1989, and further to Rs. 81, 168 
crore by the end of March 1990 ( Table 10 .17 ) . 


Interest Rates on Non - Resident Deposits 

10 . 26 The interest rates on deposits under 
FCNRA Schemc were revised frequently in view of 
ille developuiculs in interest rate movenient s in the 
international markets . Table 10 . 16 Suls nut ilie 
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Table 10 14 : Inflows while NR ( E )RA Ini FCNRA Scheme 


( Rupees Croc) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- G 


- - - - 


Fiscal Year 


Non -Roiden : (F * *enal) 

Ruped Account @ 
- 


Foreign Cullellty (Non 
Resident Account 


To ‘al 


- - 


-- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


* * 
- - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - - - 


- - - - 


- 


604 


879 


1984 -86 


275 


L 


1985 -86 


011 


1 151 


1 . 767 


1936 - 97 


477 


1 173 


1 650 


1987-88 


477 


1 . 363 


1 . 840 


1988- 89 


245 


2 .475 


2 230 
2 . 773 


1989- 90 


2 671 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - , 


- 


terliling the escimales acc . lleu interesi . 


Tahlo 10 . 15 : Deposit Liabilities Under NR ( E )RA and FCNRA Schemes 


(Rurces Crore ) 


Foreign Current " , Non -Resident AS 
* W - L S - - - - - - - - - - - - - GroG 
NR (E )RA * US Dollar Pound DM 

Youn) 
Sirrling 


Ao at “mil- Mart 


Totul in 
(31,76 ) 


Grund 
Total 
( 7 ) 


TUL 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


3 


4 


5 


6 


8 


LA- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


G 


- 


- 


- 


- 


1985 


2864 


618 


95 % 


1819 


337 
(218 ) 


(499 ) 


1986 


3461 


2199 


5050 


1, 759 
( 1. 419 ) 


430 
(276 ) 


1987 


736 


78.17 


3.0 -47 
( 9 ,360 ) 


464 
(221) 


1948 


$ 107 


1947 


TO 051 


+ 406 
(310 ) 


(22) 


1949 


58009 


533 


8 . 955 


14 154 


6 648 
( 7,245) 


700 
(848 ) 


377 
(31. 571 ) 


( 203 ) 


11. 324 


17 ,871 


055 
( ) 737 ) 


- 


. 


- 


. _ 


ar 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


1990 

17 , 507 9 , 304 

377 

1 ,028 

(5 , 409 ) (119 ) 
- -- - - - - - - - - 
* Inclusive of accrual interest 

Do not include il crued intcrest . 
Note Figuros in bracksts Are outblanding deposits in the relevant currencies in million . 


Table 10 . 10 Interest Rates ( FCNRA Deposits 
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Purcellerat 112 .1 } 
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SSPound Sterling 


DM 
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- 


- 
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- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Fixty Datus 


to 
jonths Yeat 
to 


236 23 6 12 3 6 
yeurs cars months years Yours rs mis en Var Yets months Years 
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to only lus to lo oily U0 to 


2 
Yes 
10) 


3 
fears 


10 


year 


ear 


can 


Year 


ear 


year 


Year 


3 gas 


years 


Year 


Years 


19 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


5 


4 
- - - - 


6 
- - - - - 


7 
- - 


- - - - - 

8 
- - - - 


- 
9 
- - 


- - 
10 

2 
- - - - - - - - - - - 


13 
- - - - 


14 
- - - - 


15 
- - 


16 
- - - - 


- - 


- - 


August 24 , 1989 
September 18 , 1989 
October 11 , 1989 
Octobr 21, 1989 
November 9 , 1989 
December 13, 1989 
December 27, 1989 
January 17 , 1990 
J touary 31 , 1940 
February 20 , 1990 
March 12 , 1990 
March 27 , 1990 
May 7 , 1990 
May 30 , 1990 
July 19 , 1990 
August 13 , 1990 


nt 


9 . 50 9. 50 
9. 50 9. 50 
y 50 950 
900 900 
9. 00 9. 000 
8 .75 1 75 
875 175 
875 900 
875 900 
X 75 9 .00 
900 925 
925 9 . 50 
9 .25 9 . 75 
9. 00 9 . 50 
9 009 50 
9. 00 9 25 


9. 50 
9. 75 
9. 75 
9 . 25 
9. 25 
9 .25 
925 
950 
951) 
9 . 50 
9 . 75 
10 . 00 
10 25 
10 . 00 
1000 
9 75 


10 . (W) 11 50 11 . 75 12 . 00 
1000 11. 50 11 . 75 1200 
1000 1150 11 . 75 12 . 00 

9 . 50 150 11. 75 12 . 00 
9 50 | 50 11 . 75 12. 00 
950 50 11 . 75 12. 00 
950 ISO 11. 75 12. 00 
975 11 . 50 11 . 75 1200 
9 . 75 11 . 50 11 75 12. 00 
9 . 75 11 . 50 11 . 75 1200 
10 OU 11 . 50 11 . 75 13 . 00 
10 25 DI 50 175 1200 
10 . 50 10 50 11 . 75 12.00) 
10 25 11 . 50 11 . 75 12 . 00 
10 25 11 . 50 . 75 12 
1000 11. 50 11 . 75 12 00 


12. 00 
12. 00 
12 .00 
12. 64 
110 
12 . 00 
12. 00 
120 
12 . 00 
120 
12 . 00 
12 . 00 
1300 
12. 00 
1900 
12 . 00 


775 
800 
850 
$ 50 

75 
850 
8 . 75 
900 
900 
9 25 
9 25 
9 . 25 
9 25 
9 .00 
900 
4 . 00 


7. 75 
800 
8. 50 
851 
8 . 75 
8 . 75 
8 . 75 
900 
9 . 25 
9 . 75 
9 . 75 
9. 75 
975 
9 . 50 
9. 50 
9 . 50 


8. 00 
825 
8 . 50 
850 

75 
900 
900 
9 . 00 
9 . 25 
9 . 75 
10 . 00 
9 . 75 
975 
9 .75 
975 
975 


800 
8 .25 
8 . 50 
8 . 50 
8. 75 
9. 00 
900 
9 .00 
9 . 25 
975 
10 .00 
9 . 75 
975 
9 .75 
9. 75 
9 . 75 


600 000 + 25 
625 625 50 
6 . 25 6 . 50 654 10 
765 765 70 ) 
700 700 725 7 . 5 
7 . 00 7 .00 7. 25 7. 25 
7 . 25 7 . 25 25 25 
7 . 50 7. 50 750 1 50 
7 . 75 800 

00 
7 . 75 800 • 10 $ 40 
800 825 25 25 
3 . 25 8 . 50 150 151 
800 825 x 25 x 
775 800 8 0 8.410 
8 . 25 8 . 25 x 75 is 
8 . 50 8 . 5 X 593 
- - - - - - - - - - - 
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Table 10 . 17 · India s External Dobt 


(Rupees crore ) 


As at end - March 


1980* * 


1985 


1986 


1987 


1988 


1989P 


1990P 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


12 , 178 


1. Exornal Assistance 
2 . IMF 
3 . External Commercial Borrowings** 
4 . Tutal ( 1 + 2 -1- 3 ) 

Memorandum iteni 
5 . U .S. dollurs in Million equivalent to 


24,004 
4,888 
6 ,908 
35.800 


26,638 
5 , 271 
8,075 
39, 984 


32.312 

5 , 548 
11, 243 
49 ,103 


36 .578 

4 , 732 
. 3,543 
54 ,853 


46 .838 

3 ,696 
19, 147 
69, 681 


54 , 095 

2 ,573 
24,500 
81, 168 


1 ,252 
13 ,430 


16 ,392 


28, 801 


32 , 391 


37,699 


42. 993 


44.485 


47,109 


Includ : non -Government loans un tcr cxtrnal assistance programme and suppliers, credits from East Europoan countries repayable 

in rupees. 
* * Based on survey of India s International Investmont Position . Reserve Bank of India Bulletin , April 1985. 
P = Provisional 


nal exchange rates to the Louvre levels has been " the 
net outcome of fairly large and frequent fluctuations 
in between " . 


10 .28 As a proportion of GDP (at market prices ) , 
the external debt went up from 12 . 5 per cent at end 
March 1980 to 17. 8 per cent by the end of March 
1989. During the same period , the debt -export ( ex 
port of goods plus invisible receipts ) ratio rose 
sharply from 131 per cent to 223 per cent. As a 
result , the debt- service ratio has been rising in the 
past few years . The debt- Service ratio ( excluding in 
terest on non -resident deposits) went up from 16 per 
cent of current receipts in 1985 - 86 to 24 per cent in 
1987 - 88 but declined marginally to 23 per cent in 
1988 -89 . The average debt- service ratio during the 
first four years of the Seventh Plan was 21 per cent 
substantially higher than the average of 17 .6 per cent 
postulated in the plan document. 


Developments in Ecchange Rates of Major Currencies 

10 , 29 Faced with persistent appreciation of the 
U . S . dollar, particularly against the Japanese yen , 
Ministers and Central Bank Governors of G - 7 coun 
tries , at their meeting in Washington in September 
1989 , reaffirmed their resolve to co - operate closely 
in exchange markets so as to avoid further apprecia 
tion or an excessive decline in the US dollar in the 
absence of a strong initiative on the part of the major 
industrial countries to stabilise the exchange rates, 
foreign exchange markets showed crratic movements 
in the major currency markets , Continued long - term 
capital outflow from Japan on account of low interest 
rates drove down the exchange value of the Japanese 
currency . Interest rates in West Germany were raised 
following inflationary expectations arising from pos 
sible German reunification . The narrowing down of 
the interest differentials vis- a -vis the US rates helped 
the DM , particularly since October 1989, to streng 
then against the US dollar in the exchange markets , 
The Annual Report for 1989- 90 of the Bank for 
International Settlements (BIS ) admits the limited 
measure of success of the February 1987 Louvre 
Accord ; it argues that the present proximity of nomi 
211 G1/ 91- - 43 


10 . 30 In terms of monthly averages, the US cur 
Jency , which strengthened against all major curren 
cies in the preceding year, exhibited a mixed trend 
during 1989 - 90 (July -April). In terms of monthly 
averages, the US dollar showed initial set-back during 
July 1989 but maintained an uptrend during August 
and September 1989 against all major currencies. 
Thercafter, however , the US currency started weaken 
ing against the SDR except in the month of March 
and April 1990 , against the pound sterling except in 
November 1989 and March 1990 , and against the 
DM except in March 1990 . Against the Japanese 
yen , the US dollar maintained a firm trend during 
the period except in October 1989 . In month -to 
month fluctuations, the pound sterling was broadly 
stable against the SDR and the US dollar but ded 
reciated in relation to the DM and appreciated in 
relation to the yen . On the contrary , as against the 
weakening of the yen , the DM fired up in the re 
lation to all major currencies. 
Exchange Rate of the Rupee 

10 .31 The value of the rupee continues to be de 
termined in relation to the weighted basket of curren 
cies of India s major trading partners with the pound 
sterling as the intervention currency . The number of 
adjustments in the rupee - sterling rate went up further 
to 252 during 1989 - 90 ( April -March ) as against 200 
during 1988 -89 ( April -March ) . 

10 . 32 Between end -March 1989 and end -March 
1990 on a point- to -point basis, the rupee weakened 
by 9 . 6 per cent against the US dollar and bv 6 . 7 
per cent against the pound sterling as compared with 
higher depreciations of 16 . 8 per cent and 7 .8 ner cent 
respectively , in the corresponding period of 1988 -89 . 
Against the Japanese yen , the rupee strengthened by 
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6 .9 per cent during the period in contrast to its wea 1988 - 89 , the depreciation of the rupce against these 
kening (by 11 . 7 per cent ) during the corresponding Currencies was lower : 5 . 9 per cent ( French franc ) , 
period of 1988 - 89 . In view of the strengthening of and 5 . 4 per cent (DM ) . However , against the Swiss 
the EMS currencies against the US dollar during franc, the rupee strengthened marginally by 0 . 1 per 
the period under review , the rupee wzakened in rela - . cent in 1988 -89 . During the first quarter of 
tion to the French franc ( by 19 . 2 per cent ) , thie 1990 - 91 , i.e ., April- June 1990 the rupee continued 
DM ( by 19 .0 per cent) and the Swiss franc (by to depreciate against major currencies ( Table 10 . 18 ) . 
18 .0 per cent). In the corresponding period of 


Table 10. 18 Rupee Fxchange Rates 


(Rupees per unit of SDR /Tureign currency) 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Period 


SDR 


USS 


£Stg . 


D .M . 


, 


Yen 
- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


A . Annual Avorage Rates 

(April March ) 
1985 - 86 


1986 - 87 


1987 - 88 


12 . 9232 
( - 7 . 7 ) 
15 . 4472 
( - 16 . 3 ) 
17 . 1208 

( - 9 . 8 ) 
19. 2619 

(- 11 . 1) 
21. 3684 

( - 9 . 9 ) 


12 . 2349 

(- 2 . 8 ) 
12 . 7782 

( 44 . 3 ) 
12 . 9658 
( - 1 . 4 ) 
14 . 4817 
( - 10 -5 ) 
16 6492 
( - 13 . 0 ) 


16 . 8467 
(- 11. 8 ) 
19 . 0722 

(- 11. 7 ) 
22 . 0872 
( - 13 . 7 ) 
25. 5959 
( - 13 . 7 ) 
26 . 9179 

( - 4 . 9 ) 


4 . $ 553 
(- 12 . 5 ) 
6 . 2970 
( - 27 . 7 ) 

7 . 4004 
(- 14 . 9 ) 

8. 0494 
( - 8 . 1) 
9 . 0922 
( - 11 . 5 ) 


O 056 
( - 13 . 3 ) 
0 . 0802 
(- 29 . 9 ) 
0 . 0941 
( 4 . 8 ) 
0 . 1130 
( - 16 . 7 ) 
0 . 1166 
( - 31) 


1988 - 89 


1989 - 90 


B . Monthly Average Rates 


17 , 8284 


12 . 9793 


7 . 7435 


20 . 1989 
22 . 2961 


15 . 5137 
17 1274 


23. 7897 
26 . 3858 
17 . 8218 


8 . 3083 
10 . 0454 


0 . 1021 
0 . 1190 
0 . 018 


( - 9 . 4 ) 


(- 9 . 4 ) 


(- 4 . 4 ) 


( - 17 . 3 ) 


( + 6 . 4 ) 


March 1988 
March 1989 
March 1990 
6 Appreciation ( + ) /Donreciation ( - ) 

of March 1990 over 
March 1989 
June 1989 
June 1990 
% Approciation ( + )/Depreciation ( - ) 
of June 1990 over 
June 1989 


20 . 4079 
22 . 9224 
(- 11 . 0 ) 


16 . 4349 
17 . 4206 

(- 5. 7 ) 


25 . 5284 
29 . 7858 
(- 14 . 3) 


8 . 3079 
10 . 3484 


0 . 1141 
0 . 1133 


(- 19. 7 ) 


( + 0 . 7 ) 


17 . 9703 
20 2082 


13. 0318 
15 . 6630 


7 . 8308 
8 . 2764 


0 . 1042 
0 . 1180 


C Exchange Ratos ag on 
March 31 , 1988 
March 31 , 1989 
March 30 , 1990 
June 30 , 1989 
June 30 , 1990 


22 , 4090 
20 . 7035 
23 . 1820 


17 . 3248 
16 . 5808 
17 . 5439 


24 . 35 
26 . 40 
28 . 30 
25 . 75 
30 . 50 
- - - 


10 2118 

8 . 4807 
10 . 5180 
- - - - 


0 . 1104 
0 . 1156 
0 . 1145 
- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


M 


- 


- 


- 


- 


- 


Note : Figures in brackets indicate % appreciation ( + )/ epreciation ( - ) of rupec . 


International Economic Developments 


Rupee-Rouble Exchange Rate 

10 . 33 The rupee -rouble exchange rate applicable 
for settlement of credit and commercial transactions 
was changed three times during 1989 - 90 (April 
March ), i.e ., on July 9 , October 10 , and December 
16 ; 1989 . Accordingly, the rupee -rouble rato softe 
ned by 9 . 1 per cent from Rs. 18 . 11 per souble at 
end -March 1989 to Rs. 19 .92 per rouble at end 
March 1990 . It was further changed to Rs, 20 .5520 
per rouble on May 10 , 1990 . 


10 . 34 The year 1989 and the initial months of 
1990 were characterised by a slow - down in world 
economic activity . The real GNP growth in the 
industrial countries moderated from 4 . 4 per cent in 
1988 to 3 . 5 per cent in 1989 , essentially reflecting 
the restrictive monetary policies followed in most 
industrial countries to deal with the pressures on 


- - 


- - - 


- - - 
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productive capacity and prices. It is expected that the present size of current account imbalances among 
the growth rate would decelerate further to 2 . 7 per the three large industrial countries and there are dis 
cent in 1990 in these countries. Given the strong tinct signs of growing current account imbalance an 
influence of the performance and policies of indus ongst other industrial countries. Any hope of recycl 
trial countries on the activities in developing coun ing surplucs from industrial countries to developing 
tries , it is not surprising that developing countries countries, therefore, appears far -fetched . The dra 
as a group recorded a lower rate of output growth matic market adjustments in Eastern Europe requiring 
of 3 . 0 per cent in 1989 as against 4 . 1 per cent in 

massive financial support have only gone to intensity 
1988 . It is expected that economic growth in the 

these misgiving 
developing world in 1990 would not be much different 
from that of the previous year. 

10 , 38 The total debt of all developing countries 

at the end of 1989 ( $ 1 , 214 billion ) remained more 
10 . 35 Consumer price inflation in the industrial Or lesy at the same level as in the previous year 
countries accelerated by a little over 1 percentage 

($ 1 ,216 billion ) . The external debt of thc Asian 
polut in 1989 , to 4 .4 per cent. This may be attri developing countries at $ 336 billion (22 per cent of 
buted to high rates of capacity utilisation , increases 

GDP ) changed little over the year. In the Western 
in indirect taxes in a few countries and the steep 

Hemisphere, market- based debt reduction operations 
rise in world prices for oil , food and metals. In 

such as buy - backs, debt-equity swaps and private 
the developing countries, there was a sharp accele 

sector discounted pre -payments , helped to reduce the 
ration in inflation rates attributable to several high 

Western Hemisphere s debt only marginally to about 
inflation countries. Projections for 1990 show that 

$ 399 billion from $ 401 billion in 1988 . This is 
inflation rates would decelerate in both the groups 

because only a few countries have been considered 
of countries partly because of the expected dampen 

for debt reduction , Africa s debt was largely un 
ing of demand . 

changed at $ 195 billion (50 per cent of GDP). 


10 . 39 According to the World Bank s Debt Tables 
for 1989 - 90 , net flows of external resources to the 
developing countries reached an estimated $ 26 billion 
in 1989 , up from the 1988 level of $ 20 billion , 
however , they were at $ 84 billion in 1981 . Be ides, 
becausc of higher interest payments , net transfers from 
developing countries to their creditors remained 
almost unchanged at the previous year s level of 
$ 52 billion . This reverse flow , which began in 
1983 , has already absorbed $ 243 billion in seven 
years , largely from the severely - indebted countries . 


10 , 36 Reflecting the economic Slow - down , the 
volume of world trade expanded by a lower rate of 
7 . 2 per cent in 1989- , down from the unusually high 
growth rate of 9 .1 per cent in 1988 . Even so , the 
growth oi world trade in 1989 remained twice as 
high as the growth of output. In 1990 and 1991, 
there might be a further reduction in the growth of 
world trade to 6 .0 - 6 . 5 per cent, reflecting the 
cxpected further deceleration of cconomic activity 
and particularly the weakening growth of global 
investment, a component on demand which is rela 
tively trade - intensive. Protectionism in industrial 
countries continues to be unabated . There are 
expressions of doubt that Europe 1992 which is to 
climinate all trade barriers among the countries of 
the Community would help reduce barriers against 
the rest of the world . There has been a tendency 
to move towards bilateral settlements us illustrated by 
the USA -Clada pact, the US -Japan understandings, 
and the threat of imposing retaliatory trade restric 
tion bilaterally under the provisions of the U . S . 
Omnibus Trade and Computitiveness Act, 1988 . The 
trade negotiations at the Uruguay Round have to far 
as shown only limited progress . 


10 .40 There are at present a number of factors 
which make it hazardous to make forecasts of short 
term and medium - term global economic prospects. 
Among others , mention may be made of the rapid 
developments towards market -orientation of the 
cconomies of Eastern Europe since about the third 
quarter of 1989 the prospects of unification of the 
two Germanys, and the possibilities of a monetary 
and economic union to emerge in the European Com 
munity in the near future , 


10 . 37 External current account imbalances anong 
the three largest countries continue to be large 
tending to cloud the future economic outlook , in 
Spite of considerablc progress made in reducing 
imbalances . Japan s external surplus has continued 
to decline reaching 2 .0 per cent of GNP in 1989, 
as compared with 2. 8 per cent in 1988 . In the 
United States , the deficit continucd to fall to about 
2 . 0 per cent of GNP , as compared with 2 .6 per 
cont in 1988 . More recently , however , the adjustment 
process in this regard may have slowed , is reflected 
in the U . S . dollar appreciation vis -a -vis the yen . In 
the Federal Republic of Germany, the external sur 
plus increased from 4 .0 per cent of GNP in 1988 
to 4 . 4 per cent of GNP in 1989. If the exchang : 
rute relationships among the threc countries continue 
to he as they are at present and if economic rclicies 
do not change , there is little hope for hringing down 


10 .41 From the point of view of developing coun 
tries, the current economic situation and prospucts are 
not encouraging . The initial expectations about 
etfective reductions in debt, raised by the Brady Plan 
have not materialised . Access for most developing 
countries to funds in the international capital markets 
continues to be limited . In fact , net borrowings of 
these countries hardly accounted for less than 10 per 
cent of the funds raised in the markets in 1989. 
Mainly because of tho decline in non -oil primary 
commodity exports , terms of trade of developing 
countries are expected to deteriorato in 1990 , 
Developing countries are expected to experience a 
widening of their external current account deficits in 
1990 . Net credit from commercial banks i expected 
to be negative . There is little hope of any resumn 
tion of SDR allocation in the foreseeable future. At 
the IMF s Interim Committec Meeting in May 1990 , 
agreement was reached to raise the total quota resour 
ces of the IMF by 50 per cent to SDR 135 billion , 
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on the fulfilment of certain conditions relating to 
the trengthening of the financial position of the 
Fund . The increase in the quotas is expected to 
materialise only by the end of 1991 . Even with the 
modest increase in quota resources of the Fund , 
considering the need to extend financial support to 
East Europe , there may not be any significant in 
crease in the resources that might be available to the 
developing countries. It is significant that for the 
LDCs as a group , all the three major sources of 
funds , namely, the official creditors , the commercial 
banks and the IMF , have turned negative with re 
payments exceeding fresh disbursements . 


11. ASSESSMENT AND PROSPECTS 
Growth Scenario 

11 . 1 The Indian economy achieved a satisfactory 
growth rate during 1989 - 90 . During 1988 - 89 , real 
GDP grew by 10 . 4 per cent and the GDP originating 
in agriculture by 18 . 6 per cent. Against this back 
ground, the estimated real GDP growth of about 4 .5 
per cent during 1989 - 90 is indeed creditable . The 
foodgrains output attained a new peak at about 173 
milion tonnes and several commercial crops also 
experienced significant increases. A welcome deve 
lopment was the marked increase , for the second year 
in succession , in the output of coarse grains and pulses , 
reflecting also some better regional spread of food 
grains growth . As regards industrial performance, the 
major part of the year experienced subdued industrial 
growth , but benefitting from a phenomenal pick -up in 
the last quarter, the year 1989 - 90 as a whole showed 
a growth rate of 8 .3 per cent which is only a shade 
lower than that in 1988 - 89 (8 . 7 per cent ) . While 
the growth rates of basic , intermediate and consumer 
durable goods industries slowed down , those of capital 
goods and consumer non -durable industrial goods im 
proved during 1989 - 90 . The robust pace of export 
growth , perticularly in manufactured goods, helped to 
keep up the tempo of industrial growth . Exports 
during 1989 - 90 grew by 36 . 3 per cent in rupee terms, 
or by 22 . 9 per cent in SDR terms, or by about 14 .0 
per cent in volume ternis which is indeerl an impres 
sive perfrimance . Exports of manufactured goods 
accounted for nearly three - fourths of total cxports 
during 1989 - 90 . However, a sharp increase in prices 
in the second successive year of good monsoon , con 
tinuing fiscal deficits of a large order and pressure on 
balance of payments despite strong growth in exports 
were the major areas of concern . 


contain deficit financing. Even though there are some 
signs of a stackness in investment in new projects by 
the privata corporate sector , overall private investment 
may not decfine in the current year because of the 
procjcts initiated in the previous years. The projected 

slow -down in the world trade growth , it it materialises 
may affect exports in the medium term , but in the 
short run the export momentum is expected to coji 
tinue. As for domestic consumption depiand , if farm 
incomes rise for the third year in succession , as is 
expected , the impetus received for the production of 
non -durable consumer goods in 1989- 90 should con 
tinue in 1990 - 91 also . Overall , growth of about 8 
percent in industrial output may be expected . A 
signticant moderation in the fiscal deficit and conse 
queñlly in money supply are, however, essential if 
price rises all to be kept within reasonable limits. 
The Seventh Plan Performance 

11 . 3 With 1989 - 90 , the terminal year of the 
Seventh Plan , which is also the year under review , 
drawing to a close , a brief look at the overall perfor 
mance of the Plan is in order . The Plan targets in 
terms of the overall growth rate in GDP as well as 
those for agriculture and industry have been exceeded . 
Despite three bad harvests, the average growth rato 
of agricultural production for the Seventh Plan period 
works out close to the Plan target of 4 .0 per cent per 
annum . Regional disparities as well as crop imbalan 
ces, however , continue to persist. The average growth 
of industrial output works out to 8 . 4 per cent, which 
is higher than the Plan target of 8 .0 per cant per 
annum . In terms of use -based classification for which 
full data are available only for the first four years of 
tlo plan , the capital goods industrics grew at 13 .0 per 
cent while basic industries and intermediate goods 
industries rose by 8 .9 per cent and 7 . 1 per ceni, res 
pectively . The growth rate for the consumer goods 
industries is 8 . 0 per cent. Within the consumer gouds 
industries , while non -durable goods rose by 6 . 3 per 
cent per annum , the durable goods industries recorded 
an annual growth rate of 16 . 9 per cent. The high 
growth rate in durable consumption goods is a reflcc 
tion of the sharp increase in the income of the organi 
sed sector , It needs to be noted , however , that the 
growth rate in non - durable consumption goods at 
6 . 3 per cent per annum is also the highest growth rate 
achieved by this sector during the past three Plans . 

11.4 Despite the satisfactory performance of tho 
real sector, several serious macro - economic imbalan 
ces and distortions have , however, surfaced during 
1985 - 1990 . The first is the high leveis of budget 
deficits incurred almost year after year with consc 
quent expansionary impact on money supply . The 
second is the strain on the balance of paynienis with 
current account deficits as a proportion of GDP far 
exceeding the levels indicated in the Seventh Plan 
document. These two issues are dealt with in greater 
detail in subsequent paragraphs, 
Employment Trends and Strategy 

11. 5 Another disquieting feature has been the slow 
growth in employment. There has been a distinct 
deceleration in the rate of growth of employment, 
particularly during the 1980s when employment 
elasticity with respect to output in every major sector 
declined . According to a study by the Planning 
Conimission , betwcen 1972 - 73 and 1977- 78 , the 


11. 2 Many indicators suggest encouraging growth 
prospects for 1990 - 91 , the first year of the Eighth 
Plan , with the component elements adding up to a 
possible real GDP growth of about 5 . 0 per cent. 
Meteoralogical reports on the 1990 south -west mon 
soon indicate that the rainfall has so far maintained a 
steady progress and the outlook for the Kharif season 
is optimistic . In view of this , the foodgrains produc 
tion target for 1990 -91 at 176 . 5 million tonnes is 
likely to be achieved as also the higher targets for 
oilseeds, sugarcane, and cotton ; these should produce 
an overall growth of about 3 per cent in the index 
of agricultural production . As for industrial growth , 
the tempo of public sector inbestment may slow down 
to some extent because of the imperative need to 
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employmcrit growth was 2 .82 per cent per annum . It to ensure sustained investment and growth While 
declined to 2 .22 per cent per annum during the period there are many possibilities of labour- intensive 
1977- 78 to 1983, and further to 1. 55 per cent per techniques producing goods which are acceptable to 
annum between 1983 and 1987. This deceleration in the consu ners and generating adequate surpluses, the 
the employment growth is noticed in all components relevant products necd to be identificd carefully and 
of tñe work force --- rural and urban , male and female provided with accquate support including an eficient 
and in all sectors except in mining and construction , market inechanism . Protection of the output of 

The decline in the growth rate of employment in certain small- scale industries which employ large 
agriculture as well as in the organised sector is quite labour and which may not meet the normal criteria 
sharp . Whatever growth that has taken place in the of economic efficiency may still be necessary on a 
Organised sector in the 1980s has becr contributed selective basis . The broad policy framework must 
primarily by the public sector . As a result of these be such as to promote efficient labour -intensive tech 
trends, the hacklog of unemployment hus bcen rising niques. If factor proportions are to respond to rela 
Estimates by the Planning Commission , based on tive factor prices, greater attention needs to be paid 
NSS datal, place such backlog at around 28 million in to the determination of the prices of capital and 
the beginning of the Eighth Plan and with the pro labour . While fiscal incentives that favour capital 
jculcd increasc in labour force, the total number re intensity must in general be avoided , rigidities in the 
quiring cmployment would bc 65 million during labour market must also be reduced if employment 
1990 -91 10 1994 - 95 , and 106 million during the de in the organised industrial sector is to cxpand . The 
cade 1990 - 2000 . It has been estimated that if the largest potential for employment growth will, how 
present employment elasticity with respect to output ever, be in the non -formal sector. 
of 0 . 38 is maintained , the rate of GDP growth requi 
ied to acheve full employment by 1995 would be The Fiscal Scene 
10 . 5 per cent per annum and 8 per cent if it is to be 

17 . 8 Fiscal deficits have been a maiter of serious 
achieved by 2000 AD . It is against this background 

concern now for several years . In 1989 - 90 , there 
that the Eighth Plan Approach Document has strongly 
argued that employment generation must be made the 

was a further aggravation of the problem with the 
ccniral thrust of the Eighth Plan . The Planning 

Centre s budget deficit touching a record level of 2 . 4 
Commission has targeted for a 3 per cent annual 

per cent of GDP . The fortnightly average of budgc 

tary deficit for 1989 - 90 at Rs. 10 , 959 crore was 
growth of ernployment which implies an employment 
elasticity with respect to output of approxiniately 0 .6 

higher by 33 per cent than the previous year s figure 
( on the assumption of a 5 per cent growth rate in 

of Rs . 8 . 203 crores. The gross fiscal deficit of the 
GDP ) as against 0 . 38 witnessed in the recent past. 

Centre, which measures its total resource yap , rcach 
T he Planning Commission has, therefoc argued for 

ed Rs. 38 ,238 crorc in 1989 - 90 which constituted 
an output growth strategy which will be rer : lahour 

8 .6 per cent of GDP . With current expenditures 
intensive . 

rising faster than current revenues , the reveríuc deficit 
of the Centre has been increasing year after year. 

Whereas the ratio of the Centre s revenue receipts to 
11. 6 The strategy for employment growth needs to 

GDP rose from 11. 1 per cent in 1985 - 86 t 12 . 3 per 
be carefully worked out so that the increase in cm cent in 1989 - 90 , the Centre s expenditurc on revenue 
ployment goes hand in hand with technical and 

account rose from 13 .2 per cent of GDP in 1985 - 86 
eccnomic eihe. ency . Otherwise, growth itself cannot 

to 15 . 1 per cent of GDP in 1989 - 90 . Revenue de 
he sustained over a long period . In any programme 

ficits by their very nature are self-purperuating be 
for increasing the employment potential, agriculture 

cause when borrowed funds are diverted towards 
stit has to play a major rolc even though the labour 

meeting current expenses, no productive asset is 
absorptive capacity of agriculture in the regions with 

created , and consequently no income is generated to 
high out ut growth has declined . Thi; call for a 

earn revenue which can help to repay borrowings. 
grcater euphasis on a geographically diveisified 

Reliance on borrowing in general leads to rapid ac 
growth of agriculture including development of rain 

cumulation of debt and concomitantly to increased in 
fed areas, wastelands, forestry and pastuse , Employ terest burden . The total internal liabilities of the 
ment implications of irrigation are found to be quite 

Ctntral Government have increased from Rs. 96 , 804 
significant and as such a major thrust or provision of crore at dhe end of March 1985 to Rs. 2 , 38 , 396 crore 
irrigation inust continuo to form part of the agricul at the end of March 1990 , or a risc from 42 .0 per 
tural production strategy . 

cent of GOP to 53.8 per cent during this period . Net 

interest payments as a proportion of revenue receipts 
11. 7 In a lahour -abundant economy, the choice of of the Central Government have risen from 10 . 0 per 
technology in industry has a natural bias is favour of 

cent in 1985 - 86 to 16 . 6 per cent in 1989 - 90 , The 
labour . However , in a wide area of inanufacturing 

increased interest burden invariably leads to a squeeze 
activity relating to the production of hasic and capital on capital expenditures thereby inhibiting investment 
geeds which involve the use of high technology , and growth . If this vicious circle of higher deficits , 
opportunities for shifting factor proportions in favour higher debt and higher interest burden is to be broken , 
of labour arc nor available . The procłuction of these the overall budget deficit , as currently defined , needs 
goods by their very nature is capital- intensive In to be brought down substantially from the level of 
this context, the renewed emphasis on the devclop 2 .4 per cent of GDP in 1989 - 90 . The Centre s bud 
ment of small scale industry , both traditional and 

get for 1990 - 91 has placed the deficit at Rs. 7 , 206 
modern : particularly for the productior of consuni crore which works out approximately to 1 . 5 por cont 
ption goods, is appropriate. One dimension of 

of GDP . It is imperative to ensure that the estimated 
economic growth is that the choice of technology budget deficit is not exceeded in 1990 - 91 and that its 
must be such as to generate adequate surpluses so as ratio to GDP is brought down over the next few years 
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to I per cent . This will require adoption of policies The non -oil import bill went up in every year of the 
aimed at enhancing revenue and cutting expenditures, Plan . But, because of the decline in the oil impoit 
A strong adjustment is called for in this regard . 

bill , the annual average gowth in total imports in US 

dollar terms during the Seventh Plan period was 8 .2 
External Sector 

per cent as against 6 . 2 per cent in the Sixth Plau 

period . The volume growth in impoits during the first 
11. 9 The large and sustained current account defl 

two years of the Plan period averaged around 16 . 5 
cits in the balance of payinents, which averaged per cent per annum . For the Plan period as a whole , 
around 2 . 2 per cent of GDP during the Seventh Plan sough estimates suggest that the volumc growth in 
period . substentially higher than thc Plan estimate of imports might have been at over 9. 0 per cent per 
1 .6 per cent nas been a major issue of concern . "I his annum , i. e . inuch higher than the Plan estimate of 
has occurred despite a strong growth in cxports in 5 . 8 per cent per annum . The income elasticity of 
the last four yedi3 , The large current account deficit imports has ruled at around 1. 73 during the Seventh 
was caused by a high level of imports and a deteriora Plan period against 1. 20 during the Sixth Plan . 
tion in the invisibles account. At the same time, lodia 
bad to make large rcpaynients to the IMF under EFF , 

11 . 12 Growth rates in imports indicated above are 
CFF and Trust Fund loans aggregating SDR 3 .3 based on DGCI & S data . According to balance of 
billion . As a result, forcign exchange reserves declined payments data import growth was even higher, as 
during the Plan period by SDR 3 . 0 billion . The large DGCI & S data do not cover ceitain inports not re 
current account deficit , had to be ſinanced by way of 

quiring customs clearance . During the first four years 
substantial inflows of capital in the form of loans from of the Plan period , while DGCI & S data show an 
multilateral and bilateral donors and commercial annual average growth in imports of 8 .0 per cent. 
banks and inflow of funds from 101 -resident Indians balance of payments data show a higher imports 
under special deposit schemes, consequently , during 

growth of 11. 2 per cent (both in US dollar terms). 
the Plan period , the medium and long-term debt in 
US dollar terms went up to $ 48 billion and NRI 11. 13 While the trude delicits during thc Plan period 
deposit liabilities more than trebled to $ 10 3 tillion . ruled high , the contribution of net invisibles to offset 
The debt- servicc ratio (excluding interest on non the trade deficit progressively diminislied . This was 
resident deposits ) rose sharply from 13 . 6 per cent in mainly because of a sharp rise in interest payments on 
1984 - 85 to 23 per cent in 1988 -89, but is estimated growing external debt and increasing payments on 
to have fallen by about one percentage point in 1989 acccunt of technicians fees, technical know - how , 
90. Thc annual averagc delt- service ratio during the royalties, ctc, asociated with the import of technology 
Seventh Plan works out to about 22 per cent. With under foreign collaboration agreements . At the same 
The completion of repayments to the IMF , the c011 time privato transfer receipts , a major source of in 
tinued growth in exports , and a conservative stance on visible earning , remained subdued . Consequently , net 
external comingrc al boriowings , the expectation is invisible receipts other than olicial transfers which 
that over the Eighth Plan period the debt-service ratio financed 51 per cent of the trade deficit in 1984 - 85 
would decline somewhat from the 1989-90 level. 

could finance only 1 per cent by 1988 - 89. 
11 . 10 A silver lining in the picture is the impressive 11. 14 Given the small size of the exteroal sector, 
growth of exports during the last four years which the current account deficits experienced in the Seventh 
averaged around 17 . 0 per cent in U .S . dollar terms Plan period were of a large order and are worrikome . 
and 11. 8 per ceat in SDR terins per annum . The an It is necessary that the current account deficit is rc 
nual average volunic growth in cxports in this period duced to around 1. 5 per cent of GDP . In this task , 
was about 10 to 12 per cent thus exceeding the the main empliasis has to be on higher citports. In 
annual average growth of 7 per cent postulated in the fact , if the present level of import intensity of exports 
Seventh Plan document. A dynamic cxport promotion continues , it becomes iniperative that exports grow 
policy which provided for fiscal reliefs including com much faster yay , at a rati of 12 - 14 per cent per year 
plete exemption of export profits from income tax , in volume terins to bring down the trade deficit , There 
interest rate concession , measures to facilitate capa is a need for reducing the import intensity of cxports . 
city cxpansion for export production , improved access Greater attention needs to be given to labour - intensive 
to imported inputs and a supportive exchange rate manufactured products and agro -based products in 
policy , have helped the sustained growth in exports our export basket. It is essential that all productive 
since 1986 , The environment of buoyant world trade cntities involve theniselves seriously in the cxport 
growth has also helped the export effort. Although effort, including the large and nicdium corporate sec 
exports have performed well . the import intensity of 

tor which needs to play a much more active role than 
exports has heen incrcasing. If the aggregate data on it has done so far . 
exports and imports are ndiusteri for eyport -related 
imports , according to DGCI& S data export - import 11 15 Side hy site with proting exports , a close 
ratio has pone un only marginally from 64 per cent Tonk at the strurlure of imports is reeded . He capital 
In 1984- 85 to 65 per cent in 1988 -89 . However, the orod imports , after showing a strong increase in the 
ratio showed a sharp increase in 1989- 90 to 73 per first two vears of the Seventh Plan , registered a mode 
cent, 

rate increase in the following two years , but rose 

sizeably once arain in 1989 -90 Sonic catronrics with 
1111 As for imports , oil impo11g net of oil reports ) in the capital poods orous showed a scady increase In 
in dollar terms have shown a declinc during the Pla t Qollar terms, while imports of non - electricalmachinery 
nerird despite an increasna in net cil imnorts from have declined since 1987- 88 , imports of electrical 
123 million tons in 1984 - 85 to 21 & million tonnes roods and appliances went up by as much as 32 per 
in 1988 - 89 . Tt is the softenius of oil nriccs whicly cent in 1988 - 90 though these inapori mioderately 
helped to contair the increase in the oil import bill. in 1989- 90 . While the stance of industrial and trade 
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policies must be aimed at lcchnological upgradation mobilise deposits and undertake several kinds of finan 
and cfficiency of the intcrincdiate and capital goods cial services . An increasing number of private sector 
industries, some prioritisation may be called lor. 

financial conipanies also collect public deposits to take 

up a growing variety of financial activities . At tlic 
11. 16 On the invisible , side , the main sources of 

same time, non -banking financial institutions includ 
cainings are tourism and private transfers . The growth ing the UTI , LIC and GIC have become important 
În tourist traſlic , ühich was depressed in 1987- 88 and 

Tenders of term finance as well as in the 11oney mar 
1988 -89 , has shown an improvement in 1989 - 90 . ket. The financial assets of the financial institutions at 
This needs to be sustaincd and improved upon . Pri 

the end of March 1989 were over Rs. 89,000 crore 
vate transfers representing mainly Current rejoittances which compases with the usset position of cominercial 
from non -resident Indians, have remained more or 

and co - operative banks of around Rs. 1, 77 ,000 crore . 
less unchanged since 1981 - 82 . This niay partly be 

The share of financial institutions in the total financial 
due to some slackening in the income of Indian wor 

assets increased from about 28 per cent at the end of 
kers in the Gulf area and also a measure of substitu 

March 1981 to 34 per cent at the end of March 1989 , 
tion of current cash remittances by forcign currency 

These developments underscore the need for taking 
non - resident deposits . 

an integrated view of the operations of financial insti 

tutions and banks in order to provide a morc compre 
11. 17 So far the bulk of financing thc current hensive basis for the conduct of monetary and credit 
account deficit has been provided by external assist policies. Further, as the liahilities and assets of the 
ance, commercial borrowings, and NRI deposits . The non -bank financial institutions and companies are grow 
Outlook for concessional aid is not bright. There has ing rapidly it is important to ensure that they conduct 
already been a hardening of terms from multilateral their business prudently and maintain sound financial 
institutions and there are many more claimants to the health . 
resources of nuitlateral and bilateral donors . As re 
gards comercial borrowings , although we have pur 

This would call for extension of prudential reguula 
sued a prudent policy the recourse to this source of 

tion wherever necessary . Therefore , the Reserve Bank 
borrowing has been rising in the last few years , While 

is taking steps to widen the scope of its oversight be 
India can continue to borrow from the capital market 

yond hanks so as to gradually encompass the broader 
at fine terms an account of its impeccable record of 

financial system , Measures have already been initiated 
debt service , the recent policy stance for still greater 

to subject banks and their subsidiaries to consolidated 
caution is appropriate . The inflow of NRI funds under 

supervision , Considering the large size of operations of 
FCNRA scheme is also becoming a high - cost source 

important financial institutions and their impact on 
of financing given the rise in the interest rates abroad . 

the credit and inonetary areas and the capital market, 
The intlow of direct forcign investment capital into 

the Reserve Bank intends to shartly introduce a system 
India is very small being around $ 200 million a year 

of periodic data collection and structured consultations 
compared with much higher inflows in respect of many 

with the heads of financial institutions. The role of the 
other countries in Asia . A larger inflow of direct 

Reserve Bank in relation to the financial institutions 
foreign investment will help to reduce the pressure on 

has to be seen cssentially in terms of the need for a 
the balance of payments. 

macro - perspective of monetary and credit policy asses 

sing the quality of assets of the financial system and 
11 , 18 The recent developments in the Gulf region 

improving coordination of the policies and operations 
are likely to add to the strain on the country s balance of banks and rinancial institutions . 
of payments . Crude oil price after rising initially from 
$ 17 a barrel în March 1990 to $ 23 a barrel , touched 

11. 20 The capitai market has shown remarkable 
$ 27 a barrel in the middle of August 1990 . The cur 
rent price of oil is substantially higher than the 

growth and buoyancy during the Seveuth Plan period . 

The developments reflect the growth and profitability 
" minimum reference price " of $ 21 a barrel agreed to at 
OPEC Agreement of July 27, 1990 . The increase in 

of the corporate sector, burgeoning number of inves 
oil prices would considerably raise the POL imnort 

tors, increasing institutionalisation of the market, and 
hill as well as the cost of imported fertilisers . The 

growing ability of the financial sector to innovate and 
impact on private remittances and flow of non - resident 

respond to the diverso demands of market participants. 
deposits from the rerion will depend upon how the 

However , despite the increase in listed scripts , relative 
situation ultintolv levelops. Oil imports in recent 

scarcity of floating stock of preferred equities stil ] per 
vears have been rising as oil consuinntion has grown at 

sists leading frequently to excessive volatility . This 
a rate of 7 - 8 per cent per annum . There is , therefore. 

should improve over time. A noteworthy development 
an imperative need for connrehensive conservation 

has hecn the rapid growth of mutual funds established 
measures to bring shout in early restraint on consumn in the second half of the 1980s. In this context, it is 
tion of POL products . Recent events have made it 

necessary to ensure that all institutions in a given 
even more comnelline to modrote substantially the 

sphere such is mutual funds onerate under the same 

fiscal umbrella and regulatory framework so that all 
current account deficit . 

of them compete on equal terms Many issues relat 

ing to the regulatorv framework for the capital market 
Monitoring the Financial System 

have come to the fore . The Government has issued 
11. 19 In recent vears, the Indian financial systein appropriate guidelines on such matters as phasing and 
has grown and diversified greatly and the financial use of capital subscrintions and cost of nublic issues . 
market from the short end to the long is developing More importantly guidelines have been issued with a 
into a continum Banks links with the canital market view to makini share transactions of financial instit11 
are increasino anıt they are diversifving their activities , tions more transparent. The system of oversight in 
often through establishment of subsidiaries which relation to the capital market which is now evolving 
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should ideally be a judicious mix of self - regulation by facilities the emphasis in recent years has been on 
those who are direcily operating in the capital market bank consolidation . This implies a greater stress on 
and external supervision , 

improvement of the financial viability of banks , moder 

ation in branch expansion while covering gaps in 
Money Market Developments 

rural areas, introduction of computer technology on a 
11. 21 The year under review has witnessed signifi 

selective basis and inculation of a more effective 

managerial culture in banks . As a result of the action 
cant widening and deepening of the money market. 
Two new instruments, viz . , Certificate 

plans now in place for some years, banks have made 

of Deposit 
(CDs) and Commercial Paper (CP) have become 

progress in strengthening their organisational structure 

and internal systems of supeivision and control. There 
operative ; the call market was broadened with the 
induction of new participants ; the bill market received 

have been improvements in housekeeping, customer 
an impctus with the abolition of the stamp duty ; the 

service and training. Though the deposits and 
182 -day Treasury Bills gained further popularity, and 

advances per employee have grown in nominal terms, 
the development of the secondary inarket showed 

a major part of the gain has been neutralised by the 
considerable progress. Since deregulation of interest 

increase in cost per employce . Tools of credit mana 
rates , the money market has been subject to occa 

gement such as health coding and annual r views of 
sional bouts of interest rate violatility and banks now 

borrowal accounts , identification of sick units and 
find it unremuncrative to have a chronic 

determination of their viability status for remedial 
excessive 

measures are being increasingly used with a measure 
dependence on this market. As such , banks have 

of success , The Service Area Approach under which 
begun to accord high priority to improved funds 

cach rural and senii- urban bank branch is allocated 
management. A well- functioning money market can 
only smoothen short - term imbalances but cannot be 

a specified number of villages for survey and credit 

planning came into effect from April 1, 1989 and is 
a good source for financing structural disequilibria . 
To ease extreme stringency the Reserve Bank did 

getting stabilised . However , further progress in all 

these areas is called for. 
provide to the DFH ) as much as Rs. 1 , 000 crore in 
March 1990 by way of temporary support ; there are . 

11. 25 To maintain the tempo of various measures 
however , obvious limits to such support in view of 

initiated by banks, the Reserve Bank has requested 
the overall objectives of monetary policy , 

them to draw up action plans for a further period of 

two years, i.e., April 1990 to March 1992. These 
11. 22 As already indicated , during the ycar under 

plans are to place special emphasis on measures to 
review , two new money market instrunients , viz ., 

improve profitability , stronger organisational and con 
CDs and CP appeared on the scene . The total issue 

trol arrangements , more effective manpower utilisa 
of CDs by 37 major banks has been Rs. 2 , 000 crore 

tion , further upgradation of the quality of customer 
up to July 13, 1990 , equivalent to 70 . 4 per cent of 

service , modernisation of technology , trengthening of 
the permissible limits of these banks , CDs are sub 

credit management and ensuring higher productivity 
ject to reserve requirements, and as such banks need 

of credit under the Service Area Approach . 
to be careful in fixing the rate of interest offered on 
them . Although CDs have been feed from interest 

11. 26 Several steps have been taken in recent years 
rate regulation , the bank -wise limits on issuc of CDs 

to case policy- related constraints on bank profitability 
implies that, by and large there is a rcasonable sharing 

such as improvement in bond yields and in interest 
by banks of the total market for ons. A secondary 

on eligible cash balances with the Reserve Bank . 
market in CDs may develop only if investors do not 

In determining interest rates, bank profitability is 
wish to hold them till maturity 

kept in view . Banks have been able to raise service 

charges to keep in step at least partly with the in 
11. 23 While the CP as an instrument has had a 

crease in costs . Profitability of the banking system , 
somewhat slower start than CDs, it is gradually gain 

however, continues to be under strain , thanks to the 
ing attention and outstandings as on August 10 , 1990 

large and growing number of sick industrial units , 
were a little over Rs. 155 crore. The interest rates 

serious difficulties encountered in recycling of funds 
on CP have , however , been on the low side . The 

advanced to several priority sectors, less than optimal 
apprchension that the issue of CP would imply a loss 

use of resources at the disposal of banks and deficien 
of blue -chip clients to banks has been belied as banks 

It is therefore , essential 

cies in crcdit management. 
have been the major holders of CP implying a 
measure of securitisation of the loan portfolio 

that banks devotę special efforts to the improvenient 
of 

of the quality of their assets . 
banks . Although , banks lose a part of their interest 
income they can recoup the loss through issuing fees 

11. 27 Improved recovery perforinence is critical to 
and lending to other parties. The neruus for issue of 

improving bank profitability . Court proceedings for 
CP are exacting but transparent. In the Indian con 

enforcement of bank clainis take many years to settle 
text , the CP as an instrument provides an alternative 
source of financing rather than an augmentation of even though such claims are based on books of 
funds available to a borrower as the system stipulates accounts kept in the normal course of business and 
a maximum permissible hanks finance based on well there is a presumption in favour of their correctness . 
established norms. The Reserve Bank 

Thị establishment of special tribunals to deal with 

has been 
authorising issuc of CP at regular fortinightly intervals, 

large banks claims can go a long way in improving 
Issues in Banking 

recovery performance and climate , 
11. 24 As mentioned in the previous Reports , after 11.28 The recovery of bank overdues under priority 
a prolonged period of rapid expansion of banking sectors poses special problems, particularly due to the 
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deteriorating wlimate for recycling of finds, The are profitable . Most of those subsidiaries have been 
Governmeut of India has recently announced the organis :d as compact, professional and technology 
Agricultura ) and Rural Debt Relief Schcnc for afford based outfits and this augur s well for their { uture. 
ing reiicf farmers , rural artists and weavers. The 
schuing envisages 7ver ; up to Rs. 10 , 000 in cach Monetary and Crudit Policy Perspectives 
case , of overdues under both production and invest 
ment credit , subject to specified criterii hich , inter 11. 31 The backdrop against which recent monetary 
ullit , veek to exclude wilſul defaulters from the bene and credit policy measures have been taken arc a 
fits of thc wsheine . The cost of the relief is to protected substantial increasc in reserve money as a result of 
fully borne by the Central government in respect of an unprecedentedly high budget deficit in 1989 - 90 , a 
public sector commercialt anks and regional Tural very high pace of expansion of M , in 1989- 90 , the 
banks and by the Central and State Governments for highest since 1978 - 79 , and a strong increase in prices 
Co -operative banks . The Governnicht of India has despite two successive good years of agricultural out 
announced that the debt relief scheme is one-time put. Persistent inflation is causing scrious distortions 
measure . This scheme is now under implementation . in the economy and its impact is particularly severe 
The major challenge that faces the banking industry on the poor. One important cleinent in inflation con 
in the immediate future is to ensure that current dues trol has to be a moderation in monetary growth . Ir 
and those not covered by the aforewid schenie are the Centre s veraly budget deficit iii 1990 - 91 is kept 
rocovered . It will be of greiti help if State Govern within the budgeted figure , the ratio of the deficit to 
mnents effectively back up the efforts of commercial GDP at current inarkut prices would fall from around 
mtid co -operative banks in this behalf . This is crucial 2 . 4 per cent in 1989 - 90 to about 1 .5 per cent in 
for maintaining the health of the ruial credit system 1990 -91. Consistent with this fiscal objective , the 
so that it continues to effectively support productive aim of monetary managament would be to bring about 
activity in the countryside . 

a sharp reduction in expansion of M , in 1990 - 91 by 

about 4 percentage points over the exparsion in 
11 . 29 Banking is a stafl - intensive service industry 1989 - 90 . 
atd its efficiency depends considerably on the work 
culture , customet orientation and optinial utilisation 11 . 32 With the large increase in reserve money , 
of its manpower. Institution of more effective pro year after year , monctary policy has had to con 
cedures aimed at speedier transaction of business , centrate on reducing the expansionary impact by 
greater staff mobility and promotion policies which aggressivc use of reserve requirements . The continued 
provide incentives to the truly mcritorious are essen use of th ; cash reserve ratio has already pushed it to 
tial to improve productivity in banks. In the face of its statutory limit . Monetary policy in the recent 
growing volumes of work and for better customer period has, therefore , to deploy other instruments to 
service , manageinent must expeditiously introduce moderate credit expansion . 
new technologies, especially computerisation , on the 
clzar understanding that there would be no reduction 

11 .33 Export refinance limits account for over 80 
in the overall workforce . The recommendations of per cent of total refinance facilities . One of the mone 
the Report of the Committee on Computerisation sub tary measures taken was to reduce the proportion of 
mitted recently can form tạe basis of future com export refinance from 100 per cent to 75 per cent. 
puterisation in the banking industıy . Bank manage This should not lead to any cui tailment of overali 
ments and staf associations should approciate that the export credit as exports continue lo cnjoy a preferred 
Indian banking industry is already handicapped by a 

status. What the measure inplies is that banks will 
serious technological lag which should hc quickly finance a larger proportion of exports out of their own 
overcome if banks are to hold their own in an in resources rather than from the Reserve Bank . A 
creasingly competitive financial market, 

comparison of export cdedit and the total level of 

exports reveals that there has been a more than com 
11. 30 In the exercise of its supervision over com mensurate incrcase in export credit in recent veats 
mercial banks, the Reserve Bank has been lightening The policy mix of concessional refinance, subsidy . 
prudential regulation while promoting increasing attractive exchange margins and a lower degres of 
flexibility in bank operations. Thus, while on the one bad debts in export credit do together ensure that 
hand , there is the emphasis on capital adequacy , export credit provides a reasonable vicld to banks, 
avoidance of risk concentration and sound accounting 
practices, there is , on the other hand , a move towards 11. 34 Anoth s measure stipulates a 60 per cent 
greater flexibility in the matter of interest rates , in incremental non - food credil - deposit ratio . " It is some 
1r duction of market - oriented instruments , withdrawal times apprehended that thy measures would adversely 
of the credit authorisation schemic and freedom to affect the flow of credit to the comme, cial sector. 
borrowers to shift their accounts from one bank to Non -food credit provided by the commercial banks 
another . Simullancously , several measures have been rose hy 22 . 8 per cent in 1988-89 and 18 . 5 per cent 
taken in recent years to help bunks in diversifying in 1989 - 90 . On the basis of the 60 per cent stipula 
their activities cither directly or through specialised tion the increase could be of the order of about 17 
subsidiaries into areas like merchant banking , leasing , por cent in 1990 - 91 . These arc substantial ricreases 
mutual funds , venture capital and liousing finance . In fact, considered against the background of the 

The interface of the banking industry with the capital growth of the economy in generri and that of agricul. 
market has been growing . It is important that the tural and industiial sectors in parlicular, the credit 
subsidiaries function on professional lines, adhere to expansion is excessive . Given the reserve requiicment 
prudential norms, render good customer service and stipulations and the increase in the SLR in the current 
211 GI/91 - 44 
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financial ycar, banks would be able to have an incre 
mental pon -food credit deposit ratio of culy 40 per 
cent on thy basis of their own deposit resourc - s. Even 
allowing for refinance from the Reserve Bank and the 
term - lending financial institutions and non -bank inoney 
market boriowings, the banking system would find it 
extremely difficult even to seach the 60 per cent incre 
mental non - food credit deposit ratio . Thus, the stipu 
lation essentially ensures that credit ctransion in 
commensurate with deposit growth and available 
refinance facilities and that individual banks do not 
over -extend themselves, 


11. 35 The administered interest rate stiuclure has 
been designed to provide a positive real rate of return 
to savers . Credit to certain sectors is prov ded at 
concessional interest rates and there is an element of 
cross subsidisation from other borrowers who pay 
higher rates. The multiplicity oi policy objectives 
and the demand for preferential trualnent by different 
sectors have given rise to a proliferation of lending 
rates and the structure hus tended to hccomo complex 
despite periodic attempts at rationalisation . While 
there is scope for rationalisation of lending rates, a 
reduction in the average level of lending rites would 
be feasible only if there is a significant iod enduring 
reduction in the inflation rate . 


monetary authority and as a regulatory body over the 
financial system . To enable the Reserve Bank to 
discharge its role more effectively as a regulator of 
the financial system , the existing overlap of functions 
and responsibilities between the Government and the 
Reserve Bank over commercial banks needs to be 
minimised . Th persistent and growing budgetary 
deficits have , over the years, Icd to an eiosion of mone 
tary stability . The increasing relance on automatic 
monetisation of the budgetary deficit of the Central 
Governinent is reflected in a sharp rise in the non 
ticed deficit to an estimated 3 per cent of GDP in 
1989- 90 . The Reserve Bank has advocated uiat the 
automatic monetisation of the budgetary dcficit of the 
Central Government should be phased out over time. 
An interim objective could be to have a specific under 
standing on the amount that the Central Government 
can horrow from the Reserve Bank . Over the 
medium term , such automatic nicnetisation should be 
phased out and a system of ways and means advances 
established to enable the Contial Government to meet 
temporary mismatches between receipts and payments . 
An implication of this approach is that the Central 
Government would need to increasingly raise its 
borrowings at market rates of interest. Such a deve 
lopment would also enable the Reserve Bank , as 
already indicated , to carry out effective open market 
operations. While these steps require a fundamental 
change in the surtom of financing the Government, the 
statutory provisions regarding Reserve Bank lending 
to the Government are cnabling and not mandatory 
and as such a reform of the present system can be 
undertaken within the current framework of the 
Rescrve Bank of India Act. 


PART II -- BANKING AND OTHER DEVELOP 

MENTS 


11, 36 Open market operations are a major instiu 
ment of monetary policy in well - developed financial 
systems. A prerequisite for cffective open market 
operations is market- clearing rates of intureston 
Government sucurities. Although interest rates on 
Government securities continue to be administered , 
Several measures have been taken in recent years to 
improve the yield and liquidity of Government sccuri 
ties. The maximum coupon rate on Central Govern 
ment securities in 1979 - 80 was 7 per cent for a 30 years 
maturity while the filaxinn coupon ratc is now 11 . 5 
per cent on a 20 years maturity . Furthermore , in the 
current financial year the range of rates for 5 - 20 
years maturity has been telescoped from 10 .0 - 11 .5 
per cent to 10 . 5 - - 11 . 5 ped cent; this should provide an 
improved trade - off to investors between maturity and 
yield . Again , at the short cnd of the spectrum , the 
yield on the 182 davs Treasury Bills has been rising 
and now stands at 9 . 97 per cent For open parket 
operations to be a major instrument of monetary policy 
it will be necessary to move towards market clearing 
interest rates on Government dated securities together 
with substantial moderation of the monetisation of the 
Centre s budgetary deficit. At the sam - time. there 
is a case for gradually reducing the very high effective 
yields on some other Government debt instruments 
by moderating the extent of fiscal privilege . As a 
result , the overall cost of Governinent borrowing may 
not go up while there would emerge a healthy Govern 
ment securities market , A flexible structure of interest 
rates on Government securities would contrihute 
significantly to better monetary control which is 3 
prerequisite for monetary stability . 


12 . Highlights 
12 , 1 In Part I of the Report, the monetary and 
credit policy developments have been reviewed against 
the backdrop of the overall economic trends ; besides. 
important developments relating to financial institu 
tions, the capital market and the esternal sector have 
also been reviewed , Part II of the Report sets out 
the salient features of other banking developments, as 
also developments relating to the Reserve Bank s opc 
rations, organisational matters and accounts , 


12 . 2 The major highlights of these devolopments are : 


(i) The banks are drawing up action plans for a 

further period of two years from April 1990 
to March 1992 with special emphasis on in 
Proved credit management and profitability , 
better mannowes utilisation , improved cus 

tomer service and upgradation of technology . 
( ii) Under the Service Area Approach , the new 

Strategy for rural lending which became ore 
rational from April 1 , 1989 , the target for 
credit dishutsements in 1989 - 90 was fixed 
at Rs. 15 ,319 crore of which Rs. 10 ,284 
crore was for agriculturc . Branch credit 
plans for 1990 -91 are being prepared . To 
effectively monitor these programmes, 


11. 37 In the racent period , there has been a world 
wide debate , including in India on the question of 
greater autonomy for central banks , Autonomy in the 
Indian context would mean that the Reserve Bank 
should be able to effectively discharge its role as a 
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NABARI , is setting up offices in all districts 13 DEVELOPMENTS RELATING TO COM 
in a phased manner over three to four years . 

MERCIAL BANKS 
( iii ) During July 1989 to March 1990 , banks Action Plans for Banks — 1989 -90 

opened a total of 711 branches of whicii 063 
branchies or 93 per cent were in rural areas. 13 . 1 The banks continued implementation of the 
The total number of bank branches in the action plans diawn by them with a view to bringing 
country as on March 31 , 1990 was 58, 901 about improvement in their overall performance . Pro 
of which 57 . 8 per cent were rural branches. gress in the implementation of these plans was re 

viewod quarterly with the Chairman and senior exe 
( iv ) Priority sector advances of public sector banks cutives of public sector banks. Banks have been 

constituted 43 . 2 per cent of their total ad asked to draw up action plans for a further period of 
vances as at the end of March 1990 . 

two years, i.e., from April 1990 to March 1992 , on 
( v ) The process of diversification by commercial 

the existing pattern but with special emphasis on the 

measures needed to improve credit management and 
banks into related financial services continu 

profitability , Organisation and control arrangements, 
ed with banks setting up subsidiaries joint 

manpower utilisation , upgrading the quality of custo 
ventures, equipinent leasing , merchant bank 

mer service , modernisation of technology , and conso 
ing , housing finance companies and mutual 

lidation of the Service Area Approach to rural lend 
funds. 


ing. 


(vi) The Conimittee on Computerisation in Banks, 

which submitted its report in November 
1989 , has recommended a comprehensive 
computerisation plan for the banks for the 
period 1990 _ 94 . The report has been 
accepted in principle by the Reserve Bank . 
Preparations for the first phase of BANK 
NET - a data communication network for 
the banking industry - - has reached an ad 
vanced stage and the first phase of the net 
work is expected to be commissioned during 
1990 . During the ycar under review , 15 
acw Clearing Houses started functioning in 
the country . With the introduction of spe 
cial clearing for cheques of amounts above 
Rs. 1 lakh at Calcutta and New Delhi, all 
the four metropolitan cities have now the 
system of same-day clearing for high -valuc 
chcques besides MICR clearing . 


Branch Expansion 

13 .2 The branch licensing policy 1985 - 90 , co - ter 
minus with the Seventh Five - Year Plan , came to an 
end on March 31 , 1990 . Under the policy, 5 ,360 
rural sumi- urban centres were allotto .1 to bajks . Be 
sides, 1 , 454 centres were allotted under the Service 
Area Approach . Of the 6 ,814 rural-semi- urban 
ccntres , 4 ,624 centres were allotted to public sector 
banks, 2 , 038 centres to RRBs and 152 centres to 
private sector banks. In addition , 635 centres, 309 
in urban and 326 in metropolitan port towns were 
also allotted . 


13 . 3 Up to end of March 1990 , out of 7 . 449 cont 
res allotted , banks were able to open offices at 5 ,684 
centres, of which 4 ,434 were in rural semi- urban areas 
under the 1985 - 90 Plan , 695 under the Service Arca 
Approach , and 555 in urban metropolitan port town 
centres. Banks have been allowed timç up to Scp 
tember 30 , 1990 to open offices at the remaining cent 
res. 


( vji ) The Agricultural Credit Review Comniittee 

(ACRC ), which went into the entire gamut 
of rural credit , submitted its report in August 
1989 ; the Committee has made many impor 
tant recommendations which are under con 
sideration . 


( viii) The Reserve Bank has relaxed the rules re 

garding relcase of foreign exchange for travel 
abroad for business , studies, specialised train 
ing . employment and medical check -up . 


13 .4 The total number of branches operating in the 
courtry as on March 31, 1990 was 58 , 901, Rural 
branches constituted 57 .8 per cent of total branches. 
The average population per branch office, with refe 
rence to the 1981 Census , has come down from 65, 000 
as at the end of June 1969 to 11,600 as at the end 
of March 1990 . 


( ix ) Authorised dealers have been permitted to 

lond and borrow foreign currency (US 
dollars ) in the local interbank markct , sub 
ject to certain stipulated limits. 


( x ) A wholly - owned subsidiary of the Reserve 

Bank is proposed to be formed for settingup 
of two bank -note printing presses at Mysore 
(Karnataka ) and Salboni (West Bengal ). 


Indian Banks Abroad 

13 . 5 During 1989 - 90 , no new branch was opened 
abroad by any Indian bank . Following the closure of 
three branches , the overseas branches of nine Indian 
banks operating as on April 30 , 1990 stood at 114 . 
With the opening of a representative office of the 
State Bank of India in Manila ( Philippines ), the num 
ber of representative offices of four Indian banks has 
gone up to 11. The number of deposit - taking com 
ponins remained at three but with the addition of one 
wholly -owned subsidiary of the State Bank of India 
iu Mauritius in April 1990 , the number of such com 
panies increased to four . 


(xi) The National Housing Bank l bcralised its re . 

financing of direct housing loans ty primary 
lending agencies, it has made the rate of in 
terest uniform for refinancing of housing 
loans for ſural and urban areas. 
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Forcign Banks in India 

13 .6 During the year , the representative oflic of 
Credit Lyonnais was upgraded into a branch . The 
number of branches of 22 foreign banks thus increas 
ed to 138 . With the opening of a representative office 
of the National Australian Bank ( Australia ) the num 
ber of representative offices of foreign banks in India 
increased to 22 . 
Regional Rural Banks 

13. 7 There are at present 196 RRBs covering 369 
districts : these RRBs have a total of 14 ,079 offices, 
Total outstanding deposits and advances of all RRBs 
amounted to Rs. 3,119 crore and Rs. 2 , 919 crore , 
respectively , as at the end of March 1989. No new 
RRB was established during the year, 


observed in the credit plans prepared for the previous 
year . With a view to improving the quality of credit 
plans of bank branches and effectively monitoring 
them , NABARD is setting up offices in all districts 
in the country in a phased manner in the next 3 -4 
years. These offices would also transmit potential 
linked crcalit plans being prepared for each district 
by NABARD to rural and semi-urban branches of 
commercial banks to help them prepare thcir credit 
plans. NABARD has alrčady opened 43 such offices 
in the first phase. Simultaneously , the Reserve Bank 
is cnlanging the coverage of rural and semi-urbon 
branches for inspections. 
Banks Assistance to Priority Sectors 

13. 10 Total priority sector advances of the public 
sector banks increased from Rs. 34 ,623 crore as at the 
end of March 1989 to Rs. 39 ,418 crore as at the end 
of March 1990 constituting 43 . 2 per cent of total ad 
vances of public sector banks as at the end of March 
1990 as against the stipulated target of 40 per cent. 
Private sector commercial banks are also required to 
achicve various targets and sub -targets for priority 
sector advances und lending under the Diferential 
Rate of Interest Scheme. As at the end of March 
1989 , priority sector advances of private sector com 
mercial banks formed 36 . 7 per cent of their total ad 
vances. 


Servicc Area Approach 


13 .8 As mentioned in last year s Report , the new 
strategy of rural lending , viz ., the Service Area Ap 
proach (SAA ) becamc operational from April 1 , 
1989 . As part of this new approach , commercial 
bank branches prepared Annual Credit Plans for 
1989 - 90 (April -March ). The all - India Sector -wise 
credit disbursement targets fixed for 1989- 90 are as 
indicated below : 


(Rupces crores ) 


Sec . or 


1989 - 90 


Targeted Actual dis 
disbursements bursement 

upto 
Docember 
31, 1988 


Target 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Agricultuc 


( Prior to S .LA ) 

8 , 208 
2 , 248 
2 , 334 


Industry 


10 ,287 
2, 544 
2 ,491 


Services 


8 , 988 
2 , 132 
2,590) 
W - 7 
13 , 710 
- - - - 


SY - LYMr - - - - 


- 


- 


- - - 


Total 


15, 319 


12 ,790 

- - - 


DRI Scheme 

13. 11 The outstanding advances of public sector 
banks under the Differential Rate of Interest Scheme 
as at the end of March 1990 amounted to Rs. 703, 59 
crore in 42 . 29 lakh accounts as against Rs. 679 . 59 
crore in 47 .67 lakh accounts as at the end of March 
1989. The advances of these banks under this 
schemc as at the end of March 1990 formed 0 . 9 per 
cent of total advances outstanding as at the end of 
March 1989 ( the stipulated target is 1 . 0 per cent) . 
The ouistanding advances under the scheinc to the 
beneliciaries belonging to Scheduled Castes Sheduled 
Tribes amounted to Rs. 335 .85 crory as at the end of 
March 1990 , forning 47. 7 per cent of totul DRI ad 
cances which exceeded the prescribed target of 40 
per cent. 
Self - Employment and Other Schemes 

13 . 12 The number of beneficiaries to be assisted 
under the Self-Employment Scheme for Educated 
Unemployed Youth ( SEEUY ) in 1989 - 90 was fixed 
at 1 . 25 lakh . According to the available data , banks 
sanctioned to 0 .97 lakh beneficiaries loans aggregat 
ing Rs. 190 . 00 crore during 1989- 90 (April -March ); 
in 1988 - 89 as against the target of 2 . 50 lakh benefi 
ciaries, 1.91 lakh beneficiaries were sanctioned loans 
aggregating Rs. 404 . 32 crore. 

13. 13 The Self- Employment Programme for the 
Urban Poor ( SEPUP) introduced by the Government 
of India during 1986 - 87 was continued during 1989 
99 . As per data available total loans amounting to 
R : 101.53 crore were sanctioned by banks under 
this schemic during 1989 - 90 to 2 .65 lakh beneficia 
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- 
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- - 


Under SAA , the service area of each branch nor 
mally comprises 15 to 25 villages . 


13 . 9 The second round of field studies was con 
ducted in December 1989 by public sector banks with 
a view to ascertaining the manner of implementation 
of SAA in rural branches. An attempt was made to 
assess the implementation of the scheme and the steps 
needed for improving its operational aspects. It was 
decided , inter alia , that efforts should be made to 
stabilise the scheme and , meanwhile the relaxations 
already granted to bank branches to lend to their old 
clienate residing in the service area of other bank 
branches , if they so choose , was continued so as not 
to disrupt credit flows, Co - opcrative banks have 
also been advised to prcpare similar credit plans. 
Guidelines have been issued to banks for the prepa 
ration of branch credit plans for the year 1990 - 91 
keeping in vicw the niced to remove the deficiencies 


ries . 


LRDP 

13 . 14 Under the Integrated Rural Development 
Programme (IRDP ) , in 1989 - 90 , as per available 
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data , banks assisted 33 .51 lakh beneficiaries as com years resulting in crop yield bcing less than fifty per 
pared with 37 .72 lakh beneficiaries in the preceding cent or less of the normal yicld on the basis of Anna 
year. A total amount of Rs. 1. 221 crore as loans wari declarations and one of which was the year in 
and Rs. 615 crore as subsidy was disbursed to the which the default occurred ; ( ii ) chronic overdues , 
bcncficiaries under IRDP in 1989 - 90 . Out of 33. 51 i. c . , overdues , including overdue interest of an indivi 
lakh beneficiaries assisted during the year 1989 - 90 , dual farmer, weaver or artisan or landless culti 
15 .45 lakh belonged to Scheduled Castes Scheduled vator who borrowed a loan or loans from one 
Tribes and 8 . 59 lakh were women . During thc or more banks, and had overdues with such 
Seventh Plan period , banks assisted 182 lakh bene bankis ), aged more than years as on the ellec 
ficiaries of which 81. 97 lakh belonged to Scheduled tive date , 1.2 . , October 2 , 1989 ; ( iii ) the lojn , laken 
Castes Scheduled Tribes and 34 , 32 lakh were women by a borrower who hay dicd on or before October 2 , 
beneficiaries. Even though it was envisaged that 20 1989 ; and ( iv ) the ovcrduc loan of a borrower who 
million families would be covered during the Seventh has been declared insolvent or whose petition is pend 
Plan period under IRDP. Government of India ing in the court on or before October 2 , 1989 for 
have fixed the total target at 16 .03 million families being declared insolvent. 
to be assisted . As against this target , 18 . 18 
million families were actually assisted during the 

13 . 18 In the Budget for 1990 -91 the Central Gov 
Plan period . Against the sub -target of 30 per cent 

ernment has made a provision of Rs. 1 , 000 cioc 
each of actual assisted beneficiaries fixed for SCS1 

towards the debt relief scheme and has committed to 
and women beneficiaries, thc achievement was 45 

underwrite the entire burden of the Iclief which will 
per cent and 18 .9 per cent, respectively . Loans and 

be provided by commercial banks and RRBs. In 
subsidy disbursed during the Seventh Plan amounted 

addition , the Central Government is committed to pro 
to Rs. 5 , 373 crore and Rs. 3 , 165 crore , respectively . 

vidling 50 per cent assistance for the relief to be 
The recovery of public sector banks of their IRDP 

provided by the co - operative credit institutions, 
loans was 39 . 0 per cent of demand in 1989 as com Inspection of Banks 
pared with 40 .8 per cent in 1988 . 

13. 19 During the period under review Annual 

Financial Reviews in respect of 28 public sector banks 
Credit to Minority Communities 

and 13 Local Head Offices of State Bank of India 

were taken up and completed . Financial inspections 
13 . 15 As at the end of June 1989, priority sector 

of seven public sector banks , 16 private sector banks 
advances of public sector banks to the minonty com 

and seven foreign hanks were also taken up ; out of 
munitics in the 40 identificd districts amounted to 

these, inspections of six public sector banks , 16 privale 
Rs. 798 . 57 crore in 12 .66 lakh borrowal accounts . 

sector banks and five foreign banks have been com 

pleted and the remaining inspections are in progress. 
Credit to SCSSTS 

Capital Basc of Banks 
13 . 16 Outstanding advances from public sector 13. 20 In accordance with the scheme evolved to 
banks to Scheduled Castes and Schicduled Tribes in 

augment the capital base of nationali cd banks , 
creased from Rs. 2 , 502 crore in 81.00 lakh borrowal the Government of India contributed Rs. 700 c101e 
accounts in December 1988 to Rs. 2 , 917 crore in dening 1989 - 90 bringing the aggregate contebution 
90 .85 lakh borrowal accounts in Ljucember 1989. since 1985 10 Rs. 1 , 900 crore under the scheme. 
Agricultural una Rural Debt Relief Schenie, 1990 

Measures to furtlicr strengthen the owned funds of 

the banks in the public us well as private color are 
13 . 17 The Agricultural and Rural Debt Relief 
Schenic , 1990 , providing debt relief up to Rs. 10 .000 

being pursued . 
to the l orrowers of public sector banks and RRBs, 

Credit ielaxation to borrowers /customers of banks in 
which was announced by the Union Finance Minister in Punjab and Jamou and Kashmir 
his budget speech for the year 1990 - ) has been 111u 
lised and communicated to banks for implementation ; 

13.21 As trade and industry have been experiencing 
the scheme came into force from May 15 , 1990 . For 

everal diſticulties continuously due to exceptional cir 
banks in the cooperativc scctor , a scheme on similar 

cumstances prevailing in Jammu and Kashinir and 
pattern will be framed and put into operation by the 

Punjab , permission for extension of certain concessions 
State Governments. The scheme for borrowers of pub .. 

relaxations to bank customers borrowers in these areas 
lic sector banks covered those engaged in agriculture 

ha , bcen piantcd or continued ; these relate to margins, 
and other allied activites and artisans engaged in any 

ervice charges, lescheduling repayment of teim loons, 
activity of rural development relating to cottage and 

non - levy of penal interest, not charging compound 
village industry , handicrafts , weaving, etc. The eligt 

interest in deserving cases, grant of need - based addi 
ble loans for debt relief under this scheme cover (i) 

tional credit limits , cte . 
that part of the short-term loans , including convert 
cal rescheduled medium term lans, availed ni bv á 17 

Financial Diversification by Banks 
individual borrower on or after April 1 , 1986 , 
and instalments of a term 

13 .22 The banks continued to diversify their acti 
loan falling due after 
October 2 , 1986 , which were overdue to a bank on 

vitie , in new areas like merchant banking, cquipment 
October 2 , 1989 , the relief will be available to 

leasing, housing finance , venture capital, mutual funds , 

a 
" non -wilſul defaulter " who did not repay loan or loan 

etc . through their subsidiaries, By virtue of a notifi 
instalments due, and expericnced two or more years , 

cution issued by the Government of India under the 
whether consecutive or not, which were bad 

Banking Regulation Act, 1949, Factoring activity has 
crop also become a permissible form of business for banks 


T 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


840 THE GAZET ) E OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1991 /MAGHA 20 , 1912 [ PART II - - Sec . 3 (1 ) ] 

- - - - = = = = - =- -= = 
- - = = = - = 
to engage in . Banks have been advised that this and several other Wanks had placed orders for main 
activity may not be undertaken departmentalıy , but frames which are in the process of installation , About 
only through their subsidiaries. With the setting up of 40 ,500 members of staff of banks had bcen imparted 
a wholly -owned subsidiary by Indian Bank , the number tralulng so far in computer awareness, machie 
of equipment leasing an merchant banking subsidiaries operalion , etc. 
of banks stood at eight as at the end of May 1990 

13. 27 The pilot project of total computerisation of 
(scvull established by public sector banks and one 

branch operations had been allocated to eight public 
by a private sector bank ). In addition , there is one 
wholly - owned housing finance subsidary and two 

sector vanky by the Indian Banks Association (IBA ) 
joint venture housing finance companies set up by 

und the projects ure in various slages of 

implementation . 
banks . In all five public sector banks have set up 
mutual funds, Detailed guidelines to banks on im 

13 .28 Reference was made in last years Report 
portant aspects of niutual fund business have been 
issued . Proposals from some more banks for setting 

about the constitution of a Committee on Computeri 

sution in Banks in September 1988 headed by a Deputy 
up of subsidiaries for various types of financiai diver 

Governor , ele committee , which submitted its report 
sification are under consideration . 

in November 1989 , has recommended a comprehensive 
13 .23 During the period under reference , inspection computerisation plan for banks for the period 1990 - 94 . 
of two subsidiaries, viz , BOB Fiscal Services Lid , and The plan civisages a major thrust to oncline banking 
Punjab National Bank Capital Services Ltd , were also 

at branch level with a view to providing a single 
arranged . A decisioo has since been taken by Bank 

window service for the majority of branch activities , 
of Baroda to wind up its subsidiary . 

computerisation of the remaining Regional Zonal othces 

and Head Ollices , setting up of BANKNET as a com 
Moratorium and Anialgamation 

mon data Communication netwock lor public 

sector banks and financial institutions and establishing 
13. 24 During the year under review , the United links belween identified branches and Regional Zonal 
Industrial Bank Lid . was amalgamated with Allahabad ofices to facilitate quick transfer of tunds and informa 
Bank , The Government of India on the recommonda tion and eventually providing calcway to the Society 
tion of the Reserve Bank of India , placed under for worldwide Inter- Bank Financial Telecommunica 
moratorium , four private sector scheduled commercial tions (SWIFT ) for easier, faster and cheaper trans 
banks , viz ., The Bank of Tamilnad Ltd ., The Bank mission of messages abroad on behalf of banks and 
of Thanjavur Ltd ., The Parur Central Bank Ltd , and customers. 
the Purbanchal Bank Ltd . with effect from the closc 
of business on August 19 , 1989 . Of these , the first 

13 .29 Preparations for the first phase of BANKNET 
three have been amalgamated with Indian Overseas 

have reached an advanced stage and the network is 
Bank , Indian Bank and Bank of India , respectively , 

expected to be commissioned during 1990 . Almost 
with effect from February 20 , 1990 . The moratorium 

all public sector banks have joined the network and 
which was reimposed on the Purbanchal Bank Ltd . 

approximately 200 offices in seven citics ( viz ., Bombay, 
from the closc of business of February 20 , 1990 was 

Bangalore , Calcutta , Hyderabad , Madras, Nagpur and 
lifted on May 21 , 1990 . 

New Delhi) are being connected in the first phasc . 

Sonie customer -oriented applications for use on 
Customer Service 

BANKNET are being considered such as payment of 
13. 25 It has been decided to conduct sampic sir denand drafts , telegraphic transfer of funds, inter -city 
veys covering cctrain specific areas of customer service c caring of cheques and quoting of foreign exchange 
in the States of Gujarat, Tamil Nadu , Uttar Pradesh raies and opening of letters of crcdit . 
and West Bengal covering about 1 , 000 branches of 
public sector banks functioning in rural, semi-urban 

13 , 30 Manlion was made in last year s Report to 
and urban arcas . Accordingly , the work has been 

37 bariks in India ( 28 Indian banks , including the 
entrusted to reputed agencies like NITIE in Bombay , 

Reserve Bank and 9 forcign banks ) becoming mem 
Indian Institute of Management in Bangalore and 

bers of SWIFT . These banks have forīned a SWIFT 
Calcutta , and Birla Institute of Science and Techno 

User Group to deliberate on common issues and to 
logy in Pilani covering the States of Gujarat, Tamil 

monitor the progress of implementation of the project. 
Nadu , West Bengal and Uttar Pradesh respectively . 

SWIFT organised training programme for staff of user 
While survey work in respect of Gujarat is just com 

banks in April May 1490 at Bombay and New Delhi 
pleted , the survey work in respect of Tamil Nadu and 

and has finalised the location of its Regional Processor 
West Bengal are in progress. The survey work in Uttar 

at Bombay . 
Pradesh is likely to be commenced shortly . 

Computerisation of Choque Clearance 
Mechanisation Computerisation in the Bank Industry 

13 . 31 Computerised clearing house settlement ope 

rations have commenced at Trivandrum from June 
13 . 26 As at the end of June 1990 , public sector 1990 . These operations have already been computeris 
banks had installed 5 ,007 Advanced Ledger Posting ed at five centres , viz., Ahmedabad , Bangalore , Hydera 
Machines (ALPMs) at over 1, 300 branches, of wliich had , Kanpur and Nagpur , With the introduction of 
4 .759, ALMPs rere operationali : 1 (vitli 3 . 973 on? special clearing for cheques of amount above Rs. 1 
live run , Banks had installed 253 mini-computers at lakh at Calcutta and New Delhi from October 1989 
Regional Zonal offices , of which 243 were operationa and May 1990 , respectively , all four metropolitan cities 
lised . Threc bank had installed and operationalised have now the system of the same day value clearing 
mainframe computers at their respective Head Offices for high -value clieques besides MICR clearing. The 
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special clearing of inter -bank cheques was introduced 
in Calcutta in Octobei 1989 and in Ahmedabad and 
New Delhi in May 1990 . The arrangement is already 
operative in Bombay and Madras. 
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were brouzht to the notice of the bank , concerned 
for rectification and future guilace . Banks have 
also been advised to stiictly comply with the detailed 
operational instructions regarding CMA issued by 
the Reserve Bank from time to time and also to 
review , and wherever necessary , strengthen the orga 
nisational and administrative set up to casure im 
provement in their appraisal and post - disbursement 
follow - up procedures. 


13. 32 An Expert Group comprising senior officers 
of the Reserve Bank , State Bank of India and IBA 
was constituted to review the existing uniform re 
gulations and rules for clearing houses in order to 
place them on a statutory basis . The Report submitted 
by the Group is being examined by the Reserve Bank . 
During the year under review , 15 new clearing houses 
started functioning in the country . 


Credit Monitoring Arrangement 

13. 33 Mention was made in last year s Report about 
the introduction from October 10 , 1988, of the Credit 
Monitoring Arrangement (CMA ) in place of the Credit 
Authorisation Scheme (CAS ) and the delegation of 
authority to banks to sanction credit proposals of 
large borrowers with a requirement that the proposal , 
be submitted to the Reserve Bank for post - sanction 
Scrutiny. Duſing the 15 -month period since the with 
drawal of CAS, the number of credit proposals received 
under the CMA for post - sanction scrutiny showed an 
increase of 47 per cent as compared with the number 
of CAS proposals in the 15 -month period preceding 
the withdrawal of the scheme. This increase was mainly 
on acccunt of the lowering of the cut-off point froin 
Rs. 6 crore ( for authorisation ) to Rs. 5 crore ( for 
post -sanction scrutiny ) . 


13. 34 The number of parties in whose cases pro 
posals werc sanctioned and reported by banks under 
CMA by the end of March 1990 inercased to 1 .637 
from 931 under CMA at the end of March 1989 . Total 
working capital limits in force relating to these parties 
were Rs. 31 , 479 ciort as at the end of March 1990 , 
of which the share of public sector undertakings was 
Rs. 15 ,061 crore or 47 . 8 per cent. The facility -wise 
distribution pattern of total limits at the end of March 
1990 was as follows : working canita ) purposes ( in 
cluding packing credit , inland and foreign bills ) 89 . 5 
per cant; term finance 9 .8 per cent and sale of 
machinery on leferred payment basis 0 . 7 per cent. 


Revision of Inventory /Receivable Norms 

13. 37 In the light of representatiolls made by 
manufacturers of paints and varnishes, who are re 
quired to hold a varicty of finis 1 proclucts to cater 
to consumul preferences , banks were advised , in July 
1999 , to permit flexibility in the holding of finished 
goods and receivables by allowing a combined nomi 
of 3 . 5 months in individual cases wherever jnterchan 
geability was found necessary and in other cases to 
continue the existing norms of 1 . 5 months for finish 
ed goods and of 2 .0 months for receivables. The re 

axation in arging working capital limits inder 
Method I of lending in the case of units of the 
National Textile Corporation and the State Textile 
Corporations, which have availed of financial assistance 
from financial Institutions for modernisation , initially 
allowed for one year in January 1989, has been fur 
ther extended upto the end of February 1991 . Keep 
ing in vicw the continued difficulties faced by sulyes 
ter staple fibre manufacturing units , the relaxation in 
norms in respect of finished goods and receivables 
(from two months to three months ) originally allowed 
in July 1988 , was further extended up to December 

1990 . Based on a review of the situation prevailing 
in the textile industry , the norms foc finished goods 

and receivables for composite textile mills 
have been allowed to continue at 3. 5 months 
up to June 30 , 1990 on a selective basis 
on merits of individual cases instead of the 
regular norm of 3 months. Decision requriling fur 
ther extension will be taken on receipt of comments 
called for from banks . In the light of jecommenda 
tions of the Sub -Group constituted hy the Reserve 
Bank in October 1988 for the purpose of review of 
norms, the norms for finished goods and receivables 

for the fertiliser industry were revised upwards in Sep 
Iember 1989 . Based on the recommerdations of the 
Sub -Comnittee which was set lip to suggest norms 
for holding of inventory and receivables by units in 
the electronics industry , the norms for the following 
six product glouds of the electronics industry have 
been prescribed for the first time : (i) consumer elec 
tronics ( ii) communication equipment, ( iii ) computers 
( iv ) control, intrum - ntation and indust : ) electronics, 
( v ) compouents ; and (vi) aerospac : and defence . 
Reviseal puidelines were issued in November 1989 to 
hanks for assessing working capital requirements of 
large borrowers in the tea industry , in terms of which 
the existing method of cash bude has to be followed 
but the t ish hudget format has heen revised so its to 
in . licate xopital and revenue Mou s of borrowing units 
separately , Net working capital ( f tea units hould 
he at least 25 per cent ( 15 per cent for sick unit ) of 
t le ncak mescit . Tea units should submit the actuais 
in the same proforma of monthly cash budget for 
drawings within 4 weeks after the end of the 
month . I due to some genuine dilficulties the units 


13 . 35 During 1989 - 90 (July - June ), enhancement in 
credit limits sanctioned by banks and reported under 
CMA showed an increase of 16 , 72 per cent over en 
hancements sanctioned in the previous year, Number 
of pronosals reported under CMA showed an increase 
of 7. 11 per cent over the same period . 


13 , 36 Reviews carried out by the Reserve Bank 
suggest scope for improvement in appraisal of work 
ing capital as well as term loan) requirements and 
Post disbursement follow - up on the part of banks. 
Even though separate norms liave been prescribed 
for inventory and receivables for a lare cutegory of 
industries compliance by the horrowing companies 
with the nornis has beco only about 60 per cent. The 
response to the hills discipline, in terms of which 25 
per cent of credit sales and credit purchases are to 
be financed through drawal of hills ; acceptances , was 
also bound to be lukewarm . Such adverse features 
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are unab ! to furnish actuals within the prescribed lctober 1980 to 5 .0 per cent për aftur in respect of 
tiine limi u 4 weeks, banks are alloved to grant 2 ple - shipmert credit and 3 . 85 per cent per annum i! 
Wich version it their discretion Beyond the respect ot post- shipment credit on cash basis with re 
Outer limits of 6 weeks , banks are required to charge trospective client from March 1 , 1989 Sill then), a 
penal interest of one per cert on total advances for uniforo , subsidy rate of 3 per cent per annum was 
the month in which data on actuals was not reçciyed . applicable te both pre - shiptent and post- shipment 
As tca unit, have to submit monthly cuish budget , Credil . 
they arc i lit required to submit quarterly half -yearly 

13, 43 In terms of the instructions issuilt banks 
statements prestribed under the information system . 

in November 1988 term loans granted hy them to 
Penal Im _ _ on ad -hoc limits 

huusing narice companies other than HUDCO , HD 
13. 38 Banks are required to charge ailditional 13 

FC and companies promoted sponsored by commer 

cial banks, were restricted to their net owned funils . 
terest of one per cent per annum over and above thc 

As the housing finance companies , barring the excmp 
rormal rat.: on ad - hoc / temporary limits sanctioned 
to borrow : rs except on pre - shirnient and post -ship 

tionis quoted above, were finding it difficult to mobilise 
ment cru t limits . In the light ol o quiries from 

resjurces from public , financial institutions, and others 
hanks as is whether 

anic also keeping in view the thrust for housing, it was 
iscretionary inland till limits 

decided in January 1990 to make such companico 
should also be subject to additional interest , banks 
were advied in July 1989 to 

eligible for term loans from tanks to the extent of 

rempt ad -hoc jnlani 
ball limit firm the applicability of additional interest 

three tinius their net owned funds. 
considering that the intention of vesting powers with 

13 .44 As regards housing finance allocations for 
banks to action such limits was to encourage the 

the year 1990 -41, cach scheduled continercial bank 
bi l culture , 

has been asked to compute its share of 1. 5 per cent 

ut incremental deposits between the last fepotting 
Eniocentent of Financial Discipline on Barrjwers Fridays of March 1989 and Marlh 1990 . There is , 

13 . 39 With a view to preventing borrowers why however , no objection to banks exceeding this level 
have def- ulied from obtaining finance for expansion / 

up to a reasonable limit having regard to their tesouf 
diversification of setting up new units , banks had been 

ces position and compliance with the statutory reserve 
ärlvised ii. i to consider applications for sanction 

1equirements , Housing finance provided by banks for 
fresh terin finance without ascertaining the position 

which refinance is availed of from the National 
from finanil institutions, Banks had also been uda Housing Bank (NHB ) will now form part of housing 
vised to share information available with them in such finance allocation . 
cases whe , ariproached by financial institutions. In 

13.45 Barks will continue to allocate 30 per cent 
order to monitor instances of wilful defaults , ie .. de 

of their total housing finance allocation by way of 
faults oth :r than those caused by yer uine factus hu direct lending . Of this at least one-half should be 
yond thy control of borrowers, instructions were 

Tent as direct housing loans in rural and semi- urban 
issued tu tanks in April 1990 to furnish at the end areas. Furthermond, 30 per cent of the allocation is 
of March and September every ye. tr commencing fron intended for indirect lending as stipulated in carlier 
March 1990 , reports on wilful Jainults in both term 

instructions issued in November 1988 . Banks have 
lorns an ! working capital faciities in respect of ber 

to ensure that this credit is channelled by way of term 
rowers enjoying aggregate credit facilities ( fund 

loans to housing finance institutions , housing boards, 
based ) of R :. 2 crore and above froin thc banking 

other public housing agencies, etc , primarily for aug 
Wystem . Bonks are required to furnish particulars 

inenting the supply of serviced land and constructed 
ru ating to facilities enjoyed and health code status of units , Banks have also to ensure that the supply of 
all other borrowers helonging to the same group). plots / houses is time-bound and public agencies do not 
14 . 40 With the remission of stamp duty on usance 

utilise the loans merely for land acquisition . Similar 
bills ( sec raragraph 6 .45 of this Rep ! ! t), banks have 

ly, serviced plots have to be sold hy these agencies to 
heen advised to enforce the discipline by restr cting 

co -operative societies ; professional developers and 
receivable linence towards inlard crerlit sales to the 

individuals with the stipulation that the houses should 
extent of 75 per cent of the aggregate limits for hook 

be constructed thereon within a reasonable time, nut 
debts and actual level of credit cxtcrded by way of 

exceeding 3 years. The balance 40 per cent of the 
hill financ. in respect of CMA borrowers 

allocation will be available for subscription to the 
Export Cicdit 

guaranteed bonds and debentur : s of NIB and 

HUDCO . 
13.41 Data relating to 50 scheduled curriercial 
banks wlicy account for about 95 per cent of hank 

13 , 46 As part of the package of credit policy 
cidit of ?) scheduled commercial tarihs (rifersed to 

mcasures announced in October 1989 , the restrictions 
in Part 1) show that their outstanding exploit credit 

on the quantum of liousing loan per individual was 
increased from Rs. 6 . 141 crore to Rs. 8 . 272 crore at 

removed . While continuing the present thrust on 
thir com March 1990 registeriny 1 1192 of 34 . 7 per 

financing smaller houses , it was felt that there may 
cent. The juronortion of outstanding export credit to 

he genuinc cases with need for loans of over Rs. 3 
total bank credit in respect of these 5C, hanks jrra 

lakh . The foresaid ceiling of Rs 3 laku wirs , there 
from 72 per cent in the end of March 1989 to 8 . 0 

forc , withdrawn with effect from October 11, 1989. 
per cent of the end of January 1999 . 

It was left to the banks to charge a higher rate of 

interest over the minimum rate of 16 per cent on 
Ęvprist Credit Interest Subsidy ) Ichen : 1958 

housing loans ercceding Rs. 3 lakh per individual. 
13 .42 Lunder the Export Credit ( interest Subsidy) Such housing luans cxcceding Rs. 3 lakh per indivi 
Srheme, 1968 , the interest subsidy to commercial dual will, however, not form part of the housing 
tanks an eligible co -operative bani , Mas revised in firance allocation . 


- E 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


[* r** II - - * 3 (1 ) ] 1777 86 177397 : 944719 , 1991/417 ?/), 1913 

843 
- - - - = - - - = - = = - -- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - 
National Hcusing Bank 

(3 ) 
13 .47 The share capital of the National Housing 

( ii ) Above Rs. 20 , 000 and upto 
Bank (NHB ) was raised from Rs. 100 crore to Rs. 

Rs. 50 ,000 

12 . 0 13 . 5 
150 crore on September 7, 1989 . During the year 

(11) Above Rs. 50 ,000 and upto 
under review , NHB issued its second scries of bonds 
and the total subscription amounted to Rs. 60 croic , 

Rs. 1 ,00 ,000 

13 . 0 

14 . 0 
These bonds , guaranteed by the Central Government II, Upgradation including major repairs 
carry an interest rate of 11 . 5 per cent per anun ). 

irrespective of built - up area 
The Reserve Bink. sanctioned a long - term loan of 

(1 ) upto Rs. 20 ,000 

10 . 5 12. 5 
Rs. 25 crore to NHB out of the National Housing 
Credit (Long - Ter Operations) Fund , 

(ii ) above Rs. 20 ,000 and urto 
Rs. 30 , 000 

12 . 0 13 . 5 
13 . 48 Merition was made in the last vear s Report 

- - - - - - - - - - 
about the approval by USAID of the programme to 
provide a loan guarantee for US $ 50 million to NHB Till the end of June 1990 , NHB had disbursed re 
under the USAID Government Housing Guarantee finance aggregating Rs, 131 .69 crore to seven HFCs 
Programme ; under this programme, financial institu and scheduled commercial banks, one scheduled statc 
tions from devcloping countries can borrow in the US 

Cd -operative bank , onc scheduled urban co -opera 
capital market with a guarantee of the US Govern 

tive bank , one apex co - operative housing finance 
ment for periods up to 30 years. Under the agree 

society and one agricultural rural development bank 
ment signed on March 9, 1990 , a loan guarantee of 

( by way of subscription to its Special Rural Housing 
US $ 25 million is available to NHB as the first part Dahentures) . 
of the loan guarantce programme. The funds will be 
ut lised to support housing finance companies (HFCs) 13 ,51 The Home Loan Account Scheme (HLAS) , 
in making long - term shelter finance available to the details of which were given in last year s Report , 
households helow the median income. The program 

was launched by NIIB on July 1, 1989 with the co 
me will also assist HFCs in better management of 

oporation of scheduled banks, All scheduled public 
their loan portfolios . 

sector banks, 24 scheduled commercial banks in the 
13. 49 Based on the fecdback received , refinancing 

private sector , 5 scheduled Statc co -operative banks, 
by NHB of direct housing loans by primary lending 

and 8 scheduled urban co -operative banks agreed to 
agencics was liberalised during the year. Effective 

implement the Scheme. RRBs can operate the Sch 
January 1 , 1990 , scheduled commercial banks , sche 

cmc as agents of their respective sponsor banks, It 
duled State co -operative banks, scheduled urban co 

is estimated that till the end of June 1990 about 2 

lakh accounts were opened under HLAS since its 
operative banks , HFCs and Statc - level apex co - ope 
rativc housing finance sociсties, are eligible for rc 

introduction in July 1989. Certain changes have been 
finance from NHH to the extent of 100 per cent of 

effected in the HLAS . The minimum period of 
thcir disect loans to individuals ( including cu - opera 

saving has been reduced from the present 5 years, 
tive societies) up to Rs. 1 lakh for acquisition cons 

to 3 years in the case of purchase of a flat house in 
truction of a housing unit with built -up area not ex 

projects financed by NHB . The ceiling of Rs. 3 lakh 
cecding 40 sq . m , or cost ( including cost of land ) not 

on the amount of HLA loan has been removed , but 
excecding Rs. 1. 5 lakh . The rate of interest on 1c 

Joans above Rs. 2 lakh are to be limited to one and 
finance was mude uniform for rural and urban areas . 

a half times the accumulated savings. The amount 
Consequently, the loan slabs were reduced to three, 

of loan is now related to the accumulated savings 
common to both types of arcas . The relaxations arc 

( and not to the size of accommodation ) as shown in 
applicable to liousing loans sanctioned and disbursed 

the tahle helow . For instance , accumulated savings 
on or after January 1, 1990 . Refinance will coutinue 

( including interest unto Rs. 12 ,500 will give a loan 
to be available as before , to the extent of 100 per eligibility upto Rs 50 , 000 , ie , four times the 
cent of loans up to Rs. 30 ,000 sanctioned for major savings. 
repairs and upgradation . 

16 . 50 The interest rutes on refinance will be as Ainolint of Louan ] Rate of Interest under the 
under : 

Hom . Loan Account Scheme 
Purpose and amount of loan Rite of intotest (ner 

cent per annum ) 

Loan amount as a multiple of Amount of loan Rate of 
accumulated sayings 

(RS ) 

interest 
To be To he 

(per cent 
charged by charged by 

per annum ) 
NHB primary 
londer to Four times 

Upto 50 ,000 

10 . 5 
borrower Three times 

50 ,001 _ 1 ,00 ,000 12 . 0 
Two times 

1 ,00 , 001 _- 2 , 00 ,000 
( 3 ) 

13 . 5 
One and a half times 

Ahove 2,00 ,000 

14 . 5 
I . For acquisition /construction of 
new housing unit with built-up arc a 
not excceding 40 sq . m . or cost of 

13 .52 in April 1989 , guidelines formulated by 
accommodation including cost of 

NHB for providing financial assistance for Land De 
land not exceeding Rs. 1.5 lakh 

velopment and Shelter Projects undertaken by public 
(i) Upto Rs. 20 ,000 

10 . 5 12 . 5 

agencies such as Housing Boards and Area Develop 
211 GI/91 -- 45 
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ment Authorities were made applicable with certain Domarcation of Functions between IDBI SIDBI ud 
modifications to co - operative Societies , prolessional 

NABARD 
developers and also rental housing schenies. 

13.58 The question of demarcation ol functions as 
13. 53 Up to June 1990 , NHB had cleared , in between NABĀRD and IDBI SIDBI was considered 
principle , 56 project proposals for land development by the Reserve Bank in consultation with them and 
and shelter construction involving it total outlay of it has been agreed that the following guidelines will 
Rs. 413 . 80 crore . 

he adhered to in regard to the functional areas com 

mon to these institutions ; 
Sick Industrial Undertakings 

(i) Stat Finance Corporations , win - functio :1 
13. 54 Banks have again been advised to cusuru 

State Industrial Development Corporations 
that the Reserve Bank s instructions in the inatter ol 

and urban co -operative banks will seek re 
rehabilitation of sick weak industrial units , are com 

finance from IDBI SIDBI exclusively in 
plied with and any violation of these instruction ; 

respect of the assistance provided by then 
would be viewed seriously . Baaks have also becji 

to SSI tiny decentralised sector units , As 
advised that the inter se agreement among banks 

sustanco provided to such units in 21eas 
financing a healthy unit under consortium arrange 

other than rural arcas ( as Joincil in the 
ment sliould provide for a clause to the effect that 

NABARD Act) will also be refinanced 
should the unit turn sick , banks would be required 

1 xclusively by IDBISIDDI. 
to participate in the rehabilitation package as per the 

( ii) Assistance provided to all units in Ssity 
instructions of the Reserve Bank , and that such a 

Je centralised sectors in rural areas (as do 
clause may be duly incorporated in all the existing 

fined in NABARD Act ) by commercial 
inter se agrcements as well. In the case of units heing 

tapks regional rural banks cooperative 
financed under multiple banking arrangement, banks 

banks ( other than urban cooperative banksi 
having major share should obtain a suitable under 

will be refinanced by NABARD . 
taking in this regard from the other financing banks. 
Furthermore , instructions have been issued to banks 

( iii ) Assistance to State cooperative banks cen 
that in cxceptional cases, where they are unable to 

tral cooperative banks may be provided 
participate in rehabilitation packages on account of 

either by IDBI SIDBl or NABARD . 
temporary liquidity constraints, the concerned banks 

Schedulcd commercial banks have been advised to 
during the interregnum should provide guarantccs in 

ensure that refinance is availcd of from these institu 
favour of the banks, which take up additional share 
of the limits , for reimbursement of the amount lent 

tions in accordance with the above guidelines. 
on their behalf . 

Reserve Bank s Assistance to Financial Institutions 
13 .55 The Board for Industrial and Financial Re 

13 .59 The Reserve Bank sanctioned to NABARD 
construction (BIFR ) hac specified six banks as Opc 

a total general line of credit of Rs. 3 ,350 crore for 
rating Agency for preparation of rehabilitation sche 

the year 1989 - 90 ( July - June ) as against a li nit of 
mes for sick industrial units . Two more banks, viz , 

Rs. 2 ,700 crore for 1988 -89 . 
Indian Bank and United Bank of India , have since 
been specified by BIFR . Thus , there are now 

13 ,60 The Reserve Bank sanctioned and disbursed 
eight banks, which could be appointed by the BIFR long-term funds aggregating Rs. 375 crore to [DBI 
as an Operating Agency . 

out of the National Industrial Creavit (Lug- Tenn 

Operations ) Fund [NIC (LTO ) Fund ] for the year 
13. 56 According to data as at the end of June 

1989- 90 ( July - Junc) rcpayable over a period of 15 
1988 ( latest available), the total number of non SSI 

years at an interest rate of 8 per cent per annum , 
units identified by banks as sick (as defined in Sick 

After taking into account the amount of Rs. 81.02 
Industrial Cornanies ( Special Provisions) Act, 1985 crore repaid during the year by IDBI, its outstanding 
( SICA ) ] was 1 . 172 with outstanding hank credit of borrowings from the NIC (LTO ) Fund stood at 
Rs. 3 ,026 crore . Out of these , viability stulies in lus 

Rs. 3 ,822 crore as on June 30 , 1990 . IDBI was also 
pect of 944 units were completed and 350 units were 

sanctioned a short - term credit limit of Rs. 400 crore 
considered viable . Of the units consider viable , 234 on March 14 , 1990 , against the security of eligible 
units were put under nursing programmes hy banks , sance bills rcdiscounted by it, this limit was valid 
The total number of 1011 - SSI units identified by hanks 

till the end of June 1990 . Consequent upon the es 
as wcak as at the end of June 1988 was 743 with 

tablishment of the Small Industries Developinent 
outstanding bank credit of Rs. 1 , 922 crore . Out of 

Rank of India ( STDBI) , IDBI agreed to make avail 
these , viability studies in respect of 569 units weic 

able the entire allocation from out of NIC (LTO ) 
completed and 302 units were considered as viable . 

Fund to SIDBI for the year 1990 - 91 . 
Of the viable wits, 164 units were put under nursing 
programme by banks 

13 .61. As in the previous year, ÉXIM Bank was 

sanctioned a long -term loan of Rs 95 crore out of 
13 .57 An at the end of June 1988 there were NIC (LTO ) Fund for the year 1989 - 90 ( Julv - Tune ) 
2 , 17 , 436 sick SST units involvin : bunk finance of repayable over a period of 15 years at an interest 
Rs. 1 980 crore . Of thesc . 12 , 954 units with out rate of 7 per cent per annun . EXIM Bank fully 
standing bank credit of Rs. 451 crore were considerat availed of the limit and its outstanding borrowing 
by banks as potentially viable and 8 , 347 units were from the LTO Fund stood at Rs. 625 crore as on 
put under nursing programic. 

Junc 30 , 1990 , 
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13. 62 The ludustrial Reconstruction Bank of India Furtlicrmore , six urban cooperative banks wero 
IRBI) was also sanctioned , as in the previous yeur , granted permission to open seven extension counters. 

long -terın loan of Rs. 25 crore for the year 1989- 90 At the end of December 1989 , the number of ofices 
July - Junc ) out of NIC (LTO ) Fund repayable over of primary urban ( operative banks stood at 3, 283 

period of 15 years at a late of interest of oper as against 3 , 279 as at the end of June 1989 . During 
ent per annum , IRBI fully availed of the liuit and the Seventh Five Year Plan , 436 branches were allot 
ts outstanding burrowing fron the Fund as on Juue led to 381 primary urban cooperative banks of these 
10 . 1990 stood at Rs. 95 crore . 

225 branch , were opuned by 195 primary urban 

cooperative banks by the end of June 30 , 1990 . 
13 .63 The National Housing Bank (NHB ) was 
anctioned a long- term loan of Rs. 25 crore out of 14 .3 The total number of scheduled vrimary co 
he National Housing Credit (Long- Teim Operations opciative banks remained unchanged at 11. 
Fuad [NHC (LTO ) Fund ) for the year 1989 . 90 
July - Sune ) repayable over a period of 20 years at 

14 . 4 Pundy cooperative banks are required to 
I rate of interest of 6 per cent per annum for pro 

lend 60 per cent of their total advances lo priority 
noting rural housing . 

sectors, of which altast 25 per cent should be to 

weaker sections. Out of 532 reporting primary co 
13 .64 An ad hoc borrowing limit of Rs, 10 crore operative banks, 359 banks had achieved this level 
vas sanctioned to the Industrial Finance Corporation 

as at the end of June 1989, 345 banks out of these 
of India ( IFCI) for the calendar year 1990 . 

359 banks had achieved the target specified for lending 

to weaker sections, 
13. 05 An ad hoc borrowing limit of Rs. 30) crore 
was sanctioned to the Industrial Credit and Invest 

( ii) Refinance Facilities 
ment Corporation of India ( ICICI) for the year 

14 .5 During 1989 - 90 ( April -March ) , short - term 
1989 - 90 (April -March ) . The lacility was availed of 

credit limits agregating Rs. 20 .71 crore were sanc 
on several occasions , though no amount was out 

lined to five Stute cooperative banks on behalf of 
standing against this Jimit as on March 31 , 1990 . A 

53 primary cooperative banks for financing working 
fresh linit of Rs. 33 crore has been sanctioned to 

Capital requireinents of specified cottage small -scale 
ICICI for the year 1990 - 91 ( April -March ) . 

industrial units as i.gainst Rs. 26 , 00 crore sanctioned 

on behalf of 52 primary cooperative banks in the pre 
13.66 The Reserve Bank sanctioned fresli ad hoc 

vious year . An amout of Rs. 20 . 97 crore was out 
burrowing limits aggregating Rs. 88 .00 crore to 15 

standing aguinst these limits as on March 31 , 1990 . 
State Financial Corporations ( including Tamil Nadu The facility of refinance against the collateral of Gov 
Industrial Investment Corporation Ltd .) against ad 

crument and trustee securities has been extended to 
hoc bonds guaranteed by the respective State Govern 

scheduled urban cooperative banks for the purpose 
ments Thenc limits were valid up to June 25 , 1990 . 

of clearing inbalajice . The refinance limit will be 
The aggregato amount outstanding against these limits 

restricted to one per cent of demand and time liablities 
Wily Rs . 43 ,65 crore as on March 31, 1990 . 

of the concerned benk , The present rate of interest on 

this refinanco is 12 .5 per cent . 
14 . DEVELOPMENTS RELATING TO COOPE (iii ) Non -Resident Accounts 
RATIVE BANKING 

14 ,6 As at the end of June 1990 , 49 primary co 
PRIMARY COOPERATIVE BANKS 

operative banks were authorised to open and main 

tain Non -Resident ( Ordinary External) Accounts in 
( i) Progress 

Rupees. 
14 . 1 The policy crunciated in 1986 to grant licences (iv ) Statutory Inspections 
to new urban cooperotive banks in districts devoid of 
urtan banking facilities was continued during 1989 - 90 . 

14 .7 During the period July 1 , 1989 to June 30 , 
The Reserve Bank cicared during the yuar (up to 

1990 , in pections of 502 primaiy cooperative bajiks 
June 30 , 1990 ) 23 proposals for registration by the were conducted . 
Registrar of Cooperative Societies of the States con (v) Dealings with DFHI 
cerned and issued 17 licences to banks to commence 
banking business. At the end of June 1990 , there 

14 . 8 The urban coopcartive bauks have been pes 
were 1, 390 primary cooperative banks in the country 

mitted to deal with the Discount and Finance House 
(of which 48 were under liquidation ) as compared 

of India Ltd , (DFHI) in the inter -bank market both 
with 1, 378 primary cooperative banks at the end as lenders as well as borrowers . In view of this , dc 
June 1989, these included 36 Mahila banks and 92 posits received by urban cooperative hanks from 
Salary Carners banks . During the year ( up to June 

DFHI arç uyenpled fiom the provisions of the direc 
1990 ) , 14 existing banks were also grunted licences to 

tives on interest rate , issued by the Reserve Bank 
carry on banking business in India taking the total 

from time to time. 
Jaumbei of licujused primary urban cooperative banks 

( vi ) Customer Service 
to 1 ,013 . 

149 On the lines of instructions issued to com 
14 . 2 Permission was granted to 52 primary coope mercial banks , urban cooperative banks have been 
rative banks ( including two salary carners banks) advised to aftor credit of interest to the customers if 
during 1989- 90 to open 54 new places of business. the amount of interest payable on account of delay 
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un collection of outstation cheques works out to 25 

of them . Hence, RRBs should bę merge 
Paise or more Furtlıcımore , vitan coupciative balis 

with the sponsor banks. 
HIV atuwed iu triund inncdiate reult 10 . More Trull 
OCC Ouluſion cheque at a timu w uc viului 

( ii) The Committee has recommended rationalisa 
hilt 1 KS , .500 . 1lly have also been advise 10 

tion of lending rates for the agricultural 
sanction 114 LD gunst the secuiity of koull Vihus 

sector and suggested that there should be 
Patre Lahing in consideration the purpose of udvanco 

only two categories of rates, namely , ( a ) a 
and in accordance with the directives Issued by the 

concessional rate , exclusively for small and 
Reserve Bank trom unic to time on interest atty. 

marginal farmers, at 1 .5 per cent above the 
Besides , they are aluned to sanction advances against 

highest rate of interest on deposits allowed 
the plcage oi National Savings Certificates ( Vill issue ) 

by schieduica commercial banks ( implying 
subject to usual terms and conditions. 

a lending rate of 11. 5 per cent at present) , 

and ( b ) a late applicable to others, i.e . the 
STATE AND CENTRAL COOPERATIVE BANKS 

rest of the borrowers where the rate of 

interest will be free from directions Iegula 
(1 ) Licences 

tions subject, however , to a ceiling of 15 . 5 
14 . 10 During the ycar , thrce district central co 

per cent which is the existing maximum 
operative banks (one cach in Karnataka , Punjab and 

( this would in effect, imply a lending rate 
Tamil Nuctu ) were granted licences to carry on bunk 

of 15 ,5 per cent for the latter category ) . 
ing business in India . Thus, the total number of licens 
ed State cooperative banks and Central cooperative 

( iii ) The ACRC has observed that in the absence 
banks stood at 8 and 40 , respectively , at the cud of 

of an apex bank at the national level for 
June 1990 . During the year, licences were issued to 

the credit cooperatives , the coopcrative 
three State cooperative banks for openug thrce ofhccs. 

crcdit structure has not been able to opti 

misc its services to the rest of the coopera 
( ii ) Interest Rates 

tivc structures like the Krishak Bharathi 
14 . 11 The changes in the structure of intciest iates 

Cooperative Ltd . (KRIBHCO ) who have to 
( 1 dupets made periodically by the Reserve Bank 

rely on commercial banks . According to 
in lespect of commercial banks are also made arpli 

the Committee , in the absence of a national 
cable tu State Cenital cooperaive banks. Accordingly , 

bank , the cooperative banking system has 
with a view to providing a better rate of return on 

been a two way loser : first , it losses out 
short- term surplus lunds , the term deposit iale for 

to the commercial banks the deposits of co 
46 days to 90 duys was raised from 6 per cent to 8 

operative surpluscs and second the better 
per cent per annum with effect from October 11, 

and more profitable clientele ( like IFFCO 
1989 . In alignment with tlic rationalisation of the 

and KRIBHCO ) . The Committec has, 

thcrcforc , iecommended establishment of a 
interest iates and maturities on domestic term deposits 

National Cooperative Bank of India which 
for one year, the term deposit rates and maturities 
for Non -resident ( External) Rupee (NRE ) Accounts 

will function as a balancing centre for the 
were rationalised with effcct from April 16 , 1990 . 

cooperative credit system , 
Accordingly , the maturity range of 15 days to 45 ( iv ) The Committee has suggested the establish 
days has been abolished and a uniform rate of 8 .5 

ment of Agricultural and Rural Infrastruc 
per cent has been made applicable on term deposits 

ture Development Corporation for each of 
in this category for maturities of 46 days to less than 

the three Eastern Region States, viz ., Bihar , 
one year . 

Orissa and West Bengal and one for all the 

North - Eastern States. The main tasks en 
14 , 12 Ieri loans with maturity period of not less 

visaged for these corporations are to adopt 
than three years which carried a rate of interest of 

a bolder strategy for increasing the tempo 
15 per cent were niade subject to a minimum of 15 

of agricultural lending and towards this 
per cent, but witlout a ceiling ratc , with effect from 

objective each corporation would initiate 
October 11, 1989. 

action for building up necessary backward 

and forward linkages and supporting services, 
AGRICULTURAL CREDIT REVIEW 

formulating location -specific schepeg for 
COMMITTEE 

accelerating the transformation of agricul 

ture and to arrange for funding of the 
14 , 13 The Agricultural Credit Review Committee 

projects . 
(ACRC ) , appointed by the Reserve Bank of India 
at the request of the Government of India to go into 

(v ) In the context of deficiency in the present 
the entire gamut of rural credit , submitted its report 

crop insurance scheme, the Committee has 
to the Reserve Bank in August 1989 and the report 

jecommended setting up under an Act of 
is currently under consideration . The major recom 

Parliament a separate Corporation for im 
mendations of the Committee and the rationale thereof 

plenienting the crop insurance scheme and 
are as follows : 

setting up of an expert committee consisting 

of actuaries, insurance experts , agricultural 
(i) The Conmittee has observed that weaknesses 

economists , etc . to conduct a study of the 
of RRBs are endemic and non -viability is 

proposed scheme with a view to operationa 
built into their structure and that the RRBs 

lising it . 
would not be able to serve the interests of ( vi) The Committee has emphasized the need for 
the target group in the manner cxpected 

ensuring a single common legal framework 
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covering cooperatives and commercial banks und of June 1989 to 555 at thi : end of Juni 1990 . 
for iccovery of dues for the country as a The gud ! anteed advances to all - scale industrial 
whole and constitution of statelevel tribu co jircased from Rs, 19 105 cror at the end of 
nals or adjudication and separats depart June 1988 to Rs . ).1, 094 crore at the end of March 
mens for exccution of awards, 

1989, indicating a rise of 34 .7 per cent. 
(vii ) The Concilice has recommended the ey 15 .5 During the period July 1989 - -June 1990 , 

tablisluncnt of an apex agency wj ucvelop the Corporation received 17 . 04 Taklı claims for 
comprehcusil0 training strategy for rural R . 402 crore in s espect of the guarance schemes 
banhers; and 

relating to small bontower and 0 . 75 lakh claims for 

Rs. 210 cure in respect of its scheme for small - scale 
(vii ) The ACRC has suggested that just as a 117 . dustries During the same period, 17 . 52 lakh 

village is allotted to a commercial bank claims for Rs 376 crore in respect of small boirow 
branch under the Service Area Approach , a els « nd 0 .88 lakh claims for Rs. Tai crore in res 
Hlock may be allotted to onc commercial pect of the SSI schene weilin J . of by the Cor - . 
bank , which has the largest presence through poration . 
its branches in the block , Such Talionulisa 
tion would reduce the cost of upervision , 

15 ,6 750 Warantee claims tuvivuil by the Corpo 
improve quality of monitoring and be lillion lad din exceeding its grantee the raceiris 
bencficial to the customers , 

from 1981 uli 1988 -89. M : 11: 1012 was made in the 
lait year s Riot about raising of the Corporation s 

guarantee lue to 1. 50 per cent per annum uiterply 
15 , QIHER DEVELOPMENTS 

from April 1 , 1989 . 
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 

N .vn -Banking Companies Regulatio , Governing c 
15 .1 During the year under review , ile Deposit c. ptance et Deposits 
Insurance and Creclit Guarantee Corporution 

15 . 7 Further to the amendment made to 
(DICGC ) continued to provide insurance cover to 

section 58A of the Companies Act, 1956 empower 
wall depositors in banks an ! guarantee support for 

ing the Law Board to take cognizance of non 
the entire priority sector advances by banks and 

payment of deposits by non -banking non - financial 
uther approved financial insti : 1011s 10 agriculture , 

companics, the Department of Company Affairs 
small borrowers and small- scale industry . The DICGC 

hus issued a notice in the press informing thu 
operates five credii guarantee Schemcy - - tour for 

members or the public of the said ancndnent so 
small borrowers and one of the SSI sector. 

int aggricved depositors of defaulting companies 
15 .2 The number of insured banhs increased from 

nay approach the respective ofiices of the Com 
1, 908 as on June 30 , 1989 to 1, 917 al 011 June 30 , 

pany Law Board for redressal of their grievances. 
1990 a prising 79 commercial banks, 196 RRB:), 

Wth a viour to giving effect to certain changes made 
and 1 ,642 cooperative banks in 16 States and 3 

in the Nou Banking Financial Companies (Reserve 
Union Territories. The insured deposits at 

Bank ) Directions, 1977 in March 1989 , the First 
Rs. 1 ,01,682 crore formed 72 .2 per cent of total 

schedule , i. u ., the format for submission of statutory 
aysessable deposits at the end of Julie 1989 . The 

return of deposits , has been uniended vide Notifica 
fully protected deposit accounts formed 97 . 4 per 

tion issuew o February 1 , 1990 . 
cunt vf thc lotal numb r of deposit accounts . 

Chit Funds cict, 1982 
15 .3 The number of buuls participating in the 
Small Loans Guarantey Scheme, 1971 at the end of 15 . 8 13 : Chit Funds Act , 198 ? las so far come 
Junc 1990 was 263 which included 67 commercial into force iti vinctcen States Union Territories inclu 
tants and 196 RRBs. The number of State Fin ding the States of Assam and Rajasthan where the 
ancial Corporations ( including State Industrial De Act has become operative during the year under 
velopment Corporations) particpating in the Smali 

review . Rece: cary follow - up action is being taken 
Loans ( Financial Corporatio . . ) Guarantee Scheme, 

to bring ( Act into force in other States Union 
1971 iemained unchanged at 20 . At the end of T rritories 
June 1990 , the number of credit institutions partici 
pating in the Service Co -operative Sretties Guaran 

Acceptanc , or Deposits by Urincoporated Bodies 
ive Schelie , 1971 was 175 , while the number of 15 .9 During the year under review , four wore 
primary uban cooperativt banks participating in the States Union Territories have issued 
Small Louns ( Co -operatie Dank 

notifications 
Gurantee Scheme arhorising suitable officers to take action 
was 90 , 

against 
Total guaranteed advances under the 

unincorporated bodies as envisayca in Sections 45T 
above four schemes aggregate : Rs. 25 , 586 crora at 

and 58E of the Reserve Bank of India Act, 1934 . 
the end of March 1989 showing a rise of 79 per Twenty thu : States Union Terories have thereby 
cunt over the level at the end of Jue 1988 , due to cmpowered themselves to 
the tension of the scope of guarance support to 

enforce thic prohibitory 

Provisions , 
cover the entire p : iority sector advarious from April 

Chapter IIIC of the Act. 
1, 1989 , 

15 , 10 Ol the 120 bodies located in Gujarat, Kar 

nataka , Kerala , Tamil Nadu und Delhi which were 
15 .4 The number of institutions participating in investigated by the Bank with the assistance of Stata 
the Corporation s Small Loans (Small -Scale Indust PulkeGo feriment Officials , prosecution proceedings 
rics ) Guarantee Scheme, 1981 rose irom 545 at the have beçu initiated against cighteen such bodies for 
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violation of the provi ions of Chapter IIIC . Iwo harks. Ilie regulated deposits of the financial com 
Cases have been disposed of by levy of fine while the parles roxo from Rs. 1, 136 CLOJE at the end of March 
Supreme Court has stayed the proceeding in its 1988 10 Rs . 1,977 crore (Provisional) at the end of 
pect of four cases and another case has been 4141 - March 1989. Excluding the one largc Government 
ed . The remaining Cuscs are oth Valliol , stages of Cuispany which accounts for large part of this in 
trial. 

vele , the regulated deposit of the financial compa 

ries rose froni Rs. 1 ,096 crore at the end of March 
Trunds in Growth of Deposit: with Non -Ranking 

1998 to Rs. 1 , 446 crone at the end of March 1989 
Corporate Sector 

1 .C . an increase of 31. 9 per cent . The bulk of 

this increis is accounted for by leasing and hire 
15 .11 As per provisional data available , during the 

purchase companies. Of the 6 ,355 reporting finail 
year ender March 31, 1989, the aggregate deposits 

cial companies in March 1989 , 192 companies (ex 
of 10 ,088 reporting non - banking companies rose by 

cluding the one large Government conirany ) account 
Rs. 4 ,445 cione and stood at Rs. 28 ,649 cruro as 

ud for about 77.0 per cent of regulated deposits. The 
against Rs. 24 , 204 crore held by 10 , 32 .3 companies 

Sharp increase in the excmpied deposits of financial 
in 1988 . During 1988 - 89 , the regulated deposits 

companies butween March 1988 and March 1989 
recorded an increase of Rs. 1 ,019 crore and stood 

15 largely uttributable to certain institutions like in 
at Rs. 5 , 7x4 crore ( including birowing of Rs. 131 

( lustrial Credit and Investment Corporation of India , 
crore by o Government financial company against 

Discount and Finance House of India and SBI Capi 
bonds issued ) while exempted (leposits rose by 

tal Market Ltd , which are classilied as financial coin 
Rs 306 crore to Rs. 22 ,865 crore. Non - financial 

panies. 
cuinpanies accounted for 62. 9 per cent of aggru Jate 
deposits 11 : le financial companies Accounted for 15 12 Quite apart from the various types of com 
34 . 1 per cent and miscellaneous nou -banking compa Tanies covered in these data , there are a number of 
Dils 3.0 rur cent. Regulateul deposits of the 1011 Rusiduary Non - Banking Companies whose deposits 
banking corporate stctor rose from Rs. 4 , 735 crore in are broadly estimated to be in the region of Rs. 1, 200 
1987-88 to Rs. 5 ,784 crore, an increase of 22 .2 per cruie. Details of deposits held by different categories 
cent and the deposits were equivalent to 4 . 1 per cent of companies as at the end of March 1988 and 1989 
of the total deposits of all scheduled commercial are presented in the Table below . 
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No . of Regulated 
reporting deposits 
companios 


Exempted 
deposits 


Total 


No . of 
reporting 
companies 
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10 323 


4 . 735 


19 . 469 


24 . 204 


10 088 


5 784 


22 865 


28 649 


Aggregate Depotits 
of which held by 


(1) No 1 -financiai companies 


2725 
(26 . 4 ) 


3 599 
176 . 0 ) 


13 . 106 
(07 . 3 ) 


16 , 705 
(09. 0 ) 


2498 
(24 8 ) 


3 . 805 
(65 . 8 ) 


14 , 211 
(62 2 ) 


18 . 016 
(62 . 9 ) 


( 11 ) Financial companies 


1 . 136 


6 442 
(024) 


5 . 590 
(28 71 


0 . 720 
(27 . 8 ) 


6 . 355 
(630) 


1 . 977 * * 
( 34 % ) 


9 . 801 
( 34 1 ) 


8 . 778 
(34 . 1 ) 


( 24 0 ) 


773 
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( 11 ) Misc. Non - Banking 

Companies 


1 . 156 
( 11 . 2) 


) 


773 
(40) 


(32) 


1 , 235 
(12. 2 ) 


1 


58 ,3 
( 3. 7 ) 


(30) 


-- 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
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- - - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 
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- - - 
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- - 


- 


- -- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


16 The figures for 1987-88 have been revised largely in terms of coverago and classification to facilitate comparison wuh tho 

figures fou 1888 - 89 . 
* includes Rs 41) Llole lahed by a Government company 1111 ( !igh boudy 15llud agalust the securities ofmovable wyseis . 

* * includus Rs. 531 - 1vie raised by al Government company thoughli bonds issuul against the securities of movable assets . 
Note : figures in brackets are percentages lo total number of ropo ung companies /regulated / cxempted /aggregate deposits as the case 

may be. 
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16 , DEVELOPMENTS RELATING 10 

mitica lu invest in India with full repatriation benefits 
EXCHANGE CONTROL 

in 3, 4 or 5 - star Hotels under the 74 per cent scheme 

administered by the Government of India . With a 
Blanket Exchange Permit Scheme 

View to giving further encouragement to NRIS to 

invest in the hotel industry in India , it has been 
16 . 1 The scope of assi : tance to exporters under the ducided to permit such investment with full repatria 
Blanket Exchange Permit Scheme as operated ly the tion benefits up to 100 per cent of the new issues of 
Exim Bank has been further enlarged . The Govej 1] har s convertible dehentures nade by hotels in the 
ment of India has signed an agreement wińh the 3, 4 or 5 -star category . The ceiling on NRI izvest 
World Bank for line of credit for US $ 295 million 

ment under the scheme in other approved industries 
for the Export Devclopinent Project which will 

such as computer software , hospitals , etc ., romains 
strengthen cfforts made in the earlier Industrial 

unchanged at 74 per cent of the cyuicy convertible 
£xport Project to motivato firns 10 draw up and debenture is uc . 
implement systematic cxport plans resulting in 
incremental exports . This project include a cid 

( c ) Purchase sale of Units of UTI by NRI, OCHS 
loan component ( US $ 275 million ) sind u11 Export 
Development Fund ( EDF ) component ( US $ 20 

10 .5 Investment in , or sale transfer of, units of 
million ) . The EDF covers not only market develop 

the Unit Trust of India , Securities of the Centralſ 
ment but also productivity improvemeat measues 

State Government and National Plan Savings Certifi 
at the firm level. The EDF will be operaicd hy 

cates can be made by non -residents of Indian 
four agencies, viz ., Exim Bank ( US $ 7 million ), 

nationality origin (NRIs ) and overscas corporate 
ICICI ( US $ 7 million ) , Bank of Baroda ( US $ 3 

bodics predominantly owned by such person , (OCBs), 
million ) ud Canara Bank (US $ 3 million ). 

provided the investment sale transfer is ranged 
16 . 1 Fxporters cligible under the aforesaid Export 

through an authorised dealer in foreign exchange . 
Development Fund and term loan component would 

Since the Unit Trust of India has also been grantou 
also be considered cligible for issue of blanket permit general permission by the Reserve Bank for issue 
by the Reserve Bank . Such exporters would be 

kule transfer of units under various schemes operated 
permitted to draw exchange against the blanket 

by the Trust, subject to certain conditions, NRII 
permit issued to them by the Reserve Bank for 

OCBs will have the option to arrange for sale pur 
expenditure towards various purposes approved under 

chase transfer of units either directly from through 
EDF on the basis of, and subject to the terms and 

the Trust or through an authorised dealer in foreign 
conditious laid down in the original letter issued to 

exchange. Investment in Government securities 
them by the respective institution , viz ., Exiin Bank , 

and /or National Plan Savings Certificates is , however 
ICICI, Bank of Baroda and Canara Bank , 

required to be made only through authorised dealers, 

liitheito . 
Investinents by NRIS 
(a ) Subscription to the Memorandum and Articles 

Upward Revision in the per Diem Rates of Exchange 
of Association of Indian Companies 

for Travel Abroad 
16 .3 With a view to facilitating the work of Non 16 .6. The Reserve Bank undertakes periodic 
resident Indians (NRS) intending to set up new 

reviews of the per diem rates of foreign exchange 
industrial projcets in India , the Reserve Bink lad released for travel abroad for business purposes taking 
granted , in November, 1986 , general permission to into consideration the movement in hotel tariffs and 
NRIs to subscribe to the Memorandum ind Article related expenses in foreign countries . With effect 
of Association and take up shares of an Indien from July 1 , 1989 , the ner diem rates of foreian 
company for the purpose of its incorporation . In Ychange rulersed for such purposes have beeii revised 
terms of the same Notification , general permission was is under : 
granted to any such conipany to issue shares to NRIS 
up to the facc value of Rs. 10 ,000 , provided the 
company held a letter of intent industrial licence 
certificate of registration issued hy the Union Ministry 

Special -cale General 
of Industry or the Director General of Teclinical 

Scale 
Development or any other Central State Government 
authority for undertaking its industrial activity in 

USS US $ 
India . Furthermore , relaxation was made hy the 

- . - - . -nema - na - new - - - - - - - - - 
Bank in June 1989, permitting such subscription by 

1 . Group A Countries 
NRIs in any Indian company which is cigaged in , or 

(Comprising Saudi Wabia . 

300 240 
i heiny formed for, taking up industrial activity and 

Japan , Kuwait and Nigeria ) 
which undertkes to obtain the requisite letter of II, Group B Countries 
intent, etc ., from the concerned Government Ministiv ! 

( Comprising UAF , Qatar, Sultanate 
authority in due course for undertaking its industrial of Oman , Bahrain , Western 

265 
265 

210 

210 
activity . 

Hemisphere , U . K . Western Euron , 
( h ) Investment in Hotel Industry in India hy NRIS 

Tran , Libya and Algeria ) 
OCB¢ under 74 per cent Scheme 

II. Group ( Countries 
(Other countries in the External 2. 15 

185 
16 . 4 Hitherto , non -resident Indian persons of 

C Lip ) 
Indian origin (NRIS ) , and over eas corporato bodies IV . BilateralGroup Countries Rs. 3,000 Rs. 2,750 
(OCB ) predominantly owned by NRIs , were per 
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Release of Exchange for Travel Abraod 

Admission Fee Correspondence Course Fec Entry Fee 
16 .7 Further liberalisations in respect of release of 

10 . 11 The monetary limit of US $ 100 per uni 

versity or institution for release of exchange by autho 
foreign exchange for travel abroad lave been made 

rised dealers towards admission fces to person seeking 
us indicated below : 

admission to over eas educational institutions has 
Studie : (i) It has been decided to do away boen enhanced to US $ 200 . Likewise , the inonetary 
with the requirement of minimum percentage of 53 limit for release of exchange towards correspondence 

course fce has been enhanced from US $ 300 0 
per cent narks in the degree examination in India 
for the purpose of release of exchange for pursuing 

US $ 7511 in any one calendar year. The limit for 

remitiance by qualified professional archit :ct , pain 
post- graduate courses abroad . 

tors, photographers, printers , sculptors and philatelist 
(i ) Doctors who are released exchange for studies ! 

towards entry fee for participation in international 
training abroad were hitherto required to give all 

competitions arranged by reputed organisation in the 
undertaking guarantee that they would return to India 

respective fields now stands increased from IS $ 100 
after completion of their studies training, and in case 

to US $ 500 , 
of failure to do so , were required to pay as liquidated Debits to NRO Rupec Accounts 
damages thc amount of foreign exchange released 

16 . 12 Withdrawals from Ordinary Non -resident 
or its rupec equivalent. Such requirement of oftain 

Rupce Accounts in the name , of non - residents other 
ing a guarantee ha . been done away with . 

than NRI, and OCBs were allowed uplu a limit of 
Specialised Training : The limit of foreign exchange 

Rs. 3 ,000 per week for mecting the expenses of the 

account holder and his family during their " isit 10 
released towards course fee for pecialised training 
abroad has been raised from US $ 1, 000 to US $ 2 ,000 . India . This limit has since heen done away with . 

Receipt < if Export Proceeds Directly by the Exporters 
Medical Check - up : The amount of foreign exchange 

16 . 13 Exporters arc required to receive export pro 
to be released towards medical check -up consultation 

ceeds through normal banking channels in accordance 
abroad has been enhanced from US $ 175 to US 

with the approved methods of payment. As an 
$ 500 in case where no hospitalisation is required 

exception to this rule, exporter , of proven record could 
and from US $ 350 to US $ 700 where hospitalisa 

he gianted general permission , on application to the 
tion is required . 

Reserve Bank , to accept payment of export proceeds 

directly from the overscas buyers in the form of tra 
Employment Abroad 

veller s cheques bankcd cheques draftsipay orders 

subject to a monetary ceiling of US $ 10 ,000 per ins 
16 ,8 Persons procecding abroad for taking up trument. The monetary limit for direct receipt of 
employment were releascd foreign exchange up to export proceeds in the above manner has been enhan 
US $ 500 or its cquivalent on repatriation basis to ced to US $ 15 , 000 per instrument with effect from 
meet their initial expenses . This limit has since Decemlicr 12 , 1989 subject to the condition that the 
been enhanced to US $ 2 , 000 . 

amount of currency notes should not be more than 

US $ 2 . 000 . 
Foreign Travel under Special Travel Schemes 

Exports to Iran - Payment out of Special Account of 

Central Bank of the Islamic Republic of Iran 
16 .9 With effect from August 4 , 1989 , Singapore 

with Re erve Bank 
has been removed from the Foreign Travel Scheme 

16 . 1.1 Governments of India and Iran had entered 
(FTS ) group of countries and included in the group 

inio a Memorandum of Understanding (MOU ) in 
of countries covered under Neighbourhood Travel 

August 1989 with regard to repayınent of the foreign 
Scheme (NTS ). Accordingly , resident citizen inten 
ding to visit Singapore under the Special Travel 

currency loan obtained by the former from the letler 

fuir ( nincing the Kudreniukh Iron Ore 
Scheme are now cntitled to draw foreign exchange at 

Project in 

Karnataka , in terms of the MOU , in account with, 
the rate of US $ 250 per adult and US $ 125 per child 

il suni of US $ 66 . 89 million due on this account 
under twelve , provided they are otherwise cligible 

Wac opened in the name of the Organization 
to travel abroad under the scheme. Traveller : wish 

for 

investinent and Economic and Technical Asistance of 
ing to visit Singapore along with any other country 

Iran with the Reserve Bank . 
countries covered by FTS will , however, be cligible 

The aid fund of 

I S $ 66 . 89 million has subsequently been transferred 
to draw the FTS quota of cxchange . 

10 . Special Account opened in the name of the 

Central Bank of the Islamic Republic of Tran ( ( BRI) 
Advancement in the Period of Drawal of Exchange 

with the Reserve Bank at Bombay . The fund cre 

dited to the Snecial Account are to hu utilised towards 
16 . 10 Hitherto , sale of foreign exchange by autho 

payments to Indian exporters exporting goods 
rised dealers cither against exchange permits issued 

and 

Services to tran . The procedure for Ohtaining reim 
by the Rescrve Bank or under the Special Travel 

hur emout by banks in India through this account in 
Schemes (FTS and NTS ) or under general authority 

10espel of exports from India has also been laid down . 
vestcd in authorised dealers licensed moncy - chanyers , 
was to be made not earlier than a fortnight from thic 

Proceriural Change in the Comnutation of Comnosite 
date of departure recorded on the confirmed ticket 

Rite for Payment Towards Imports Under 
of the traveller . This time limit ha sinc licen 

Direct Payment Method . 
raised to 30 days in order to aſſord more time to 16 15 The payments for import against foreign 
travellers for finalising their travel arrangements . currency luens credits extended by foreign government 
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financial institutions are made cither uuder the Direct to Indian companics to issue ( P to non -residents of 
Puyment Method (also known as Letter of Cuin Indian nuuonanty origin (NRIs ) (only individualy and 
mitment Method ) or Reimbursement Metliod . For not overseas corporate bodies predomi lantly owned 
the purpose o . recovering the rupee equivalent of the by NRIs) in accordance with the terms and condi 
foreign currency cout of imports made under the tions stipulated by the Reserve Bank and provided 
Direct Payment Method , thc Government applies a the amoun ? invested and income earned thereon shall 
composite rate of exchange for conversion , which is not be allowed to be repatriatel and that the CP 
generally thc banks Bills Selling Rate plus a margin . 1ssued to NRIs shall not be transferable . Indian 
Such rate was worked out up to 4 decimal points but Companies ( including FERA companies) issuing CP 
rounded off the third decimal point in respect of to NRIs are required to comply with certain condi 
Japane e Yen , Italian Lira and Belgian Franc and tions specific to the Exchange Control in addition 
upto the second decimal point in respect of 

to the conditions stipulated in approval letter by the 
other foreign currencies. With a view to bring Kecerve Bank (IECD ) . 
ing about uniformity in the calculation of 
tlie connu. site rate and in the mocedure for round 
ing off of the tunee rost arrived ther - from , the Gov Asian Clearing Union (ACU ) 
erment have sınçe decided that with effect from 
July 1, 1989 , the rounding off of the rupee equi 16 .20 Hitherto , export or import transactions 
valent of a unit of foreign currency will be donc un between the member countries of the Asian Clcaring 
to 4 decimal points in respect of all currencies . 

Union involving settlemeli on deferred payment basis 

wore uct to bc treated as current tran autions and 
Merchanting Trade 

hence such transactions did not call for compulsory 

settlement of deferred instalments through the ACÚ 
16 . 16 In order to avoid the exchange loss to the 

mechanism . There was, however , no objection to 
merchants in India engaged in merchanting trade , 

the advance down payment payment against shipping 
the authorised dealers , on receipt of specific written 

documens iri respect of such contracts being routed 
requests from their customers , are now permitted 

through ACU . The ACU member countries have 
to hold in their foreign currency accounts the amount 

since agreed that payments arising out of export or 
received in advance from the overseas buyer till the 

import transactions on deferred payment basis should 
date of payment to the overseas supplier subject to 

be brought under the purview of the ACU mecha 
certain conditions . 

nism with cffect from March 22 , 1990 
Booking of Passage -Foreign Technician Experts 

16 .21 Th¢ ACU members have also agreed upon 
15 , 17 The Reserve Bank removed in May 1989 , 

a currency swap arrangement anongst themselves for 

facilitating the settlement of clearing imbalances 
the restriction regarding travel on forrigji 

subject to certain conditions . Necessary anend 
carrier by foreign technicians technical experts 

ments to the ACU Agreement and ACU ( procedure ) 
visiting India against the air tickets purchasca 

Rules have , therefore, been made incorporating 
in rupees by the host Indian companies . Conse 

the above changes. 
quently , foreign technical experts technicians visit 
ing India under collaboration agreements , etc ., can 
now travel on carriers to their choice both ways . 

Authorised Dealers in Foreign Exchange 
Raising of Deposits by FERA Companies throagh 
Issue of Commercial Paper 

16 .22 Two foreign banks, viz ., Credit Lyonnanis 

and Sanwa Bank Ltd ., have been granted licence 
16 18 In order to facilitate issue of Commercial under Section 6 of FERA to deal in foreign exchange 
Paper (CP ) by FERA companies (i. e., Indian com in India . 
panies in which non - resident interest exceeds 40 per 
cent), the Reserve Bank granted in September 1989 , Opening of Offices (1) By Overseas Companies in 
general exemption from the provisions of Section 

India 
26 ( 7) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 
(FERA ) to both the investors and the investec com 

16 . 23 During the year 1989 - 90 (July - June ) 
panies to invest in issue CP , provided the eligibllity 

approval for opening 70 liaison offices, 14 repre 
criteria as laid down in the Non - Banking Companies 

sentative offices and 13 project offices in India were 
(Acceptance of Deposits through Commercial Paper ) granted to foreign companies . 
Directions, 1989 are satisfied and the company 
complies with the terms and conditions stipulated 
by the Reserve Bank (IECD ) relating to the issue 

(ii) By Indian Companies Abroad 
of such commercial paper . FERA companies 
applying for general permission are to ensure that 

16 . 24 During the same period , approvals were 
funds raised by way of CP are used only for the 

granted to Indian companies for opening 26 trading 
purpose of meeting the working capital requirements 

offices , 70 non - trading offices and posting 21 re 
of the company and for carrying on the activities presentatives abroad . 
approved by the Reserve Bank under Sections 28 
add 29 of FERA , 

Import and Export of Indian Currency 
16 .19 The Reserve Bank granted in October 1989 , 16 .25 The regulations relating to taking out of 
general permission under Section 9 ( 1) (c ) of FERA India and bringing into India the Indian currency by 
211 GI|91 - 46 
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resident Indians travelling abroad as incorported in 
the Reserve Bank notifications werc revicwd and new 
notifications issued in August 1989, in terms of 
Which any resident proceeding on a short tour to 
any foreign country , other than Nepal, is permitted 
to take with him Indian currency notes up to an 
amount of Rs. 250 and also to bring back into India , 
the Indian currency notes up to the surle amount at 
the time of his return to India . There is no change 
in the existing regulations relating to taking out of 
Indian currency ( excluding the denomination of 
Rs. 100 ) without any limit to Nepal or the bringing 
in Indian currency ( excluding the icnomination of 
Rs, 100 ) upto an amount not exceeding Rs. 75 per 
person at any one time from that country . 


Commission on Exports . 

16 . 26 Authorised dealers have been permitted to 
remit commission abroad or accept its deduc 
tion from proceeds of the export bill in respect 
of exports covered by irrevocable letters of credit 
providing specifically for payment of commission to 
an . Overscas agent sulject to certain conditions , pro 
vided the rate of commission does not exceeds 7. 5 
per cent. It has been clarified that the above arran 
gement is applicable only in respect of exports to 
courtries it , the External Group and that the rate of 
commission , ( to an agent resident in the country of 
import) in respect of exports to a country in the Bila 
teral Group , should not exced 5 per cent. 

16 . 27 In case of remittance of commission to 
overseas agents , by exporters of computer software , 
under the Blanket Permit Scheme, authorised dealers 
have been permitted to remit such commission with 
out any percentage ceiling, provided the amount of 
commission is within the balance available in the 
blanket exchange permit and subject to submission of 
documentary evidence agency agreement indicating 
that the export order was secured through the overseas 
agent to whom the commission is sought to be remit 
ted . 


foreign currency among themselves in the inter- bank 
market locally . The scheme will be reviewed after 
u period of one year. For the present , the trans 
actions are restricted to U . S . dollars only and the 
maximuni limit jul an authorised dealer in regard to 
lending of foreign currency is US $ 5 million . The 
actual lending limit for cach authorised dealer is to 
be fixed by the Reserve Bank depending upon the 
size of its operations and other relevant factors , 
Investmcpt by Asian Convertibles and Income Fund 
in a Mutual Fund sct up by SBI 

16 .29 The Asian Development Bank ( ADB ) has 
recently sponsored multi -country Regional Fund called 
Asian Convertibles and Income Fund (ACIF ). ACIF s 
objective is to promote development OL capital 
markets in the developing member countries (DMCs) 
of ADB , besides providing a window to large institu 
tional investors in capital rich countries like Japan . 
Further , its investment objective aims at generation of 
current income and long term capital appreciation 
through investment primarily in convertible debentures 
and other equity -linked securities. Assets of AÇIF 
would be allocated amongst the target countrics, l. e ., 
CMCs of ADB ; India will be receiving the highest 
allocation , i.e ., 20 per cent of the Fund (about US 
$ 12 million ). ACIF s investment in India will be 
channelised through a dedicated mutual fund establish 
ed by State Bank of India (SBI) ( as a trust ) under the 
name Asian Converibles and Income Fund Mutual 
Fund (ACIF -MF) . Funds in foreign exchange re 
ceived in India by ACIF -MF will be evidenced by 
issue of units (denominated in Indian rupees for face 
value of Rs. 100 each ) to ACIF who will be the 
sole beneficiary and unit holder of ACIF -MF, Units 
issued to ACIF are not transferable . The distribu 
tion of dividend, etc., on the units will be decided by 
the Advisory Board of ACIF (ADB being a member 
of the Advisory Board ). The units could be redoem 
ed only after a lock in period of five years. On 
redemption , the units will be repurchased at the mutual 
fund s net asset value per unit on the day of redemp 
tion , Payment of dividend redemption value of the 
units will be subject to Indian taxes . State Bank of 
India Capital Markets Ltd . ( SBI CAP ), a wholly own 
ed merchant banking subsidiary of SBI, would act as 
investment manager in India for ACIF . SBI CAP 
will be investing the funds at its discretion in convorti 
ble debentures and other equity linked securities of the 
companies in India (both primary and secondary 
markets ). SBI CAP will be entitled to management 
fee (commission ) in foreign exchange for its services 
to ACIF in connection with investments in India . 
Import by Road Rail from Neighbouring Countries 

16 . 30 Hitherto , authorised dealers were required to 
obtain the Reserve Bank s approval for opening letters 
of credit providing for payments against warehouse 
receipts , railway bills of lading , etc ., for import of 
goods arranged through railroad transport. Consi 
dering the representations made to the Reserve Bank 
that goods are now being carried across the border for 
trade with neighbouring countries more by road rail 
duc to relatively cheaper freight charges , it has been 
decided to permit opening of letters of credit by autho 
rised dealers , on behalf of their importer constituents, 
providing for payments against lorry rail receipts , in 


Lending and Borrowing of Foreign Currency ( US 
dobars ) in Inter -Bank Market 

16 .28 Authorised dealers are permitted to maintain 
with overseas branches and correspondents , balances 
in foreign currencies at levels which are commensu 
rate with normal needs of their business , such as 
payments towards imports or maturing deliveries 
undet forward contracts. They are also permitted to 
transfer foreign currency funds rendered surplus over 
normal anticipated needs of their business on a day 
to day basis to special interest -bearing accounts with 
the facility of automatic retransfer to their current 
accounts where such facility is offered by their over 
scas branches correspondents. It was represented to 
the Reserve Bank that while the interest earned on 
such overnight deposits in the lowest ruling on the 
day , authorised dealers whose accounts are overdrawn 
pending receipt of funds in the pipeline , are required 
to pay interest at the prim elending rate or even high 
cr. In order to meet this situation to some extent 
and to cuable authorised dealers to manage their 
foreign funds abroad more efficiently , it has been de 
dried to permit authorised dealers to lend and borrow 
yd van 
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who cases of imports from neighbouring countries. entire gamut of currency management under the Chair 

manship of a Deputy Governor of the Reserve Bank 
Surrender of Unspent Foreign Exchange 

The Committee submitted its Report on September 
1631 - The unspent foreign exchange surrendered by 

. 30 , 1989 . In regard to the recommendations so far 
travellors on their return to India to an authorised 

as they relate to matters coming within the purview 
deater ( A . D .) was hitherto required to be recorded 

of the Government of India , the Ministry of Finance 
in red ink in the passport of the traveller under the has formed a standing group to take early steps for 
istamp and signature of the A . D . It has now been their implementation . Regarding public sector banks , 
decided that unless a traveller requests for such an 

a meeting of the Chairmen of the banks was con 
endorsement to be made in his /her passport , the A , D . vened under the aegis of the Indian Banks Associa 
need not make an endorsement on the passport . How 

tion and the salient features of the Report were placed 
ever, the A . D . must issue an encashment certificato 

before them and subsequently explained to the Cash 
on his printed letterhead in all such cases of purchas Officers of the banks at moetings held at the four 
es, of foreign exchange from the traveller irrespective 

metropolitan ccntrcs, In respect of the femaining re 
of whether the tenderer asks for it or not. 

commendations which relate to work procedures and 

internal arrangements in the Reserve Bank , a small 
16 . 32 Till now students proceeding abroad for 

In - House Group has been constituted for examining 
higher studies were being released admissible foreign 

the same and thcir implementation . 
exchange by all the Regional Offices of the Exchange 
Control Department of the Reserve Bank and somo 

Surveys 
Hesignated branches of State Bank of India . With a 
view to enabling such students to obtain foreign ex 

17 .4 During the year under review , the third and 
change from nearby banks, the Reserve Bank has 

last volume of statistical tables based on the resulta 
delegated , with effect from June 1 , 1990 , the autho 

of the All- India Debt and Investment Survey , 1981-82 
Hity to release exchange for higher studies to certain 

was published . The survey of Foreign Currency Non 
designated branches of all public sector banks. Stu 

Resident Deposits and Non -Resident External 
Weats intending to go abroad for higher studies can , 

Accounts and the processing of the data collected 
therefore , avail of necessary forcign exchange facilities 

under this survey were completed . As mentioned in 
from any of the Regional Offices of the Reserve 

Part 1 of this Report , the forecast of private corpo 
Bank or designated branches of public sector banks. 

rate investments for 1990 was generated during the 

year. The processing of data collected in the Census 
17. ORGANISATIONAL MATTERS AND of India s foreign liabilities and assets with 1986 - 87 
ACCOUNTS OF THE BANK 

as the reference periart was also completed . during 
Currency Chests 

the ycar, the provisional results of this Census bave 

heen published in the July issue of the Reserve Bank 
17 . 1 The total number of currency chests as at of India Bulletin . Arrangements have also een made 
the end of March 1990 was 3, 791 . Of these , 17 to usdate the foreign investment data collected under 
tüfrency chests were with the Reserve Bank , 2 ,745 the Census, through the Annual Foreign Investment 
With State Bank of India and its associate banks, Survey . Tlie data -hus relating to external commer 

22 with nationalised banks, 402 with treasurics and cial horrowings is heinig maitnained with a view to 
subtreasurics and 5 with Jammu and Kashmir Bank monitoring the external deht position and estimating 
Ltd . In addition , 494 repositories were maintained futurc debt service obligatiops. With the objective of 
with the branches of public sector banks. 

having a more efficient data -basc and integrating the 
New Note Press Project 

data with the data - base maintained in the Ministry 

of Finance , a software package on Debt Management 
17 . 2 The New Note Press Project , a venture developed by the Commonwealth Secretariat was 
initiated by the Government of India , was transferred installed on a personal computer of the Bank during 
to the Reserve Bank for implementation and subse 1988 . 
qúent management. The Reserve Bank took over the Development of Telecommunication Network 
project in January 1990 , A wholly -owned subsidiary 
company of the Reserve Bank is proposed to be set 

17 .5 Twenty offices of the Bank were already con * 
up for the purpose . The project envisages setting up 

nected by the Storc and Forward Telcprinter (SFT ) 
of two bank -note printing presses- - one at Salhoni. 

Network in the Reserve Bank . The Ministry of 
"Midnapur district (West Bengal) and the other at 

Finance and Department of economic Affairs were 
Mysore (Karnataka ). Both the presses will have coin 

also connected to the above network during the year. 
parable facilities, cach having printing capacity of the 

Similarly , dedicated speech network connecting 20 
order of 5 , 000 milion pieces of notes of various 

Reserve Bank Offices is nearing completion , 
denominations. The total cost of the project is esti 

Progress in Computerisation 
mated at Rs. 1, 500 crore ( inclusive of customs duty 17.6 In the recent past , due to phenomenal in 
on plant and equipment required for the presses ) . crease in public debt, the services rendered pertaining 
The project is likely to be completed in about four 
years time with an initial line of production becoming 

to issue of scripts, repayment of loan , payment of 

interest , etc ., increased alarmingly requiring a thorough 
operational in 24 months, 

overhaul of the systems and procedures followed by 
Committee on Currency Management 

the Bank , An inter - departmental committee was con 

stituted to prepare an operational plan for the intro 
17. 3 Mention was made in the last year s Report duction of computers in Public Debt Offices ( PDOs) 
about the constitution of a Committee to study the 

with a view to improving customer service and 
1211 G1/01 - 47 


- 


- - - 


- - - - - - - - - 


854 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 9 , 1991 ;MAGHA 20 , 1912 [PART Il- Spd . 3 (1 ) ] 
= - = - = - = - = -= -=-= - = - =- = - = - = - :- . - --_ - - - - = - - - - - - 
streamlining internal procedures . The committee Department of External Investment and Operations, 
submitted its Report in June 1990 and the recom Exchange Control Department and Personnel , Policy 
mendations are under consideration of the Bank . It is Department, and in the New Delhi Ottice . The 
envisaged that with the introduction of computers Fascimile machines will also be installed at Madras 
i PDOS, the Bank will be in position to improve and Calcutta shorly . . 
Customer services substantially and also improve the 
adcounting work related to loan balancing , intcrest 

C , D . Deshmukh Memorial Lecture 
payment and repayment on maturity . 

17 . 12 In the Chintaman Deshmukh Memorial 

Lecture series, instituted by the Reserve Bank in 
, 17 . 7 The Bank plads to replace the present Cii 

memory of the late Dr. C . D . Deshmukh, the best 
Honeywell Bull Mainframe Computer System in the 

Indian Governor of the Bank , the sixth lecture was 
Department of Statistical Analysis and Computer 

delivered by Mr. E . Gerald Corrigan , Président, 
Services by a state -of -art large mainframe computer 

Federal Reserve Bank of New York , on January 11 , 
system with on - line data communication facility . One 

- 1990 , in Bombay . Mr, Corrigan spoke on ., Global 
Pupar-mini system for the central office of the Ex 

Economic Prospects at the Turn of the Decade . 
change Control Department ( ECD ) is being installed 
for computerisation . A few projects such as non 18th SEANZA Council of Governors Meeting 
resident investments and foreign accounts , etc . , have 

17 . 13 The 18th SEANZA (South East Asia , New 
been identified initially , Personal Computers (PCs) 

Zealand and AustȚalia ) Council of Governors meeting 
for 9 major regional offices of ECD were also ac 

was held in the Reserve Bank at Bombay on October 
quired and software packages have been developed 

20 , 1989. The Council considered the Report of the 
in -house for selected items like deferred payment 

Directing Staff on the 17th SEANZA Central Banking 
projects , foreign collaboration in India , joint venture 

Course, presented by the Reserve Bank of Australia 
projects , turnkey projccts and caution listing of ex 

which conducted that Course in 1988. The Council , 
porters, Personal computers were also installed in the 

inter alia , took decisions regarding the broad subjects 
Credit Planning Cell, Department of Financial Com 

for the 18th SEANZA Central Banking Course whlob 
panies (Bangalore and New Delhi) and at Zonal 

ig scheduled to lie held at Bombay under the auspices 
Training Centres at New Delhi and Calcutta . Compu 

of the Reserve Bank in October - December 1990 . 
tors will also be installed in the Department of 
Economic Analysis and Policy , Department of Gov 

History of Reserve Bank 
enment and Bank Accounts, Premises Department, 17 .14 The History of the Reserve Bank of India , 
Management Services Department Department of covering the period 1935 - 51, was published in 
Administration . ( Traiping Division ) and Department March 1970 . That volume covered preparatory years 
of Currency Maangement. It is proposed to provide pre - 1935 till the commencement of the era of 
word -processing facilities in the Department of economic planning in the country . The Bank has 
Banking Operations and Development, Exchange now decided to bring out further volumes covering 
Control Department, Secretary s Department, the developments since 1951 and up to 1981 , Ror 
Management Services Department and History Cell to this purpose a separate History Cell has been set up . 
expedite correspondence and preparation of The Bank has since set up a Committee of Direction. 
documents . 

to guide and oversee the history compilation work . 

Indira Gandhi Institute of Development Research 
17 .8 The new upgraded computer system installed 
at Central Accounts Section , Nagpur and the mini 17 . 15 The Indira Gandhi Insitute of Develop 
computer system installed in Department of Banking. 

ment Research , set up by the Reserve Bank in 1987 
Operations and Development, Central Office , were as part of the commemoration of its Golden Jubilee , 
operationalised . The mini-computer system for the carried on work on a number of research projects 
Urban Banks Department (Central Office ) will be and also conducted workshops, conferences and semi 
installed shortly . 

nars during the year under review . Its project on 

“Methods of Planning and Policy Analysis is a major 
17. 9 In the second phase of computerisation of the 

research activity which focuses on developing integra 
Issue Department offices for handling currency chest 

tod approaches to planning and policy formulation 
accounts, etc ., computers were installed and opera 

for mixed economics and identification of specific 
tionalised at Bangalore, Madras and Hyderabad . 

policies relevant for the fulfilment of planning targets . 
Those computers are also to be used for payrolls and 

Other research projects include Alternative Strategies 
software package developed for the purpose is under of Development . Redistributive Policies and Food 
test at Bangalore . 

Policy , Energy Systems Studies , Technology Assoss 

ment , “Environmental I sues , and Comparative 
17 , 10 Work areas have been identified for compu 

Studies . Under the broad themes of these projects , 
terisation in the Department of Banking Operations 

work is also continuing on Demand System Studies, 
and Develonment (Bombay Regional Office ) and in 

Studies on Agriculture, Energy Policy Studies , Stu 
the Legal Department. The study group constituted 

dies on Taxes, Subsidies, Prices and Equity , Studies 
for computerisation of legal work in the Reseve 
Bank , Commercial Banks, and Financial Institutions 

on Consumption Survey, Industrial Policy Stụdics , 

Monetary 
has submitted its interim Report , 

Economics and Study on Priority Issues 

and Policy Measures to Alleviate Ruſal Poverty . 
Office aids and Equipments 

Bankers Training College (BTC ), Bombay 
17 .11 Four fasçimile machines were installed , one 17 . 16 The MTC introduced a number of new pro 
cach in three Central Office departments , liamely grammes in the areas of application of statistical 
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methods, service area approach , negotiating skills, New Delhi continued to cater to the training 
counsellings 5 - years action plan for banks, transac needs of the Bank s Class III & Class IV staff , Piog 
tional analysis for trainers , import -export financing , rammes on Computer and Customer Service were 
non - traditional areas of commercial banking and introduced during the year. Two programmes for Class 
housĚkeeping programme for senior officers of the IV staff were conducted through the medium of Hindi 
Bänkar Officials of foreign banks also participated in at ZTC , New Delhi. During the year , 1, 395 Class III 
programmes such as Central banking and foreign ex and 367 Class IV staff received training , raising the 
change . Computer inputs were also introduced in total number of staff trained by the ZTCs to 36 , 331 
most of the programmes to facilitate dissemination of and 2 ,457 respectively . 
knowledge relating to computer applications in the 
banking industry. With a view to propagating the 

Training in Commercial Banks 
use of Hindi ag the medium of instruction , the col 17 . 22 Under the scheme of training of the Bank s 
lege conducted as many as 18 programmes through officers in commercial banks introduced in 1986 , of 
the medium of Hindi. 

the 38 officers deputed in the second batch for train 
1717 During the year , the College conducted 93 

ing, 34 have completed their programme of traiping 
programmes with 1 ,854 participants , bringing the 

during the year, and the others would be completing 

it shortly , the third batch of 40 officers have also 
total number of participants trained at the College 

been selected for training during this year , of whom 
since its inception in 1954 to 39 , 293 . 

seven have commenced their training . Of the four 
Reserve Bank Staff College (RBSC ), Madras 

senior officers selected during the year for in -depth 

exposure in key departments of commercial banks, 
17. 18 The RBSC continued to conduct during tho 

two have completed the assignment, one is under 
year , broad spectrum pogrammes which included in 

going training and the fourth will commence train 
fensive Induction Programmes for newly recruited 

ing shortly . 
officers is Grades A and B * including Assistant 
Security Officers and Research Officers in Department Deputation of Staff for Training in India and Abrouge 
of Fconomic Analysis and Policy and Department of 
Statistical Analysis and Computer Services, Develop 

17. 23 The Bank deputed 338 oficers to participate 
maart Programme for the promotee /merit officers and 

in training programmes, seminars and conferences 
functional programmes in specific work areas. The 

organised by management / banking institutes a India . 
Cottage also provided channel time for conduct of 

Tw officers are currently attenting the Mexhit 
workshops for officers of Inspection Department and 

course in Applied Economics at the Centre for 
lor Currency Chest Inspectors Auditors . The new 

lopment Studies. Trivandrum , The Bank 

toit 28 officers for training and study to banning 
programmes initiated by the College covered the areas 
of investment and funds management, financial ser 

financial institutions in the USA , UK , Switzerland 
vices, housing finance and customer service . During 

West Germany , Japan , Singapore and South Korea . 
the ycar, the College conducted 66 programmes, im 17. 24 Under the scheme for award of scholarships 
panting training to 1 , 349 officers, raising the total to the Bank s officers for higher studies abroad , 106 
number of officers trained since its inception in 1963 mulated as a part of the Golden Jubilee Celebrations 
to 25, 547 . Officials of several foreign banks also of the Bank ," three officers proceeded for higher 
participated in some of these programmes. 

studies at various institutions abroad . 
17 . 19 The Staff College celebrated its Silver Jubi 
lee with a function on July 7 , 1989 . Governor of 

Training Facilities to Officers of Foreign Banks 
Tamil Nadu was the Chief Guest . A book on the 

17 . 25 The Bank continued as before to extend 
history of the College entitled Reserve Bank Staff 

training and study facilities to officials from foreign 
College - Evolution and Development was released . 

central and commercial banks, on request . In all 45 
College of Agricultural Banking (CAB ) , Pune 

foreign officials 10 from Namibia , five each from 
17 .20 The College continued to cater to the train 

Bhutan and Afghanistan , four each from Kenya and 
ing needs of personnel of co - operative banks , comme 

Somalia , three each from Zambia and Abu Dhabi, 
rcial banks and regional rural banks , NABARD , Re 

two each from Sudan , Sri Lanka and Uganda and 
serve Bank, DICGC , Government officials and also 

one each from Tanzania , Maldives, Malawi, Ethiopia 
South Asian and African countries in the field of 

and Gambia availed themselves of training facilities 
agricultural finance , rural banking and allied subjects . 

in the Bank during the year . 
During the year, the College introduced several new 

Training in Computer Technology 
programmes, including Service Area Approach , Block 
Credit Plans and other issues, preparation of credit 17. 26 In view of the encouraging response from 
plans , programmes of Chairpersons of women co -ope the staff the incentive scheme for acquiring computer 
rative banks and financing of non -farm sector activi qualifications has been revised and made more flexi 
ties in rural areas. The College conducted 22 program 

ble , by allowing employees to enrol themselves in any 
mrs through the medium of Hindi. During the year, institution they like , subject to certain stipulations. 
the College conducted 126 programmes impaiting 

Scheme of Incentives for Acquiring Professional 
training to 2 , 742 officers, raising the total number of 

Qualifications 
officers trained since its inception in 1969 to 35 ,980 . 
Zonal Training Centres 

17 . 27 Pursuant to the policy of encouraging stall 

members to acquire professional knowledge in diffe 
17.21 The Zonal Training Centres (ZTCs) of the rent sphere a scheme offering incentives to the em 
Bank , at Byculla (Bombay ) , Calcutta , Madras and ployees who successfully complete the CFA PTO 
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grátime conducted by the Institute of Chartered 
Financial Analysts of India ICFAI, Hyderabad has 
been introduced . Under the scheme, employees in 
Classes I and III are eligible for reimbursement of 
tuition fees, etc ., paid by them to the ICFAI for suc 
sessfully completing the CFA Programme within five 
years . 
Employe -- Employee Relations 

17 . 28 The industrial relations climate in the Bank 
continued to be largely peaceful during the year 
under review . The only minor exception was when the 
Class IV cinployees went on a day s token strike. 
Wuge settlements were signed by the Bank with the 
All India Rescrve Bank Employees Association 
( Class III) and the All- India R¢serve Bank Workers ; 
Federation ( Class IV ) on August 29 , 1989 and 
November 27 , 1989 , respectively. The Bank also an 
nounced revision of pay scales and other facilities for 
its offider staff during the year under review . . 


men at the prescribed rates of reservation of 144 
per cent and 241 per cent respectively : As against 
this, 60 vacancies in Class III and 67 in Class IV 
were filled by Ex -Servicemen raising the total strength 
of Ex - Servicemen to 744 in Class III and 1 , 008 in 
Class IV as on December 31, 1989. The Joint Chlet 
Manager has been designated as the Liaison Officer 
for Ex- Servicemen to oversee the implementation of 
instructions from the Union Government relat? 
ing to service conditions of Ex- Servicemen , 

17. 33 It was decided during 1989 that the mini 
mum qualifications prescribed for general categories 
of Staff in Class IV be done away with for Ex -Service 
men , while the maximum qualification be relaxochilt 
was also decided during 1989 - 90 that = 
(i) Matriculate Ex -Servicemen with 15 years 

defence service would be considered cligt ": 
ble for recruitment to Class VII posts for : 
which graduation is the minimum educa 

tional, qualification ; and 
( ii ) Weightage for blocks of 10 years and 5 . 

years defence service would be given by 
relaxing two years and one year s servico 
Itquirement respectively for promotion to 
the first time after joining the Bank with 
Class IV and within Class III and from 
Class IV to Class III and from Class III to 
Class I . The benefit of this < weightage 
would also be admissible to them in fostas 
pect of special pay granted to employees 
afer 9 years service. 


- 17. 29 At a meeting with the representatives of the 
recognised associations of workmen employees and 
officers of the Bank convened on January 16 , 1990 , 
the Bank announced its decision to introduce a 
Pension Scheme in lieu of Contributory Provident 
Fund - on an optional basis , for the existing employees . 
The scheme, which will be effective from January 1 , 
1986 , will be generally on the paziçrn of the pension 
scheng applicable to employees of the Central Gov 
expirent as revised by the Fourth Pay Commission . 
The modalities of the scheme are being worked out . 
Ertiployment to Reserved Categories ---- Scheduled 
Castes Scheduled Tribes 

17. 30 Of the total direct recruitment in the Bank 
during the calendar year 1989 , the representation to 
Scheduled Castes Scheduled Tribe , in different cate 
gories was as under : 


Handicapped persons 

17. 34 During the calendar year 1989, 20 handi 
capped persons were recruited raising the total núm 
bor of handicapped employees in the Bank to 397 . 
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- - 


- - 


- 
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- - 


- 


Promotion of Hindi 


Category/ Class 


of them 


Percentago 


Total 
No. of 
candi- 
datos 
rocruit 


SC 


ST 


SC 


ST 


tad 


- 


- 


93 11 
650 - + 114 
465 69 


11 . 8 
17 . 5 
14 . 8 


- 
51 
27. 5 


128 


Class I , 
Class III 
Olass IV 
Ofwhom 
Excluding Swoepers 
Sweepers 


373 
92 


35 
34 


123 9. 4 

5 - 37, 0 


33 .0 
54 


17 .35 The Bank further intensified its efforts and 
introduced various measures to accelerate the use of 
Hindi. Notable among these were the efforts to vigor 
ously implement the Annual Programme of the Union 
Government for 1989- 90 to promote the use of 
Hirdi: The Banks Reports and publications, includ 
ing the Annual Report . Report on Currency and 
Finance , Report on Trend and Progress of Banking 
in India , Reserve Bank of India Bulletin , RBI New . . 
sletter and Credit Information Review were published 
bilingually . Translation into Hindi of as many as 42 
out of 48 manuals has been completed . 

17. 36 During the year , two Hindi workshops for 
senior officers of the Bank and of nationalised banks 
as also two for faculty members of their training ests 
ablishments were conducted under the aegis of 
Gujarat Vidyapeeth , Ahmedabad , which wero at- 1 
tended by 33 senior officers and 33 faculty menn 
bers. Besides , intensive training prograbimes for other 
officers to improve their proficiency of Hindi 
noting, drafting and correspondence were organised 
in which 321 officers participated . A special full -time 
pilot programme of two weeks for senior ofickts 
who could speak Hindi but were unable to read dod 


17. 31 This has raised the total number of Sche 
duled Caste and Scheduled Tribe employees in the 
Bank as on January 1 , 1990 to 2 ,262 and 678 in 
Class IV 2 , 310 and 1 045 in Class JII and 458 and 
102 in Class I respectively . 
Ex- Servicemen 

17. 32 During the calender year 1989 , out of 650 
and 465 vacancies filled in Classes III and IV , 94 
and 114 were required to be reserved for Ex - Service 
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writo was conducted in which 11 senior officers parti 
cipatod , Sixty -six staff members were trained to pre 
pare , for the Prabodh , Praveen and Pragya exami 
nations and 17 typists were trained for typing in , 
Hindi. 

17 . 37 Thc Bank published a compendium of instruc- 
tions to facilitate progressive use of Hindi and com 
pliance with Government instructions. With a view to 
making available up - to -date information relating to 
Rajbhasha a Reference Section has been set up in , 
Rajbhasha Division of Central Office for the benefit 
of the employees of the Bank . 


Officers Quatters and 918 Staft Quarters were com 
pleted at Trivandum , Cochin , Bangalore , Calcutta 
Kanpur, Chandigarh , and Bombay . The work on con 
strucțion of Office buildings at Bhopal, Jammu, New 
Bombay and that of a Bankers Training College 
Complex at Hyderabad is in progress, Cbastruction 
of 565 Officers Quarters and 764 Staff Quarters arc 
in various stages of progress at Bhubaneshwar, 
Madras, Calcutta , Lucknow , Ahmedabad and Bombay . 
Holiday Homes 

17. 43 The second phase of construction of addi 
tional rooms for the Holiday Home at Udhagaman 
dalam has been completed . Acquisition of propert , 
for establishing a Holiday Home at Darjeeling . is 
being pursued . 
Housing Loans 

, 17,44 During the year 1904 - 0lJuly -June ), nous 
ing loans sanctioned by the Bank to employees (sor 
cieties/ individuals ) amounted to Rs. 10 .45 crore my 
detailed below : 


17. 38 The Official Languages Implementation Com 
mittees in the Central Office departments and at other 
officer of the Bank continued to be active and met 
regularly to monitor the progressive use of Hindi and 
Oversee implementation of the provisions of the Offi 
dal Languages Act , 1963 and the Official Languages, 
Rules , 1976. 

17 39 Competitions were organised among public 
sootot banks for the Reserve Bank Shield for out 
stuifding performances in the progressive use of Hindi 
in Rogions A , B and C . Shields, and prizes were 
also awarded for inter -office and inter -departmental 
competklong within the Bank . Various Hindi com 
petidons and fonctions were also organised in the 
Danke on the occasion of Hindi Saptah and Hindi 
Divas which falls on September 14 every year, 


- - 
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- 


- 


- - 
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17 .40 With a view to implementing the recommen 
dations of the Bank s Official Languages Implemen 
tation Committee and the Government of India on 
the tise of Hindi in training colleges institutions run 
by public sector banks and the Reserve Bank , the 
Co -ordination Committee on Hindi Training consti 
tuted in 1988 continued to work out modalities, ac 
tion plans etc . The thrust is on bringing out train 
ing material bilingually and conducting more training 
programmes through the Hindi medium . A Banking 
Paribhasha Kosh covering terminology on subjects 
such as agriculture , social banking, foreign exchange , 
credit, etc ., has been completed and is expected to be 
published shortly . Work is in progress to revise and 
upitate the Banking Shabdavali 


Category 

No . of No . of Amount of loan 
Societies Amploycot (Rupoos ) , % 

3 

- - - - 
A . Co -operative 
Housing Societies 

204 

1, 12, 19, 142 
(1) Frosh Loans 

58 54,67,828 
( 1 ) Additional Loans 

146 57, 51 ,314 
B . Individual,loans 

282 2 ,47,01,451 
sanctioned by 
Central Office 
(i) Frosh Loans - 

202 2 ,33 ,86 ,649 
( 11) Additional Loans 

13, 14 , 802 
C . Individual loans 

976 6 ,85, 96 ,947 
sanctioned by 
Regional Offices 
(1) Fresh Loans 

902 6 ,65, 15,062 
(ii ) Additional Loans 

20 ,81,885 


80 


- - - - 


- 


- - - - TR - 


Total of 4 + B + C 


47 . 


1,462 


10,45, 17 ,540) 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


17, 41 With a view to cncouraging origitial writings 
and disseminating know -how and terminology, etc ., 
on banking and allied subjects in Hindi, the quarterly 
journal titled "Banking Chintan - Anuchintan was 
continued to be published . This journal, ņeant for, 
circulation throughout the banking industry, has been 
well received . The Bank also continued to publish 
its house magazine, “ Without Reserve " , with appro 
priate coverage in Hindi. 


Office Building and Residential Quarters 


17. 45 The following major policy changes in re 
gard to the Housing Loan Scheme were effected 
during the year 1989 - 90 . 
(1 ) Enective from April 1 , 1990 , the minimum 

eligibility period to avail of individual hous 
ing loan has been reduced to three years 
of continuous service including temporary 
service of an Earlier in the Bank . Earlier . 
the minimum eligibility period was five 

years . 
( ii ) Search report covering a period of 30 years 

preceding the sale to the applicant em 
ployee society was required to be submitted 
for acceptance of the title to the property . 
Effective from May 1990 , the search period 
has been reduced to 12 years . 


17 .42 During the year a sum of Rs. 20 . 98 crore 
was spent on construction acquisition of office build 
ings and residential quarter s additions, and altera 
tions to the existing premises and purchase of land . 
The construction of office buildings at Cochin , with 
a built-up area of about 42 , 000 sq . ft. and Coin 
Vault at NOIDA ( U P . ) with about 12 .000 sq . ft , 
were completed during the year. Similarly , 365 
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( i) Effective from May 1, 1990 , maximum Accounts 

limit of housing loan for Class DI and IV 
employees has been raised to Rs. 2 , 30 ,000 

17 .31 During the accounting year ended June 30 , 
from the limit of Rs. 1, 10 ,000 prevailing 

1990 , the Bank s total income amounted to 
till then , Likewiso , the maximum limit of 

Rs. 4 , 426 . 73 crore as against Rs . 4 ,030 .25 crore for 
loan for extension enlargement has been 

the previous year . Total expenditure of the Bank for 
raised to Rs. 60 ,000 for both the Class III the year amounted to Rs. 3 ,256 .61 crore as against 
and IV employees from their prevailing 

Rs. 3 ,005. 12 crore for the previous year . Out of 
separate limits of Rs. 30 , 000 and Rs. 24 ,000 

the net profit for the year of Rs , 1 , 170 . 12 crore las 
respectively . 

against Rs. 1 ,025 . 13 crore for the previous year ) . 

contributions made to the National Rural Credits 
( iv ) The loan amount above Rs. 1 , 10 , 000 

(Long Term Operations ) Fund, National Rural Credit 
would bear interest at the rate of 11 per 

(Stabilisation ) Fund , National Industrial Credit (Long 
cent per annum , effeotiva from May 1, 

Term Operations ) Fund and National Housing Credit 
1990 , in respect of Class III and IV em 

(Long Term Operations) Fund for the year Amortated 
ployecs . 

to Rs. 375 crore, Rs. 10 crore , Rs. $ 25 crore and 
Contrat Board Local Boards 

Rs. 50 crore as against Rs. 330 crore , Rs. 10 crore . 
17 .46 . On the expiry of his current term on Feb 

Rs. 450 crore and Rs. 25 crore, respectively , in the 

previous year. The surplus profit set aside for pay 
Mary 3 , 1990 , Shri R . N . Malhotra was reappointed 

ment to the Central Government out of the current 
Governor for 4 further period commencing on 

year s profit is Rs. 210 . 12 crore as against Rs. 210 . 13 
Faltuary, 4 , 1990 and ending with March 31 , 1992 . 

crore in the previous year. The rise of Rs. 396 .48 
D P D . Ohs relinquishod office as Deputy Gov 

crore in the income of the Bank from the provigo 
emot on the expiry of his term on April 28 , 1990 . 

year s level of Rs. 4 ,030 . 25 crore to Rs. 4 ,426 , 73 
The Board wishes to place on record its appreciation 

crore in 1989 -90 was mainly due to increase in the 
of the services rendered by Dr. P . D . Ojha as 

interest earnings of the Bank which was largely 
Doputy Governor. Shri R . Janakiraman was ap 

offset by a steep increase in the interest payments to 
pointed as Deputy Governor for a period of three 

scheduled commercial banks on their speciflod add 
years from May 16 , 1990 . 

tional cash balances under Section 42 of the Reporvo 
17.47 The Board regrets to report the said demiso Bank of India Act, 1934 , increased contribution to 
of Shri Chhedi Lal, Director, on October 6 , 1989 . Statutory Funds and increase in establishmont - 
Shri Chhedi Lal has been on the Central Board since penses. 
July 1979 and the Board places on rocord its ap 
preciation of the services rendered by him . 

Anditors 
17.48 Shri G . K . Arora vased to be Govern 
ment nominee on the Central Board from January 9 , 

17 .52 The accounts of the Bank have been avdito 
1990 on his relinquishing the post as Finance Sec 

by Ms. Khanna & Annadhanam , New Delhi, M 
retary and Dr. Bimal Jalan , who took over as Finance 

Amit Ray & Co. Allahabad , Ms. Mookherice , 
Secretary , was nominated in his place from that date . 

Biswas & Pathak , Calcutta , Ms. Sorab S . Engineor 
The Board wishes to place on record its appreciation 

& Co . , Bombay , Ms. S . Viswanathan , Madras and 
of the services rendered by Shri G . K . Arora . 

Ms. S . K . Kapoor & Co . , Kanpur . All the six 
17 .49 There was no change in the constitution of 

auditors were reappointed by the Government of India 
Local Boards during the year . 

for the current year. This year also , all the offices 

of the Bank were audited by the Statutory Auditors 
17 .50 Shri U . K . Sarma and Shri S . N . Bagai For the purpose of audit , the offices of the Bank were 
reliaquished charge as Executive Directors on Decem divided into six zones and the audit fees paid pes 
ber 31 , 1989 . Kum . I . T . Vaz and Kum . V . Visva zone per auditor were Rs. 90 , 000 . An additional tec 
nathan were appointed as Executive Directors with of Rs. 5 , 000 was paid to the Central Office Auditors 
effect from January 1 , 1990 . 

for consolidation of branch accounts . 
RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHBET AS AT 301H JUNE , 1990 

(Rs. {o Thousada ) 
LIABILITIES 

ISSUE DEPARTMENT 
1989 - 90 1988 - 89 ASSETS 

1989 - 90 1988 - 89 
Rs. R . 

Rs. 

Ra 
Notes held in the Banking 

Gold Colo and Bullion ; 
Department 18 , 21 , 19 19,05 .64 (a ) Hotd in India 280,66 ,99 

274 ,27,76 
Notes la ctroulation 50082, 26 ,71 

41639, 52 , 50 (6 ) Hold Outside ladin 
- Fordiga Socurities 1564.05 ,75 

1364 ,05,75 
Tota ) Hoterwards 50100 ,47, 90 

41658 , 58 , 14 
Total 

1844 ,72 , 74 1838 , 33 , 31 
Rupeo Cola 

38 , 96 , 21 

60 ,18 , 20 
Government of India 
Rupoo Securities 

48216 ,78,95 39760 , 06 ,43 
Internal Bilbo of Bxchango 

and other Commercial Paper 
Total Ljabllitics 50100,47,90 4 1,658, 58, 14 Total Assots 

30100,47, 90 41658 , 38 ,1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 
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4 ,28 mit 


859 
- - - 


- 


- 


- - - = 


- 


- = 


- - - 


- - 


TUTTU 9, 1991/ 474 20, 1912 

-- - _ = - - - - -- - - - - 
BANKING DEPARTMENT 
Rs. 

ASSETS 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


R . 


Capital paid up 


3 , 00 ,00 


19,05,64 


9, 25 


Reserve Fund 


150 ,00 ,00 


6,09 


4,71 


5150 ,00 , 00 


125 ,00 , 00 


National Industrial Credit 
ELTO ) Fund 
Nattonal Housing Credit 
(LTO ) Fund 
Doposits 
(a ) Govornment 

( ) Central Government 


1606 ,80 ,21 
2918 ,80, 18 
25652,79 , 96 


140 ,86 ,96 


54 , 17 , 00 


(ii) State Governments 


16 ,66 ,85 


2174,24,01 


(6 ) Banks 

(i) Scheduled Commercial Banks 26026 ,15,69 


(11) Scheduled State Co -operativo 464,62,78 
Beaks 
(ih ) Other Scheduled Co-operative 122,37,20 
Daaks 
(iv ) Non -Scheduled State Co - 13 , 00 , 46 
operative Bapks 
( v) Other Banks 

96 ,93 ,35 


2277 ,68,00 


5 ,00 , 00 Notos 

18 , 21 , 19 
Rupoo Coin 

10 , 50 
150 ,00 ,00 Small Coin 

Bills Purchased and Discountod 
4625, 00 ,00 ( a) Internal 

(b ) External 
75 , 00 ,00 (c) Government Troasary Bills 1796, 88 ,08 
Balapcoe Hald Abroad 

2778 , 33, 76 
Investments 

32350 ,68 ,89 
Loans and AL , 197 to : 
81,68, 58 (i) Contral Government 
(il) State Governments 

10 ,64 ,00 
15, 51 ,22 Loans and Advances to : 

(i) Scheduled Commercial Banks 2467, 31, 04 

( II) Schoduled Stato Co - Operalive 27,42, 25 
22057,44,62 Banks 

(iii) Other Scheduled Co -operativo 
482,32. 26 Banks 

Non -Schoduled Stato 
73, 49 , 89 Co -operative Banks 
(v ) NABARD 

2358 ,34 ,67 
10 ,60,28 ( vl ) Others 

67 ,61, 00 
Loans Advances and Investments 
29 ,79 ,01 from National Industrial Crodit 

(Long Torin Operations) Fund 
2192, 92, 22 (a ) Loans and Advancos tlo : 

(1) Industrial Development 3822 ,30 ,46 
112, 39 ,05 Bank of India 

(ti) Export Import Bank of India 625, 00 ,00 
13186 ,63 , 73 (ül) Industrial Reconstruction 95, 00 , 00 

Bank of India 
(iv ) Others 
(6 ) Investments in bonds/debon 

tules issued by : 
(1) Industrial Development Bank 

of India 
(ii) Export Import Bank of India 
(ili ) IndustrialReconstruction 

Bank of India 
( iv ) Othors 
Loans . Advances and Investments 
from National Housing Crodit 
(Long Term Operations ) Fund : 
( a ) Lonas and Advances to 

75,00, 00 
National Housing Bapk 
( b ) Investments in bonds/ dobentures 
issued by National Housing Baok 
Other Assets 

2145, 12 , 13 


* (c) Others 


2142, 17,20 


3328 ,32, 86 


BÜlks Payable 


112 ,86 ,03 


Other Liabilities 


$ 30,00,00 
70 , 00 , 000 


14170 ,38 , 53 


50, 00 ,00 


2149 ,21,39 


Total Liabilities 48738 ,05 ,05 4 3098 , 00 ,86 Total Assets 

48738,05,0543098, 00 ,86 
1 Includes contingoncy accounts . 
2 Includes Rs. 1413 .77 croro (previous your Rs. 1592 . 31 crore ). held abroad in foreign currencies 
3 . Includes amounts Advanced to or dopositos with achodulod comm rcial banks under special arrangements . 
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NA 


We 


(Rs. Thrusters) 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT PET VÁR 


UNE 1980 


INCOME 


1989 - 90 

Rs. 


Norcor , WOUQUU , LAIge , LomNIssion , etc . 


4426 ,72 ,53 


Rs. 
SRDGASAN 


Total 


4426 ,72,53 


2571 ,33 ,44 

228 ,38 , 92 


2312 ,49, 89 


EXPENDITURE 
Interest 
Establishment 
Distort and Local Board Members Fees & Expenses 
Bportance de masure 
Ambargos 
shourity Printing ( Cheque , Note forms, etc .) 
Printing and Stationery 
Postage and Telecommunication charges 
Rex , Taxes , Josurance , Lighting, etc . 
Andors ", Fees and Expenses 
Car Charges 
boreciation and Repairs to Bank Property 

tettaneous Expenses 


5 ,60 , 19 
261. 25 , 11 
143,71, 16 

2 ,68 , 50 
2 , 77 , 54 
13, 10 , 37 

9, 65 

22 ,46 
19 ,82 ,26 

7,46 , 49 


187,201, 74 

2, 15 , 99 
3 ,68 , 97 
10 , 40 ,75 

8 , 75 

7 , 14 
15 , 31 , 44 
10, 1993 


Total 


3256 ,60, 77 


3005, 12,00 


1025, 13 ,49 


450 MOTORO 
330. 00.0 


10000 ,00 


Availa Balance 

1170 , 11 , 78 
LESS : Contribution to 
Hitional Industrial Credit 

525 , 00 ,00 
Long Term Operations ) Fund 
National Rural Credit 

375 ,00 ,00 
( Long Term Operations ) Fundº 
National Rural Credit 

10 , 00 ,00 
(Stabilisation ) Fund 
National Housing Credit 

50 ,00, 00 
Hope Term Operations), Fund 

960 , 00 ,00 
Sumpah Pake to Central Government 

210 , 11 , 76 
1 . Allur Amaking the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act , 1934 . 
2. Tired tunds are maintained by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD ). 


25, 000 


813,aut 
210 ,13 ,6 
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S . S . Ranade 
Chef Accountant 


R . Janakiraman 
Deputy Governor 


P .R . Nayak 
Deputy Governor 


C . Rangarajan 
Deputy Governor 


A . Ghosh 
Deputy Govúrnor 


R . N . Malhotra 
Governor 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THE PRESIDENT OF INDIA 


We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India , do hereby report to the Central Government upon the Balance 
Sheet of the Bank as at 30th June 1990 and th : Profi and Loss Account for the year ended on hat date . 

We have examined the above Balance Sheet of the Reserve Bank of India as at 30th June , 1990 and the Profit and Loss 
Account of the Bank for the year ended on that date and report that where we have called for explanation and information from the 
Bank . such information and explanations have been given and have been satisfactory . In our opinion and according to the best of 
our information and explantions given to us and as shown by the books of accounts of the Bank , the Balance Sheet is a full and fair 
Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Reserve Bank of India Act , 1934 
and Regulations framed thereunder so as to exhibit a true ad correct view of the state of the Bank s affairs . 
M /s. Khanna & M / s . Amit Roy & M / s. Mookherjee M / s. S . Vis M /s. Sorab S . M /s . S . K . Kapoor 
Annadhanam 

Biswas & Pathak wanathan 

Enginee . & Co . 
Auditors Auditors Auditors Auditors 

Auditors 
Dated 16th August , 1990 

[F , No. 19 /15 /90 - B .. 0 . 1.) 

M .S . SEETHARAMAN , Under Secy . 
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi- 114364 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1991 


Co . 


& Co . 


